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जीव का परमध्येय. | Ne द, नकर मक न 0 


यह संसार सङ्कल्प का ही विस्तार दै । प्रत्येक प्राणी में इच्छारूप में चद 
सङ्कल्प विद्यमान दै । यही इच्छा अपने आधार मन को कर्म को प्रेरणा करती हे. 
और इसी ने मन का स्वभाव चञ्चल बना रक्खा है । जीव को चह इच्छा या सङ्कल्प 


` क्या है? इसका पता मानव-सृष्टि की स्वाभाविकप्रवृति से लग सकता हे । प्रत्येक 


मनुष्य सुख चाहता है, दुःख की सम्भावना भी उसे अभोष्ट नहीं है। इसी स्वाभा- 
विकप्रवृत्ति के आधार पर आखकारों ने निश्चय किया है कि जीव का परम-उद्देइय 
सुख की प्राप्ति औरं दुःख की निबृत्ति है। सुखको चरमसीमा मुक्ति दै, अतः जीव 


किसी वस्तु को खोज करने चाळे मजुष्य के सामने सर्वप्रथम उस वस्तु का 
स्वरूप और प्राप्त करने के उपाय का म हो. पैदा होता है.। यहाँ पहुँचकर खुखेच्छु 
को दो मागे दिखाई देते हूँ । यदि सुख अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु का णुण 
हे. तो उस वस्तु पर अधिकार प्रात करना और यदिं सुख की प्रतीति का कारण 
अपनी ही कोई विशेष अवस्था है तो उस अवस्था को पैदा करने: के लिये अपने 
अन्द्र ही परिच्नतेन करना, यही दो मागे हें । इस उद्देश्य को सम्मुख रख कर जिन 
झास्त्रकारों ने जगत्‌ के पदार्थों की छान वीन की है वे इसी परिणाम पर पहुँचे है कि 
इस इदहदय अथवा अदृश्य जगत्‌ में परमकारण-ब्रह्मतत््व के लिया दूसरी कोई वस्तु तो 
सत्य है नहीं । जो लोग मनवुद्धि-अगोचर) खदमात्सवमतर और परमकारण-प्रह्मतत्व को 
खोज निकालने में सफळ हुए हैं वे किसी दूसरी सुख की साधन वस्तु को खोजने का 
यत्न भी अवश्य करते । काळ और द्रव्य के माप-तोळ में जो उन्नति आज विज्ञान 
कर रहा दै वही इल सीमा तक पहुँच चुकी है कि उसको ग्रधरष्टि से कोई वस्तु 


छिपी. रह नहीं सकती । फिर भी हमारे शास्कार इस खोज में इतने गहरे पहुँचे 


हुए हैं कि अब तक यही निश्चय. नहीं हो सका कि बतेमान्‌, चिज्ञानवादियों को वद्दाँ 


काल फे विमाग-सेकण्ड कां समय निश्चित करने और द्रव्यो के जोड तोड़ से आगे 
नहीं बढ़ सका, पर हमारे. ऋषियों ने तो काल के अन्तिम्रविभाग-क्षण को माप 
और भौमिकपदार्थौ के अन्तिम अश-परमाणु को खोल कर रखदिया हुआ है । 
क्षणक्षण में परिवर्तनशील मन को गति को बाँधने में वेदान्त ने और भोतिक- 
पदार्थो कां विश्लेषण करते हुए परमाणु के अन्दर तंक झाँकने में वैशेषिक ने जो 
उन्नति को है वह चतेमान्‌ विज्ञान भी कर सकेगा, इसमें अभी तक सन्दे बना 
ही हुआ दै। कहे क. 1 
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यदि जगत में कोई वस्तु सुखसूलक होती तो इस सावधानी के साथ 
जगत्‌ के पदार्था की ली करने बालों की दृष्टि से वह वची रह न सकती थी। 
पर खोज करनेवालों का कथन है कि वेदान्त के परमतत्त्व के सिवा दूसरी किसी 
वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । यह जगत्‌ कल्पना का ही फेलाच है । यहा 
कारण है कि इस कल्पना का जितना पीछा किया जाए अपनी छाया की भाँति 
डतनी आगे ही आगे भागती है और खोज की अन्तिमसीमा तक पहुँच कर जीव 
परमखक्मस्थिति अर्थात्‌ शून्य में चिळीन होजाता दै । क्‍योंकि जो आँख सूक्ष्म से 
रधम पदाथो को देखने में सफलता प्राप्त कर रही है, वह अपनी उस शक्ति को 
नहीं देख सकती जो दूसरे पदार्थों को देखने का काम करती है। जव दूसरी वस्तु की 
कल्पना ही भ्रममात्र है तो उसमें सुख की सम्भावना श्रम से अधिक कुछ नहीं । 


'. तव तो जगत के इस कल्पनाजाल का नहीं किन्तु सुख की खोज के लिये 
, दूसरे मार्ग का ही अवलम्बन लेना पड़ेगा । जीव स्थाई सुख की इच्छा रखता है। 
सांसारिकपदार्थों से प्राप्त होनेवाला क्षणिकसुख उसका ध्येय नहीं है । क्‍योंकि . 
सांसारिकपदार्थों से सुख प्राप्ति के अनन्तर भी सुख की इच्छा वनी दी रहती हे। 
इस क्षणिकसुख का कारण भी तो उस इच्छा को निवृत्ति हो है जो विषयाभ्यास 
से सांसारिकपदार्थों के लिये पेदा होती रहती है। यदि इन पदार्थों में ही सुख 
होता तो इच्छितपदाध को प्राप्ति पर सुख की इच्छा निवृत्त हो जानी चाहिये थी। 
पर धह सुख की इच्छा तो निरन्तर बनो. हो रहती है-जीव वारबार असफल रहने 
पर भी उसको आशा नहीं छोडता क्‍योंकि न केवल वह स्वयं उस सुख को कभी 
कभी अनुभव किया करता है यह भी जानता है कि कई लोग उस सुखको प्राप्त 
करने में सफल हुए है । 


संसार की वर्तमान्‌ अवस्था. 


._ जिनलोगों की दृष्टि इस क्षणिकसुख से आगे नहीं वढ सकी उनका कथन 
है कि मनुष्य दिनप्रतिदिन अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ रहा हे । पर उन्नति 
और अवनति को परखनेवाली कसोटी तो सुख और दुःख हो है । यदि संसार में 

` सुख बढ़ रहा दै तो निःसन्देह इम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं और अपने ध्येय की 

` झर आगे वढ्ते जा रहे हैं । यदि सुख के लिये निरन्तर यल करते रहने पर 

भी दुःख दी बढ़ता जाता है तो इस अवस्था को उन्नति कैसे माना जा सकता है? 

ओषधि का प्रभाव रोगी को वढ या घट रही शक्ति से ही जाना जा सकता है। 

शक्ति वढ्‌ रही है तो निःसन्देह वैध का आइवासन रोगी की सुधर रही .अवस्था 

को दी प्रकट करता है । यदि बढ़ने के स्थान में शक्ति क्षीण होती जा रही हे तो 

| निश्चय ही आइवासन देते समय वैद्य के सामने रोगी की अवस्था नहीं वल्कि वह 
___ लाभ हे जो रोगी की चिकित्सा से वैद्य स्वयं उठा रददाहे। . 


यदि सुख और दुःख के अथे यद्रू नहीं गये तो संसार को वर्षमान अं 
को अनुभव करनेचाळा प्रत्येक व्यक्ति विना सङ्घोच कह सकता ब 
चाळी बस्तु पत्थर के कोयले की भाँति दिनप्रतिदिन मिटती जा रही है। दुःखियों 
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के लिये सहानुभूति का भाव रखने वालों को सदेव चिन्ता वनी रद्दती है कि किसी 
दिन संसार पर दुःखरूप अमावस्या का अन्धकार छा जायगा । 

लोग यत्न करते हैं सुख के लिये परन्तु बढ़ रहा दै दुख । यत्न का यह उलटा 
फळ सिद्ध करता है कि हम न केवळ ध्येय की ओर जानेवाला मार्ग भूळ गये हैं 
बल्कि भूळ से उलटे मार्ग पर चले जा रहे हैं। आनन्द ओर शान्ति के विकास कें . 
केन्द्र तथा उपजभूमि-मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या, क्षोभ और द्वेष के भाव इतने बढ़ 


रहे हें कि हिंसक पशु तथा मनुष्य के स्वभाव में अन्तर जानना दुष्कर हो गया 


' । चिपत्ति के समय ही सही, हिंसक जन्तु पक स्थान पर इकडे रह सकते हैं 


परन्तु धमं और ज्ञान का अभिमानी मलुष्य दूसरे के साथ क एक स्थान पर 


शान्ति से नहीं वैठ सकता । पारस्परिक अविश्वास को उखाड़ फेंकने के लिये जितने 
यत्न किये जाते हें उतना ही वह झटके पा कर और अधिक अन्द्र धँसता जाता 


- है। जातियों ओर राष्ट्रों में अविश्वाल है। व्यक्ति व्यक्ति में अविश्वास दे। संसार 
. को -घमे का मार्ग बताने वाले शान्तिपथप्रदशक घामिकसस्भदायों में तो. वह 
चिशेषरूप में दृशष्टिगोचर हो रहा है। उसी अविइवास ने बढ़ते चढते अव इाज्॒ता का 


रूप धारण कर रक्खा है। एक राष्ट्रका दूसरा राष्ट्र, एक जाति की दूसरी जाति; 


: एक सम्प्रदाय का दूसरा सम्प्रदाय, व्यक्ति का व्यक्ति, भाई का भाई; पिता का पुत्र, 


शुरु का चेला, अधिक क्या, मनुष्य का मनुष्य शत्रु चना हुआ है । परस्पर संघष हो 


. रहा हे । अमीर गृरीव में, स्वामी. नौकर में ओर राजा प्रजा में युद्ध ठना हुआ है। 


स्वार्थ ने सव की बुद्धियों पर अधिकार जमा रक्खा है । एक का अधिकार दवा 
जाने के लिये दूसरा इर समय घात लगाए रहता दै । दूसरों के स्वत्व दवाने के 


_ लिये ऐसे ऐसे घातक यन्त्र का आविष्कार. हो रहा हे कि जिनके कौतुक सुनकर 


भी मानवसमाज का दिल वहल जाता है । युद्धों की भयानक गर्जेना से काँप रहे 
संसार के स्तम्भों को गिरने से बचाने का जो यत्न किया जाता है वही युद्ध की ` 
नई दहाड़ वन जाता है । मानवसमाज का संहार करने के लिये युद्धसामगी के 


` रूप में तैयार किये जा रहे अखश्रों में कमी करने के उद्देश्य से स्थापित खमिति 
` का इर अधिवेशन प्रत्येक वळबान देश में नई तोपों और जङ्गीजद्दाञ्ञाँ की तैयारी 


का कारण होता है । जगत्‌ की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के यत्न दी 
उनमें अधिक पेच डालते चले जाते हैं । शान्ति की दोहाई में घबराहट, आशङ्का, 
क्षोभ और क्रोध चढ़ रहदा है। इन्हें देखकर किसी भावी प्रलयङ्करी युद्ध की आशङ्का 
में वसुन्धरा की छाती सदैव धड़कती रहती है। पक को दुःखी देखकर दूसरे की 
आँखों में आँसू. नहीं आते । हज़ारों को भूख से तडपते देखकर भी दस वीस को 


, ऐेइवर्य भोगते लज्जा अनुभव नहीं होती । गिरने वाले निवल को सहारा देना तो 


दूर रहा दूसरे उसे. रोंदते हुए निकल जाते हैं और उनकी निर्वेळता से लास 
उठाकर चिथड़े गये निर्वेलो के खुन के छींटों से अपने बूट. साफ करने के लिये 
उनके फटे पुराने चीथडे भी नोच ले जाते हें । कहाँ तक.कद्दा जाए, चारों ओर 
हाहाकार मचा हुआ है । यदि सुख इसी को कहते है जिसकी ओर इस उन्नति 
के युग में. संसार सरपट दौड़ा जा रहा है तो माळूम नहीं दुःख का नाम क्या 
रक्खा गया दे। ८ 
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४ थौतमुनिचरितामत 


अअ 
इतिहास का महत्त्व. 


औषधि करने पर भी रोग घटने के स्थान में बढ़ता ही जाए तो औषधि के 
प्रभाव पर विश्‍वास रखने चाले लोग इसका कारण यही समझते दै कि रोग की 
ठीक ठीक परीक्षा नहीं हुई या औषधि कोई दूसरी दी जा रही है । रोग क्या 
और किस अवस्था में है? औषधि ठीक हो रही दै! यदि नहीं तो क्या होनी 
चाहिये ? संसार या राष्ट्र की बीमारियों के विषय में ऐसे प्रज्ञा का उत्तर इतिहास 
से हो मिल सकता है। इतिहास संसार के राष्ट्रों, जातियों तथा व्यक्तियों को भूला 
हुआ मार्गे बतलाता है। इतिहास ही मानवसमाज को हानि से. बचाता और खतरों 
से सावधान करता है। क्योंकि वही शताब्दियों के पुराने अनुभवो को नई सन्तान 
के आगे रखता है, ताकि वह अपने सफल पुरखाओं के अनुभव से लाभ उठाए 
उनके पेइवर्य, चछ तथा कीति को बढ़ाने वाले छृत्यों का अनुकरण करे और असफ 
लोगों की भूळों से वची रहे । इतिहास में वर्णित वलिदानों के चित्र लोगों मे 


सानकाल को एक कर देता है और भविष्यकाळ के लिये मार्ग निश्चित काने 
सहायता करता है। इलीवास्ते इतिहास संसार की सबसे अधिक मूल्यवान्‌ सम्पत्ति दै। 


धर्म ओर वर्तमान्‌ इतिहास. 


पर आजकल लोगों ने उस इतिहास को दो भागों में वाँट रक्खा है। यही 
कारण है कि उससे संसार को यथोचित लाभ नहीं पहुंचता । लोगों में यह विचार 
जद पकडता जा रहा है कि धर्म को राजनीति से पृथक रखने में ही संसार का 
७ कल्याण हे । इसीवास्ते इतिहास को भी राजनेतिकइतिहास तथा धामिकइतिहास, 
इन दो भागों में वाँट दिया गया हे । अन्य अनेक ऐसे ही आविष्कारों के साथ 
योरुप के भोतिकवादियां का ही यह भी एक आविष्कार हे । पाश्चात्यसभ्यता का 
अनुकरण करने वाळे भारतवासी जहाँ योरुप की अनेक और बातें सीख रहे हें 
चहाँ धम. को राजनीति से पृथक रखने की पुकार भी मचाने लग गये हैं । पर 
भारत में न पहले कमी धमे को राजनीति से पृथक्‌ किया गया हे और नही अब 
छेसा हो सकता हे । इस देश में राजनीति सदैव धर्म का हो एक अङ्ग रही हे । 
योरुप का इतिहास तो चारहजार वषे से इधर का ही मिलता है, उससे पूव उन्हे; 
अन्धकार के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता । इस थोड़े से समय में भी वे धर्मे के 
नाम पर खूब ळताड़े गये हे । उन देशों में जितनी नरहत्याएं धर्म के नाम पर 
हुई हैं उतनी राजनेतिकयुद्धों में भी न दुई दाँगी । इसवास्ते धम शब्द ही उनके 
वास्ते भयानक हो चुका दें ओर घे इस शब्द को सुनते ही काँप उठते हैं। परन्तु 
भारतवासी घर्म के ममे को समझते रहे हें । यहाँ सदैव धमं का हीं राज्य रहा 
और राजनीति दासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती रही है । योरुपवालों 
की .देखादेखी जो भारतवासी धर्म को राजनीति से पृथक्‌ रखने की दोद्दाई देने 
ळग गये हैं वे भी यातो योरुप में धर्म के नाम पर हो चुके अत्याचारों को देखकर 
ऐसा कह रहे हें या भारत में योरुप से आए हुए मतों का परिणाम देखकर पेसी 
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उत्साह और त्याग के भाव पैदा करते है । अधिक क्या, इतिहास भूत और चते-. 


“नळ 


भूमिका ष्‌ 


: धारणा चना बैठे हे । ऐसी धारणा बनाते समय चे लोग अपने धर्मे के स्वरूप और 


धर्मराज्य के इतिहास को भूल जाते हैं। हमारा इतिहास वतलाता है कि इस देश 
में धर्म के बिना राजनीति वैसे ही निस्तत्त्व समझी जाती रही है जैसे सुगन्धी के 
विना फूल और प्राण के विना शरीर । सच्ची वात तो यह हे कि इस देश पर भी 
उसी समय से दुःखों की घटा छाई है जब से धर्म की जगह राजनीति को मुख्य-. 
स्थान दिया जाने लगा है । 

भारत का प्राण. 


योरुप के देशों ने धर्म की भयानकता से घबरा कर ही धर्म को प्राण मानने 
से इन्कार किया है। इसी वास्ते फ्राँलने विलासता को, इंगलेंड ने कुटिलनोति को, 
अमेरिका और जर्मनी ने कलाकोशल को और रूस ने साम्यवाद को ही अपना 
प्राण समझ रक्खा है। परन्तु भारत का प्राण सदेव धमे हो रहा है । इसोवास्ते 
इस देश को धमेप्राण देश माना जाता ह। आज भी इस देश में यदि कोई आवाज 
अभाव डाल सकती हे तो वह धर्म की ही आवाज़ है । इस देश में प्रत्येक काम 
धर्म की आज्ञा से होता है । हम जन्म घारण करते हैं तो इस वास्ते कि पूर्वत 
कर्मौ का हिसाब चुकाया जाए । पढ़ते हैं ऋषिऋण चुकाने के लिये, यज्ञयागादि 
देवऋण और ग्रृहस्थ पितऋण चुकाने के लिये ही करते हैं, किसी अपने स्वार्थ के 
लिये नहीं । भोजन करते हें अपने वास्ते नहीं बल्कि 

७ ~ 

अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह माश्चितः । 

प्राणापान ससायुक्तः पचाम्यन्न चतावधप्त्‌ ॥ 

उस भगवान्‌ को भोग लगाने के लिये जो हमारे अन्द्र चैश्वानर रूप में 
विराजमान. हें । पिता तथा शुरु की पूजा करते है तो इसवास्ते कि वही भगवान्‌ 
हमारी पूजा ग्रहण करने के लिये पिता के रूप में अवतार घारण किये हुए हैं। 
माता की पूजा करते हैं तो इसबास्ते कि वही साक्षात्‌ लक्ष्मी हे । बड़ों को सेवा 
करते हें उन्हें भगवान्‌ की दिव्यशक्तियों के निदर्शन जानकर । छोरों से प्यार 
करते हैं इसवास्ते कि स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ही वाळरूप में अवतीणे होकर वाळलीळा 
कर रहे हैं । किसी से मित्रता करते हैं तो इस भाव से कि हमारा धर्मे प्राणी" 
मात्र से प्रेम करने की आज्ञादेता हे । हम किसी से धणा करते हैं तो इसवास्ते 
कि राक्षखीयुणों को दवाने की धमे आज्ञा देता है । पाप का विरोध करने के लिये 
लड़ते हैं। असा धर्म का पालन करने के लिये अत्याचार सहन करते हैं । सारांश 
यह कि हमारे गर्भाधान से अन्त्येष्टि तक सोलह सँस्कार) मानसिक वाचिक और 
कायिक कर्म तथा जीबन सृत्यु सव घमं की आज्ञा से ही दोते हें । धर्म हमारा बल हे, 
घमे हमारा अस्तित्व है और धर्म ही इमारा सवेस्व प्राण हे । अधिक कहने से क्या, . 
हमारा संसार रूप वृक्ष धमेरूप बीज से ही उत्पन्न हुआ ओर मे के आधार पर. 


` ही स्थित है । यही कारण है कि संसार में अनेक जातियाँ आई और चली गई 


परन्तु यह धर्मबृक्ष अभी तक विद्यमान हे । क्योंकि धम सत्य है । उसका कसो | 
नाश नहीं हो खकता। यह वह ग्रन्थ है जिसकी कोई मात्रा घट बढ नहीं सकती) 
इसमें इस्ताक्षेप करना मनुष्य को क्ति से बराददिर है | . कृ. 
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“8 अतमुनिचरितासूत 
` जव इस देश की प्रत्येकवस्तु और उस वस्तु की प्रत्येक क्रिया मै धमै विदयः 
मान्‌ है तो उसको राजनीति से कैसे पथक किया जासकता दै जो धम का विशेष | 
अङ्ग मानी जातो रही है ? धर्म से राजनीति को अलग करनेवालों को यही सोचना | 
चाहिये कि इस देश मै इस समय भी ऐसा कोई आण्दोळन सफल नहीं हो सकता | 
जिसे धर्म की सहायता प्राप्त न हो । इस समय राजनैतिक आन्दोलन करनेचाली + 
“सबसे वडी संस्था काँग्रेस हे, पर धमे का आश्रय ग्रहण करने से पूव उसको 
एकत्रताओ तथा प्रस्तावों का भी किसी नाटक के खेल से अधिक कभी मूल्य 
नहीं समझा गया। उसमें जान उसो समय आई जव महात्मा तिलक और गाँधी 
नेताओं ने धम का आश्रय ग्रहण किया। कहने का प्रयोजन यह कि इस 
चर्मेप्राण देश में धर्म को भुला कर कोई आन्दोळन भी सफल नहीं हो सकता । | 
आज क्या, सदैव ही इस देश में सफलता का आधार धर्म रहा दै। फिर धमे के 9 
इतिहास को अळग करके हम उन्नति या सुख का मार्ग कैसे पा सकते हें! सिद्ध । 
हुआ कि धर्म ही हमें सच्चा मागे वतला सकता हे । यदि सुखपाति का मार्ग | 
ढ्रँडना चाहते हें तो धास्मिकइतिहास में से ही खोज करनी चाहिये। 


सात्त्विक स्वृष्टि की उत्पत्ति. | 


हमारे घामिक इतिहास से. पता चलता है कि एकवार धर्म के धर में उस 
नारायण का भी जन्म हो चुका हे जिसके “ पकोऽहे बहुस्यांप्रजायेय ” संकल्प रूप 
यील से सृष्टिकर्ता कमलासन उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ का संकल्प रूप वीज अंकु- 
रित हो कर कमल के रूप में प्रकट: हुआ । इसी वास्ते कमल का नाम पङ्कज भी 
है जिस का अर्थ संकल्परूप पङ्क से उत्पन्न होनेवाला है । कमल से ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुए जो भगवान. की आश्ञाचुसार सृष्टि सजन में लग गये । उन्होंने सर्वेप्रथम जगत्‌ 
प्रपञ्च में प्रदत्त करने वाली अन्धतामिस्र आदि अविद्यावृत्तियो और उनके आधार | 
प्राणियों की सृष्टि की । परन्तु उस पापबडुळ ओर नाशोन्सुखी निपटतामसी सृष्टि 1 | 
को देख कर ब्रह्माजी का चित्त प्रसन्न न हुआ । तव कुछ देर भगवद्ध्यान में समा- | 
घिस्थ रहने के अनन्तर उन्ह ने शुद्ध सात्त्विक कुमारां को उत्पन्न किया । शुद्ध 
सात्विक होने के कारण कुमार निष्क्रिया और ऊद्धरेतः थे, अतः उन पर अविद्या 
| 


बत्तियों का कुछ प्रभाव न पड़ा और उन्होने सष्टिसजेन फे घन्धे में फँसने से 
अरुचिं प्रकट की। इस पर ब्रह्माजी ने सत्वतममिश्चित राजसबृत्तिचाले मरीच्यादि . 
नो पुत्र उत्पन्न किये । तब कहीं सृष्टि का चर्ख चला | 
संकल्प या कल्पना को कोई सीमा नहीं है । इसीवास्ते उसका कार्य-जगत्‌ 
असीम और जीव कमं करने में स्वतंत्र है। यही कारण है कि जीव इंइवरीयज्ञान 
: चेद कों भी पुरुषार्थ से ही सोख सकता हे । इसमें पूर्वसँस्कार भी सहायक होते 
हें पर वे सस्कार उसके अपने पूर्वेपुरुषाथ से ही बनते हें । कर्म स्वतंत्रता और 
अज्ञान मिलकर मन में चञ्चलता उत्पन्न “करते हैं । वही चञ्चलता पुरुषार्थ में जोड़े । 
रखती है । जगत्‌ में आते ही पुरुषार्थरूप घोडे पर सवार जीव के सामने दो | 
सडके आजाती हें । किसी भूळी हुईं वस्तु को खोजनेवाले व्यक्ति के ध्यान में दो 
पदार्थ ही होते हँ एक भूळी हुई बस्तु ओर दूसरे वे पदार्थ जिनमें उसवस्तु की 
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खोज करता हे । इसी प्रकार जीव के सामने भी दो वस्तुएं है-एक अद्य निजा- 
स्मस्वरूप और दूसरा संकल्प का कार्ये-इश्यजगत । चे दो सडके इन दोनों वस्तुओं 
की ओर ले जाने वाली हैं । जिस सड़क पर उसकी इच्छा हो चल सकता है, यही 
जीव की कर्म करने सें स्वतंत्रता हैं । जीव को सुख को खोज है। सुखकी चरमसीमा 
है आत्मज्ञान या सुक्ति अर्थात्‌ काल्पनिकजगत्‌ का अभाव । वद्द जिस ओर चलेगा 
उसका पुरुषार्थं उस ओर दी उसे आगे बढ़ा ले जायगा। आत्मस्वरूप की खोज में 
आगे चढेगा तो जगत्‌ उससे दूर होता जायगा अर्थात्‌ जगत्‌ का मिथ्यात्व अनुभव 


'होने ळग जायगा दृश्य जगत्‌ की ओर वढेगा तो उसके मोह में फँस कर आत्म- 


स्वरूप की स्मृति को भी खो वेठेगा | जीव जितना जगत्‌ प्रपञ्च में फँसता हे उतने | 
ही केश बढ़ते जाते हैं और वे कश ही जगत्वन्धनों को इढ़ करते जाते हैं । 


शान्तियुग. 


.,. जगत्‌ प्रपञ्च में फॅसाने के लिये तो विषय ही पर्याप्त आकर्षण शक्ति रखते 
हैं जो मन को अपनी ओर खेचते रहते हें । यही देख कर ब्रह्मा जी को तामसीसृर्टि 
की उत्पत्ति पर प्रसन्नता नहीं दुई । उन्हो ने सोचा, यदि अविद्यावृत्तियो के आधार 
प्राणियो की ही सृष्टि हुई तो इस जगत्‌ के दुःखसागर का कहीं किनारा न मिलेगा । 
इसी परिणाम को देख कर आपने सत्वतममिश्रित राजससृष्टि उत्पन्न की । तमो- 
गुण का परिणाम राक्षस उत्पन्न कर दिये और सतोगुण का परिणाम सात्विक 
कुमारादि । ताकि जीव परिणाम पर दृष्टि रख कर जिस ओर चाहे स्वतन्त्रतापूर्वक 
जा सके । मनुष्य पर संगत का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। यही कारण है कि प्रारम्भः 
काल में इर्‍्यज्ञगत्‌ पर लोभायमान होकर लोग कुमारों के जीवन को व्यर्थ, समझने 
लगे । पर तमोगुण का अभी बाहुल्य नहीं हुआ था, लोगों ने जहाँ कुमारों को 
निज्ञात्मानन्द में मझ और क्लेशविमुक्त देखकर उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण की 
वहाँ सात्त्विकगुण के प्रभाव से स्वयं भो अनुभव किया कि वस्तुतः सुख विषया- 
सक्ति के त्याग में ही है । उन्हो ने देखा कि किसी वस्तु की इच्छा उत्पन्न होने 
पर जो दुःख होता है वह इच्छित वस्तु की प्राप्ति अर्थात्‌ इच्छानिवूत्ति पर द्र हो 
जाता हे । तव तो इच्छा दी दुःख की जढ़ है। इसीवास्ते निरिच्छित कुमार सदेव 
आनन्दमझ रहते है । बस, चे छोग भी कुमारों का अनुकरण करने लगे । कहने का 
प्रयोजन यह कि आरम्भकाल में निवृत्तिघर्मानुयायी तथा प्रबृत्तिधर्मानुयायी इन दो 


` दलों में जो विरोध झलकने लगा था वह शीघ्र ही सात्त्विक कुमारों के प्रभाव से 


दूर हो गया । प्रवृत्तिघर्मानुयायियो ने निवृत्तिघर्मानुयायी महात्माओ के प्रभाव को 
स्वीकार किया और समझ गये कि उनका अपना श्रेय भी, जहाँतक हो सके, कुमारां 
के आचरण का अनुकरण करने में ही है । अब चे भी, पहले नहीं तो अन्तिम 
अवस्था में पहुँचकर, निवृत्तिघधमे का ही अनुसरण करने लगे । इसीवास्ते जहाँ 
पहली अवस्था में प्रवृत्तिशिक्षणाथ ब्रह्मचर्यं का चळन हुआ वहाँ आधी आयु भोग 
चुकने पर अर्थात्‌ गृहस्थ के अनन्तर दृतीयावस्था में निवृत्तिडिक्षणाथे वानप्रस्था- 
थम का निर्माण हुआ | इस प्रकार चार आश्रमों का निर्माण हो चुकने पर दोनों 


` दळ एक दूसरे के सहायक वन गये । निवृत्तिधर्माचुयायी उदासीनमहात्मा निजा- 
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त्मानन्द सें मभ रहते संसार के कल्याणाथे अपने उच्चजीवनद्वारा जीवों को 
उनके परम उद्देश्य त कराते रहते थे और प्रवृत्तिधर्माठयथायी सांसारिक 


व्यवहार सें रहते हुए भी निवृत्तिधर्माइयायियाँ का अनुकरण करने की चेष्टा किया 
करते थे । इस विषय का विवेचन ग्रन्थ में विस्तार सहित करदिया गया डे । 


सुखशान्ति में वाधा. 
जव तक यह प्रवन्ध ठीक बना रहा कोई अड्चन पैदा नहीं दुई । परन्तु-- 


इन्द्रियेविषयाङृष्टे राक्षि्तं ध्यायतां सनः । 
चेतना हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव हृदात्‌ ॥ 
श्रश्यस्तनु स्मरतिश्चित्तं ज्ञानश्रंशः स्म्रतिक्षये । 
तद्रोधं कवयः प्राहुरात्मां पहव मात्मनः ॥ 


अर्थात्‌ विषयाकृष्ट इन्द्रियाँ मन को विषयासक्त कर देती हैं और विषयासक्त 
मन वुद्धि को निस्तस्व वना देता है।  सदसद्विवेकात्मिकाबुद्धि के निस्तस्व दो जाने 
पर पू्ेपराचुसन्धानात्मिकास्म्ृति का नाश दो जाता है। इशप्रकार ज्ञानभ्रष्ट होकर 
मनुष्य पतित होने ळग जाता हें । विषयों के अभ्यास से अहंभाव आ जाने पर 
त्यागरूप ध्येय की ओर से मन हटने लग गया और ख्ाथं के भाव वल पकड़ 
गये । घर्म के एक अङ्ग त्याग में शिथिलता आगई। एक पाए में निवेळता. आजाने 
पर .जगत्रूप सिंहासन डोळने लगा । सुखशान्ति में वाधा पड़ गई । रजोगुण में 
से सत्वांश घटने और तमोगुण बढ़ने लगा । 


लोग प्रजापति के पाल शिकायत करने गये । प्रजापति ने उन्हं सलाह दी कि 


इस समय सार्थ पाँच जमा रदा हे | वह सुखशान्ति का शत्रु है । पहले राजसी- 
वृत्ति सतोशुणप्रधान थी अब तमोगुणप्रधान हो रहो है । पहले धर्माधमे का निश्चय 
करने में लोगों का विवेक ही समर्थं था जो विषयाभ्यास से निवळ दो गया है । 
अब लोगों को मनमानी से रोकने के लिये उपदेश और ताइना की भी आवद्य- 
कता हैं । महात्मा लोग तो जगत्‌ को मिथ्या जान कर  निज्ञात्मानन्द में ही लीन 
रहते हैं । लुम लोग मनु को अपना राजा वना छो, उसके अनुरोध या ताइना से 
- लोगों का खाथ दवा रहेगा। पहले जहाँ देवताओं तथा महात्माओं के आचरण 
का ही लोगों पर राज्य था अब मनुष्य पर मनुष्य का राज्य भी आरम्भ हो गया। 
त्याग; तप, भजन और दान ये दैवी अर्थात्‌ सास्विकगुण हैं। स्वार्थ, अहङ्कार नास्ति- 
कता और परवित्तापहरण ये राक्षसी या तामसी । जवतक दोनों पलडे बरावर रहे 
शान्ति वनो रद्दी! त्याग में कमी और स्वार्थ में वृद्धि होने पर देवीशक्ति का प्रभाव 
घटने और राक्षसी शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा । इसी परिवर्तन ने राजा की ओर 
से ताइना किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी । राजा ऐसे प्रभावशाली 
व्यक्ति को दी चुना जाता था जिसके उपदेश अथवा ताडनामात्र से लोग मदात्माओं 
के आचरण का अनुकरण करते रह । पर दूसरी ओर विषय भी तो अपना काम 
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वरावर किये जा रहे थे । त्याग ही तप का सहायक हे; त्याग के विना तप हो 
नहीं सकता । त्याग के शिथिल होजञाने पर तप का रङ्ग भी फीका पड़ने लगा | 
पहले जहाँ राजा की व्यवस्था से ही काम चळ जाता था अब दण्ड की आवश्यकता 
भी प्रतीत होने लगी । मनु आदि धमंशास्त्रो की रचना हुई । जैसे जसे अवस्था 
बियड्ती गई कानून कड़े वनते गये । कुछ दिन यों ही काम चळा । उधर विषय 
भी अपने पाँच फेलाते जा रहे थे । तप की निर्वलता ने आस्तिकता को भी हिला 
दिया । तप के आश्रय ही यह संसार स्थित और क्रियाशील है । तप के निवळ 
होजाने पर अकर्मण्यता ने आसन जमाया । लोग परिश्रम से जी चुराने और दूसरों 
के स्थत्व पर अधिकार जमाने लग गपे। राजा पर भी अधिकारमद सवार हो 
गया और उसके सुखणऐेश्वर्य मान तथा प्रतिष्ठा को देख कर दूसरे लोग ईर्ष्या करने 
रूगे । पहले छोश किसी से राजा बनने की प्राथना किया करते थे, अव चे स्वयं 
राज्यसुख का लोभ करने लगे । उन्हो ने देखा, दूसरों के परिश्रम से पैदा हुई 
सस्पत्ति को घिना हाथपाँच हिलाए राजा भोगता है । एक मनुष्य को जो अघि- 
फार आपत है यह दूसरे को भी हो सकता है। राजा दूसरों के परिश्रम का फल 
खा सकता है तो अन्य मचुष्य ऐसा क्‍यों नहीं कर सकते । यळचान्‌ लोग अलग 
अलग प्रदेशों पर अधिकार जमाने लग गये। जिसकी लाठी उसकी भैस की नीति 
चरू गईं। एक की जगह अनेक राजा वन गये। स्वार्थ ने बसुन्धरा को कई इकडं में 
विभक्त कर दिया । दुःख और अशान्ति को घटाएं चारों ओर मण्डराने ळगीं। 
चतुर्थाश्रमियों का कतंव्य. । 
मालूम होता है, लोग दुखा से घवराकर कभी कभी कुमारों से इन दुखों से 
मुक्ति का उपाय पूछा करते थे । परन्तु निष्क्रिया कुमार संसार के साथ कोई लगाव 
न होने के कारण कोई ऐसा क्रियात्मक उपाय वतला न सकते थे जो संसारीजीबों 
को शान्ति दे सके । इसी वास्ते उन्होंने ब्रह्माजी से और फिर भगवान, हंस से चित्त 
तथा विषयों के पृथक्करण को जिज्ञासा की । भगवान्‌ सनत्कुमारजी को इस कथन 
से कि ४ हमळोगों में तो ऐसी कोई निर्वळता नहीं परन्तु लोगोंद्वारा चित्त और विषयों 
के पृथकरण का उपाय पूछे जाने पर विषयों के वढ्‌ रहे प्रभाव को देखकर मौन 
रहना पड़ता है ” ओर फिर भगवान्‌ हंसद्धारों आत्मज्चानोपदेश तथा अपना परिचय 
दिये जाने के वाद “ युष्मद्धमे विवक्षया ” कथन से प्रकट होता है कि इस से 


. पूव सनत्कुमारादि कुमार निष्क्रिया का भाव कर्म का सर्वथात्याग ही समझते थे 


ओर निष्कामबुद्धि से भो जगत्‌ के उद्धारकार्य में भाग नहीं लेना चाहते थे । 
परन्तु जव भगवान्‌ हंस ने चतुर्थाभ्रमदीक्षा देने के वाद्‌ वतलाया कि जैसे हम 
निरिच्छित होते हुए तुम्हारा धर्म वतलाने के लिये आए हैं वैसे हो तुम्हे भी लोगो 
को कर्तव्यधमं का उपदेश करते रहना चाहिये । तव उन्होंने धर्मोपदेश का काम : 
सम्भाल लिया । इस के अनन्तर. भगवान्‌ सनन्कुमार न केल शरण में आप डुए 
जिशासुओं को ही धर्मोपदेश करते रहे बल्कि स्वयं भी पृथु आदि राजाओं के दरवार 
में पहुँच कर धर्मोपदेश करते देखे जाते हैं । यही नहीं, भगवान्‌ कृष्ण के दरवार 
में पहुँच कर आपने ऋषियों को जो उपदेश किया दै उस से ता प्रकट होता है 
कि आप उपदेश करने का कोई अवसर हाथ से जाने ही नहीं देते थे । आपने 
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बलपूर्वक ऋषियों को कहा कि तुम्हारा काम केवळ तप में लगे रहना ही नहीं, 
धर्मंप्रचार भी करना होगा । 

इस से सिद्ध है कि पहले लोग ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के आचरण से ही शिक्षा 
ग्रहण किया करते थे या स्वयं भगवान्‌ को धर्मोपदेश का काम करना पडता था 
जैसे संसार को बैदिकज्ञान और कुमारों को आत्मज्ञान का उपदेश करके किया । 
विपयों को वळ पकडते देखकर ब्रह्मनिष्ठ मदात्माओं ने भगवान्‌ को आज्ञा से धमां- 
पदेश के काम को अपने हाथ में ले लिया । चे महात्मा न केवल जनता सं धर्मश 
चार ही करते थे कतेव्याकतंब्य को भूल रहे राजाओं पर भी अपना अंकुश रखत 
` थे । नारदजीद्वारा नहुष की इन्द्रपद पर नियुक्ति से तो प्रकट होता है कि वे छोग 
केवल राजाओं के कृत्या पर ही दृष्टि न रखते थे योग्यायोग्य का. विचारः कर राजाओं 
को नियुक्त भी किया करते थे । यदि उन्हें राजा नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार न 
होता तो देवताओं का राजा एक मनुष्य-नहुष कदापि न वन सकता था | नईुए की 
इन्द्रपद्‌ पर नियुक्ति सिद्ध करती है कि इन महात्माओं द्वारा किये गये निणेय का 
मनुष्य तो क्या कोई देवता भी विरोध न कर सकता था । 2 


भगवान्‌ के अवतारधारणकरने का उद्देश्य 

कहने का प्रयोजन यह कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा संसार को धर्म और कल्याण का 
मार्ग ही नहीं बतलाते थे राजनैतिकप्रवन्य पर भी पूरी पूरी निगरानी रखते थे। 
इसीवास्ते धर्मप्रचार का काये उनके हाथों में सौंप कर भगवान्‌ भी निश्चिन्त हो 
गये । यही कारण है कि हेसावतार फे बाद केवळ किसी का धम बताने के लिये 
भगवान्‌ को अवतार धारण करना नहीं पड़ा यद्यपि उसके अनन्तर भी भगवान्‌ 
के अनेक अबतार इए हैं, जिनमें दस्त मुख्य माने जाते हैं । पर चे सब अवतार 
भगवान, कृष्ण के कथनानुसार ब्रह्मनिष्ठ खाधुमद्दात्माओं की रक्षा ओर दुष्टों का 
नाश करके धर्म की स्थापना के लिये ही होते रहे हें जव तक लोगों पर साधु 
महात्माओं का प्रभाव रहता है अर्थात्‌ लोग मद्दात्माओं के उपदेशानुसार चलते 
हैं, शान्ति चनी रहतो हे । जब विषयों के बशीभूत हो उनके उपदेश की ओर से 
कान बन्द कर लेते हे; नास्तिकता फेल जाती है । उद्दण्डलोग अथवा राजा, राक्षसी- 
शक्ति के मद में धमं का तिरस्कार करने के लिये महात्माओं को सताने लग जाते 
हें | तव महात्माओं की रक्षा, दुणे का नाश और इसप्रकार धमंस्थापना के लिये 
भगवान अबतार धारण करते हें । हिरण्याक्ष ने प्रथिवी को जलमग्न करके पृथिवी 
के आधार घर्म और धर्मेरक्षक मह्दात्माओं का तिरस्कार किया तो भगवान्‌ वराह- 
रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने नारदजी के प्रियशिष्य प्रह्मद को कष्ट देकर 
महात्माओं के दिल पर आघात पहुँचाया तो भगवान्‌ नुसिइरूप में आए। रावण चे 
मद्दात्माओं का रुधर वहाया तो रामरूप में अवतीणे हुए । अधिकारमद में चूर 
क्षत्रिय राजाओं ने जमदि जैसे महात्मा का वध किया तो परशुघारी परशुरामरूप 
में अवतार धारण क्रिया । कंस आदि दैत्यों ने साधुओं पर अत्याचार किये तो 
कृष्ण वळराम रूप में आविभूत हुए । ॒ 

इस लम्बे समय में कई परिवर्तन हुए पर एक वात इस से स्पष्ट विदित 
होती दे कि जब तक लोगों के आचरण और राजाओं के शासन पर साधु मद्दा- 
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त्माओं का प्रभाव रहा सुखशान्ति वनी रही | ज्यों ही लोगों ने महात्माओ के उपदेश 
को डुकराया, दुःखों के पहाड गिरने लग गये और लोगों में क्षोभ, अशान्ति तथा 
शात्रता के भाव फेल गये। ऐसी अवस्था में ही भगवान साधुओं की रक्षा के लिये 
आते हें ताकि वे धर्म को रक्षा कर सके । री 
पाठक इसी अन्थ में अनेक अवतारों के चरित्र पढ़ेंगे । उनमें अधिक ऐसे हीं 
मिलेंगे जिन्होंने देव तथा साधुसमाज की रक्षा के साथ साधुसमाज का संगठन 
किया है, ताकि साधु लोग संसार में धर्म की मर्यादा को बनाए रक्खे। सनत्कुमार, 
नारद, व्यास और श्रीचन्द्र सदेव इसी यत्न में लगे रहे हें । क्योंकि सधि के आदि 


. काल से घ्रह्मनिए महात्माओं के प्रभाव और उपदेश से ही सुखशान्ति की रक्षा 


होती रही है । संसार के सुखशान्ति और धमे को रक्षा साधुमहात्मा और महा- 
स्माओं की रक्षा अवतार धारण करके स्वयं भगवान्‌ करते रहे है । 


सुखशान्ति में वाधा. 


हमारे धामिकइतिहास से प्रकट होता दै कि द्वापर के अन्त तक यही प्रघन्ध 
घना रदा है । उसी समय साधुओं पर अत्याचार होने पर भगवान्‌ ने कृष्णरूप में 
अवतार धारण किया था । पर इस में सन्दे नहीं कि कलियुग में महात्मा लोगों 
का प्रभाव दिन प्रतिदिन घटता ही चळा गया है और संगठन का वळ भी क्षीण 
हो गया हैं । अतः भगवान्‌ श्रीचन्द्र आदि अवतार धर्मप्रचार के साथ साधुसंगठन _ 
की ओर ही अधिक ध्यान देते रहे हें । आत्मनिष्ठ मद्दात्माओं का प्रभाव कम हो 
जाने का दी यह परिणाम है कि दिनप्रतिदिन छेशों में वृद्धि होती जा रही है । 
अव तो अवस्था यहाँ तक पहुँच गई हे कि संसार भक से उड़ जानेवाला वम बना 
हुआ है । क्षोभ, ईप्या, द्वेष, अविइवास और अशान्ति वदती जा रही है। प्रत्येक 
मनुष्य को भय रहता है कि माळूम नहीं किस समय ऐसी आग भड़क उठे जो 
देखते देखते सारे प्रपञ्च को राख का ढेर वना दे । 
` यह तो मालूम हो गया कि इतिहास दुःखवृद्धि का कारण क्या वतलाता दै। 
अब थोड़ा इस पर भी बिचार करना चाहिये कि इस डुःखद्युद्धि को रोकने के लिये 
हम यत्न क्या करते हें? जीव अपने परमध्येय--परमानन्द्‌ फे केन्द्र को खो देता 
है तो उसकी पुनःप्राप्ति का उपाय ज्ञात न होने के कारण र्सासारिकपदार्थो में ही 
खोज करता रहता है। कभी सम्पदा में सुख मान कर उसे एकत्र करने लग जाता 
है कभी विषय भोगों फे पीछे भागता हे । पर विषयाभ्यास से विषयाखक्ति दो 
बढ़ती जाती है, जो अपने साथ ध्येय की ओर जानेवाले मागे को भी रम्बा करती 
है । यदि विषय भी सुखकारक होते तो दिश॒ को जन्मकाळ से ही उनमें सुख 
अनुभव होना चाहिये था। पर देखा यह जाता है कि बालक जितना छोटा होता 
हे उतनी ही विषयों की ओर से उसे अरुचि होती है। यदि आयु बढ़ने के साथ ' 
बाळक में विषयभोगलालसा भी बढ़ जाती है तो इसका कारण यह नहीं कि विषयों 
में भी कोई सुख दै, बल्कि इसका कारण हे विषयाभ्यास ओर श्रम । पहले दिन , 
किसी मादकद्रव्य का सेवन करनेवाले को वह कष्टदायक प्रतीत होता है । जब 
अभ्यास करते करते उसी में सुख की सम्भावना करने लग जाता हे तब ही नशा | 


. उसके गळे का द्वार बनता दै। इसीप्रकार छोग सुखशान्ति का मार्ग भूलकर अट" 
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कलपच्च उपायों से उसे पुनः प्राप्त करने का यत्न किया करते हैं । राजनैतिक 
अशान्ति को ही लीजिये । कोन नहीं जानता कि यह संसार धर्म के सहारे ही 
खड़ा है । वह सहारा दिल जाने पर एथिवी डगमगाने लग जाती दै। राजा स्वय 
घर्म और कर्तव्य को भूल जाप तो प्रजा के धर्मविएवास में भी शिथिछता अवश्य 
आयगी । बस राजनैतिक “अशान्ति का कारण यही होता है। पर लोग शान्ति की 
खोज कभी राजनेतिक परिपदों में करते हैं कभी बहुमत का अनुकरण करने में। 
लोगो के हाथ पाँच वाँधने के लिये कानून कड़े किये जाते हैं और भयभीत रखने 
के लिये भयानक अखशख्र तयार किये जाते हें । पर विपयम्रेम की भाँति इन यलों 


से भी अशान्ति ही बढ़ती है। कारण, यल्ल करनेषालों का उद्देश्य भी तो यही ` 


होता है कि लूटनेवालों का कोई हाथ न रोक सके । 


राजनेति La 
कयुद्धों का परिणास. 

आजकल के इतिहासकार युद्ध को भी मानघसमाज की उन्नति का साधन 
बतलाया करते हैं । ळूटनेवाळो की उन्नति का साधन वह भले ही हो, पर छुटनेवाळों 
के तो नाश का साधन ही है । कहते हैं युद्ध से राष्ट्र में उत्साद और आम्दोळन 
की शक्ति पैदा होती है । पर कौन नहीं जानता कि युद्धों से रागद्रेपादि केशा, 
कामक्रोधादि विकार ओर उत्तेजना के भाव ही बढ़ते हैँ । फिर केशवद्धि में सुख 
शान्ति कहाँ ? झार्न बतळाते हैं कि यह सृष्टि जल से उत्पन्न दुई है । प्रारम्भ में 
यह परथिवी जलमझ थो और प्रलयकाल में अझिदेच इसका अन्त करेंगे। इसीवास्ते 
रुद्ररूप तमोगुणप्रधान है । इस वैद्किथ्यूरी को अन्य वडे बड़े मतों ने भी स्वीकार 
किया है । ईलाइयों की पेदायश की किताव में लिखा है कि प्रारम्भ में सर्वत्र जळ 
ही था ओर उस जल पर प्रतिविम्ब की भाँति खुदा की रूह हिलती थी। इस्लाम 
मत ने भी इसी सिद्धान्त को स्वीकार किया हे । उसने प्रझयकाळ में फरिइतांद्वारा 
अझिचर्षा करना भी माना है, पर वद्द आग धार्मिक लोगों के लिये नहीं पापियों के 
लिये होगी । उनके इस निश्चय का आधार यह वेदिकसिद्धान्त ही मालूम होता 
हे कि धर्म और धारमिकजनों का कभी नाश नहीं होता । कहना यह है कि यह 
पृथिवी जळ से उत्पन्न हुईं ओर अझिदेच इसका नाश करेंगे । इसीयास्ते बैदिक- 
धमियों में वेद की “ भस्मान्त शरीरम्‌” आशज्ञानुलार सृतशव को भस्म करने की 
प्रथा जारी है । कहना न दोगा कि यहद दृश्यजगत्‌ अझिद्वारा ही नाश को प्राप्त 
होगा । जल का गुण शीतळता और स्िग्धता है, अग्नि का गुण है ऊष्णता और 
विभक्त करना । युद्धों से शान्तिदायक शोतळता पैदा नहीं. हो सकती । युद्ध तो 
जगत्‌ को छिन्नभिन्न करनेवाली अग्नि की वर्षा ही किया करते हैं । द्वेपाग्नि को 
प्रचण्ड करनेवाले युद्ध जगत्‌ के नाश का कारण हो हो सकते हें, उन्नति और 
स्थिरता का नहीं । फिर युद्धों से सुखशान्ति के लाभ की आशा केसे की जा 
सकती दै? मानना होगा कि संसार के इन विक्षेपकारी कार्यों तथा ऐेन्द्रिकविषयों 
में खुख़शान्ति नहीं दै बल्कि यद्व विषय छुबशान्ति से दूर लिये जा रहे हैं । 


कल्याण. का मार्ग. ] 
ऊपर बतलाया गया है कि मायारूप नदी के प्रवाद में बहे जा रहे जीव के 
लिये केवल दो ही मागें इ । तरक्ञों की थपेडो और पदपद पर अपने चक्र में 
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ठपेट्नेवाले मैवरों की पर्वाह न करते हुए, उन दो मार्गों में से ध्येय की ओर ले 


जानेवाले एक मार्ग का निश्चय कर लेने का नाम ही विवेक. है। ऐसा निश्चय दोनों - 


सार्गों के फछाफछ पर विचार करने से हो सकता हे। उस विचार को ही पूर्वपरा- 
उसन्थानात्मिका बुद्धि कहते हैं। जव जगद्वन्धनो में क्लेश बढ़ते ही जाते हें तव जितना 
अधिक इस जगत्‌ के अन्दर जीव घैसेगा उतने ही क्लेश भी बढ़ते ही जायेंगे 
और ये क्लेश ही दुःख तथा अशान्ति को जढ़ हैं । तव तो निश्चय ही यह मागे 
खुख का साधन नहीं है । 
जब मार्ग दो ही हैं तो दूसरे मागे की भी परीक्षा करनी चाहिये। हम संसारः 
क्षेत्र में रद्ध कर भी जो सुख अनुभव करते हें उसका कारण भी सतोगुण ही हैं। 
कौन कमे घाह्म और कौन त्याज्य है? इसका निश्चय कर्म के सुख दुःख रूप फल 
से ही किया जा सकता दे और ऐसा निश्चय करने में अन्य ज्ञान इन्द्रियों की 
अपेक्षा सत्वगुणभधान बुद्धि ही समर्थ है | बुद्धि में वह शक्ति सत्पुरुषों की संगत 
से पेदा होती हे । हमें प्रकाश सुखकारक और अन्धकार दुःखकारक क्यों प्रतीत 
होता है? इलवास्ते कि प्रकाश सत्व का और अन्धकार तम का काय्यं है। किसी 
अस्तु की इच्छा पैदा होने पर दुःख और वस्तु की प्राप्ति से इच्छा निवृत्त हो जाने 
पर सुख प्रतीत होता है । तव तो यही निश्चय करना होगा कि इच्छा का सङ्कोच 
करते हुए सतोशुण की ओर आगे बढ़ते जाना ही दूसरा मार्ग हे और यही हमें 
सुख की ओर आगे चढ़ा सकता है । 

सारांश यह कि चित्तरुप नदी के दो दी प्रबाह हें । एक सात्तिक अर्थात्‌ 
विवेकभूमि में वहता हुआ कैवल्य अर्थात्‌ कल्याण की ओर लेजाता है दूसरा 
तामस अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध, शब्द स्पर्शादि विषयों की भूमि पर वहता हुआ 
जगत्रूप भँवर में घुमाता है । जब चित्त की वृत्तियां इन तामसिक विषयों में 
फँसजाती हैं तव अधिक विषयाभ्यास से आत्मा के अन्दर भी मन बुद्धि ओर चित्त. 
के लिये अहम्‌ भाव पैदा हो जाता है। परिणाम यह होता है कि मनुष्य अज्ञानबझा' 
कुशों की ओर ही बढ्ता जाता है । बद्दी चित की चृत्तियाँ जव सात्विकविवेक के. 
अधीन रहती हैं तव मनुष्य में चित्त के दोनों प्रवाहो के परिणाम जानने की शक्ति 
जागरित रहती है और उसकी गति पर अधिकार होता जाताहे । चित्त सदा किसी न. 
किसी उधेड्चुन में लगा ही रहता दे, कभी बेकार नहीं वैठता ! महृषि पतअलि 
ने चित्त का स्वभाव तीन प्रकार का प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति बतलाया हे। देखे 
सुने पदार्थों का ध्यान करते रहना प्रख्या दे। “ यन्मनसा ध्यायति तद्वाच। बदति) 
यद्वाचा वद्ति तत्कर्मणा करोति, यत्कमेणा करोति तदभिसम्पद्यते ” मनुष्य जिस 


,विषय का ध्यान करना है उसे ही वाणोद्वारा बोलता और जो बोलता हे उसी 


को क्रिया में लाता है “ ध्यायतो विषयान्पुंसा संगस्तेषूपजायते ” विषयों का भ्यान 
ही उनकी लालसा बढ़ाता है | वस ध्यान किये हुए विषयों के साथ सम्वन्ध जोड़ना 
प्रबृत्ति और फिर उनमें ही खचित हो जाना स्थिति है । चित्तकी वृत्तियां हैं तो 
अनन्त, पर महपिं पतञ्जलि ने अन्य सव वृत्तिया को प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा 
तथा स्मृति इन पाँच के अन्तर्गत ही माना हे । प्रमाण के-प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 


: आगम-तीन मेद्‌ बतलाप है । स्वयं देख सुन कर निश्चय करना प्रत्यक्ष, कारण को 
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देखकर कार्य या कार्य को देख कर कारण की अटकळ लगाना अथवा वामि 
दश वस्तु को देख कर किसी विशेषवस्तु के विषय में धारणा बनाना र र्‌ः 
अद्धास्पद आप्त पुरुषों के वचन अगम प्रमाण हे । विपरीत या मिथ्या ज्ञान ति क 
यय. वन्घ्यापुज, या आकाशपुष्प आदि शब्दमात्र से अभाव में भाव की प्रती 
चिकल्प, “ ऐसे सुख से सोप कि कुछ सुध न रद्दी ” इख प्रकार का स्मृति का 
कारण जो बृत्ति है वह निद्रा और अज्ञुभूतविषय के स्मरण को स्मृति बृत्ति कहते 
हैं । यही पाँच वृत्तियाँ चित्त के स्वभाव का कारण हें । महदपि पतञ्जलि ने इन 
वृत्तियो को वश में करना ही सफलता की कुञ्जी वतछाया हे । चित्तकी अवस्थाएँ 
पाँच हैं, वृत्तियों का निरोध किस अवस्था में होता है? यह भी ज्ञान लेना चाहिये। 
चे पाँच अवस्थाएं मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध डे । सुदावस्था में 
तमोगुण प्रधान रहने से चित्त का कतेव्याकतव्यज्ञान नष्ट हो जाता है । क्षिप्ता- 
वस्था में चित्त वैसे ही चञ्चल रहता है जैसे वायु में दीपक । विक्षिप्तावस्था में 
कभी कभी स्वाँ भी झलक दिखला जाता है, जैसे आँधी का झक्खड़ निकलजाने 
पर क्षणभर केलिये दीपक ज्योति स्थिर भो दो जाती है। पकाअ-अवस्था में सतो" 
गुण की प्रधानता रहती है तमोगुण बिलकुल दब जाता है । निरुद्धावस्था में सब 
चेष्टा रुक जाती हैं ओर चित्त स्वयं भी अपने कारण में लयोन्मुख हो जाता 
हे । यही वह अवस्था हे जिसका उपदेश “ निस्नेगुण्यो भवाज्न ” में भगवान्‌ ने भी 
अजन को किया है । 


स्वतत्रताप्रात का उपाय. 


इस से प्रकट हुआ कि मूदावस्था में तमोगुण की प्रधानता के कारण ही काम 
क्रोधादि विकार ओर राग द्वेपादि क्लेश चित्त पर अधिकार जमाते हे। जीव अपने को 
चित्तधर्मी मान कर विवेक को खो वैठता और विषयों में खचित हो जाता है। 
यदि पू्ेपुण्यप्रभाव से किसी महात्मा के दशन या उपदेश से ज्ञानदीपक जळ 
गया तो क्षिप्तावस्था में: पहुँच जाता हे । अव भी विषयों में खचित तो है। .पर 
महात्मा के देन उपदेश की स्मृति कभी कभी पश्चाताप का भाव भो पैदा किया 
करती हे । विषयों में खचित रहने पर पश्चाताप करने फे कारण वह दूसरे मागे 
पर चलने का भी यत्न करता है, जिससे कभीकभी सत्यसुख की झलक भी दिखाई 
देजाती हे । यद्दी चित्त की विक्षिप्तावस्था हे । ज्यों ज्यों सत्यसुख का आनन्द अनुभव 
करता हे. विपयों से घृणा और चित्त में एकाग्रता पैदा होती जाती हे । इस अवस्था 
में चित्त का विषयों की ओर. झुकाव भी मनुष्य को असह्य होने लग जाता है और 
उसको रोकने के लिये वद्द यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
समाधि द्वारा चित्त पर पूण अधिकार जमाने का यत्न करता है । यही योग के 
आठ अंग और चित्तवृत्ति के निरोध का उपाय हैं । 
इसके उळटे क्रम से जीव गिरने लगता है । जगत्‌ के विषयों को देखते देखते 
उनका चिन्तन करने लगजाता है, ध्यान से इच्छा उत्पन्न होती है। बस बही इच्छा 
बन्धन का कारण वनजाती है । महदपि पतञ्जलि ने गिरावट से वचने या चित्तवृत्तियों 
को रोकने का उपाय “ अभ्यासबैराग्याभ्यां तञ्जिरोधः | ? अभ्यास और वैराग्य 
बतलाया है । भगवान्‌ कृष्ण ने भी मन को वश करने का उपाय यही अभ्यास 
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तथा वैराग्य ही कहा हे । वे कहते हें इस संकद्पविकल्पात्मक मन में जितनी वास- 


नाएं उत्पन्न होती हें वैराग्यद्वारा उन्हं रोक कर इन्द्रियां को कछुए के समान | 


अन्तर्मुख करो और फिर धीरे धीरे चित्त को आत्मा में स्थिर करने का यत्न करो । 
इस प्रकार अभ्यास करते हुए यह चश्चछ ओर वायु के समान दुनिवारवेग मन 
भी वच्चा में आ जायगा । 

` चित्त की वृत्तियाँ ही सुख और दुःख का कारण होती हैं। उन पर अधिकार 
जमा लेनेचाले मजुण्य को विषय अपनी ओर खेच नहीं सकते क्योंकि वद्द उनके 
दोषों को जानने ळग जाता है । जो विषयों के दोषों को जानता है उसे उनकी 
इच्छा तो क्या होगी उलटी घृणा होने ळग जातो हे । मनुष्य में बन्धन से मुक्त 
होने की स्वाभाविकप्रव्रत्ति पाई जाती है । यहाँ तक कि इसका परमध्येय ही 
अन्ससरण के वन्धन से छूटना है । बद्दी स्वाभाविकप्रवृत्ति उसे निरन्तर परिश्रम 
में ढगाघ रहती दै । आज संसार में राजनैतिक स्वतंत्रता की धूम है। यह भी 
सो मझुज्य की उस स्वाभाविक प्रबृत्ति का ही एक चमत्कार दै । राजनैतिक इतिः 
हास ऐसे अगणित बीरों के खून से रंगे हुए हें जिन्होंने परतंत्रता की बेड्यो को 
तोड्ने के किये अपने प्राणों की ही आहुति डाळ दी हे । इतिहास के पृष्टों से 
कितने पेसे नवयुवको का खून टपक रहा है जिन्होंने गंदके साथ खेलने के समय 
गोलियों के साथ खेलना और झूला झूळने के समय फाँसी के साथ झूळना पसन्द 
किया । जिन युवकों को देखकर प्रत्येकव्यक्ति का दिल भाई के समान प्यार करने, 
को ललचा उठता है, उन्होंने सांसारिकसुख पर लात मार कर जेलां के कष्टों का 
स्वागत किया । वह वन्धन से मुक्ति की तड़प ही तो हे जो सुख के पीछे पागल 
हुए. फिरनेवाले मजुष्य को ऐसे बलिदान के लिए तैयार कर देती दे । पर विष” 
यासक्त हो कर मनुष्य न केवळ उस तडप को खो देता है वन्धन में दो सुख मानने 
ळग जाता द्वै । देश को स्वतंत्रता के लिए बलिदान करनेवाले अधिक नवयुवक ही 
क्यों निकलते हें? कारण यही है कि उनके मनपर अभो विषया का पूणे अधिकार 
नहीं हुआ होता । आयु बढ़ने पर ज्यों ज्यों विषयाभ्याल होता है त्यां त्यों चहद 
वन्धन में ही सुख अनुभव करने लग जाता है । 


पर विषयासक्ति में तो सुख है नहीं, इसीवास्ते घार परिश्रम करने पर भी 
संसार में दुःख ही चढ रहा है! जो छोग वर्तमान अवस्था को उन्नतियुग वतलाते 
हें चे भी यही अनुभव करते हैं कि संसार में सुख फे स्थान में दुःख दी बढ़ रहा 
है । संसार के परिश्रम पर एक सरसरीदष्टि डाल कर देखिये। बिजली ने मजुप्य 
की गति में अपने जैसी तेजी पैदा करदी है । 10:41 के काम दिनों में ओर महीनों 
के काम घण्टौं में होते हैं। मेशीन की आश्चर्यजनक फुर्ती ने मनुष्यजीवन के लिये 


आवश्यक वस्तुओं की तैयारी में कितनी सुबिधा पैदा करदी है । पर आश्रये यह 


है कि मनुष्य यह सव पापड बेलता है सुख के लिये ओर बढ्ता हे दुःख । कारण 
यही है कि इन भोतिकविषयां में सुख नहीं । जिस वस्तु में जो पदार्थ हे ही नहीं 
उसमें से निकल केले जाएगा? 


शास्त्र चतळाते हैं सांतारिकसुख भी सतोगुण का ही काय्यं है। मनुष्य तमो- 


, गुण को दृवाकर जितना सतोशुण की ओर आगे बढ़ेगा उतना ही उसका संत्यसुख 
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बढ्ता जायगा । जगत्‌ में रहते हुए भी हम इच्छानिवृत्ति पर ही सुख की झलक 
देखते हं । इच्छानिवृत्ति होते ही खार्थ अपने आप दव जाता हे। इतिहास से पता 
चलता हे कि जवतक निरिच्छित ब्रह्मनिष्ठ मद्दात्माऔँ के आचरणों और उपदेशों 
का अनुकरण करते रहे तब तक संसार मं सुख शान्ति का ही साम्राज्य रहा । जब 
विषयों में फॅस कर उन्हे आद्र मानना भूल गये; दुःख और अशान्ति ने डेरा जमा 
.लिया । क्योंकि मन चञ्चल किसी न किसी उधेड्बुन में लगा ही रहता है । यदि 
हम इसको वलपूवेक रोक कर कल्याण के मार्ग की ओर न लगापंगे तो बह दूसरा 
मागे ही ग्रहण करेगा, कभी बेकार तो बैठ नहीं सकता। हम उपर वतला चुके हें 
कि चित्तरूप नदी के दो ही प्रवाह हैं। एक विवेकभूमि में वहता हुआ कल्याण की 
ओर ले जाता है। दूसरा विषयों की भूमि पर वहता हुआ पाप-दुःखपङ्क में फैला 
देता है । महर्षि पतज्ञलि कहते हें चित्त को दुःख के मार्ग-दिषयों की ओर से 
रोक कर कल्याण के मागे की ओर ले जाने के लिये अभ्यास और वेराग्य की' ही 
आवश्यकता है और वह वैराग्य विषय दोषदष्टि तथा ईश्वरभक्ति से ही हो सकता ह! 


कुछ लोग वैराग्य, निवृत्ति और वृत्ति-निरोध आदि शब्दों से घवरा जाया 
करते हैं । उनका कहना है कि ये शब्द मानवसमाज की क्रियाशीलता को नष्ट 
करनेवाले हैँ । मनुष्य को अदृष्ट के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर वेठे रहने की 
प्रेरणा करते है । अकर्मण्यता का पाठ पढाते हैं । इस वास्ते चे लोग इन शब्दों की 
चर्चा भी पसन्द नहीं करते । इसमें सन्दे नहीं कि जीव का परमउद्देहय केवल्य- 
प्राप्ति ही है । पर वैराग्य का अर्थ वह नहीं जो उन लोगों ने समझ रक्खा हे । 


जव बह्मनिष्ठमहात्मा भी लोकोपकार के कार्य्यों में रत रहते हें तो वैराग्य का अर्थ 
अकर्मण्यता कैसे हो सकता है? वस्तुतः वैराग्य, विपयदोषदष्टि और ईश्वर- 


उपासना भी तो मानसिकक्रिया ही है । “ परोपकाराय सरता विभूतयः” और | 


'सन्तःस्वयं प्रहिते सुकुताभियोगः? आदि वाक्‍य महात्माओं की धुन को भी प्रकट 
करते हे । फिर वैराग्य आदि शब्दों का अर्थ निपटवेकारी कैसे हो: सकता हे? 
मनुष्य को कैसा जीवन विताते इए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिये ? 
इसका जो उत्तर ईशोपनिपद्‌ ने दिया है बह वैराग्य आदि शब्दों पर किये जाने 
चाले सव सन्देहाँ को दूर करनेवाला दै । जेसे-- 


इंशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेनल्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
कुवैज्ञेवेहकमाणि जिजीविषेच्छत १? समाः। 
एवं त्वाये नान्यथे तोस्ति न कर्मलिप्यते नरे ॥ 
व्याप्त है और वशी इ इस जो कख मा वयमान दे उस सब ह 
कुछ तुझे दिया हे सन्तोषपूवक उसीको भोग, उससे अधिक की कभी इच्छा भी 


न कर । क्योंकि दूसरे के अधिकार की 
अधिकार नहीं । एप की जोर लद॒ष्णडडटि से देखने का मी तुझे 
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भगवान्‌ को इस आज्ञा का पालन करते हुए उसका चिन्तन करना ही उपासना 
है। स्वार्थ ही महुष्य को विपयजाळ में फँसाता है । भगवान्‌ की इस आज्ञा का 
पालन करते हुए हम स्वार्थ से वचे रहेंगे और उसका चिन्तन करने से उसके 
शुणों को ग्रहण करेंगे । वस्तुतः आत्मा तो सचिदानन्द स्वरूप दी दै । मन और 
विषयों के साथ तादात्म्य अध्याल होने से जीव अपने स्वरूप को भूलकर मनबुद्धि 
में ही अहम धारणा वना लेता है। भगवान्‌ का वद्द चिन्तनीयस्वरूप क्या हे! 


इसका उत्तर शास्त्र देते है- 
८६ -२ वाक (YS च्छ ह विरो < ५ 799 
छेशकर्सविपाकाशयेरपरास्ू्ठः पुरुषविशेष इउवरः 


केश, कर्म, विपाक और आशय से रहित विशेषपुरुप ईश्वर है । अविद्या; 
अस्मिता, राग, ढेप और अभिनिवेश ये पाँच छुश ह. |. इनमें अन्य छ्लेशों की 
जननी अविद्या ही मुख्य है । अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र) दुःख में सुख 
और अनात्म में आत्मबुद्धि का नाम अविद्या है। आत्मश्षानविरहित अहंभाव अर्थात्‌ 
अपने को ही कर्चा भोगता मानना अस्मिता, खुखकारकवस्तुओं से प्रीति राग, 
डुःखकारकवस्तुआँ से घृणा ड्रेष और सत्युभय अभिनिवेश हे । कमे-पुण्यात्मक 
और पापात्मक-दो प्रकार के हें । उन कर्मो का शुभाशभफल विपाक ओर कर्मौ 
की वासना आशय है। ये अविद्यादि क्लेश, कर्म, विपाक ओर आशय हीं जीव के 
बन्धन का कारण हैं । क्लेश जीव को कमेवन्धन में फँसाते हैं कर्मा से विपाक-- 
जन्म, आयु और भोग-मिलते हैं ओर फिर उनके अनुसार दी आशय अर्थात्‌ वासना 
उत्पन्न होती है । परन्तु ईश्वर इनसे सर्वथा विरहित है । जोव इंशावास्योपनिषद्‌ 
में दी गई भगवान की आज्ञानुसार जब अपने कतेब्य का पालन करता हुआ भग- 
चान का चिन्तन करता हे तव उसे अपने स्वरूप और जगत्‌ की अखद्गपता का 
ज्ञान होने लग जाता है । साँसारिकपदार्थों का मोइ जाता रहता है । किसी 
वस्तु की इच्छा ही न रहेगी तो स्वार्थ का भाव केसे जाग सकता है । पद्मपत्र 
भिवाम्मसा निरिच्छितभाव से जगद्व्यवद्दार में रहता डुआ भी निर्लेप रहता द्दे। 
दूसरे के अधिकार को देखकर ललचाना ही डुःखों का वीज है । जो मनुष्य सब 
कर्म यहाँ तक कि खाना पीना सोना जागना चलना चैठना आदि व्यवहार भी 
इइवरापैण करता है उसको दूसरे की वस्तु पर मोह कैसे हो सकता है? जो लोग 
चैराग्य आदि शब्दों पर घबरा जाते हैं उन्हें समझ लेना चाहिये कि निवृत्ति 
चैराग्य और त्याग आदि झब्दों का अर्थ ऊपरलिखित कथनाबुसार विषयासक्तिवधक 
कर्मों तथा छोकोपकारार्थ किये जा रहे कर्मों की फलाशा का त्याग ही है, सर्वथा 
संसार का या कर्मा का ही त्याग नहीं । यह हद त्याग है जिसकी शिक्षा भगवान्‌ 
सनत्कुमार, नारद, वाश्नव्य, भ० श्रीचन्द्र आदि महात्माओं और राम रृष्णादि 
अवतारो के जीवन से मिलती दै. जो जगडुपकार के कार्य्यो में ही सदैव ठगे रहे 
हैं, यद्यपि जगत्‌ के वन्धनों से सदेव अलिप्त और स्वतंत्र रहे हैं । 


कुमारो का आदशेजीवन. 


कहना न दोगा कि सुखशान्ति के लिये मनुष्य को इस नि्रक्तिधमं का ही 
अनुसरण करना होगा, क्योंकि सात्त्विकपन्थ यही दै । इस मागे को अदण किये 
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चिमा चह अपने परमध्येय अर्थात्‌ परमसुखप्राप्ति की ओर आगे नहीं वढ सकता। 
यहाँ पहुँच कर मनुष्य के सामने यही प्रश्न आता है कि जगत्‌ के मोहजाल में 
फैसा हुआ जीव उस मार्ग को ग्रहण कैसे करे? जो जीव विषयों के पक्क में फेस 
चुका हे उसपर तो भगवान की ही झपा हो तो वहाँ से निकल कर स्वतंत्र चायु- 
मण्डल का आनन्द अनुभव करे, अन्यथा निकले केसे ? जव कि चह अज्ञान से ही 
सही; उसी में सुख मानने लग गया हे | माळूम होता हे अन्धतामिस्रादि तामस- 
बृत्तियों के आधार प्राणियों की सुष्टि करके ब्रह्माजी को भी यही अडचन देख कर 
चिन्ता हुई थी । इखीवास्ते उन्हों ने सात्विककुमारों को 'उत्पन्न करने के वाद 
राजसीसष्टि की रचना की। ताकि लोग उनके उच्च जीवना से शिक्षा अहण करते 
रहे और उनमें परमोद्देश्य की आकांक्षा वनी रहे। क्योंकि मनुप्य चिना सीखे कुछ 
जान नहीं सकता। जिसप्रकार जगद्व्यवहार की शिक्षा किसी व्यवद्ारकुशळब्य र्ति 
का अनुकरण करके ही मजुप्य प्राप्त कर सकता है वेसे ही सात्विकमार्ग की शिक्षा 
सात्तिकमद्दात्माओं का अनुकरण करने से ही मिल सकती हे । जचतक सास्विक- 
जीवनचाले मह्दात्माओं का वाहुल्य रहा और लोग उनका अनुकरण करके सुख- 
शान्ति का लाभ करते रहे, तव तक कोई अड्चन पैदा नहीं हुई । पर जब ऐर 
जीवनवाले महात्माओं में कमी आने लगी तव इतिहासरूप में पुराने महात्माओं के 
जीवन संग्रह किये जाने ळगे। इसी वास्ते इतिहास का वड़ा महात्म्य समझा जाता 
है। क्योंकि बह ऐसे लोगों के जीवन सदैव हमारे सामने उपस्थित रखता है 
जिनके पदचिन्हो पर चल कर हम अपने अभीछ की ओर आणे वढ़ सकते हैं । 
इसी लाभ को सम्मुख रखकर मद्दाराज युधिष्टिर ने “ पन्थ क्या है?” यक्ष के इस 
प्रश्न फे उत्तर में “ महाजनो येन गतः स पन्थः ” कहा था । 


इतिहास का महत्व 

लोगों की यह धारणा व्यर्थ नहीं हे कि उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने केलिये 
इतिहास ्रकाशस्तम्भ का काम देता है। उसमें लिखेहुए भूतकालीन सफललोगों 
के जीवन हमें आगे वढ्ने का उत्साह दिलाते हैं और असफललोगो की चुटियाँ 
भूलों से सावधान करती रहती हैं। पर इतिहास भी हमें बदी कुछ दे सकता है जो उसके 
पास है। जो वस्तु उसके अपने पास ही नहीं हमें कहाँ से देगा? इस समय इतिहास 
कहलाने वाली जो वस्तु हमारे सामने आती दै वह दूसरों के स्वत्व पर अधिकार 
जमाने क ल्यि स्वयं आक्रमण करने या ऐसे आक्रमणों से अपनी रक्षा करनेवाले 
व्यक्तियों को कहानियों के सिवा कुछ नहीं हे। माळूम होता है भौतिकवाद को ही सव 
कुछ जाननेवाले इतिहासकार संस्कृतसादित्य में से इतिहास की खोज करते समय भी 
अध्यात्मवाद की ओर से इस बिचार से आंख वन्द कर लेते रहे हैं कि यह केवळ भक्तों 
की भावना का ही प्रकाश है। यही कारण हे कि वर्तमान इतिहास युद्धो के वर्णनाँ 
से ही भरा हुआ है। इसी इतिहास की यह शिक्षा है कि प्रत्येक देश में युद्ध 
सामग्री बढ़ रही दे। अव तो ऐसे ऐेसे गेस तैयार हुए हैं कि यदि वद गेल किसी 
देश में छोड दिया जाए तो थोड़ी ही देर में उस देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष 
ओर घासफ्रेस तक भस्म दो सकता है। इसी इतिहास से पता चलता है कि पहळे 
स्चाथ के कारण पादिवकवृत्ति वढ्ने पर लोग मछ्युद्ध करने ऴगे। 
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बृद्धि की तो घनुप वाण तैयार हुप। कुटिलता के साथ निदेयता ने भी सिर 
चिकाला तो भाळा तलवार आदि बनाए गये। ज्यों ज्यों स्वार्थ और निदयता जोर 
पकड़ते गये अस्त्रशस्त्रो की :सयानकता भी बढ़ती गई । बन्दूक, तोप, मेशीनगन, 
चस, जङ्गीजद्दाज ऐसे ऐसे नाशकारी सामान तैयार हो चुके है कि उनके भय से पृथ्वी 
की मदो भी दिनप्रतिदिन निर्वळल होती जा रही है। साथ ही मनुष्यसमाज में 
वैमनस्य; अविश्वास और छेप के भाव यहाँतक उन्नति कर रहे हैं कि उनकी गर्मी 
से भौतिक प्रसाणुओं की आकर्षणशक्ति दी मिटती जा रही है । आकर्षणशंक्ति 
के मिट जाने का भी कोई भय न था, अव तो वही शक्ति उस गैस का रूप धारण 
कर रही है जो घड़ी दो घड़ी में किसी भूभाग को ही नष्ट कर सकती है । कारण 


भि 


> प 


यही है कि इतिहास दमारे सामने ऐसे लोगों के ही वृत्तान्त रखता है जो राक्षसी 
बल से इसरो को मिटाते या स्वयं मिटते रहे हें । हम भी उससे वही शिक्षा 
ग्रहण करते हैं। समस्वखंसार पर दृष्टि डाल जाइये, सच जगद दूसरों पर आक्रमण 
करने या इसरों के आक्रमण से वचने के उपायों में दी मानवसमान लगा डुआ 


दिल इर समय इसी चिन्ता में धड़कता रता है। अन्यथा प्रशान्त महासागर में 
इतनी रूहरें उठने का दूसरा कारण ही क्या हे? युद्धानि में दृग्ध दो जाने का भय 
भानवसमाज को ऐसा कीड़ा लग गया दै कि जिसने भलुष्यशरीर को असँख्य 
रोगों का घर घना रकखा दै। नहीं तो आत्मा सुखस्वरूप ओर शरीर जढ, यदद 
डुःख कहाँ से आ घुसा ? निश्चय दी वतमान. इतिहासरूप दुःखगाथा हमें सुख का 
पाठ नहीं पढ़ाली। 

सानवससाज का कल्याण और अध्यात्मवाद. 


आज संसार जिस वदाव में वहा जा रहा हे यंह सुख को ओर ले जानेवाला 
नहीं । सुखप्रात्ति के लिये तो “ आत्मवत्‌ सचेभूतेणु परद्रव्येषु लोएचत्‌। समझने 
चाले और “सर्वभूतहिते रतः” आत्मानन्दी बह्मनिष्ठमहात्माओं का ही अचुकरण 
करना होगा । क्योंकि मनुष्य को कभी न भूलना चाहिये कि उसका परमोदेश्य 
परमसुख अर्थात्‌ जन्ममरण के वन्धन से मुक्ति प्राप्त करना ही हे। इन विषयों से 
दुःख में दी वृद्धि होती दै। यही कारण है कि योरुप के भौतिकवादी लोग भो 
सुख के लिये यत्न करते रहने पर भी दुःख में वृद्धि देखकर घबरा गये हें और 
अपनी भूळ को अनुभव करके. अध्यात्मवाद की ओर ध्यान देने लगे हें । योरुप 
के केट, हेगेल, शोपेनहार जैसे दाशनिकों और टालस्टाय जैसे भानवसमाज 
हितचिन्तक विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में स्वीकार किया है कि यदि संसार सुखशान्ति 
चाहता है तो उसे भारत के अध्यात्मवाद की ही शरण अहण करनी होगी। फ्राँस, 
अमेरिका, तथा रूस आदि देशों में वेदान्त की शिक्षा के लिये जो उत्साह बढ रहा 
है वह प्रकट करता है कि उन लोगों का भौतिकवाद पर से विश्वास उठ रहा हे 
और आध्यात्मिकशिक्षा फे महत्व को समंझने ळग गये हैं। 

यह तो निर्विवाद है कि परमध्येय की प्राप्ति के लिये मानवसमाज को इसो 
ओर आना पड़ेगा। आज नहीं तो कुछ दिन भड़क करं आना पडेगा) आज तक के 
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सामा राजि जा 
अनुभव ने यही सिद्ध किया है कि मनुष्य जिस परमोदेश्य की सिद्धि के लिये 
यत्न करता है वह भोतिकवाद से सिद्ध नहीं दो सकता। आजतक जिस किसी 
भाग्यचान ने भी उस अक्षयसुख की झलक देखी है उसे आत्मवाद की शरण म 
आने पर ही सफलता हुई है। सव परमानन्दी महात्मा इसी पथ के पथिक इए दै! 
पर खेद से कहना पड़ता है कि आधुनिक इतिहास उन महात्माओं के जीवना से 
रिक्त करदिया गया हे । इसी भूल का फल मानवसमाज दुःख के रूप में भोग 
रहा है । कारण, इस भूल के कारण समाज उस कल्याणकारी शिक्षा से 
वंचित रह गया जो उन महात्माओं के सात्ततिकजीचन से ग्रहण कर सकता हम 
शाख तो केवळ सिद्धान्त ही वतलाया करते हैं उन की क्रियात्मिकशिक्षा उन छोगों 
के जीवन ही देते हैं जिन्होंने अपने जीवनां को उन सिद्धान्तों के सांचे मं ढाल 
दिया है । ऐसे जीवनों से इतिहास का रिक्त रहना समाज के दुर्भाग्य का ही 
प्रमाण हे। 

आधुनिक इतिद्दास की इसी त्रुटि को अनुभव करके यह छोटा सा निवन्ध लिखा 
गया हे । इसमें उन वीतराग ब्रह्मनिष्ठमहात्माओं के पुनीत जीवनचरित्र संग्रह 
किये गये हैं जिन्होंने न केवल स्वयं परमानन्द का रसास्वाद किया अपने उच्च 
और अनुकरणीय जीचन से संसार को भी परम सुखप्राप्ति के मार्ग पर चलना 
सिखाया । हमारा विश्वास हे कि आज भी उन महात्माओं के चरणचिन्हो पर 
चलनेवाले लोग अपने जीवन को सफल बना सकते हें । यदि इम उनके उच्च 
आद्र को समझ नहीं सकते तो यही समझना चाहिये कि इसका कारण या तो हमारा 
दुर्भाग्य हे या चिरकाळ से विषयों में खचित रहने के कारण बुद्धियों में आ चुकी 
निवेलता । अन्यथा उन मद्दात्माओं के जीवन भवसागर में बहे जा रहे मानवसमाज की 
रक्षा के लिये प्रकाइास्तम्भ से कम महत्व नहीं रखते । यदि उनके महत्व को नहीं 
समझते, तव भी यही सोचकर श्रद्धा, भक्ति और इद्तापूर्वक उनके पावनजीवन 
, तथा कल्याणकारी उपदेशों का अनुकरण करना चाहिये कि कुछ तो वात थी जो 
सर्वसुखं ओर ऐश्वयौं के स्वामी होते हुए वे महात्मा सांसारिकसुखों पर लात 
मार कर तप तथा त्याग का ब्रत लेते थे और संसार का उपकार करने में ही 
आनन्द मानते थे । चह आनन्द अवश्य ही विचित्रता रखता हे जिसके लिये वे लोग 
संसार के भोगों को तुच्छ जान कर इकरा देते और परोपकार को ही अपनी 
विभूति. मानने लग जात थे । जिस प्रकार चिरकाळ तक दासता की बेड्या मे 
जकडे हुए लोग स्वतंत्रता के गुण को भूल जाते हें और वर्षौ तक पिक्षरे में वन्द्‌ 
रहनेवाले पक्षी की उड्ने की तरङ्ग ही मर जाती दै ओर वे दासता तथा पिञ्जरे में 
ही सुख मानने लग जाते हैं. वेसे ही सांसारिकभोगों में ही सुख मान कर हम 
उस परमानन्द का अनुमान करने में भी असमर्थ हो चुके हैं। पर जिस प्रकार 
परतंत्र देश के कुछ छोगों को यही वात उत्साहित कर सकती है कि जिस स्व- 
तंत्रता के लिये स्वतंत्रदेशों के लोग जानें लड़ाया करते हें उसमें कुछ तो आनन्द 
अवश्य है) उसी प्रकार हमें भी यह सोच कर इधर ध्यान देना चाहिये कि जिस 
आनन्द के लिये चे महात्मा भोतिकसुखों पर ळात मार देते थे वह अवदय 
सांसारिकखुखो की अपेक्षा विलक्षण ओर महत्वपूर्ण दै । द्य 
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चे महात्मा किसप्रकार शुरु से शिक्षा अहण कर तपश्चरणद्वारा उस स्थिति 
को प्राप्त करते थे? किसप्रकार जगत्‌ में रहते हुए कमलपत्रमिवाम्मसा निर्लेप 
रहते थे! किसप्रकार संसार में सुखशान्ति फैलाते थे? और उनके जीवन तथा 
उपदेशों से जनता को क्या लाभ पहुँचता था? इस निबन्ध में इन्हीं प्रश्नों का 
उत्तर मिलेगा। यदि थोड़े सञ्जन भी उन महात्माओं के उच्च जीवन से शिक्षा प्रहण 
करेंगे तो लेखक अपने श्रम को सफल समझेगा । 


च पूछो तो हमने इस आशा से इधर उधर से खोज कर सामग्री इकट्टी कर दी 


कुतो वा शृते दोषं सूरयो सद्विधाक्तिषु । 
नेष्यते यः परस्थोऽपि स स्वयं शह्यते कथम्‌॥ 
न चात्रातीव कर्तव्य दोष दृष्टि परं सनः। 
दोषाह्यविद्यमानोपि तञ्चित्तानां प्रकाशते ॥ 


यद्यपि यह ग्रन्थ सात प्रवाहो में विभक्त हुआ हे. पर प्रतिपादितविषय के 
अनुसार इसे तीन भागों में ही विभक्त किया जा सकता हे । पहले दो प्रवाहों को 
तो उपोद्घात ही समझना चाहिये। इसी भाग के अन्त में भगवान सनत्कुमार से 
भगवान्‌ थीचन्द्रजी तक १६५ डदासीनमुनियों की सूची दी गई है । खेद का 
विषय है कि घोरपरिश्रम करने पर भी सव सुनियों का जीवनचरित्र नहीं मिल 
सका । फिर भी जितने मद्दात्माओं का जीवनवृत्तान्त मिला है उससे उपस्थित 
विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । इन झुनियों के चरितसोपान की खोज में जो 
परिश्रम हमारे साथ हमारे सहायक मदाचुभावों को करना पड़ा है उसके लिये हम 
उनके तज्ञ हैं। ये चरित खोजने के लिये न केवल सारे संस्कृत, हिन्दी, उदू 
और कुछ अंग्रेजी साहित्य का ही अवगाहन करना पड़ा है अनेक ऐसी अप्रकाशित 
इस्तलिखित पुस्तकों को देखने के लिये भी वडी दौडधूप करनी पड़ी है जो घामिक 
स्थानों में शताब्दियों से सुरक्षित पड़ी हैं। दूसरा भाग दै भगवान सनत्कुमार और. 
नारद्‌जी का जीवन । इन मद्दापुरुषों के चरित्रं और उपदेशों का तो कोई अन्त 
नहीं परन्तु हमने उनका वहीं अंश दिया है जिससे आदिकाल में चतुर्थाअम के 
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स्वरूप, स्थिति तथा सिद्धान्तो का परिचय मिळता हे । ताकि आदिकाळ और 
चर्तमानकाळ फे चतुर्थाअम में सहज दी तुलना की जा सके। इस भाग म भगवान्‌ 
सनत्कुमार तथा नारदजी के जीवनचरित्रो के साथ सनातन धम क सिद्धान्तांपर 
भी संक्षिप्त विचार किया गया हे । € 

तीसरा भाग हे चाश्रव्यसुनि से भगवान्‌ श्रीचन्द्रमुनि तक सुनियों के 
संक्षिप्त जोवनचरित्र। इस भाग से सुनियोंद्वारा संसार पर किये गये उपकार 
के साथ ही यह भी पता चलता है कि किस समय चतुर्थाश्रम की क्या अबस्था 
थी और समय के परियतेनों का उसपर क्या प्रभाव पड़ता रहा। इसम एक 


बिशेषता यह भी है कि समय समय पर चेदा हुए धार्मिक सम्प्रदायो ओर राझ 


>. 


नैतिक परिवर्तनों का भी साथ साथ परिचय दिया गया हे। 
भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी के गुरु. 
पहले दो भागों का आधार तो संस्‍्क्रतसाहित्य ही है। इस वास्ते हमने भी 
बही सामग्रो इस पुस्तक में रखदी हैं जो संस्क्ृतसाहित्य से मिळ सकी हे! 
सिद्धान्तपक्ष में सम्भव दे हमारे विचारों से किसी का मतसेद्‌ हो; पर जहाँ तक 
इतिहास का सम्बन्ध है किसी का मतभेद हो नहीं सकता । हाँ, अन्तिमभाग का 
आधार आधुनिकइतिहास भी हे। यह उस समय का इतिहास दै जिक्में अनेक 
चैदिकधर्मविरोधी और उनके उत्तर में अनेक चेदिकधर्मी नवीनमतों की सृष्टि हुई 
है और लोगों ने न केवळ संस्कृत साहित्य में ही मिलावट करने का यत्न किया 
है पश्चाद्भावी इतिहासकारों ने भी नये रचे गये अन्थों को प्रमाणिक मान कर इतिहास 
लिखे हैं । गत पाँच छः शंताब्दियों में तो अन्धाधुन्द ही मची रही है । जो जिसके 


मन में आया लिख दिया और दूसरे उसी को देख कर मक्खी पर मक्खी मारते ` 


रहे । किसीने सत्यासत्य की जाँच का कष्ट नहीं उठाया। इसलिये इतिहाल के इस 
भाग में से सत्यांश की खोज के लिये भी हमें अधिक परिश्रम करना पडा हे! 
इस समय में उदासीनधर्मावलस्वी महात्माओं का ध्यान अधिकतर पञ्जाव की ओर 
ही रदा दे। क्‍योंकि भारत पर मुसलमानों के आक्रमण पश्चाव के रस्ते से ही होते 
थे। जिनको रोकने की शक्ति दिन्दुओंकी पारस्परिकफूट ने ही छिन्नभिन्न कर रक्सी 
थी। हिन्दुओं में नवजीवन का सञ्चार करके यवन आक्रमणों को रोकने का यत्न 
करना ही उस समय देश और धमं को सव से वडी सेवा थी। इस चास्ते उस 
समय उदासीमद्दात्माओं को शक्ति अधिक पञ्जाव में ही खचे हो रही थी । दूसरे 
जिस प्रकार आवश्यकतानुसार पहले मग्ध और फिर यू. पी. को धार्मिककेन्द् 
बनाया गया था वैसे ही आवश्यकता देखकर इन दिनों मे पञ्जाव को धार्मिककेन्द्र 
वना लिया गया था । 

__ यही कारण द्दे कि उनविनों में हिन्दु घमे ओर जाति की रक्षा के लिये सिक्ख 
दल नाम से दिन्दुओ का जो स्वयंसेवक दळ तैयार हुआ उसकी अधिक सहायता 
करने वाले भी उदासीनमहात्मा दी थे । वे न केवळ उसदल का सदेव उत्साह 
बढ़ाते रहे, उसका संगठन करने में भी उनका ही हाथ था । जव तक सिक्खों ने 
अपनी शक्ति को हिन्दुजाति से अळंगे करने का यत्न आरम्भ नहीं किया तवतक 
उदासीन महात्मा भो प्राणपण से उनकी सहायता करते रहे हैं । यही कारण था 
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कि आवदयकता पड़ने पर महात्मा छपालदास और चोरवेरागी जैसे विरक्त महा- 
त्माओं को भी उनका उत्साह बढ़ाने के लिये युद्धक्षेत्र में उतरना पड़ा। पर इतना 
होने पर भी एक वात स्पष्ट दिखाई देती हे कि जहाँ उदासीनमहात्मा धर्म ओर 
' जाति की रक्षा के लिये समाधि को छोड़कर युद्धक्षेत्र में उतरने तक सदेव तैयार 
रहते थे वहाँ निवृत्तिघर्म की रक्षा का भी उन्हें पूरा ध्यान रहता था । ' जिसका 
प्रमाण यहो दै कि धर्मरक्षा के लिये तेयार किये गये सिक्खद्ल का नेता सिक्खों 


~ ~ 


नियत किया जाता रहा है किसी महात्मा ने यह पद कभी स्वीकार 


स्थिति की ओर से आँखें चग्द करनेवाले इतिहासकारों ने ऐसी ऐसी 

उन्हं पढ़कर हंसी आए विना नहीं रहती ।, शिक्षादाता को गुरु 

1 भी शिक्षादाता डी होता हे इसवास्ते उन दिनों में नेता के लिये 

7 ही प्रयोग दोता था । इखीवास्ते हिन्दूजाति में से तयार हुप 

के नेता शुरु नानकजी तथा उनके उत्तराघिकारियों के लिये गुरुशाब्द 

हो गया । श्रीनानकदेवजी भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी के पिता थे । 

साळूम नहीं यहद पिता का सम्वन्ध सूल का कारण हुआ हे या उन दिनों की 

साम्ग्रदायक आचार्या के गुरुओं का नाम छिपाने की परिपाटी, कुछ लोगो ने 

भगवान्‌ शचन्द्रजी फे दीक्षादाता शुरु भी नानकजी को दी प्रसिद्ध करने का यल 

किया दे। ऐसे लोगों में सिक्ख तो इस विचार से क्षम्य भी हो सकते हैं कि अपने 

यज्ज की अतिष्टा बढ़ाने का विचार सवलोगो में रहता ही है । ऐसा विचार रखने 

वाको में वडुत कम. उदाराशयलोग होते हें जो झूठ से वचे रहते हैं । पर दूसरे 

ळोगों को भी इस झूठ का प्रचार करते हुए यह सिद्धान्त माळूम नहीं रहा कि 

किसी चतुर्थाश्रमी का शुरु पिता नहीं वन सकता, वद्द पिता चाहे ब्रह्मा भी क्‍यों न 

| हॉ । इम मानते हैं कि जातिसंगउन के लिये हिन्दूजाति के नेता गुरुनानक की 

४, प्रतिष्ठा चढ़ाने की आवश्यकता थी ओर उदासीनमद्दात्माओं ने इस आवश्यकता को 

| पूणे करने में कम भाग नहीं लिया, षर झूठ तो झूठ ही है । जो वात ज्ञानवान्‌ 

लोगों में तीनकाल मानी नहीं जा सकती उससे किसी की प्रतिष्ठा वढ्ने के स्थान 

में घटने की ही अधिक सम्भावना रहती हे । पेसी निराधार वाते ही इतिहास की 

भूळां का कारण वन जाती हृ क्योंकि इतिहास लिखने वालों को सत्यासत्य की 
जाँच का अवकाश ही नहीं होता, जो कुछ सुनते पढ़ते हें लिख देते हें । 

सँस्झत का अधिक प्रचार न रहने के कारण प्रत्येकडदासीन फे हरसमय 

स्मरण रखने के लिये भगवान्‌ श्रीचन्द्र ने हिन्दी भाषा में जो मात्रा कहा है उसमें 

उन्हं ने स्पष्ट कथन किया है कि-- 


गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगमनिगस का पन्थ बताया । 


अर्थात्‌ अगमनिगम का पन्थ वतानेवाले गुरु अविनाशी झुनिजी महाराज ने 
ही इस धमंप्रचारकदल उदासीनसम्प्रदाय का संगठन किया दै । सब साधुसम्प्रदायों 
में चिरकाळ से यह परिपाटी चढी आ रही है कि जच किसी साधु की किसी 
अन्य अपरिचित साधु से भेंट होती है तो उससे परिचयाथे उसके गुरु, वेद तथा 
उपनिषद्‌ का नाम पूछा जाता हे । किसी अस्थ को लिखने या कोई आन्दोलन 


Eh 


~ 
कि 
ने 


द्‌ 
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चलाने के समय भी उच्च आश्रम अथवा सम्प्रदाय के महात्मा स्वय नाग्या खा 
परिचय दिया करते हैं, ताकि लोग उनका परिचय पाकर स्वय ही उस आन्दोलन 
की सहायता करने ळग जाएं । भगवान्‌ भ्रीचन्द्रजी ने भी अपने मात्रे में पेसा 
परिचय दिया दै ! जैसे है , 

~ ~ 

गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद, निर्वाणविद्या अपार भेद । _ 

अर्थात्‌ गुरु हमारे अविनाशी मुनि हे, वेद सूक्ष्म आ ओर वा 
उपनिपद्‌ है | इस कथन के रहते यह न ra द सकता र i अ 
थाश्रमदीक्षा वेदशास्रमर्यादा के विरुद्ध अपने पिता से ग्रहण का था" र 

इसीप्रकार थ्रीअलिमत्तजी, वालद्दासजी, गोविन्द्साहिवजी और पुप्पदेवजी 
का गुरुदित्ताजी से दीक्षाग्रण करना भी निराधार और सिक्ख इतिद्दासको कीं 
कल्पनामात्र हे। पाठक इसी पुस्तक में पढेंगे कि अविनाशीमुनिजी सम्बत १५७५ स॑ 
काइमीर पहुँचे थे । उस समय भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी विद्याध्ययन समाप्त कर सुक्त 
थे । चतुर्थाश्चमदीक्षा लेकर शीघ्र ही आपने ध्मेप्रचार का काम सम्भाळ लिया । 
श्रीअलिमत्तजी के भाई वालहासजी काइमीर के उसी विद्यालय में पढ़ते थे जिसमें 
भगवान. थीचन्द्र पढ्चुके थे । इससे प्रकट होता है कि ये दोनों भाई पहले से 
ही भगवान्‌ श्चन्द्र पर श्रद्धा रखते थे और भगवान्‌ थीचन्द्र चतुर्थाश्रमदीक्षा लेने 
के वाद जव दूसरी, या तीसरीवार काइमीर गये, उसी समय इनकी शरण सें 
आगये थे। उन्हीं दिनों में गोविन्ददेवजी तथा पुष्पदेव को भी उनके माता पिता ने 
भेट कर दिया था । क्‍योंकि भगवान्‌ के धूने की सेवा यही चारों महात्मा सदेव 
करते रहे हें । सिक्ख इतिहासिकों के कथनानुसार गुरुदित्ताजी अपने पिता के 
साथ भगवान के दोनो के लिये सम्बत १६८१ में आए हें । उस समय गुरुदित्ताजी 
की अवस्था वहुत छोटो--११ वर्ष को-थी और वावा अलिमत्तजी आदि चारों 
महात्माओं में से किसी की भी अवस्था उस समय अस्सी नव्बे वषे से कम न 
थी । इतने वृद्ध और अनुभवी वजुगौं को एक नवागंतुक बालक का चेला वनाना 
कैसे सम्भव हो सकता था? फिर इस वृद्ध अवस्था तक विना चतुर्थाश्चमदीक्षा 
के अपने साथ रखकर अन्त में एक वालक के शिष्य बनाने का कोई कारण भो 
तो दोना चाहिये । कहना न होगा कि सिक्ख इतिहासकारों ने गुरुपुत्र के महत्व 
को बढ़ाने के लिये ही उस से इन मद्दात्माओं का दीक्षाग्रहणकरना लिख दिया 
है । अन्यथा वे भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी के ही शिष्य थे और उनके साथ रहकर 
ही सदैव धूने की सेवा किया करते थे । 

हमारा यह निश्चय कोरीकल्पना के आधार पर ही नहीं, पुरातनमहात्माओं 
के विचार भी इसकी पुष्टि करते हैं । “ दस्तूरूछ अमल उदासियाँ”” नामक हस्त- 
लिखित ग्रन्थ जो उदासीनसम्प्रदाय में एक आदरणीय और प्रमाणिकग्रन्थ माना 
जाता है (यह ग्रन्थ उदासीनसम्प्रदाय के कणेधार प्रातःस्मरणीय निर्वाण श्री 
ग्रीतमदासजी महाराज की रचना है) इस अन्थ में साफ लिखा है कि गुरु अलि- 
मत्तजी, वालहासजी, गोबिन्ददेबजी तथा पुष्पदेवजी ने भगवान्‌ थ्रीचन्द्रजी से ही 
चतुर्थाश्चमदीक्षा ग्रहण की थी ओर ये चारों महात्मा सनकादि के अवतार थे । 
सम्प्रदाय के नियमोपनियम ओर अध्यात्मविद्या के अनेक गुप्तरहस्य लिखे रहने 
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के कारण इस ग्रन्थ को प्रकाशित नहीं कराया गया । पिछले महात्मा तो. इस 
ग्रन्थ को दिखाते भी न थे । दमने भी वड़ी कठिनाई से इस ग्रन्थ के बहनों का 
सौभाग्य प्राप्त किया । यदि यहद ग्रन्थ छप जाता तो इतिद्दासविषयक अनेक अूलों 
का. सहज ही सुधार हो सकता था । उस अन्थ में भी लिखा है कि अलिमत्तजी 
आदि चारों महात्मा सनकादि के अवतार थे। इस वात को तो दाक्षणात्यमंदात्मा 
शुरुदासजी ने भी माना है जो भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी के पाँच स्थान पर १७ वीं 
शताब्दि सें हुए हैं । वे अपनी कविताओं में लिखते हे-- 


श्री अलमस्त ओ बालूहसना, गोइन्द फूल जानो सुख बसना। 
थे चारों सनकादिक रूपा, प्रकट कीन कलियुग सुखरूपा । 
यही चार धूने कहलाए, सनकादिक अवतार कहाए । 

येही घे चारों महात्मा हें जिनके रूप में खनकादि ने काइमीर में अवतार 


धारण किया था । 
इसका सवूत वावा काशीदासजी के मात्रे से भी मिळता दै जैसे-- 
सनकादिक चारों अवतारा, श्रीनगर काइमीर में धारा । 
श्री अलमस्त ओ बाळू हसना, गोड्विश्रसुत जानो जसना । 
गोइन्दफूल क्षत्रीसुत जानो, श्रीनगर के साहु बखानो । 
इन कविताओं का आधार एक कथा ही मालूम होती है जो कुछ स्थानों में 
सुरक्षित इस्तलिखितपुस्तका में मिलती दै । वहाँ यह भी लिखा दे कि यह कथा 
किसी पुराण से ली गई हे। पर इसका मूल कहाँ है! खोज करने पर भी इसका 
अभी तक पता नहीं चला । संक्षेप में कथा इसप्रकार है कि-- 
यवनराज्य के समय जव बैदिकधमै पर आपत्ति आई तो एक दिन देवताओं 
की सभा में भी इसकी चर्चा चल गई । सनत्कुमारजी ने भगवान्‌ शंकर से प्राथना 
की कि भगवन.! इस समय तो भारत में वडे वडे अनर्थं हो रहे हैं, आपको धर्मेरक्षा 
का कोई प्रवन्ध करना चाहिये। भगवान्‌ शंकर बोले, हम अकेले क्या क्या करेंगे 
क्या धर्म की रक्षा करना तुमलोगों का. कतंव्य नहीं ? सनत्कुमारजी ने कहा, हमारे 
योग्य जो सेवा हो हमें भी यतळाइये । शंकर वोले, तुमलोग भी चलो तो इम भी 
चलने के लिये तैयार हें । ऐसा निश्चय करके श्रोचन्द्ररूप में भगवान्‌ शंकर ने 
अबतार धारण किया और अलिमत्त, वालहास, गोविन्ददेव और पुष्पदेव रूप में 
सनकादि ने । इस से भी यहीं सिद्ध होता हे कि ये चारों महात्मा भ० थीचन्द्रजी 
के ही शिष्य हो सकते हैं; गुरुदित्ताजी के नहीं । 


अन्य विचारणीय बातें 


सिक्ख इतिहासलेखकों पर ही क्या निर्भर हे अन्य इतिहासकार भी कहांतक 
खोज करते रहे हैं, इसका भी थोड़ा नमूना देख लीजिये । अनेक इतिहासकारों ने 


~ 
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लिखा है कि इल्दीघाटी के युद्ध के वाद राणाप्रताप निराश: से हो गये और अपने 
कुछ साथियों को लेकर सिन्ध की ओर चले जाने का, निश्चय. किया । पर उनकै 

सिन्ध की ओर जाने का कारण क्या था, इसवात को जानने का किसी ने भी यल 
नहीं किया । आश्चर्य है कि इतनी महत्वपूर्ण घटना पर किसी ने विचार करने का 
भी कष्ट नहीं उठाया, यद्यपि थोड़ा विचार करने पर भी इसप्रश्न का उत्तर जान 
लेना कठिन न था । राणा का सिन्ध की ओर जाने का विचार तो सव ने लिखा 
हृ । पर उस निराशाकाल में उन्हें आशा दिलानेवाली कौनसी शक्ति थी जिसके 
पास वे सिन्ध में जा रहे थे? जव कि सिन्ध के धार्मिककेन्द्र ठट्टा पर अकवर का 
ससुर मोहस्मद्वादी शासन कर रहा था और राजनेतिककेन्द्र रोड़ी में खानखाला 
सूवा था। वह प्रान्त तो राणा के लिये और भी अधिक भयानक होना चाहिये था। 


वात सीधी है; सांसारिक झंजरों से निराश होकर मजुष्य ऐसे गुरु की खोल 
में ही निकलता है जिस पर उसे पूर्ण भरोसा हो कि चह उसकी विगड़ी को वना 
सकेगा या आत्मशान्ति प्रदान कर सकेगा । कहना न होगा कि उस समय पेसी 
दैवीशक्ति के भण्डार भगवान्‌ थ्रीचन्द्रजी ही थे। राणाप्रताप ने उनकी दिव्यशक्तियो 
का चमत्कार उसी समय देखलिया था जव उसे उदयपुर में उनके दशनां का 


सोभाग्य प्राप्त हुआ। उसने उसी समय निश्चय करलिया था कि देश की अध्यात्मिक ' 


शक्ति के केन्द्र यही मुनिमहाराज हें । इतिहास वतलाता है कि जिनदिनों राणा- 
प्रताप निराश द्दोकर सिन्ध की ओर जाने लगे थे उनदिनों भगवान्‌ श्रीचन्द्र सिन्ध 
में हो थे । उनके उपदेशों से सिन्ध के हिन्दुओं में जो जीवन और उत्साह आ 
रहा था उसको खबरें भी देश में फेल रही थीं। इससे यही निश्चय होता है कि 
राणाप्रताप ने सहायता के लिये याचनार्थ उनकी सेवा में पहुँचने के उद्देश्य से ही 

सिन्ध की ओर जाने का विचार किया था। दूसरे, सिन्ध की ओर जाने का विचार 
करते ही राणा के कष्ट दूर होजाना और उसमे नवीन उत्साह और शक्ति का आना 
भी सिद्ध करता है कि यद्द परिवर्तन किसी अध्यात्मिकशक्ति का ही प्रसाद था । 
क्या कोई वतला सकता हे कि भगवान्‌ थ्रीचन्द्र के सिवा उससमय ऐसी देवीशक्ति 
का स्वामी दूसरा कोन था? आशा है कि इस प्रश्न पर जितना अधिक विचार 
किया जायगा उतनी ही अधिक हमारे मत की पुष्टि होती जायगी । 


यहाँ थोड़े शब्द भगवान, थ्रीचन्द्रजीदवारा समर्थ रामदासजी को वि गये 
उपदेश के विषय में लिखना भी आवश्यक प्रतीत होता हे । क्योंकि की 
इतिहासकार ने इस आवश्यकघटना का भी उल्लेख नहीं किया । इससे सम्भव है 
'कुछ छोगों को यह घटना हमारी कल्पना होने का ही भ्रम हो । पर ऐसा श्रम 
करने से पूर्व उनलोगों को विचारना चाहिये कि भगवान्‌ थीचन्द्रजी से भेट होने 
बी का le के न ह देना, इसी भ्रमण में कई मास 
रहकर उ' त घः Tt 

भगवान्‌ थीचन्द्रजी की प्रतीक्षा में ही बैठे रहना क aie 
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और समर्थजी के पुनःदर्शनों को इच्छा प्रकट स करने पर बताया होगा कि आप 
अमुक दिन वेदपूजा के अवसर पर काइमीर पहुँचते हें । इसीवास्ते समर्थजी तुरन्त 
तीर्थाटन के लिये चळ दिये और काइमीर पहुँच कर उनकी प्रतीक्षा करते रहे । 


इससे सिद्ध हुआ कि उदासीनमञ्जरी आदि अन्था में इस घटना सम्वन्धी जो वातं 
लिखी हें चे निराधार नहीं किन्तु महात्माओं ने पूर्णजोज के बाद लिखी है । 


सहायकमहानुभावों का धन्यवाद. 


सम्भव है पेली ही और भी अनेक वातं पाठकों को नवीन प्रतीत हों, पर वे 
यदि इसीप्रकार पूर्वापर घटनाओं को मिला कर उनपर विचार करेंगे तो निश्चय 
हो जायगा कि इस ग्रन्थ में किसी ऐतिहासिक घटना अथवा घार्मिकसिद्धान्त का 
उल्लेख निराधार नहीं किया गया । यह भूमिका पहले दी बहुत वद गई हे अतः 
यहाँ उनका उल्लेख उचित न दोगा । हाँ भूमिका को समाप्त करने से पूर्व कुछ 
पंक्तियाँ इस इतिहास के इतिहास पर भी लिख देना आवश्यक जान पड़ता दै। सम्वत 
१९८५ वि० की वात हे, उनदिनों हमारी मण्डली सिन्धपरान्त में प्रचार कर रद्दी 
थी, सिन्ध के मद्दात्मा उडेराळाळजी का जीवनबृत्तान्त सुनकर यद्द देखने की इच्छा 
हुई कि इतिदासिकों ने इस मद्दापुरुष के जीवन को किस रंग में वर्णन किया है? 
पर यह देख कर आश्वये हुआ कि इतिहासलेखकों ने महात्मा उडेरालाल जैसे 
जातिरक्षक मद्दापुरुष के जीवन को भी कोई महत्व नहीं दिया । एक महान्‌ जाति 
रक्षक व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार देखकर दमने उस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ्‌ 
डाला । पर यह जान कर खेद और भी वढा कि वौधकाल के वाद और विशेषतया 
यवन आक्रमणों के समय जितने महायुरुषों ने भी धमेध्चजा फदरा कर जाति में 
नवजीवन का सञ्चार करने का यत्ञ किया उन सव के साथ नवीन इतिदासलेखकों 
का यही व्यवद्दार रहा है । कारण यही माळूम हुआ कि या तो सँस्कृत न जानने 
के कारण इन इतिहासलेखकों को यह माळूम ही नहीं रहा कि तप का जीवन ' 
बिताने वाळे महापुरुषों में कितनी आध्यात्मिकशक्ति होती है या माळूम रहने पर 
भी उस शक्ति पर उन्हें विइचास नहीं रदा और जहाँ भी उनके आलोकिक चम- 
त्कारों का वर्णन आया उसे विना पढ़े यह समझ कर छोड़ देते रद्दे कि यदद केबल 
भक्तों की अद्धा का ही प्रकाश है । 

इतिहास की सामग्री कैसे एकत्र की जाती है और फिर उससे इतिहार तैयार 
केसे किया जाता है, इसकी अटकळ तो थी नहीं, फिर भी उसी समय हमने यद 
निश्चय कर लिया कि नवीन इतिहासकारो के इस भ्रम से धार्मिक इतिहासको रक्षा 
करनी ही होगी । दैवयोग से उन्हीं दिनों में एक पवे पर मण्डली को हरिद्वार 
आना पड़ा । इरिद्वार में एकत्र हुए विद्वानों से इस निश्चय की चर्चा चलाई तो 
न केवळ सव ने हमारा उत्साह बढ़ाया कई एक सञ्जनों ने इस कार्य में सहयोग 
देना भी स्वीकार किया । फिर क्या थां, भगवती भागीरथी के तट पर बैठ 
कर ग्रन्थ लिखना आरम्भ कर दिया । इस काये में दमारी सहायता करनेवाले 
श्रीस्वामी असङ्गानन्द वेदान्ताचाये काशी, थीस्वामी शान्तानन्द्‌ दशेनरत्न पुराण- 
भास्कर, श्रीस्वामी रक्षदास प्राचीननवीनन्यायाचाये विहार, चीतराग स्वामी 
अजुनदेव, स्वामी अजुनसुनि दिन्दीप्रभाकर) स्वामी सर्वानन्द, स्वामी सुदशेनमुनि, 
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स्वामी धर्मावतार और पं० इंसराज शास्री आदि महाजुभाव थे। रा 
रस्वदास ने तो एक मास तक बड़े परिश्रम से काम किया । प्रथम प्रवाह हे 
प्रमाण अधिकतर उनके ही संग्रह किये हुए हैं । इसके बाद उन्हे हरिद्वार 
वाहिर जाना पड़ गया । इन सज्जनो के अतिरिक्त श्रद्धेय पं० विष्णुदास लताला 
तथा श्रीस्वामी रामस्वरूप शास्त्री सम्पादक सन्तसमाचार ने या ध्य सहायता 
की । जो समय समय पर ग्रन्थ का संशोधन करने और प्रामश देने का भी कए 
उठाते रहे हैं । 

यद्यपि यहं अच्छे अच्छे विद्वान महात्मा दिनरात श्रम कर रहे थे पर _ यह 
मण्डली थी तो विरक्तमहात्माओ की ही । इतिहास की सामग्री एकत्र करने के 
लिये छकड़े के छकड़े पुस्तके चाहिये । काम करने बालों, मण्डली के अन्य चालीस 
के छगभग साधुओं तथा विद्यार्थियों के लिये खच चाहिये । हुम लोग तो केच 
उत्साह को लेकर दो ग्रन्थ लिखने बैठ गये थे, यह समस्या केसे सुलझे? पसे 
समय हम लोगों का उत्साह बढ़ानेवाले ब्रह्मलीनमहात्मा स्वामीआत्मस्वरूपजी 
महाराज ही थे । उनकी ओर से सहायता और जैसे भी हो इस कार्य को पूर्ण करो 
का, आज्ञा तथा उत्साह पूर्ण, आग्रह न होता तो सम्भव था इस काय्ये को किसी 
अन्य समय पर स्थगित करके हम लोग हरिद्वार से चळ देते । खेद है कि आप 
इस ग्रन्थ को देख न सके, ग्रन्थ छपने से पहले ही ब्रह्मलोन हो गये । उत्साह 
दिलाने चाले ओर भी कईएक मदन्त सन्त महानुभाव थे जिनके उत्साह और भमर 
के लिये हम कृतज्ञ है । 


पर भगवान्‌ अच्छे कामों में सदेव सद्दायता करते हें | हमारी उस स्थिति 
का जव थ्रीमहन्त हरिनारायणदासजी महाराज वागबाबाहजारा छखनऊ को पता 
लगा तो वे हम सव को अपने मकान पर-लखनऊ-ले गये ओर सारे खर्चका 
भार अपने कन्धाँ पर उठा कर हमें निश्चिन्त कर दिया । महन्तजी ने न केवळ 
मण्डडी का खच ही वड़ी उदारता से चलाया ओर प्रत्येकव्यक्ति की प्रत्येक आव- 
इयकता को विना चिलम्व पूरा किया, जिस ग्रन्थ की भी आवश्यकता होती जहाँ 
से मिळता तुरन्त मंगा देते थे यहाँ तक कि उनकी पा से ही ऐसे अंग्रेज़ी के 
विद्वान भी मिले जो अंग्रेजीपुस्तकों में से इतिहास की खोज करने में हमारी सहा- 
यता करते थे । लगभग सादेचार मास्न तक अनेक विद्वानों तथा मण्डली के साधुओं 
का आसन चहीं डटा रहा । इस समय में महन्तजी के हजारों ही रुपये खच हो 
गये होंगे । यदि महन्तजी इतनी उदारता न दिखाते तो हमारा उत्साह क्या कर 
सकता था । सम्भव हे काम वहीं रुक जाता और फिर माळूम नहीं इतने विद्वानों 
का योग होता या च । 


प्रयाग का कुम्भ आ रहा था । कुछ सज्ञनों का अनुरोध था कि इसी अवसर 
पर अन्थ छप जाना चाहिये । इसवास्ते उतावळ में जैसा हो सका प्रयागकुम्भ तक 
अन्थ तैयार कर लिया गया । पर ग्रन्थ तो लिखा ही गया था, इस वास्ते प्रयाग 
कुम्भ के वाद सव सहयोगी सजन अपने अपने धर्मप्रचार, कथा उपदेश और पठ- 
नपाठन के धन्थे में ळग गये ओर हमें भी प्रेमीमक्तों के अनुरोध से घर्मप्रचारा्थ 
: ग्रुजरात प्रान्त की ओर चले जाना पड़ा । अन्थ को छपवाने का काम कौन सम्भा- 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1 
|; ० 
| भगवद्धक्त सेठ राधाकृष्ण नारायणदास क्षत्रिय--शिकारपुर । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


eo 


= MNT ME NS 
छता । उधर लोगों में अन्थ लिखे जाने की चर्चा फैल गई थी। प्रेमी 
ओर से वारवार अनुरोध होने लगा कि ग्रन्थ शीघ्र छपयाना चाहिये । 0 के 
वीत गये, आग्रह करनेचालों को इत्त अन्थ का वात न भूली । वल्कि ज्यों ज्यों इसके 
छपने सें देर दो रही थी त्यों त्यो उनकी उत्सुकता वदती जाती थी। जिस सिन्धः 
प्रान्त में इस अन्य को छिखने का विचार पैदा हुआ था, जब पिछलेदिनों उसी- 
प्रान्त में फिर मण्डली पहुँची तो थोस्वामो हरिनामदासजी महन्त साघुवेलातीथे 
सक्खर ने भी ग्रन्थ को छपवाने की चर्चा चलाई । उनका आग्रह ऐसा था कि 
उसे टालना कठिन दो गया । जव छपाई आदि के लिये रुपये का प्रश्न आया तो 
कई भेमी भक्त रुपया देने के वास्ते भी तैयार हो गये, जिनमें विशेष उल्लेखनीय 


.चाम श्रीमती माता सन्मुखीदेवी धर्मपत्नी स्वर्गीय सेठ राधाक्कप्ण क्षत्रिय शिकारपुर 


सिन्ध का भी हे । 

अव शेष यही प्रश्न रह गया कि इस ग्रन्थ को छपवाया कहाँ जाप। कहने 
को तो यह प्रश्न साधारण प्रतीत होता हे पर है बड़ा विकट । हमारा ग्रन्थ तो 
किस गिनती में हे, अच्छे प्रवन्ध के बिना प्रेस के चंगुल में आकर अच्छे अच्छे 


- शेन्थां का हुलिया बिगड़ जाया करता हे । इसी वास्ते हम किसी ऐसी जगह की 
' जोज करने लगे जहाँ अपना काम छोड़कर भी इस ग्रन्थ की चिन्ता करने चाले 


प्रेमी खञ्जन मिल जाणं । यद्यपि अहमदावाद में गुजराती का ही अधिकप्रचार होने 
के कारण हिन्दी प्रेस का उतना अच्छा प्रबन्ध नहीं, पर पेसे सज्जन वहाँ ही मिल 
सकते थे। यद्द आशा पर्याप्त से भी अधिक पूर्ण हुईं | श्रीमान्‌ वकील फूढशांकर” 
खुन्दरलाळ देसाई, श्रीमान, डा० जमियतराय ओर भाई पुरुषोत्तमदासजी ने इसकाम 
को अपना हो समझ कर कराया है । यद्यपि प्रेस प्रवन्ध के दोष इस ग्रन्थ में भी 
झळकते हें पर अहमदाबाद जैसे शहर में इस ग्रन्थ का इस रूप में भी छप जाना 
इन सञ्जनों फे उद्योग का ही फळ है। सहायकों के नाम लिखते समय वदद सद्दायता 
और सेवा भी सुळाई नहीं जा सकती जो इस कार्य में श्रीमती बहन ललितागोरी 
सामराय ने की है। यद्यपि इस अन्थ में प्रतिपादित विषयों फे सम्वन्ध में 
जुम्मेवारी केवल दमारी ही है । फिर भी ऊपरलिखित पक एक महाचुभाव ने इस 

ग्रन्थ की सामग्री एकत्र करने से छप कर पुस्तकाकार में तैयार होने तक जो सद्दा- 
यता की है, यदि उनमें से एक सञ्जन भी हृद्य से इस कांम में योग न देते तो 
यह ग्रन्थ छपकर पाठकों के हाथों में पहुँच जाना कठिन था । अतःहम अपनी ओर 
से, जो सज्जन इस ग्रन्थ को छपवाने का अनुरोध करते रहे है उनकी ओर से ओर 
यदि पाठक भी इसमें सहमत हों तो उनकी ओर से भी उन सर्वं सहायक सज्जनो 


का द्वादिकधन्यवाद करते हँ । 
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| सम्बन्ध दूर करने का उपाय १९२ 
| आत्मज्ञानी की स्थिति ... १६३ 
हंसावतार का उद्देश्य ' ... १६४ 
ओदासीन्यधर्म की नीच ... १६४ 
सनत्कुमारादि का निजधर्म ... १६५ 
गुरुशिप्यग्रणाली का आरम्भ ... १६८ 
। गुरु को आवश्यकता १६८ 
। आचायां के शुरुओं का नाम 

मिटाने की भूल ० शटर 
३ तरङ्ग-चतुर्थाश्रमदीक्षा का प्रभाव 


| जयविजय को दण्ड .- १७० 
| भगवान्‌ विष्णुद्धारा दण्ड का 
अनुमोदन नर १७२ 


| जयविजय का हिरण्याक्षओर 
| हिरण्यकशिपुरूप में जन्म... १७३ 
| पितृकन्याओ को शाप ... १७३ 
|  पित॒कन्याओं का पश्चाताप ओर 
सनत्कुमारजी का वर -. १७४ 
दीक्षा से पूर्व सनत्कुमारजी... 


के चिचार बा १७४ 
दीक्षा के वाद, पार्वेतीजी का 
शाप «१७५ 


सनत्कुमारजी का कातिकेयरूप 

में भवानी के यहां जन्म ... १७७ 
ब्राह्मोस्थिति का अभ्यास ... १७८ 
जीवन में परिवतेन का कारण १७८ 
पावेतीजी के कोधका कारण १७९ 


४ तरङ्ग-नारद को उपदेश 


बिवाह के अनन्तर नारदजी... 
का स्रीमोह ... न. १८० 
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बिषयानुक्मणिका ३३ 


विषय पृष्ठ विपय 
सनत्कुमारजो डारा नारद को - उदासीनमुनियाँ का राजनीति में 
फटकार RI १८७ भाग ... १९७ 
वैषयिकप्रेम का परिणाम ... १८१ मनुष्य की राजलैतिकपरतन्त्रता 
नारद को आत्मज्ञानोपदेश ... १८२ का आदिमरद्स्य . .,, १९८ 
नारद्‌ की चतुर्थाथमदीश्हा .., १८२ मचु. को राजा बनाने की कथा १९८ 
भारतदेश सें आगमन ,., १८२ | राज्यप्रबन्धविषयक सुनिय्रों की 
स्त्रियों के विषय में सनत्कुमारजी दुरदर्शिता ति १९९, 
के चिचार Se शाप इटइ राज्यशासन से अध्यात्म उन्नति २०० 
खीसमाज में आन्दोलन ... १८३ राज्यशासन पर मद्दात्माओं 
नारदग्रहत्याग पर जनता में चर्चा १८३ का अकर 2 2 
परससुखप्राधि का साधन ... १८३ | ६ तरङ्ग-म० सनत्कुमारजी के धर्मोपदेश। 
भवेहरि तथा पिडला की संक्षिप्त _ तीथेमाहात्म्य--( संकर पावतो- 
कथा ... oo --- १८४ सम्वाद) | ... ०० २०१ 
सुखदुःख रदस्य ... ... १८६ महाकाळचनतीथे .. ... २०१ 
निजात्मानन्द्‌ की प्रतीति .... १८६ तीर्थस्थानों में देवीशक्ति ... २०२ 
सूतिपूजा से सुजलाभ का रदस्य १८७ | तीथा की दैवीशक्ति का यात्रियों 
उपदेशक का उत्तरदायित्व ... १८७ पर प्रभाव... २०३ 
शिष्य की योग्यतानुसार उपदेश १८८ तीर्थयात्राफल ... -.. २०४ 
क ु ब्रतमाहात्म्य-(शक्लुरनारद्सम्बाद) २०४ 
` तरङग-पृशु को उपदेश । भ० सनत्कुमारकी ओरसे महाराज 
सनत्कुमारजी का पृथु के दरवार इरिश्चन्त्रः के प्रश्न का उत्तर २०५ 
में आगमन --- - १८९ कृष्णजन्माष्टमीत्रत का फल २०५ 
साशुसत्सङ्ग क लाभ  ... १९० | द्रत से विषयनिवृत्ति -. २०६ 
आत्मतुष्टि के आठ साधन ... १९० | €्ाद्धत्पंण (घरणीवराहसम्बाद) २०६ 
पूर्णानन्द्प्रातति का उपाय ... १९१ विशाळराजा की कथा ... २०७ 
विषयों का भीषणपरिणाम १२२ बिशाल के आद्वकमे से तीन 
कल्याणकारी उदासीनधम का पीढ़ियों की गति ..> २०४ 
उपदेश १९३ श्राद्ध का अथ .. -.- २०९ 
आत्मज्ञान ओर परमात्मभक्ति १९४ | पितापुत्र का सम्बन्ध ... २१० 
महाराज पृथु का सर्वस्व अपण १९५ गीता में श्राद्ध का समर्थन २१० 
पृथु की चतुर्थाश्रमदीक्षा के लिये चेद में श्राद्वविधान «> २११ 
प्राथना और भ० सनत्कुमार क्री श्राद्ध में पितरों का आह्वान २१२ 
ओर से प्रजापाइन करते रहने थादडारा जुतपितरों की सहायता २१३ 
की आशा ,.. -- = द मूतिपूज्ञा-( अ० सनत्कुमार- 


पृथु पर उपदेश का प्रभाव ... १९७ ¦| व्याससस्वाद ) «« १० पेश 


J 
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विषय पृष्ठ 
लिङ्गरूुप ओर उससे जगत्‌ की 
उत्पात्त ..- टन २१५ 
शिषलिङ्गपूजा का फक ... २१५ 
मूर्ति का प्रभाव ... -... २१६ 


सूति में इए का साक्षात्कार २१७ 
चेद्‌ में सू्तिनिर्माणचिधि । 

अर्थसद्वित पाँच चेदमन् ... २१८ 
सूतिपूजाविरोधियों का श्रम २२० 
सूतिपूजाविरोधी कहे जानेवाले 

मंत्रों का भाव ... -. २२० 
सनत्कुमारजी का धमंप्रचारकद्ल २२१ 
सनत्सुजात जी का घृतराप्टू को 


उपदेश ~ २२२ 
मृत्यु की सत्ता .. ... २२२ 
सृष्टि की आयु ... -.. २२३ 

७ तरङ्ग-वर्णव्यवस्था । 
बर्णो की उत्पत्ति ... -.. २२५ 
वणेव्यवस्था पर शंकाएं ओर 

उनका समाधान २२६ 
प्रतिनियम ओर चणेव्यवस्था २२६ 
गुणत्रय और वर्णन्यबस्था ... २२६ 
प्राकृतिक चर्णव्यचस्था . २२६ 
मञुष्येतरःप्राणियों में बर्णधमं 

सूळकसेद ७ a२ 
पूर्वकर्माचुसार चण ... ... २२७ 
बर्णपरिवतेन का कारण ... २२८ 
पूर्वेकर्मानुसार गुण तथा अङ्गम्रत्यङ्ग २२९, 
चर्णानुसार उपनयनादि सँस्कारों 

का चिधान Sb तवे 

८ तरङ्ग-नाममहिमा । 
नारदजी का तत्त्वज्ञानविषयक प्रश्न २३१ 


भगवान. सनत्कुमारजी का उत्तर २३१ 
ऐडवर्यप्राप्ति का गोप्यरइस्य २३१ 
परा; पश्यन्ति, मध्यमा ओर वैखरी २३२ 
संकल्पसिद्धि और वाकूसिद्धि : २३२ 
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विपय पृष्ठ 
नाम से प्राणतक उत्तरोत्तर थ्रेष्ठता १३२ 
सर्वात्कृर वस्तु ` ..-.. २३३ 
सुखस्वरूपभूमा-त्रह्म ०० २३४ 
भूमा की प्रतिष्टा और महिमा २३५ 
शुद्धस्वरूपचाचक आत्मश २३५ 
जीवनमुक्त महिमा ... ... २२६ 
आत्मवेत्ता की स्थिति .- २३७ 
अन्तःकरण की शुद्धि का उपाय 
आहारशुद्धि ... ` ... २३८ 
आत्मज्ञानी की सफल्ता ... २३८ , 


उदासीनधर्म और उपासना 
उपासक को दैचीऐेइचर्यग्रातति २३९ 
भक्ति ओर ज्ञान दु 

आहार का मन तथा शरीर पर 


प्रभाव ... .. २४० 
उदासीनस्थानों में आद्दारशुद्धि 
का विशेपप्रचन्ध ... २४१ 
९ तरङ्ग-भगवान्‌ सनत्कुमार आरभक्ति । 
सनत्कुमारजीद्वारा शंकर आराधना 
ओर शंकरजी का बर ... २४२ 
नन्दिकेश्‍वर की कथा ... २४२९ 


ब्यासजी को प्रेमभक्ति का उपदेश २०२ 


भक्तिसमुचित ज्ञान और तप २४३४ 


उदासीनो में पञ्चदेचोपासना 
और भक्ति सद नन शे 


१० तरङ्ग-ईञत्ररावतार । 


भ० सनत्कुमारजीद्वारा अवतार- 
सिद्धान्त का प्रचार ०० २४७ 


रावण को सगुणब्रह्मस्वरूप का 
उपदेश ... कित ०० २४४ 
अवतार आगमन की रचना २४६ 
कृष्णमहिमाप्रचार .. ... २४७ 
कृष्णसभा में भ० सनत्कुमारजी 
का आगमन ... २४८ 
ऋषिमुनियों को -कृष्णमद्दिमा 
प्रचार का उपदेश -«« २४९ 
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विषथाचुक्कमणिका ३५ 


विपय पृष्ठ 
अचतारचिपयक शंकासमाधान २५२ 
भगवान्‌ की सोलहकलाएं ... २५२ 


अङ्कति सें कलाओं का विकास २५२ 
सक्त के वश में हें भगवान, ... २५३ 
चेद में अबतारों की महिमा ... २५४ 
राम, कृष्ण, वामन; चुसि, 
सोहिनी आदि अवतारो की 


छीळाओं के प्रतिपादक १३ मंत्र २५५ _ 
११ तरङ्ग-भगवान्‌ सनत्कुमार विष्णु 


का अवतार थे । 


शुणावतार ब्रह्मा, चिप्णु शिच २६० : 


सत्स्यादि दख अवतार ०० २६१ 
सनत्कुमारादि चौबीस अवतार २६१ 


पाँच प्रकार के अवतार... २६२ : 
स० सनत्कुमार विशेषाचतार २६२ , 


संसार पर अ० सनत्कुमारजी का 


उपकार ... 009 - २६२ ; 


चतुर्थ प्रवाह 
सहासुनि नारद्‌ 


१ तरङ्ग-अवतारचरित |. 
अवतारसिद्धान्त पर शंका २६५ : 


शकांसमाधान 550 २६६ 


अवतारधारण करने का उद्देश्य २६६ . 


इस्लाम तथा ईसाई मत सें 


अचतारचाद्‌ ... ... २६६ 


जगत्‌ का सूल कारण «« २६७ | 
अवतारधारण करने की न 
आवश्यकता .,. -- २६८ 
दृत्यस्वभाव तु २६९ 
कच ओर देवयानी की कथा २६९ 
दैत्योद्वारा कच की हत्या -.: २६९ 
देवस्वभाव ५5 २७० 


. देवयानी का विवाह प्रस्ताव २७० 


विषय 9 पृष्ट 
कच का शुद्धाचरण ओर 
देवयानी का शाप .-. २७० 


भस्माझुर की नीचता ०० २७१ 
भस्मासुर को शंकर से वरप्राप्ति २७१ 
शकर को भस्म करने की चेएा २७१ 
भगवान्‌ विप्णुद्वारा शंकर की 
सहायता दद २७२ 
देच तथा दैत्यस्वभाच की तुळना २७३ 
भगवान्‌ विष्णु और इन्दा की कथा २७४ 
जाळन्धर के देवताओं पर 
अत्याचार .. ... २७४ 
भगवान्‌ की तटस्थता ०० २७६ 
सूये की निरपेक्षता का उदाहरण २७६ 


देवी तथा आखुरीशक्ति ... २७७ ` 
सात्विकी और तामसीस्रए्ट ... २७८ 
सात्त्विकी और तामसीसखछि में टक्कर २७८ 


अवतारधारणकरने का प्रयोजन २७९ 


भिन्न भिन्न रूपों में अबतारधारण 
करने का कारण २ २७२, 


२ तरङ्ग अवतारलीलाएं । 


मोहिनी अवतार .. ... २८० 
चराह तथा नृसिंहावतार ... २८१ 
बलि और वामनावतार .... २८२ 
सहस्रवाहु ओर परशुराम ... २८३ 
पृथिवी को निःक्षत्रिय करने का 
रहस्य ~ पय?) 
रामावतार 2000 २८५ 
प्राह्मणबारूक की सत्यु, चाण्डा- .. 
लवघ, सीता ओर लक्ष्मणत्याग २८७ 


चममर्यादा की रक्षा ०० २८८, 
यालीवध का कारण ०० २८२, 
शस्वूक की गति ..« «> २८९ 
ऊष्णावतार २९१ 
पापब्वद्धि ओर कसादि दैत्यां के 
अत्याचार . नर ०० २०१ 
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'चिपय पृष्ठ 
कारागार सँ भगवान का जन्म २९२ 
पूतना चाणूर मुष्टिक और कंस 


आदि का वध ... २९२ 
जय विज्ञय का उद्धार ... २२३ 
विदेशियों से देश की रक्षा, काल- 

यवन का वध ... २२३ 


यादर्वो का प्रभुत्व और साम्नाज्य- 
चिरत २९ 


विदेशों में यादवप्रभुत्व के चिन्ह २९४ 


महाभारतयुद्ध का कारण ... २९५ 
पाण्डचों को मारने का षड्यंत्र २९६ 
दुर्योधन का कपट्यूत २. २२७ 
पाण्डवोंद्वारा दुयोधन की चित्ररथ 
रक्षा २९७ 

कोरवपाण्डचयुद्ध ... २९८ 
यादवों में अधिकारमद ओर 
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-नारदजी के चेराग्य पर घ्रह्माजी 
को खेद ग्र ३११ 
शंकर से पूजाध्यान की शिंक्षाप्राप्ति ३१३ 
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७ त्तरङ्ग-श्रुव को उपदेश । 
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८ तरङ्ग-नारदंजी के उपदेश का प्रभाव । 
चित्रकेतु के पुत्रोत्पत्ति ... ३४० 
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प्रह्माद की आत्मकथा ... ३४४ 

हिरण्यकशिपु का तप ... ३४५ 
इन्द्र से प्रह्मद की माता को 

छुडाना ३४५ 

. देहात्मविवेक पिन Wage 

छतङत्यभक्त मः ... ३४७ 

आत्मप्रा्ति का साधन ..- ३४८ 


प्रह्मदरक्षाकह्वारा संसार का उपकार ३४९ 
० तरङ्ग-नारदजी की न्यायमियता । 


देत्यो को रक्षा  ... ३५० 
शंकरजी का कोप ओर नारदजी 
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करना ; २० 
५ तरङ्ग-पद्चमुनि । 
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अभयसुनिद्वारा आंखें अच्छी करना ५८ 
जलोक को वैदिकधमाँपदेश ष्ट 
वैदिकधमे का पुनःप्रचार ५८ 


१२ तरङ्ग-रोचिष्णुमुनि । 
सुनि के भाषणों का पुष्पमित्र पर 
प्रभाव PPE यापर 
मौयेवंश का पतन ०. पुर 
पुष्पमित्र का अदवमेघयज्ञ ... ` ६० 
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४० थोतमुनिचरितासृत 


विषय र 
. उत्तराध-छठाप्रवाह 
१ तरङ्ग चन्द्रसुनि । 
भदेहरि और विक्रम 
भतेहरि का राज्यत्याग 
कविसम्राद कालिदास 
वास्तविक विक्रमादित्य 
विक्रम सम्घत्‌ 
२ तरङ्ग-महेशमुनि । 
कनिप्क ओर वासुदेव 
भारतपर कुशनों की चढ़ाई 
किश्रियनधर्मे ठ 
गोरक्षनाथ क 
शुप्तवेश ओर हूणराज्य 
चन्दरगुत्तशिक्षण र्‌ 
पाटलीपुत्र में दढराज्य को स्थापना 
शूरघीर समुद्रगुप्त 
समुद्रणुप्त के गुरु महेशमुनि 
समुद्रगुप्त का शोय 
महेशक्ुनि के तीन लक्ष्य 
मुनि के आशीर्वाद से द्वितीय 
चन्द्रणुप्त की उत्पत्ति 
चोनीयात्री फाहियान की भारत- 
` यात्रा 
महाराज इथे 
चोद्धो से शाखाथे 
बुद्धमत का हास 
भारत से चौद्धधमेबिसजेन 
वोद्धधम ओर राष्ट्रोयभाव 
अजुननरेश का आत्मबलिदान 
शोभनमुनि के भव्यविचार 
धामिक और नेतिकआन्दोलन 
३ तरङ्ग-हारीतश्ुनि। 


कनोज में हारीतमुनि के भाषण | 


हारीत को शिष्यरत्न की प्राप्ति 
कुमारिल का वेद्पर रढ॒विश्वास 


कुमारिल का हारोतमुनि से 
झास्त्राध्ययन 


प्र | 


~ le पृष्ठ 


योद्धा से शाखार्थं -+-- ७७ 
कुमारिछ का आदरशसाहस ७२, 
आदशप्रायश्चित र्त) 
इस्लाम और यौद्धजनता  ... ९८०. 
कृतञ्चता का कडुफल RT 402 
बुद्ध की शिक्षा और उसका परिणाम ८२ 
सिन्धुनरेश डाइर और सुद्दम्मदविन 

कासिम ८३ 
द्वारीतमुनि के सत्यसङ्कल्प की पूर्ति ८४ 

४ तरइ-वणा | 

वप्पा का वंश < 
एकळिङ्गमहादेघ के दशन ८६ 
योगीराज हारीत के आणे वप्पा : 

का प्रण PP 


सामन्त वप्पा की गृजनीविजय .८७ 
महामुनि हारीत के आदशेशिप्य ८८ 


श्रीशङ्करस्वामी ८२, 
कुमारिल और शंकर की कार्यसमता ८९ 
कुमारिल कालनिर्णय ... ९० 
७ तरडु-लछोकमियसुनि। 
लोकप्रियसुनि का जीवन ... ९१ 
सुखी भारत ह तळ “डर 
धर्माचायौ की अवूरद्शिता ... ९१ 
उदासीनसुनियों का त्याग ओर 
राष्ट्रद्ितचिन्ता .. .. ९२ 
धमं और राजनीति ९३ 
म निवृत्ति EC 
परिचय . ९९ 

क और पश्षावनरेश जयपाळ ६ 
राजपूता के उतावलेपन से हानि ९६ 
महमूद के १७ आक्रमण ... ९७. 
सोमनाथ मन्दिर ... ... ९९ 
उडेराळाल न Son! 
रामानुजस्वामी ... . १०१ 
रामानुज के मुख्यसिद्धान्त १०२ 
निम्वार्काचायं ... .. ... १०२ 
मध्वाचाये .... १०३ 
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विपयाबुक्रमणिका ४१ 


विषय ट पृष्ठ विपय पृष्ठ 
स्मार्त, हेच और शाक्तताब्यिक १०४ ज्योतिषी की भविष्यचाणी ... १३२ 
` लोकप्रियझुन्ति के सद॒पदेश ... १०४ अदभुत वालछीछाएं..... ... १३३ 
लोकभियसुनि का शिप्य वीसलदेव १०५ याचक को मोतीदान -« १३३ 
चीसल को मुनि का उपदेश १०७ द्शनाथ सांपों ओर शेरों का आना १३४ 
पृथ्वीराज ... -.. -« १०८ रायबुलार को उपदेश ... १३५ 
हिन्दुओं की भारी भूल --- १०९ वाळमण्डल को उपदेश ... १३५ 
६ तरङ्ग-इस्छाम की तीसरी छहर। मोलवी नूरुद्दीन के प्र्षों का उत्तर १९६ .. 
झुद्टस्भद्गोरी ओर पृथ्वीराज... ११० पं० विष्णुदास और सुखदयालु ळं | 
शथ्वीरांज की उदारता और मातामह की चिन्तानिवृत्ति ... रर | 
सुहदस्मद्गोरी की कुटिळनीति ११२ पकथोके से वळवण्दी | | 
चन्द्रभइ का आत्मत्याग ... ११३ जा ज्य | 
पृथ्दीराज के पतन के चार कारण ११४ माताजी से शिक्षाप्राप्ति के लिये : 
दहली के छः राजवंश ०० १९१६ वाहर जाने की आज्ञा ... १४२ 
अलाउद्दीन और चितोड्गढ़ ... ११८ अविनाशीमुनि के अर्पण ... १४३ ` | 
झुहम्मदतुळक के अत्याचार ११९ | शिक्षाप्राप्ति के लिये काइमीरयात्रा १४४ | 
महात्मा रामानन्द ... --- ११९ | ३ तरङ्ग-काञ्मीर में विद्याध्ययन । 
चेतन्यप्र्ु और वहुभाचाये ... १२० 2000 श्छ 
सातवाशवाह गयो म व पं० सोमनाथ 
ल 1 पा शास्त्राथ ..> १४६ 
१ तरइ-अविनाशीदुनि। | त्रिपाठी को स्वप्न में भगवान्‌ के 
वेदसुनि से दीक्षा ... - १२२ १७९ _ 
अधिनाशीसुनि की मनोरथसिद्धि १२२ | पं० सोमनाथत्रिपाठी की मोह- 
राणासाँगा पर अविनाशझीमुनि की निद्वानिवृत्ति ... ... १५० 
रुपा... रे छकान्तवास ओर मुनिप्रतीक्षा १५४ 
"भारत में वावर की सफलता १२४ काइमीर में अविनाशीसुनि का 
अविनाशीमुनि की राष्ट्रसेवा... १२५ उपदेश ... ०२० -- १५५ 


हिन्दुजाति पर उदासीनमद्दात्माओं ४ तरङ्ग-णरुशिष्यसवाद । 
के उपकार २. -.. १२६ चतुर्था्रमी ओर विरार्‌सेवा... १५७ 


दिव्यशक्तियाँ -.. -:- १२७ | चास्तविकशान्ति ... ... १५९ 
शंकरावतार भ० श्रीचन्द्र ... १२८ सुनिजी का पहचानना :.. १६० 
ग्रयोजनपञ्चकम्‌ -.. --- १२९ चतुर्थाअमप्रचेश ... ..> १६० 
२ तरङ्ग-आचायै श्रीचन्द्रमुनि । दीक्षा और उपदेश ... ... १६० 
देश की दशा धद ०० १३० | ५ तरङ्ग भारतयात्रा | 
श्रीचन्द्रजन्मोत्लच .. -- १३१ भक्तधनराय को कृष्णदशन ... १६१ 
वैराग्य के चिन्ह जटाभस्मादि . . काशी में सोमनाथत्रिपाठी को 
सहित जन्म --- -. १३२ दशेन ... ठ्य ०० १६४ 
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७२ 
विपय पृष्ट 
जगन्नाथपुरी से पञ्चाव १६५ 
दौलतखानलोधो को उपदेश... १६% 
कंजूस की कहानी १६६ 
कर्तारपुर में माता के दशन और 
घमचन्द्रदाक्षा १६७ 


काइमीर में जाकर वेद्भाष्यरचना १७० 
कावुलमें अध्यात्मविद्या के चमत्कार १७० 


चज्ञीरखान की रक्षा... १७१. 
कन्धार में शह्ननाद ... १७२ 
कृष्णभक्त का आत्मवळ १७३ 


कामरान का प्रमाद ओर उसका 
परिणाम ०. १७४ 
सृतसुग को पुनःजीवित करना १७४ 
श्री नानकदेचजी का परलोकगमन १७५ 
पेशावर से डेराचावानानक १७६ 
इरिद्वारयात्रा ... १५७ 
सिन्ध की द्यनीयद्शा सुनकर 
उत्तरकाशी की यात्रा स्थगित १७८ 


भक्तगिरि को देवी के दशन... १७८ 
भक्तगिरि से भक्त भगवान्‌ ... १८० 
-श्रोतचतुर्थाधमी १८१ 
शिष्यां को उपदेश -.. १८२ 
धमंप्रचार के पाँच केन्द्र १८३ 
द्वारका से उदयपुर... १८४ 
राणाप्रताप को क्षात्रधमोपदेश १८४ 
चंशापरिचय और भविष्यवाणी १८६ 
६ तरङ्ग श्रीणरुअलिमत्तमुनि । 
जन्म ओर भगवान. से भेट ... १८६ 
योद्‌ डया कम्वलिया अलिमत्तनाम १८७ 
श्रीगुरु वालद्दासमुनि ... १८७ 
श्रीगुरु गोचिन्ददेच और थ्रीपुप्प- 
So < 
महात्मा रामदेवजी १६ 
सिन्ध में हो रहे अत्याचारों का 
१९१ 
अंगवान के दशनाथ महाराणा 
प्रताप का सिन्ध में जाना १९३ 


शोतसुनिचरितासुत 


विपय ह 
भामाशाह को भगवान. फे दशन 
और प्रेरणा - 
राणा की सहायता ... १ 
भक he 
७ तरङ्ग-काइमीर मै ुसळमानों के 
अत्याचार । 
ब्राह्मणों पर विपदा ... क 
सूत व्राह्मणवालक को जीवित 


करना 
काइमीर के शासक याकूब को 
पाप का दण्ड 


याकूव को उपदेश 
८ तरङ्ग-जहांगीर को दशन । 
भगवान के दशनाथ जहांगोर का 
काद्रावाद्‌ में आना टी 
जहाँगीर के प्रश्नां का उत्तर 
९ तरङ्ग-कत्ताराय ! 
मित्र को मृत्यु पर वैराग्य 
श्रीशुरु सज्ञतदेव 
सच्चोदाढ़ी का अथ 
विजयराय की गुरुभक्ति 
विजयराय की चतुर्थाश्रमदोश्षा 
१० तरङ्ग-समथैशिक्षण । 
भगवान्‌ की रामेदवरयाचा ... 
नारायण को उपदेश 
काशमीर में शिष्यों को उपदेश 
पञ्चपरमेइवर की स्थापना ... 
११ तरङ्ग-चस्वायात्रा । 
पत्थर को नोका 
शिष्यों के नाम अन्तिमसन्देश 
चम्वा में च्रह्मकेतु को दशन 
१२ तरङ्ग-हिन्दुजाति पर उपकार । 
पाँचउद्देश्यों की पूर्ति 
उदासीन संप्रदाय का संगठन 
हिन्दुओं का धा्मिकसंगठन ... 
पञ्चदेवोपासना का प्रचार ... 
पीरों का प्रभावमिटाना 
उपदेशों का प्रभाव ... 
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है 


झुञ्चाझाद्धिपत्र. 
पूवाध 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्धि शुद्धि 
२१ २१ सन्याश्रमान्तराणि सन्त्यांश्रमान्तराणि 
१०३ ६ भगवद्भक्ति भगवडुक्ति 
९३ ३ उदासीनखाधु ग्रहस्थियोंके भेद साधु ओर ग्रहस्था में मेद 
| ११६ २९ इझातेगों दा शतेगो क्ला र 
| १९७ ७ स्कन्ध ३--शछो० ३ स्कन्ध०३-अध्याय १२-न्छो०३ 
| 0 १० ज्रह्मसंस्थस्तस्थो च्रह्मासंस्थस्तस्य 
| १२३ २६ स्मू० २८ सू० १८ 
| . २२९८ ६ ऽस्तञ्जात्‌ 5स्तन्नात्‌ 
। १9 २९ प्रसार प्रसाद्‌ 
। १२७ २ इस्द्रवरूणी अशिक्षतम्‌ इन्द्रचरूणावशिक्षतम्‌ 
| १२९ १५ दाखाचूत्रा दासा च वृत्त 
। छ ३० अवननम्‌= अचतम्‌= 
| २३० ८ चुदृत्पशु चहत्परश्ु 
| » १४ सहपिनिमद महर्षि विमद्‌ 
। ११ १७ न्यूद्दथूराघवाय याभि न्यूद्दथूरा घ चा याभि 
| ११ २४ श्रवन अवन 
२३१ ३० अवप्रसादात्‌ भवत्प्रसादात्‌ 
| १३५ ३३ सं० १७ म० ७ 
| ५३१ २२ निधिर्वाको निघि 
| 29 २३ वाक्य वाको वाक्य 
| न २४ गारुडविद्या गारुडविद्या गन्धभविद्या 
। ||) २५ गन्धर्वविद्या ० 
| २५९ १५ अथकसादिवघाथ १५पंक्तिसे आगे २४ पंक्ति में पाठ समझना 
| २५६ न, छबलयानन्द कुचल्यापीड 
२५७ . १ शताः ॥ नियुक्ताः पहाता युक्ता=नियुक्तानि 
| 39 ३ वीये और शौर्यादि विशेषणों से वीर्यादि साम्यं विशेषों 
| त! ९ सथस्थं सधस्थं | 
| 3१ १० म० १५ म० १८ 
। कर १९ जो*--करता हुआ जिसने'--*कर 
| १३ २० मापता हुआ मापते हुए 
| र; -5) २२ अ० ४ —मं० १४ अ० ५ मं० १५ 
„» ३३ होते हुए होते दी 
| ११ ३४ डगमपाता हुआ सोई परमेश्वर डगमगाया उस परमेश्वर ने £ 
| २५८ १ करते हुए स ५ 
३ कृष्ण प्रवीता 
र ४ पद्‌ प्रवीता यद्‌ प्र न 
„ १७ देवकी गर्भे में धारण करती हुई देवकी ने गर्भे में धारण कोया न 
११ ३० दिखा क्र 2. ८ 
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अशुद्धि 
घारिण्यो 
समप्यत्‌ 
नमन्ता 
खियन्ता 
समप्येत्‌ 
करनेसिद्ध हुआ 
अ० १ में लिखाहे 


१९-२०-२१-पंक्ति के स्थान में 


ज्ञौर वह 


उत्तराध 


पुनर्जीतवित 
अपरिच 
वास्तोष्यते 
पृथकस्त्वि 
स्मात्तेखाखा 
वाडुकी 
पाकर 

कमी 
इन्प्रद्रस्थ 
शवों 
मनोचिदार्थ 
शाह गयासुद्दीन वल 


फीरोज 
मोहम्मदशाह का बेटा 
नासिरुद्दीन 


शाह का 
तव 


पण्ति 
लोल 
कल 
घमं 
प्रचे 

12 कु 
घमचाराथ 
अङ 


चेतक तव वाहिर तय्यार 


खड़ा था 
जातिको का 
द्वी 


शैवशच 


धारिण्यः 

पर्येत्‌ 

नभन्ता 

ब्रियन्ताँ 

सपयेत्‌ 

करने को सन्नद्ध हुआ 
आ० ३ में लिखाहे 


पंक्ति ३०-३१-३२-३३-टिप्पणीमूल देः 


ओर वह 


पुनर्जीवित 
अपरिचित 


मनोविनोदाथे द 

शाह गयासुद्दीन वळवन के शुलाम 
मलिक तुगलक का बेटा था 
फीरोज़शाह का पोता था 


मोद्दम्मदशाह फीरोजुशाह का बेठाः 


नासिरुद्दीन मोहस्मद्शाह का चेटा 
शाह का बेटा = 
नव 


पण्डित 
खोल 

कुछ 

धर्म 

प्रवेश 
ध्मप्रचारार्थ 


अडू 
चेतक नितान्त स्वामिभक्त था 


जाति का 
रावी 
दाशच 
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ततका याता 


श्रोतमनिचरितामत 


वन्दे रास रमानाथं विनयोत्साहदानतः ।. 
सत्यसन्धं महाधीरं हिन्दुभावनिदशनम्‌ ॥१॥ 
कुष्णावसनविस्ता रिक्कष्णं कृष्णसखँ भजे । 
कहपद्वमं प्रपन्नानां सास्वन्मानसमान्द्रम्‌॥२। 
विश्ववन्द्यपदो वन्दे विखुुधांन्वेदविश्ुतान्‌। .. 
` पञ्च हेरस्बबैकुण्ठशक्तिशकरभास्करान्‌ ॥३॥ ` 
उदासीनं सुखासीनमुपासीनं रमारमम्‌॥ 
औदास्यप्रथमाचाय्यै कुमारं वेघसम्भजे ॥४॥ 
बशीचक्रे चक्रे भवविजयिकामं त्रिजगतः, 
प्रकामं यो वक्रे सुरपतिशिरो$भ्याचितपदः । 
तपञ्चर्याचेताः शमदमयुतो योगकलितः, 
मुनीन्द्रः श्रोचन्द्रः पुरहरवपू रक्षतुतराम्‌ ॥५॥ 
विध्वस्तभेदञ्वरदीनबन्धुमानन्दए्चरराससंज्ञम्‌ । 
लोकाभिरासं विपदां विरामं यामं गुणानां शुरुमाश्रयासः।६॥ 


प्राच्यो क्तिसागरोद्भतं सद्गावरसनिभरम्‌। . . 
निपीयतां बुधाः भ्रौतमुनीनां चारतास्ृतम्‌॥७॥ 


Pov) TT) 
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प्रथम प्रवाह 


DP काल" 


चतुथांश्रमविधान 


हिंसक 


(प्रथम तरङ्ग )` 


भरतवर्षे धर्म प्राण देश है। प्रत्येक भारतवासी का प्रत्येक मानसिक चाचिक : 


तथा कायिक कर्म धर्मके आधारपर ही सदा रदा और अव भी है। हज़ारों नहीं 


` लाखो भारतीयों ने धर्म के लिये यपने जीवन उत्सर्ग कर दिये पर आश्चर्य है कि . 


हमारे इद्यपर तो चोट सी लगती हे कि इन दोनों ही श्रेणियों का भुंखलावद्ध 


इतिद्दास नहीं मिळता । यत्किञ्चित ही सही, नेतिक इतिहास की छानवीन करने | 


पर, ब्राह्मणवणे के कुछ एक गर्वेपूर्ण कृत्योंका उल्लेख फिर भी प्र -कहीं 
ह सङ्गवश' 


जगत प्रपञ्च के समान इतिहास को भी वन्धन का कारण समझकर उससे, चचते 
ही रहे हैं। यदि सँस्कृत साहित्य में उनके धर्मप्रचार सम्वन्धी उपदेशों का भो 
उल्लेख न होता तो सम्भव है उन महापुरुषों के नाम लेकर भी आज हम जीवन- 


ह जब हम चतुर्याधमके इतिहास का आधार धार्मिक 
हैं तो स्वाभाविक ही. यह प्रश्न उठ खड़ा होता हे कि Ss को ही बतळाते 
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: ग्र तरङ्गं ` चतुर्थाथमबिधान 3:32 डर 


: स्पद्‌ आश्रम-चतुर्थाथमकी पुष्टिमें भो वेदादि सच्छाख्रोँ में प्रमाण मिळते हँ? 


इस आश्रम का अधिकारी कोन हे? -अर्थात्‌' बिना- वण तथा जातिमेद के सबको 
इस आशम में प्रवेश होने का अधिकार है या किसी विशेष वर्ण, जाति अथवा 
व्यक्ति को ! 


चतुर्थाश्रम का इतिहास आरस्म करने से पूर्व इन प्रश्नों का निणेय करना 
इस वास्ते भी अत्यावश्यक है कि कुछ समयसे यही प्रश्न विषाद्‌ का विषय बने 
हुप हैं । वेदिकधर्माचुयायियाँ में अन्य मतमतान्तरो की भांति पेसी शंकाओं को 


. अनुचित नहीं समझा जाता । वैदिक धर्म बैज्ञानिक धर्म हे या यों कहिये कि 


वेद ही संसारके समस्त विज्ञान, विद्याओं तथा घमोंका आधार है। अतः 


_' चैदिक धर्मियोंके लिये वहो सिद्धान्त मान्य हो सकता हे जो वेदादि सच्छाखरो के 


प्रमाण और युक्तिद्वारा सिद्ध हो। जिसके लिये शास्त्र का प्रमाण नहीं वह सिद्धान्त 
मान्य नहीं हो सकता । यह भी एक कारण है कि संसार में हज़ारों मतमतान्तर 
चैदा होकर लुप्त हो गये; परन्तु बैदिक धर्मं वैसा हो अटल है जैसा सृष्टि उत्पत्ति 
के समय था। इसके किसी एक सिद्धान्तम भी कोई परिवतेन नहीं हुआ। 
क्योंकि वैदिक धर्मी प्रत्येक सिद्धान्त को सदा वेद की कसोटी पर परखते रहते हैं। 
चेद्‌ की आशाओं को स्मरण रखने के लिये भी यद्द एक उत्तम ढङ्ग है। वेदविद्या से अन: * 
भिज्ञता के कारण दी किसी सिद्धान्त में शंका उत्पन्न हो सकती है, उसकी निवृत्ति 

के लिये चेद का स्वाध्याय करनेवाला को वेदकी आज्ञाओं का ज्ञान होगा ही । वैदिक 
धर्मियों में तो यह पुरानो परिपाटी चलो आ रही है और वे किसी सिद्धान्तकी चर्चा 


` चलाते समय सर्व प्रथम यही देखते हें कि विचारास्पद सिद्धान्त का समर्थन वेदादि 


सच्छाख्रो से होता है या नहीं । यदि वह सिद्धान्तशाख्र द्वारा प्रमाणित है तब तो 


,उसका निरूपण अथवा अनुसन्धान समीचीन ही है, अन्यथा व्यर्थ परिश्रम मात्र । 


दूसरे, किसी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होने पर हो उसमें प्रवृत्ति होती है, इस 
विचार से भी सवै प्रथम चतुर्थाथम उदासीन धमे के स्वरूप को वर्णन करना उचित होगा। 


कारण चाहे शाखज्ञान का अभाव हो चाहे चतुर्थाअम उदासीनधमे के इति, 
हास का, कुछ लोगों को चतुर्थाधम के प्रामाणिक होने: में भो सन्देह है। जबतक 
उनकी शंकाओंका समाधान न होजाए तवतक न आगे चलना उचित प्रतीत होता 
है और न ही यह आशा की जा सकती है कि उन लोगों को शंकाओं का समाधान 
केवळ इतिहास से ही हो जायगा । ; 


यह सर्वशाखसम्मत सिद्धान्त है कि-जन्मजन्मान्तर के शुभ कमा द्वारा 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध द्दा गया दै, जो वैराग्य, विवेक षट्‌ सम्पत्ति और सुमुञ्ुता 
(मोक्षकी इच्छा) से सम्पन्न हैं, पुत्र, वित्त और लोक सम्बन्धी तीनों एषणाओं 
से निर्मुक्त हैं बही परम सौभाग्यशाली मचुष्य; सर्वे दुःख निवृत्ति और निरतिशय 
सुखस्वरूप मोक्षके साधन प्रबज्या रूप, ओदासीन्याश्रम के अधिकारी हैं। 
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४ भ्रौतमुनिचरितासत प्र प्रवाह 
errr 


चतुथांश्रम विषयक शंका. 


चतुर्थाधम के अधिकारी मनुष्य की इस स्थिति को देखकर ही कुछ लोग शका 
करते हें कि उन तीनों एपणाओं से तो कोई मनुष्य कभी मुक्त हो नहीं सकता। 
जैसे पुत्र पषणाको ही लोजिये "प्रजातन्तुं मा व्यबच्छेत्सीः ? ( ते० १, ११) १) 
प्रजा तन्तुको कभो मत तोड़ो। इस वैदिक प्रमाण से तो सिद्ध होता हे कि ग्रह- 
स्थाअम के विना दूसरा कोई आश्रम हो ही नहीं सकता । क्‍योंकि प्रजा तन्तु को 
रखने का साधनं केवल ग्रहस्थाश्रम हो है। और “ तस्मात्‌ प्रजननं परमं 


चदन्ति ” (गौतम स्मृति ) सन्तानोत्पत्ति परम पवित्र काये हे । इसी लिये “ पेका- 


श्स्यन्त्वाचायाः प्रत्यक्षविधानाद्‌ गाहेस्थ्यस्य ? ( गोतम स्मृति ) आचार्य लोग एक 
ग्रहस्थाश्रमको दी स्वीकार करते हें । यही क्यों? वेद में भी अधिक ग्रृहस्थधमेका 
_ ही विधान. पाया जाता है। जैसे “ अभिमीळे पुरोहितं” ( ऋक) मंत्र में होता 
द्वारा अझिकी स्तुति की गई है और सम्पूर्ण ऋग्वेद में होता के कमोका ही प्रति- 
पादन. पाया जाता है। यजुर्वेदके “ इपेत्वा० ? आदि मंत्रो में अध्वर्युका और सामवेद 
के “ अझआयाह्नि चीतये०” आदि मंत्रो में उद्गाताका कर्तव्य वर्णन किया गया है। 
शंका करनेवाले कद्दते हँ-यद होता, अध्वर्यु और उद्गाता ग्रहस्थ ही हो सकते हैं। 
[फिर गृहस्थ आश्रम से भिन्न कोई अन्य आश्रम केसे सिद्ध हो सकता हे? कोई दूसरा 
आश्रम .भी होता तो वेद भगवान उसके कतंव्यका उपदेश भो अवश्य करते। 
इसके अतिरिक्त श्रुति भगवती को यह भी आज्ञा हे कि “ यावज्ञोवमझिहोत्रं जुहोति” 
(श्रुति) आजीवन अभि होत्र धमेका पालन करे और “ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी- 
विषे च्छत ९? समाः ” (थुति) अभि होत्रादि कमाँका अनुष्ठान करता हुआ ही मनुष्य सो 
बपे तक जीने की इच्छा करे । वल्कि यहाँ तक आज्ञा हे कि “पतद्वे जरामय्यै 
सत्रं यद्झिहोत्रं जरया वाह्मेवास्माद्विमुच्यते ? (श्रुति ) “तं यज्ञपात्रेईह्न्ति ? कर्मे- 
काण्डी के शव का यक्ष के पात्रों के साथ दाह कमे किया जाप। इन वाक्यो में तो 
देहावसान तक ग्रहस्थाश्रम के धमां का अनुष्ठान करने को आज्ञा है। 
. _ इसी प्रकार शंका करने बाले सूप्रमन्थोंके भी कुछ प्रमाण दिया करते हें । 
जैसे “ पकाश्चम्यन्त्वाचार्याः-अप्रजननत्वादितरेषाम्‌ ? (बौघा० सू प्र० ९ अ० ६ सू० २९) 
गुहस्थाश्रमही वेदविद्दित है; ्रह्मचये चानप्रस्थ और त्यागरूप चतुर्थाश्चम में प्रजातन्तु 
का विच्छेद दोनेके कारण यद्द त्याज्य हैं । शंका करने वाले तो खचप्रन्थो से यहाँ 
तक प्रमाणपेश करते हें कि ग्रहस्थाथ्रम से भिन्न अन्य तोनों आश्रम अशिष्ट एवं 
बेद विरोधी है और वञ्चक पुरुषों द्वारा चढाण हुए हैं। जैसे “ तत्रोदाहरन्ति 
प्राह्वादिदेवै कपिलो नांमासुर आस, ख पतान भेदाँश्चकार देचैः सहद स्पर्धमान 
स्तान्‌ मनीषी ना द्रियेत ( बोधायन सूत्र, प्रक २ अ० ६ खु० ३०). प्रह्माद्‌ का 
बेटा “कपिल? नाम का पक असुर देवताओं का बडा दवेषो था। उसने ब्रह्मचर्य 
वानप्रस्थ तथा त्यागरूप चतुर्थाअम का अचार किया | इसलिये वैदिकघर्मी शिष्ट 
जन इन अवैदिक आश्रमों को हेय समझ और इनका आदर न करें । 
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धऽ तरङ्ग - चतुर्याथमचि्धान _ तंर _चतुयोधमचिधनैे  _ ५ 


समाधान | 


जो लाग एक गृहस्थाश्चम के सिचा अन्य किसी आश्रम को नहीं मानते 
उन्हे स्मरण रखना चाहिये कि पहले तो छान्दोग्य श्रृतिमें हो “त्रयो धर्म स्कन्धाः । " 
वाक्य दवारा तीन आश्रमों की आज्ञा पाई जाती है । यदि “प्रजातन्तुं माव्यचच्छे- 
त्सीः? श्रुति के अनुसार केवळ पक गृहस्थ ही वेद विहित आश्रम माना जाए तो 
“न्यो धमे स्कन्धाः? का कुछ अर्थ नहीं रह जाता । फिर शास्रों में धर्म के 
स्कन्ध रूप तीन आश्रमा के कतेब्यों का भी जगह जगह निरूपण किया गया है.! 
जैसे ब्रह्मचारी के कतव्य के विषय में लिखा हैः-- 


त्रह्मचयाश्रम. 


«¢ अगन्धसेवी १? (आपस्तम्ब प्र १ प० १ खंर २ सू» २५) गन्धयुक्त 


चस्तुओं का सेवन न करे । 
« भेथुनन्नाचरेत्‌ ?? . (आपस्तम्ब » २६) स्त्री संसर्ग न करे। 


“जटिलः” ( » ३१) जटा धारण करे । 
“ कस्बलश्च ” (आपस्तम्ब श्र० ११० १ ख० ३ सू° ५) कम्बल ओढे। 
“जान्तः” ( >» १५) शान्त स्वभाव रहे। 
“दान्तः” ( >» १५) जितेन्द्रिय द्यो 

४ अक्रोधनः ” ( » 3३) क्रोध न करे। 


“ ख्रीप्रेक्षणालम्भने मेधुनशकायाम्‌ ” (२२) 
“ अधः शय्यासनी, प्रवात्थायी जघन्य संवेशी ” (२६) . 
“ वाग्वाहूदरसंयतः ” (२७) 
( गोतम घमसूत्र प्र १ अ० २ ) 
पतन का भय होने पर खी का दर्शन स्पशेन न करे। भूमि पर आसन रक्खे । 
गुरुसे पहिले जागे और पोछे सोप | वाणी, बल और पेट को अपने बशमें रक्खे। 
मधुमांसाज्ञनो च्छि्टशुक्तस्रीप्राणिहिंसनम्‌ । 


भास्करालोकनाइळीलपरिवादाँश्च व्जयेत ॥ 
( योगी याज्ञवल्क्य * ) 


बम » 


—— 


प आचारः २० श्लोक रेरे ह 
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६ ; शधौतमुनिचरितासृत र -रितामृत प्र० प्रवाह 
न्व्व्व्व्व्व्क्क्क्व्च्च्च्त्च्च्च्च्च््जजजजजचचचन्क्छ्च्च्च्च्छच्च् 


ब्रह्मचारी मधु (सुरा), मांस, अञ्जन, जठन; खमीर उठाए हुए पदार्थे) खी) हिंसा; 
* सूये की ओर देखना ळी हि खुनना तथा बोलना और निन्दा त्याग दे । 
वजेयेन्मधु मांसञ्च गन्धमाल्यं रसान्खियः। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनांचेव हिंसनम्‌ । 
( मनु अ० २ भ्लो० १७७ ) 


.._ब्ह्नचारी सुरा; मांस; सुगन्धित पदार्थे, फ़ूलमालाएं, रसास्वाद, . स्त्री संग, 
सवे प्रकार के शुक्त * पदार्थ और प्राणियों की हिंसा त्याग दे। 


वानभस्था श्रम. 


इसी प्रकार वानप्रस्थी के कर्तव्यां का विधान भी वहुत मिळता है । जैसे 
& वेखानसो वने मूलफलाशी तपइशीळः.” 


( बौधायन सू० प्र २ अ० ६ सू० १६) 
,वानप्रस्थी. वन में निवास करे और कन्दमूल, फळ खा कर तपोमय जीवन 
बिताए । 


८ वानप्रस्थो जटिलः चीराजिनवासा? 
` “धय्रासञ्च न प्रविशेत्‌” 
“न फाल कृष्ट मधितिष्ेत्‌.” 
५ अङ्ृष्टं मूलफलं संचिन्वीत ” 
५ ऊद्धे रेताः” रख 
( वासिष्ठ, घमेसूत्र अ० ९ सू० १ सेपछक ) न 


,.. घानप्रस्थी सिर पर जटा रक्खे, शरीर पर स॒गचमं या गोदडी धारण करे 
भाव में न जाप, घनफलो से क्षुघानिवारण करे और स्रोसंसर्ग से वचा रहे । 


“ततो मूळेः फलेः पर्णेस्तृणेरिति वतेयंश्चरेत्‌, ” 
वानप्रस्थो मूल) फल, घास, पत्त आंदि खा.कर कालयापन करे । 


“शिलोञ्छेन वतेयेत्‌” उच्छदत्ति से निर्वाह करे। 
“नचात ऊर्ध्व प्रति ग्ह्लीयात्‌.” इससे निर्वाह हो तो परिग्रह न ळे। 


(11 अनुपस्तीर्णे राय्यासने.” सोनेबैठने के ल्यि बिछाई की झाँक न रक्खे। ; 


( आपस्तम्ब प्र २ प० ९ खं० २२ सू० २, १० १११, २३ ) 
> “ यानि स्वभाव तो मधुरादि रसानि कालवशे नोदक वासादिना चाम्लयन्ति र 
मा अर तानि जुक्तानि 
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सळ“. रू: 17२ फिफ्जिजिडिडिडि डा 


प्र० तरङ्ग न चतुर्थाअमविधान ७ 
“ वेखानसो वने मूल फलाशी तपइशीलः” 


9 ( गौतम धर्मैसूत्र प्र १ अ० ३ सूत्र २५) 
अफालकुष्टे नाञ्नीश्च पितृदेवातिथीनपि । 


भृत्यांश्च तपयेच्छूश्रुजटालोमभृदात्मवान्‌ ॥ 
( योगीयारीवल्क्य ध्रा अ० छोर ४५) ; 
वानप्रस्थी बिना जोती वोई भूमि में उत्पन्न हुए फळ फूलादि से अग्नि, : देवता, 
पितर, अतिथि, और भृत्य (सेवक) का पूजन सेवा तथा पालन करे । 


सुन्यन्नैविविधेमेध्येः शाक मूल फलेन वा । 
एतेरेवमहायज्ञान्‌ निर्वपेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ 


(मनु अ० ६ 'छो० ५) 

चानप्रस्थी तरह तरह के पवित्र अन्न ओर शाक मूल फलादि से विधि पूर्वक 

अपने महायज्ञादि कतंव्यों का' पालन करे । क 
इन प्रमाणोँ से यह सिद्ध हो गया कि अक्षयारी और वानप्रस्थी भी सच्चा 
विरक्त ही हो सकता हे। इस से शंका करने वालों के प्रजातन्तु को अद्वद रखने के 
सिद्धान्तका तो पूर्णतया खण्डन दो जाता है। क्योंकि चतुर्थाअम पूर्ण विरक्त तो 
दूर रहा प्रचयं तथा वानप्रस्थ में भी त्याग को ही मुख्य रखना पडता दै । 
क्लेश भीरु और विषयासक्त मचुध्य इन दो आशमा का भी अधिकारी नहीं हो 
सकता । 
` शहा यह प्रश्न कि इससे भी ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ ये तीन आश्रम 
ही सिद्ध हुए-चतुर्थ प्रबज्या अथवा उदासीन आश्रम तो फिर भी सिद्ध न हुआ? 
अतः अब चतुर्थाश्चम को पुष्टि के प्रमाण भी छीजिये-- (८ झह 


चतुथांश्रमको सिद्धि में प्रमाण. 
“न कर्मणा, न प्रजया, धनेन खागेनेकेअमतत्वमानशुः ' 


ः (कैः श्रुति ख० १ मेट २) 
८त्यागएवहि सर्वेषां मोक्ष साधन मुत्तमम्‌ । 
' त्यजतैवहि तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यकपरंपदम्‌ ॥ 
( भाज्वीय भुति ) 
८ अथ परिव्राडू विवर्णवासा मुण्डो$ परिग्रहः । 
शुचिरद्रोही भैक्षणो ब्रह्मभूयाय भवति ॥” 
र 2 (जावाल युति ५) 
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¢ थौतमुनिचरिताम्रत दड 
= नजर 


“एतमेव प्रब्राजिनो.लोक मिच्छन्तः प्रत्रजन्ति ”. . ` 
Pa A. त ( बृह० ४, ४, २२ ) 
£ त्रयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमः” 
( छन्दोग्य "परिशिष्ट ) डु 
चतुर्थाशम की सिद्धि के लिये इतने दी शोतं स्माते प्रमाण पर्यास हैं डे परन्तु 
इम, इस भ्रम को भी दूर करने के लिये. कि अमुक पुस्तक में प्रमाण है और 
अमुक मै नहीं, कुछ एक और ग्रन्थों से भी इस विषय के प्रमाण उद्धत कर 
देना चाहते हे. । ‘जेस २ वटी. ०71 NSS 
“ब्रह्मचारी रहस्थो वानप्रस्थः परित्राजकः ”. : 
- (चौचायनसूत्र २, ६, १४) . ति 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और परिवाजक-औदांसीन्य, यहं चार आश्रम हैं। 
-.. “ चत्वार आश्रमाः?- “ब्रह्मचारि. : | | 
.. शहस्थ, वानप्रस्थ, पर्रिजका” . . 
0 2 तय तकर - (.वासिष्ठथमे. सूत अ० ७-सूत्र १, २) . 
आश्रम चार हँ--प्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ तथा .परिवाजक-उदासीन 1 
, , इतने प्रमाणों पर भी यदि कोई चार आश्रम स्वीकार न करे. तो .फिर उसे 
कौन, स्वीकार करा. सकता. दै? .अव..भी यदि क्रिसी. की तसल्ली नहीं हुई 
तो वे स्मृति, सूत्र और पुराणों के और प्रमाण सुन ठे । जिस. प्रकार 
गृहस्थाश्रम विधान के वेद; धर्मंसूत्र, स्मृति: और. पुराणादि  धर्मशा्रों में अनेक 
प्रमाण मिळते हैं उसी प्रकार ब्र्मचयं.- बानभ्रस्थ - और चतुर्थ: औदासीन्याश्चम को 
बेद विहित सिद्ध करनेवाले भी. सव... जगह :-अनेकों_ ही प्रमाण मिलते हैं । 
. आवशयकता केवळ खोज करने की दै.। और प्रमाण देखिये-- 
“ चत्वारः पथयो देवयानाः” . .... .. . 
ह दी . “ _. _ (थुति) देवमाग चार हैं। 
/ `“ ब्रह्मचर्यं समाप्य रही भवेत, ` ` 
हीभूत्वावनीभवेत्‌ वनी भूत्वा, प्रत्रजेत्‌ ” 
शाप को; जय पट य ती 2 
य को समाप्त कर ग्रहस्थाधम में. प्रवेश. करे; उसके वाद म 
पालन करके प्रत्रज्या रूप चतुर्थ ओदासीन्याभम ग्रहण करे ह रड क 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । . 


एते गृहस्थ प्रभवा श्चत्रारः एथगाश्रमः॥ | 
Cee वाता (मनु अ० ६ शलोक ८७) 
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१ तरङ्ग चतुर्थाधमविधान 5 ०.५ 
बहाचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और ओदासीन्याथम; यह अलग: अलग न क्क लना 
आश्रम हैं । गृदस्थाथम दोष तीनों का उत्पत्तिस्थान है। : १ 
४ ब्रह्मचारि रहस्थो भिक्षुवेखानसः ” 
(गौतम धर्मसूत्र १, ३, २ ) 
ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और औदासोन्य) यहद चार आश्रम हा 
८ चत्वार आश्रमा गाहस्थ्य माचार्यकुलम्‌ मौनम्‌ वानप्रस्थ्यम' 


( आपस्तम्व 'प्र० २ ख०२१ प०९ सू० १)" 
“ब्रह्मचारि शहस्थश्र वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 
एते ऋमेण विप्राणां चत्वारः एथगाश्रमाः ॥ ” 


< 


(स्कन्द पुराण 
द्विजातियो के ब्रह्मचये, ग्रस्य, वानप्रस्थ और संन्यास) ये चार आश्रम होते हैं । 
चतुरथीश्रम ग्रहणका अधिकार पूर्ण त्यागी का हे. 
चतुर्थाश्रमी केसा दोना चाहिये इस विषय के शाखप्रमाण- 
« परित्राजकः परित्यज्यवन्धूनपारिम्रहः परित्रजेव्ययाविधि'' . 
८ कौपीनाच्छादनः ” वर्षा स्वेकस्थानः” “ काषाय वासः" 
( बौघायन प्र २ अ० ६ सू० १८, २१, २२) २३) * 


परित्राजक उदासीन महानुभाव वैदिकमर्यादाचुसार समस्त मित्र“ बान्धवों से 
नाता तोड कर केवल आत्मचिन्तन में तत्पर रहे । सव चस््षॉ को त्याग:-कर कोपीनं.'' 
मात्र धारण करे। वर्षा ऋतु में एक स्थान में ठदरे। और वस्त्र की आवश्यकता हो 


तो काषाय वस्त्र पहरे। 
८ परित्राजकः सर्वभूताभयदक्षिणांदत्वा प्रतिष्ठेत ” 
“एक शाटी परिहितः” “ स्थणिडळशायी ” “ अरण्यनित्यः ” 
( वाशिष्ठ अ० १० सू० १, ९, ११, १५) 
चदुर्थाथमप्रवेशाभिलाषी समस्त प्राणियों :.को अभयदान दे कर. प्रत्रज्या- 


रूप. चतुर्थ 'औदासोन्याथम मै प्रवेश करे.। केवल एक शाटिका पास रक्खे। मूतल.. | 


“पर शयन और चन में निवासः करे । 
« अनिचयों भिश्चुः । ” “ उ्ध्वरेताः। ” 
. « घुवशीलो वर्षासु । ” सिक्षाथी म्राससियात्‌। ” 
८ 'निवृत्ताशी: । ” “ वाग्चक्षुःकर्मसंयतः । ” 
( गौतम घ० प्र० १ २० ३ सू० 1१० ११, १३ १३ १% १६.) - 
२ 
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ऱर्‍््य्र्>्न्त्न्त्त्त्न्न्न्त्त्च् त्त त्त त्त क्त ्त्त्त्त् त्त त ््च्च्च्च्च्च्च्व्व्च्च्च्च्चि 
वैदिक मर्यादाचुसार चतुर्थाश्रम की दीक्षा लेकर अखण्ड ब्रह्मचर्यत्रत का पालन 
करे । वर्षा में अमण त्याग कर पक स्थान में निवास करे । गांव में केवळ भिक्षार्थ 
ही जाए | सांसारिक वासनाओं से मुक्त रहे और वाणी चक्षु तथा शरीर के 
व्यापारों को वश में रक्खे । 
अनशिरनिकेतः स्यात्‌, अशर्मा#ःशरणो मुनिः” 
(२, ९, २१, १०) 
चतुर्थाश्रमी उदासीन महात्मा अझ्निद्दोत्रादि कर्मों से मुक्त, निश्चित स्थान से 
रहित; विषयवासनातोत ओर स्वतंत्र (स्वाचलम्वी ) मुनि होता है । 
“ सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमंलोकमसुञ्च 
परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌। ” १३ (अपस्तम्ब) 
चतुर्थाश्चमस्थ महात्मा सत्य अत्त सुखदुःख, वैदिक अझिद्दोत्रादि तथा लोक 
परलोक का त्याग कर केवल आत्मा का अन्वेषण करे । 
“ संसारमेवनिःसारं इष्ट्रासारदिहक्षया । 
प्रत्रजत्यक्कतोद्वाहः परं वेराग्यमाश्रितः ॥ ” 


चतुर्थाश्चमी विरक्त महात्मा संसार की असारता को देख कर सार के अन्वेषण 
में तत्पर रहता है और _अकृतोद्वाहः--अपरिणीत-अविवाद्दित रह कर चास्तविक 
वराग्य का सहारा लेता हे । 


वेदान्त दशन से चतुर्थाश्रम की सिद्धि 
महर्षि चेदव्यासजी वेदान्तदर्शन में लिखते हैं-- 
“ अलुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्रुतेः ।” 


( श्र०. अ० ३ पा० ४ सू० १९) 


सिद्ध दै तो यह कैसे कहा जा सकता है कि चतुर्था \ ते मे 
अथवा स्मृति में कोई प्रमाण नहीं मिळता ? be मयर 
`= शर्मन्वैषयिक सुख तदस्य नासता सुंखं तदस्य नास्तीत्यशर्भा 7 
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वेद का प्रमाण 


जो लोग यह कहते हैं कि चतुर्थाश्रम को सिद्धकरनेबाछा' वेद मै कोई 
प्रमाण नहीं मिळता, वे या तो वेद को पढते नहीं-केवल एक दूसरे से खुन सनाकर 
ही ऐसी धारणा बनाए चैठे हैं या पढ़कर भी उसको समझने का यत्न नहीं करते। 


समझते भी हैं ता किसी विशेष उद्देश्य से ऐसा कह रहे हैं । अन्यथा मंत्र भागमे 


भी जिस प्रकार ब्रह्मचयें, ग्रहस्थ और वानप्रस्थ इन तीन आशमा का वर्णन दै 
चैसे द्वी चतुर्थाश्रम का भी है । जेसे-- : 
सुनयो वातरशनाः पिशङ्गाः वसते मलाः। 


श्र ~ | ७.५ 
वातस्यानुभाजि यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ ` 
( ऋग्वेद १०, १३६, ३ ) 

मळाः-मलिनानि वल्कलरूपाणि । पिशङ्गाःर्नपशाङ्गवर्णानि वख्राणि । चसते= 
आच्छाद्यन्ति, धारयन्ति। सुनयः =चतुर्थाश्रमिणः। “ अनिकेतः स्याद्शर्माशरणो 
सुनिः? ( आप० प्र’ २ परळ ९ स्‌० १०) इति सूजाचुसारेण सुनिपदेन तत्र 
अवतञ्चतुर्थाथमिणो बोधनं सर्वत्र विज्ञेयम्‌ । पुनः कीडशा महात्मानः 0 वातरशनाः = 
(चातो चायुत्रह्म “ नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासी ” ति श्ुतेः। स एवं रशना 
यन्धनमाश्रयो येषाम्‌ ते तथा ब्रह्मपरा इत्यर्थः) * घातस्य = घ्रह्मणः, भाजि = पद्म 
अचुयन्ति-प्राप्नुचन्ति, यत्‌=पद्म्‌) देचाखः=आत्मतत्वविद्‌ः) अविक्षत=योगेन प्रविशन्ति। 

ऋग्वेद के इस मंत्र से सुनिजन सेवित चतुर्थाअम का प्रतिपादन स्पष्ट ही 
सिद्ध दै । पक जगह ही नहीं अनेक स्थलों पर वेद भगवान.मे चतुर्थाश्रम का 
वर्णन मिलता है । और प्रमाण छीजिये-- - 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः । 


च ~ ° 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परास्ताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ 
( सुण्डकोपनिषद्‌, ३, २, ६, ) 

चेदान्तजनितं विज्ञानं-वेदान्तविज्ञान, तस्यार्थः परमात्मा विज्ञेयः। सोऽथेः 
सुनिश्चितो येषां ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः । ते च संन्यासयोगात सवे 
कर्मपरित्यागलक्षणयोगात्‌ केवलब्रह्मनिष्ठास्वरूपाद्योगात्‌ । यतयो यतनशीलाः 
चतुर्थाश्चमिणो महात्मानः । झुद्धसत्वाः = शुद्ध सत्वं येषां संन्यासयोगात्‌ ते शुद्ध 
सत्वाः। ते ब्रह्मलोकेषु = सांसारिणां ये मरण काळास्तेऽपरान्ताः तानपेक्ष्य सुसुक्षूणां 
संसाराबसाने देइपरित्यागकाळः परान्तस्तस्मिन परान्तकाले साधकानां बहुत्वात्‌ 
मिच लोको व्रझलोकः पकोप्यनेकवत्‌ इस्यते प्राप्यते च अतो बहुवचनं ब्रह्मलोके 
ष्विति ब्रह्मणोत्यथेः । पराख्रता+तपरमसूतममरणधमेकं ब्रह्म आत्मभूतं येषां ते 
परामृताः । जीवन्त एव ब्रह्मभूताः परास्ताः सन्तः परिमुच्यन्ति । परि-समन्तात्‌ 
प्रदीपनिर्वाणवतमिन्नघटाकाशवत्च निवृत्तिमुपयान्ति, सर्वे न देशान्तर गन्तव्यमपेक्षन्ते । 
4 वातरशनाः = दिगम्बराः सनत्कुमारप्रमुखा: । ` “तान्वीदंग वातरदानौधतुरः “यला दिगम्बराः सनखुमारञ्रमुखाः । ` “त्वी वातरशनौंबतुरः इमान्‌.” भाग० 

३, १५, ३० । इत्यादो तदर्थ तत्प्रयोगदसीनाद, इत्यर्थस्तु नः साधीयान्‌, प्रतिमाति । 
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शक्कुनीनामिवाकाशे जले वारिचरस्य च । 


पदं यथा न हत्येत तथा ज्ञानवतां गतिः ॥ 


` ¢ अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः ”, इति. श्रुति स्मृति सिद्धोऽयमर्थः । 
४१ इति शांकर भाष्यम्‌ । 
इस 'श्चति का भाव-' संक्षेप में यही: हैं" कि“ वेदान्तजनितविज्ञान के आत्म- 
» तत्व' अर्थ को जिन लोगों ने: निश्चित रूप से जान लिया है, वे सर्व कर्म परित्यागरूप 
योग द्वार सव तरह यत्नशील रह कर शुद्ध अन्तःकरण' ददो जाने पर मरण के 
उपरान्त ब्रह्म को प्राप्त करते हैं । बुझे हुप दीपक या फूटे हुप घड़े के आकाश के 
सरश ही ब्रह्म स्वरूप महात्मा इसी. छोक में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं । उनका 
अन्यत्र गमन नहीं होता । 
` यहाँ यति पद्‌ से श्रुति. भगवती चतुर्थांथमी मद्दात्माओं का ही वर्णन करती 
1. ५९५ दी नहीं, श्रुति भगवती तो यति पुरुष के महत्व का भी उपदेश करती 
|| Fm 


-यौयंःरोकं भनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते याँश्च कासान्‌। 
se ® जोक ७ च ° w ७ 
-तंतं लोकं जयते तांश्च कार्मॉस्तस्मादात्मज्ञंह्मर्चयेद्‌ भूतिकामः ॥ 
- ( मुण्डक ३, १, १०) 
_ चतुर्थाश्चम धर्म के पालन से जिसका' अन्तःकरण शुद्ध हो गया है बह सुनि 
“महात्मा जिन जिन लोकों का मन में संकल्प करता हे अथवा : जिन : जिन. भोग्य 
वस्तुओं की अभिळापा करता है चे सव उसे प्राप्त हो जाती हैं । चाहे उनका संकल्प 


अथवा: इच्छा चह मुनि अपने लिये करे चाहे दूसरों के लिये, सब रि त्य 
इसलिये सबको आत्मज्ञानी मुनि की सेवा करनी चाहिये । ' सब सिद्ध होती हैं । 


“ इस श्रुति के “विशुद्धसत्व 7 और “अर्चयेत्‌? पद विचारणीय हैं। अन्य आश्रमों 

£ के' धर्मों का पालन करते. हुए. मनुष्य को कभी. न कभी .राजस तथा .तामस भावों 
“को भी काम में छाना पड़ता है।चाहे यह राजस.तामस भाव कितने ही नियंत्रित क्यों 
* न रक्खे- जाएं, फिर भी ऐसी स्थिति में : कोई . मचुष्य विशुद्धसत्य नहीं... कहला 
स॒कता। दां, आत्मज्ञानी होकर शुद्ध सत्व हो सकता है । कारण, अन्य आश्रम में 
१. मनुष्य कडे. प्रकार के उत्तरदायित्व भार से: दवा: रहता है । परन्तु : चतुर्थाभ्रमी 
महात्मा पर किसी प्रकारका. उत्तरदायित्व. होता नहीं, अतः उसे राजस...तामस . 
अभावों को काम में लाने की'आत्रच्यकता . होती -नहीं । क्यों. कि ब्रह्मज्ञानी, मुनि-की 
£ दृष्टि मै तो जगत कोई वस्तु दी नहीं-सच. कुछ ब्रह्म: ही है, घद्द विशुद्धसंत्व र हो 
“सकता: है । वि उपसर्ग का भाव. यही है । छु 


“ इसी प्रकार “ अचेना ” शब्द का प्रयोग 'देव सम्बन्धी कृत्यो में हौ: होतां | 
"किसी मनुष्य के सत्कार, आदि कार्यों में नंदी । क्योंकि सव” खोजो मै छ कि 
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पड़ता है । चतुर्थाश्रमभिक्न आश्रम के आत्मज्ञानी के लिये भो अर्चना शब्दका 


प्रयोग नहीं किया जा सकता । परन्तु चतुर्थाश्रमी का आद्र सत्कार तथा सेवा 
आदि करते हुप अन्य तीनों आश्रमों के किसी भी आश्रमी को अपने : वर्णाश्रम' के 


: नियम भङ्ग करने की आशंका नहीं हो सकती। अंतः वह सावेजनिक तथा व्यापक 


भाव को लेकर चतुर्थाथमी मुनि की अर्चना' कर सकता है । अतः सुनिके'' सत्कार 
की क्रिया में ही अर्चना शब्द का प्रयोग हो सकता है। दृद्ददारण्यक में तो स्पष्ट 


“ लिखा है कि र 


& एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति ” 
( ४, ४, २२ ) 
इसी ब्रह्मस्वरूपलोक को इच्छा करके) शम, दम आदि साधनों से सम्पन्न महात्मा 


« छोग प्रव्रज्या ग्रहण. कर । इस से वढ्कर श्रुति में चतुर्थाअम का विधान -क्या होना 
- चाहिये ? इस श्रुति में * प्रबजन्ति ' .यह' छान्द्ख लेट्‌. छकार का रूप दे, इसका लोटू 


रिंग के समान हो विधि अर्थ हे। | 
आगे चलकर चतुर्थाथमी मद्दात्माओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
“ एतद्ध स्म” वे तत्यूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया | 
करिष्यामो येषां नोऽयंमात्माऽयंलोक इति । ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च 


. वित्तेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य्यं -चरन्ति। ” (४६० ४, ५ २२) 


इसी. लिये प्राचीन महात्मा लोग धन; पुत्र तथा मान बड़ाई की इश्छा. नहीं 


- करते. थे। कारण, यदद सब पदार्थ नाश:होने वाळे छै और नही इनसे. पूणे सुखकी 
' प्राप्ति हो. सकती है। उन तत्वदर्शी महात्माओं का निश्चय दोता हे कि विष मिले 
' "सोदक के समान ही इन पदार्थों से इमे कोई प्रयोजन नहीं, इम लोगों का प्राप्य 


फळ तो आत्मस्वरूप ब्रह्म ही दै। इसी 'वास्ते वे लोग सब कुछ छोड़कर चतुर्थाश्रम 
मै प्रवेश करते है और उस आम के प्रधान धर्म भिक्षाचरण' मात्र से जीवन 


“निर्वाह करते हुए सदा ब्रह्म में लीन रहते. हैं। 


इसी प्रकार वेद्‌ में और भी चतुर्थांअमी' महात्मा के. गुण वर्णन किये” गये 
हैं। जैसे- 
' अन्तरिक्षेण पतति विश्वारूपाभि (व) चाकशत्‌ । 
मुनिर्देवस्य देवस्य सौक्कत्याय सखा हितः ॥ 
('ऋ० में० १० अ० सू० १३६ मे० ४ ) 
अन्तरिक्षेण = अन्तरिक्षं-आकाइां, तद्वत्‌ व्यापकेन ब्रह्मात्मना, पतति = गच्छति . 


_ आमोति । सुनिः = चतुर्थाथमी " सुनिरिति चत॒र्थाअमिणः संशा ?-अनिकेतः स्यादशरमाऽ 
शरणो सुनिः ? ( प्र २ प० ९ खं० २१ सू० १० ) इति आपस्तम्वसूत्र तथैव रष्टत्वात्‌, 


च्रह्वास्वरूपो भवतीति भावः। पतिरत्र भरप्त्यर्थेः। कि कुवेन, विश्वानि > सर्वाणि” रूपा 
=रूपाणि रूप्यमार्णान, अवलोक्यमानानि समस्तपदाथेस्वरूपाणि) ` भभेदभावनया 
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त्रह्मस्वरूपेणाभि चाकशत्‌ = अभिपद्यन्‌ भावयन्‌ इति यावत्‌ । ज्ञानरूपादीसतिरत्र 
चात्वर्थेः । पुनः कीदशः ? देवस्य देवस्य = सवस्य विष्ण्बादेर्देवस्य तादातम्यभावेन। 
सखा = तादात्म्यरूपसुष्टुकमणा सख्यवान, । पुनः कीदशः? _ सौहत्यायद्दितः = 
सुकूतमेव सोकुत्यं । स्वारथेष्यञ । शोभन कायेम्‌ । तथा च मोक्षसाधनस्बरूपपर 
चैराम्याद्रूपकार्याय दितः = समाहितः । सुनिः = चतुर्थाथमस्थितः । 


अर्थात्‌ चतुर्थाश्रम स्थित, आकाश सश ब्रह्म रूप को प्राप्त उदासीन महात्मा 
सम्पूर्ण संसार को ब्रह्मरूप देखता है। एवम्‌ देवताओ में तादात्म्यबुद्धि रखने के 
कारण रव देवताओं का सखा और मोक्ष के साधन- त्याग वैराग्य आदि कार्यों 
मै समाहितचित्त हे । पूर्वमंत्र की व्याख्या में उद्धत किये गये सत्रद्वारा यह 
सिद्ध किया जा चुका है कि सुनि नाम चतुर्थाश्चमी का ही हे । यहां भी मुनि के 
जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है वह चतुर्थाश्चमी का ही हो सकता हे । इस 
प्रकार वेद से चतुर्थाश्रमी का स्वरूप भी सिद्ध होता है । यदि चतुर्थाश्रम' श्रुति 
द्वारा प्रमाणित न होता तो वेद में उसके स्वरूप का वर्णन कभी हो नहीं सकता 
था । ऋग्बेद्‌ में तो चतुर्थाथम को सिद्ध करने वाले अनेक मंत्र मिलते है यथा-- 


८ वास्तोष्पते धुवा स्थूणांऽसत्रं सोस्यानाम्‌ । ` 
> ७. [ च 6० १9 
द्रप्सो भेत्ता पुरां शाइवतीना मिन्द्रो सुनानां सखा। 
40 ` ( ऋ० में० ८ सू० १७ मं० १४) 


हे वास्तोष्पते = हे गृदपते-गद्दाभिमानिदेवस्वरूप ! स्थूणा = शृहसाधनं कृषि 
पइषाद्किं, ध्वा = इढं निरुपद्रयं भवतु। कृषिपशुधान्यादिभिः समृद्धा हि ग्रहस्था 
इतरां स्त्रीन( ्रह्मचारिप्रभृतीनाथमिणः पालयितुं प्रभचन्ति। तथा सोम्यानां = ब्रह्म- 
चय्यरूपतेजसालर्वजनप्रियाणाम्‌, = अंसत्रम्‌ = असोपळक्षितसमस्तशारीरस्य त्रायकं 
रक्षकं शौर्यादि यलं भवतु । तथा . द्रप्सः = द्याद्रेचित्तः परमात्मा शाइवतीनां 
पुरां भेत्ता बह्वीनां पुरां नगरीर्णां बह्ीभ्यो नगरीभ्यो भेत्ता पृथकर्ता । वानप्रस्थाश्रमे 
श्रद्धामुत्पाद्य तदुचितनियमपरिपाळनाय स्वेभ्यो ग्रामेभ्यो बहिः प्रस्थापकः । 
तथा इन्द्र: = परमेश्वर्यचान्‌ परमेइवरो मुनीनां सेवित ब्रह्मचय्यांदीनां ग्रहीतप्रश्नज्यानाँ 
शुद्धान्तः करणानां काषायवाससाँ सखा = प्रियमित्रं भवतु। 

अर्थात्‌ हे ग्रहाभिमानी देव स्वरूप परमात्मन्‌। ग्रहस्थाथम के साधन पशु 
कृषि व्यापार आदि निरुपद्रव एवं रद्‌ हाँ। जिससे गृहस्थ सव प्रकार से समर्थ हो 
ब्रह्मचारी आदि अन्य तीनों आश्रमियों का भलीप्रकार पोषण कर सके । 
ब्रह्चयं रूप तेजसे सवे म्रिय्रतियों के शरीर का रक्षक शोर्यादि रूप वळ हो । चान- 
ग्रस्थियों का नगर आदि से. वाहर व्यवस्थापक । दयाळु इन्द्र, परम ऐेज्वर्यशाली 
परमेश्वर सुनियो अर्थात्‌ चतुर्थाअमस्थित उदासीन महात्माओं का प्रिय मित्र हो । 

. इस मंत्र में भी जहाँ मुनि झब्द्‌ से चतुर्था्मियों का वर्णन 

खर तीन अ का भी नर जाता है । आश्चर्य तो FR ट्र 

प्रमाण दोने पर भी कुछ ,लोगों की :घारणा द १ 
करनेवाले प्रमाण नहीं मिडते । ए दै कि बेद मै चतुथाम को सिद्ध 
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१ तरङ्ग | चतुर्थाश्रमविधान १५ 
वेदमें मुनि का दृष्टान्त 


“ शुश्रो वः शुष्मः क्ुष्मी मनांसि धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य ष्णोः ” 
( ऋ० मं० ७ सू० ५६ मंत्र ८ ) 
हे मरुतः ! चः युष्माकं, शुष्मः = वलं, शुभ्रः सर्वेतः शोभमानम्‌, किञ्च चः मनांसि 
क्रुध्मी = संग्रामेषु - श्टननाथे क्रोधनशीळानि । धृष्णोः = धर्षणशीळस्य, शर्धस्य = 
वळवतो भवदीयस्य गणस्य, धुनिः = वृक्षादीनां कम्पनहेतुवंगो सुनिरिव भवतु । 
यथाहि चतुर्थाश्रमी मुनिः सर्वासु दिक्षु प्रतिवन्धाभावेन विचरति तथा भवदीय 
गणवेगोऽपि सर्वासु दिक्षु प्रतिवन्धरह्वितः सन्प्रसरतु । 


हे वायुदेवताओ ! आप का वळ सव प्रकार से सराहनीय है आप के मन 


. युद्ध क्षेत्रों में झाञ्ुओं का नाश करने के लिये क्रोधशाळ हैं। दूसरों का दमन करने 


में आपके गण का वेग मुनि महात्मा जैसा हो । अर्थात्‌ जैसे उदासीनमुनि की 
गति सव दिशाओं मै अप्रतिद्दत है चेसे ही सव दिशाओं में द्युक्षादि को कम्पाने वाळे 
आप के गण का वेग अप्रतिहत हो । 

इस मंत्र में चतुर्थाश्रमी सुनि का उल्लेख इष्ठान्त रूप में आया है । इस से बढ़ 
कर चेद्‌ में चतुर्थाअम के लिये क्या प्रमाण हो सकता हे? ऊपर दिये मंत्रों से 
यह निर्विवाद सिद्ध दोता है कि चतुर्थाश्रम वेदविहित दै अर्थात्‌ चेद्‌ में इस का 
विधान कई जगह मिळता है । 


अव रही यह शंका कि यदि चतुर्था्म भी अन्य आश्रमां के समांन ही वेद 
विद्वित है तो “ त्रयो धर्मस्कन्धाः” श्रुति में केवल तीन आश्रमों का हीं क्यों विधान 
किया गया है? उत्तर में सवै प्रथम यही वात विचारणीय दै कि इस श्रुति में भी अन्य 
तीन आंध्रमों की सत्ता ही वर्णन की गई है चतुर्थाश्रम का खण्डन नहीं। यदि “ त्रयो घर्म 
स्कन्धाः श्रुति में तीन आशमों का ही उल्लेख हे तो इस से अगले ही वाक्य 
६ ब्रह्म संस्थोऽसुतत्वमेति” ( छा० अ० २, २३, २) में चतुर्थाश्चम का भी स्पष्ट 
उल्लेख है। यदि “त्रयो धम स्कन्धाः? का यही अर्थ किया जायगा कि आश्रम 
केबल तीन ही हैं अर्थात्‌ तीन आश्रमा से भिन्न अन्य कोई आश्रम दै दी नहीं तो 
इस के अगले वाक्य का भाव यह समझना पड़ेगा कि आश्रम केवळ ब्रह्मसंस्था 
अर्थात्‌ वह पक ही है जिसको चतुर्थाअम कहा जोता है। फिर श्रुति के इस पर- 
स्पर विरोध को कैसे मिटाया जा सकेगा ? यदि कहा जाय कि ८ ब्रह्मसँस्थोऽसू- 


_ तत्वमेति” म तो चतुर्थाअम का केवळ उल्लेख मात्र है; विधान नहीं, तो “ चयोघर्म 


स्कन्धाः ? में भो तीन आशमा का केवळ उल्लेख ही है, विधान कहाँ है? । 
उत्तर यही होगा कि उन तीन आश्रमों का विधान अन्य वाक्यों में मिलता है। 
तव क्या चतुर्था्रम का विधान अन्य वाक्यों म कम पाया जाता है! जिन लोगों 


को चतुर्थाश्रम के थुतिस्सृति-विद्दित होने म सन्देह हो वे हमोरे उद्ध॒त किये प्रमाणों को | 


एक यार पुनः पढ जाएं; फिर उन्हें कोई सन्देह रद्द न जायगा। हाँ यह शंको अवश्य 
हो सकती दै कि जव चतुर्थ उदासीनओश्रम भी श्वतिबिद्दित है और आश्रम चार 
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ही हैं तो इस भ्रुति मै चतुर्थाश्रम का उल्लेख पृथक क्यों किया गया दै?! कारण 
यह हे कि अन्य तीन आश्रमां और चतुर्थाथम के कतंब्याकतेव्य में बड़ा अन्तर 
है। “ तरयो घमेस्कन्धाः? वाक्य में कहे गये तीन आश्रम “ सवे एते पुण्यलोका 
“भवन्ति ? पेहिक और स्वर्गादि पारलौकिक सुखा के साधन हैं परन्तु चतुर्थाअम 
मोक्ष का साधन है। चतुर्थाधमी को पेदिक खुखों तथा स्वर्गादि लोकों की कामना नहीं 
होती। इसलिये चति में चतुर्थामका अन्य आश्रमा. से पृथक वर्णन किया गया है। 
अनेक प्रमाणों द्वारा हम. यह सिद्ध कर-चुके हें कि अन्य आश्रमों को -कतेव्याकतेव्य 
का बन्धन अवश्य होता है परन्तु चतुर्थाथमी लोकोपकाराथ जगत व्यवद्दारको करता 
हुआ भी स्वतंत्र, निळेंप और उदासीन. रहता .है । अन्य आश्रमियां को जगत ` के 
साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध रखना पड़ता है पर चतुर्थाश्चमी पूर्ण विरक्त होता“ है। 
` अन्य आश्रमो में ज्ञानी को भी, कभी न कभी, राजस तामस भावों को प्रयोग में 


लाना पड़ता है पर चतुर्थाश्चमी के भाव विशुद्ध सात्विक होते. हैं। अन्य आश्रमां 


. में देवोपासना और अझ्िद्दोत्रादिचिंषयक” : कतेव्यों का पालन करना आवश्यक है 
परन्तु चतुर्थाश्रम में कोई इन्धन नहीं।: जेसे ब्रह्मचारी के कर्तव्य के विषय मैं 
प्रमाण मिळते है-- 


८६ अग्नि हात्र मतिथयः 9 ( आपस्तम्व १, ४, १४, १ ) 
८६ &अभ्नीन्धन भेक्षचरणे ११ ( गोतम सू० प्र० १ अ० २ सु० १२.) 
दूरादाहृत्य समिधः संनिदध्यादिहायसि । 
सायं प्रातश्च जुहुयात्ताभिरभ्चिमतन्द्रितः ॥ 
अक्नत्वा भेक्ष्यचरणमसामिध्यःच पावकम्‌ । 
अनातुरः सप्तरात्रमवकीणिब्रतंचरेत्‌ ॥ . 
( मनु अ० २ श्ळोक-१८५ ) 


इन आपस्तम्ब) गौतम) तथा मनु “भगवान्‌ के 'बांफ्यों से ब्रह्मचारी के लिये 
हवना-का बिधान किया गया है । इसी: प्रकार वानप्रस्थी काः कर्तव्य कहा गया है 


“ ्रावणकेनास्िमाधाय .” ( गौतम छू० अः १ २० ३ सु. ३६ ) ` 
“ देवपितृमनुष्यभूतार्षिपूजकः :? (गोतम स्‌» 9० १ अ ३ सू २८) - 
“ ्रामणकेनाञ्चिमाधायाहिताझ्निः स्यात्‌ ” 
( वाशिष्ठ घमेसूत्र ० ९ सू० १०.) 
आफाळक्ष्टेनाझी श्च पितृन्देवातिथीनपि । 


शृत्याँश्च तर्पयेच्ड्र्थुजटालोमगदात्मवान्‌ ॥ 
0 HSS ER Br 20. > ०-5 साङ); 


= अभिन्धनंमूऱहोमः । 
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१ तरङ्ग चतुर्थाश्रमविधान १७ 


वैतानिकञ्च जुहुयादसिहोत्रं यथाविधि । 
पुरोडाशं चरुञ्चैव निवपेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ ( ग ¦ ०) 
इन गोतम, वोशिष्ट, याज्ञवल्क्य ओर मनु आदि के प्रमाणों से यह वात सिद्ध 
होती ह कि वानप्रस्थाश्रमी को भी अझ्निहोत्रादि का अधिकार हे । गृहस्थ आश्रम 
के कतंब्यों का तो कोई अन्त दी नहीं।इन तोनों आश्रमं में घेराग्यचान, ब्रह्म- 
चय्ये तथा चानधरस्थ ही हे, उन्हें भी अझिद्दोत्रादि का अधिकार हे । यही नहीं 
उन्हें शिखासूत्र भी धारण करना पड़ता हे । रिखासूत्रबारी के शा में जो 


कर्तव्य हैं उनका उन्हें पालन करना ही पड़ता है। परन्तु चतुर्थाथमी का ऐसा 
कोई कतेव्य नहीं है । वह 


“ अनभ्निरनिकेतः स्याद्‌ अशमोझारणो सुनिः ” 
( आपस्तम्ब २, ९, २१, १०) 
चतुर्थाश्चमसेबी उदासीन महात्मा तो असिद्दोत्रादि कर्मों से मुक्त, निश्चित 
स्थान से रहित, विपययासनातीत ओर स्वतंत्र है और-- 
“ सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकमसुञ्च 
परित्यज्यात्मानमान्विच्छेत्‌” ( आपस्तम्ब) ` 


सत्य असत्य, सुख दुख, लोक परळोका आदि का त्याग कर केवळ आत्मा का 
अन्वेषण करते हें। फचम्‌-- 


“ संसारमेव निःसारं दृट्टा सारदिहक्षया । 
ब्न्रजत्यकृतोद्वाहः परं वैराग्यमाश्रितः” 


संसार की असारता को देखकर सार का अन्वेषण करते और अविवाहित 
रहकर केवळ वैराग्य का सहारा लेते हैं । इन प्रमाणा से सिद्ध हे कि चतुर्थाश्रम 
के अधिकारी विरक्त महात्मा ही हो सकते हें । वैराग्य के अभाव मै कोई प्रमादी 
मनुष्य चतुथोश्चम में प्रविष्ट होगा भी तो उभयश्रए होकर वास्तविक लक्ष्य से 
बहुत दूर चला जायगा । 


चतुर्थाश्रम तथा अन्य तीन आश्रमां मं यह अन्तर होने के कारण ही श्रुति 
DS] 0०३ > ०७ 
म इनका पृथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख हुआ हे! दूसरे, चतुर्थाश्चमभिन्न तीन आश्रमां को 
घर्मस्कन्ध कहने का तात्पये यद्द हे कि धर्म के यश, दान, तप, कमे, उपासना, देच 
पिठ॒षूजा आदि अंगों का सम्बन्ध अधिकतर इन तीन आश्रमां के साथ ही हे। 
चतुर्थाथमो मुमुक्ष महात्मा तो इनके साथ कोई सम्पर्क नहीं रखता। वह लोकोपकाराथे 
और निष्काम भाव से इन कमॉ को करता भी है तो उसको इनका कोई वन्धन 
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नहीं होता । सुमुश्च की इसी स्वतंत्रता को भगवान कृष्ण ने भी निम्न स्लोक में 
प्रकट किया हे-- 
सवेधम्मीन्‌ परित्यञ्य मामेकं शरणं प्रज । 
अहंत्वां सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः॥ 

कहने को तात्पर्थ यह कि “ यो धर्मस्कन्धाः? में बही अमे अभिप्रेत दे 
जो अर्थ, काम; ऐहिक सुखभोग तथा स्वर्ग आदि लोको का साधन दे। अस्तस्य 
रूप मोक्ष का साधन ब्रह्मतंस्थ-चतुर्थाश्रमियों का धर्म आत्मज्ञान हे अतः उसको 
ओर संकेत करने के अभिप्राय से श्रुति भगवती ने “ ब्रह्मसंस्थोऽसृतत्वमेति ? 
को “त्रयो धर्मस्कन्धाः ? से अलग लिखा है। 

फिर भी चतुर्थाथमी का जो कतंव्य हो सकता दै उसका तो श्रुति मै विधान 
किया हो गया हे! यथा-- 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भ्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ” 
( वृद्ददारण्यक ) 
“ मनसा शातुमधांयानः ,, ( वाशिष्ठ धर्मसून्न अ० १० सू० १४ ) 


४ तद्विद्धि प्रणिपातेन ” 


इन चचनां में आत्मझानधर्म का विधान तो मिळता ही है, फिर इसके अतिरिक्त 
चतुर्थाश्चमी का कतेव्य ही क्या हो सकता हे। 
हाँ; एक बात और भी है। “ त्रयो धर्मस्कन्धाः ? में तीन आश्रमा की बड़ाई 
करने जक प्रयोजन यह भी हे किजो आत्माराम वेराम्यवान महात्मा चतुर्थाश्रम को 
अहण करेगे बे तो मोक्ष के अधिकारी होंगे ही, पर जो किसी निर्षलत' अथवा 
अस्य कारणवश पूर्णत्यागी और वैराग्यबान्‌ नहीं हो सकते वे डुवघा में ही न 
पड़ रह जाएं-अपने अपने वर्णाथ्मधर्म का पालन करने की निष्ठा उनमें भी वनी 
रहे। यदि त्याग चैराग्य न होने पर भो अपने वर्णाश्रमधर्म को छोड़कर चतुर्थाधम 
. 'अवेश करेंगे तो न केवळ “ परधर्मो भयांचहः ” के अनुसार स्वयं भ्रष्ट होकर घरघाट 
से जायंगे, निष्कलंक चतुर्थाथम को भी कलंकित करेंगे) £ चयो धर्भस्कन्थाः ? 
द्वारा श्वति भगवती ने उन्हें भी चर्णाश्चमधर्मपाळन की अेरणा की है और वतळाया 
हे कि यदि वे चतुर्थाथमग्रहण करने की योग्यता प्राप्त नहीं कर सक्ने तो उन्हे 
निराश न होना चाहिये, अपने अपने वर्णाश्रमधर्म का पालन करते हुए भीवे 
पेहळोकिक तथा पारलौकिक सुख के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे ही निषेल 
त्यागवैराग्यवाले लोगों के लिये श्रुति ने वारवार आजोबन चर्णाश्रमधर्मे का 
पालन करते रहने की ताकीद को है। जैसे “ प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सोः ? प्रजा 
सजेनक्रम को चन्द न होने दो। अर्थात्‌ पूर्णवैराग्यवान. नहीं वन सकते तो पितु 
ऋण से उक्रुण होने का यत्न करो | क्यों कि “ तस्मात्‌ प्रजननं परम वदन्ति (गौतम स्मृति) 
सन्तानोत्पत्ति पचित्र काये है। “ पकाश्म्यन्त्वाचाय्याः ? आचायय Mp 
ह होने ॥ य्य छोग (अन्य 
आश्रमों का पालक होने के कारण ) एक ग्रहस्थ को ही स्वीकार. करते हें। इसी 
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१ तरङ्ग चतुर्थाश्रमविधान १९ 
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वास्ते “ प्रत्यक्षबिधानाद्‌ गाहेस्थ्यस्य ? वेद. में भी गृहस्थ का ही अधिक विधान 
है। पेसे लोगों के लिये हो श्रुति भगवती “ योवज्ञीवमपक्‍िद्दोत्जुहोति 7 जीवनभर 
अभिद्दोत्र धर्म का पालन करने को आज्ञा देती दे। यहां तक लिखा हे कि “ कुवनवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छत ४ समाः । 7 (श्रुति) अभिद्दोषादि कमे करता हुआ हो मनुष्य . 
सोबपे तक जीने की इच्छा करे । एवम्‌, “ एतद्वे जरामर्य्य सत्रं यदमिहोत्रं जरया 
चा हयचास्माह्विसुच्यते ? (शुति ) और “ तं यज्ञपात्रैदंदन्ति ” कर्मकाण्डी के शव को 
यज्ञपांत्रों के साथ जलाया जाए। 


कारण यह कि पेद्दढौकिक और स्वर्ग आदि के सुख वर्णाश्रम धमों का पालन 
करने से भी प्राप्त हो सकते हैं। जेसे-- 


“ आझेहोत्रं जुहुयात्‌ खर्गकामः ,, और 
“ अक्षय्यं हवे चातुमोस्य याजितः सुक्त भवति „ वि) 


मे अझि होत्रादिका फल अक्षय (चिरस्थायी) सुख वताया गया है ओर गृहस्थ भी 
अपने धर्मों का पालन करता हुआ उत्तरोत्तर उन्नति और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष का 
अधिकारी दो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। जैसे-- 


न्यायाजितधनस्तत्वज्ञाननिष्ठो 5तिथिप्रियः । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च रहस्था$पि विमुच्यते ॥( "शर स्मृति) 
उदाइरणार्थ-४ कर्मणेव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः ” ( गीता) 


अर्थात्‌ जनक आदि जीवन्मुक्त मह्पुरुषों ने कर्मद्वारा ही सिद्धि प्राप्त की 
है। वर्णाश्रमधर्मो का पालन कर के मनुष्य उन्नति कर सकता है और अन्त में 
वैराग्यवान्‌ दोकर मोक्ष के साधन प्रबज्या का भी अधिकारी हो जाता दै। 


पाराशर स्मृति के उक्त शछोक में “गृहस्थोषपि विमुच्यते” पाठ से ही 
सिद्ध दे कि मोक्ष का अधिकारी तो केवल चतुर्थाश्रमी दी है पर ग्रहस्थ भी अपने 
वर्णाश्रम धर्मों का पालन करता हुआ उन्नति कर सकता है और वैराग्य होने पर 
मोक्ष के साधन चतुर्थाध्चम का अधिकारी हो सकता है | इस पाद के “अपि? 
डाब्द्‌ का तात्पय यही हे । यदि पाराशर जो के मत में ग्रहस्थाथ्रम ही मोक्ष का 
स्वतंत्र साधन होता .तो इस ज्छोक में अपि शब्द ळिखने की कोई आवश्यकता 
नथी । यह अपि शब्द्‌ स्पष्ट कद रहा है कि मोक्ष का साधन तो चतुर्थाथम ही 
है पर ग्रहस्थ भी अपने धर्मों का पान कर उस ओर आगे वढ सकता दे। जैसे 
कोई कहे कि “हरिदृत्त” तो टिकिट लेकर हरिद्वार चलाही गया है पर यदि 
सोमद्त्त परिश्रम कर के घन कमाए तो वह भी जा सकता है। केवळ घन कमाने 
से तो हरिद्वार समीप 'नही आ जाता । इसका अर्थ यही हो सकता 
है कि सोमदत्त भी परिश्रम कर के घन कमा लेगा तो टिकट लेकर चह भी इरिद्वार 
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जा सकता है । पाराशर स्प्रति का भाव भी ठीक यहो है कि चतुर्थाथमी तो मोक्ष 
का अधिकारी हे ही, यदि ग्रहस्थाश्रमी शुद्ध मन से अपने धर्मों का पालन करे-- 
योग्यता न होने पर भी चतुर्थाश्चम में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा न करे-- 
तो उत्तरोत्तर उन्नति करने पर उसे भी वैराग्य हो जायगा और फिर चह भी 
मोक्ष के साधन चतुर्थाश्रम का अधिकारी वन जायगा। 
फिर भी मोक्ष तो वराग्य होने पर हो. होता है। क्‍यों कि--“न कर्मणा न 
प्रजया घनेन त्यागेनके अम्गतत्व मानशुः » मोक्ष न कमो का अनुष्ठान करने से 
न धन संग्रह से और नही सन्तानोत्पत्ति से प्राप्त हो सकता है वह तो केवल त्याग 
से ही मिलता है। 
कहने का प्रयोजन यदद कि ऊपर लिखित गृहस्थाश्रम के स्तावक वाक्य भी 
चतुर्थाथम का निषेध नहीं करते; प्रत्युत जहाँ चतुर्था्रम-अधिकार रद्दित लोगों 
को अपने अपने वर्णाश्चमुधर्म का पालन करने के लिये उत्साहित करते हैं चहाँ 
यह भी सिद्ध करते हैं कि चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने का केवळ वैराग्यवान को 
दी अधिकार है। 
इसी वास्ते जो लोग पूर्ण घेराग्यबान्‌ न होने के कारण चतुर्थाश्रम में प्रवेश 
नहीं कर सकते उन्हें अझिहोत्र आदि धर्मों का पालन करते रहने की वडी 
ताकीद की गई ह । यहाँ तक कि-- हः 


“ वीरहा वा एष देवानां योऽश्निसुद्वासयते ” (९० सं०१,५, २) 
देव सम्बन्धो अग्नियों को वन्द करनेवाला वीरहत्या का भागो कहा गया 


है ओर ८ लोकोऽस्ति ” 
हैं ओर “ना पुत्रस्य ऽस्ति? (०० ब्रा० ७, १३, १२) द्वारा कमे के आधार 
भूत ग्रहस्थाश्रम के त्याग की निन्दा की गई है। 


यहाँ तक यह तो निर्विवाद सिद्ध दै कि शति स्मृति आदि धर्म 
शास्त्रों मै चतुर्थाश्चम का विधान करनेवाले प्रमाणों की कमो नहीं और यदि 
किसी स्थान पर ग्रहस्थादे अन्य आथमो की स्तुति की गई हे तो उसका अर्थ 


चतुर्थाथम का निषेध नहीं प्रत्युत्‌ चतुर्थाथम के अनिकारी लोगो को अपने घमो 
का पालन करने की प्रेरणा मात्र है। 


यदि “यावञ्ञोवमग्निददोत्रंुदोति” का अर्थ यही लिया जाए कि “श्रुति 
मञ॒प्यमा्र को जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र करते रहने की ही आज्ञा देती हे ओर 
सतु्थांथमी अनाहिताग्नि होता हे अतः इस आज्ञा के रहते कोई मनुष्य चतुर्थाश्रम 
अहण कर ही नहीं सकता तथा अग्न्याधान न करने के कारण मलुष्य को 
प्रायश्चित का भागी दोना पड़ेगा।? तो ऐसा समझना युक्ति तथा श्रति के आशय 
के सवेथा विरुद्ध होगा | कारण, श्रुति का यदद नियम और ऐसे ही “ जीवनभर 
गाइस्थ्यघम का पालन करे” आदि वाक्याँ में कहे गये नियम, कल के पैदा हुए शिशु 
प्र भो लागू होंगे । परन्तु श्रुति से ऐसा अन्याय दोना असम्भव हे । वालअवस्था 
में शिश न कर्म करने योग्य बुद्धि रखता दे न वळ । ऐसी दशा म वह श्रुति की 
“ यावज्ञोवमग्नि होत्रं जुद्दोति ? “ प्रज्ञातन्तु मा व्यवच्छेत्सी; ?? ८ कुवंच्नेवेह कर्माणि? 
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ताला" । Fe 
ड 


तरल. .  चतुयाथमविधात रू हु 

. _ आदि आशज्ञाओं का पालन कैसे कर सकता है? उसके लिये तो झुति की आज्ञा 

. ˆ. व्यथै द्वी सिद्ध होगी । इस दोप को दूर करने के लिये, जिस. प्रकार इस आज्ञा 
*.. को कर्माबुष्ठानयोग्य-सामर्थ्ययुक्त पुरुष के लिये ही स्वीकार किया गया है वैसे 

ही यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वर्गं आदि सुखों की कामना न करने बाले ` 


विरक्त चतुर्थाश्चमो मद्दात्मा के लिये भी यह आज्ञा नहीं है । कहने का प्रयोजन 


यहद कि इस प्रकार के श्वतिस्सृतिवॉक्या से चतुर्थाथम का निषेध नहीं होता । - 
इस्री अभिप्राय को महर्षि वात्स्यायन ने अपने न्यायभाप्य में इस प्रकार स्पष्ट "` 


किया है-- र ; 

४ जायमान इति गुणदाव्दः; विपर्ययेऽनधिकारात्‌; “ जायमानो ह वै ब्राह्मणः)? 
(तेत्ति० सं० ६) ३, १०; ५) इति च शब्दो ग्रहस्थः सम्पद्यमानो, जायमान इति यदायं गृहस्थो 
जायते तदा कर्मभिरधिक्रियते) मादतो जायमानस्यानघिकारात्‌, = यदा तु माठतो जायते 
कुमारो न तदा कमेभिरधिक्रियते, अर्थिनः शक्तस्य चाधिकारात्‌) अथिनः कर्मभिरधि- 
कारः । कर्म=विघौ कामसंयोग इति स्सृतेः। “ अग्निददोत्रं जुडुयात्‌ स्वर्ग कामः ? 
इत्येवमादि । शक्तस्य प्रतृत्तिसम्भवात्‌, शक्तः खलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते नेतर 
इति । ४ उभयाभावस्तु प्रधानशव्दार्थे--। मातृतो जायमाने कुमारे उभयम्‌ = 
अर्थिता शक्तिश्च न भवतीति । न भिद्यते छौकिकाद्वाक्याद्वैद्के वाक्यम्‌, पेक्षा 
ूर्वकारिपुरुषप्रणोतत्वेन । तत्र लोकिकस्तावद्परीक्षकोऽपि न जातमात्रं कुमारमेवं 
ग्रयात्‌- अधीष्व) यजस्य) त्रह्मचय्यं चरेति, कुत एप ऋषिरुपपन्नानवद्यचादी उप- 

° ७ ९, प्रचर्तते' 
देशार्थन प्रयुक्त उपदिशति; न खल पेनतेकोऽन्धेषु ) न गायनो चधिरेष्विति। 

(न्या अ० ४ आ० १ सूत्र ६०) 

आगे चळ कर आप स्पष्ट ही कहते हैं-न संन्याअमान्तराणि एक पत्र गृह- 
स्थाधमः) इति प्रतिषेधस्य प्रत्यक्षतोऽश्रचणादयुक्तमेतदिति । ? 

इस भाष्य से स्पष्ट हो जाता है कि किसो भो मंत्र अथवा ब्राह्मण वाक्य में 
चतुर्थ औदासीन्य आश्रम का निषेध नहीं किया गया । 

होता; उद्गाता और अध्वर्यु ग्रहस्थाश्रमी ही होता है। इसी वास्ते कुछ लोगों 
को यह भ्रम हुआ करता है कि चेद में अधिक महत्व ग्रहस्थाश्रम को दी दिया 
गया है । नहीं तो हम श्रुति के अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर आए हैं कि चेद्त्रयी 
भै केवळ पक ग्रहस्थाथ्रम के कतेव्याँ को ही वर्णन नहीं किन्तु चह्मचय और वान- 
प्रस्थाधम के कर्तव्यों का भी कई जगह उल्लेख मिलता है । जब ब्रह्मचारी के लिये 
अग्निहोत्र “ अग्निहोत्रमतिथयः ” का विधान पाया जाता हे तो यह मानना ही 
पड़ेगा कि उसको हवन करने को विधि का ज्ञान वेद्‌ से ही हो सकता है। कारण, 
बिजाति के लिये वेद्मंत्रों के साथ ही हवन करने का विधान है। बिना वेदमंत्र 
पढ़े हवन नहीं किया जाता । इस से सिद्ध दै कि वेद में ब्रह्मचारी के कतव्य का 
चरणेन है । इसी तरह वानप्रस्थी के “ श्रावणकेनाग्निमाधाय ? “ देचपिठमचुष्य 
भूतषिपूजकः ” अग्निहोत्र आदि कतेव्यां का भी विधान दै । उसके कतेच्यों में 
८ चुरोडाशं चरुञ्चैव नि्ेपेद्विधिपू्वेकम्‌ ” चरु; पुरोडाश) निर्वाप आदि कृत्य और 
अस्तिद्दोत्र विना वेद मंत्र पढे सम्पन्न नहीं हो सकते । विधि के अङ्गोपाङ्गों का 
मुख्य साधन तो बेद दी है; फिर इस बात से इन्कार कैसे किया जा सकता दे कि 


= 
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२२ श्रौतसुनिचरितासृत प्र० प्रवाह 


चानप्रस्थाश्रमी के कतंव्यों का भी वेद में विधान हे । हां, चतुर्थाश्रमी को कर्माकमे 
और कतेव्याकतँव्य का कोई वन्धन होता नहीं; वह जगतवन्धनां से सवेथा स्वतंत्र 
है अतः उसका कतंब्य नहीं किन्तु स्वरूप और स्तुति का ही वेद में वर्णन पाया 
ज्ञाता है । “ यः स्तूयते स विधीयते ? का सिद्धान्त तो माना ही हुआ है । इस 
लिये मानना पड़ेगा कि चतुर्थाश्र्म भी अन्य आश्रमों के समान ही वेद्विद्वित दे। 

कुछ लोग वेद्‌ के पूवभाग ओर उत्तरभाग का अड्ज्ञा लगाया करते हैं । 
प्रथम तो ऊपर दिये गये प्रमांणों को पढ्‌ कर किसी को यह शङ्का रहनी न चाहिये 
कि चतुर्थाथम का विधान श्रुति के उत्तरभाग में ही मिळता हैं: पूर्वभाग में नहीं। 
दूसरे; घेसे भी यह शङ्का थोथी सो हे । वेद में कहीं मो किसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया हो; वह घेदविहित ही समझा जाता है, पूर्व उत्तर भाग का 
बिचार करना अनुचित है । यदि इस शङ्का को कोई महत्व दिया भी जा सकता 
हे तो वेद के उत्तरभाग में गृहस्थाश्रम के कतव्य का कहीं विधान नहीं है। 
तव क्या ग्रहस्थाश्रम को वेदवाह्य समझा जाण? पर हमारों कहना ता यह है कि 
जव मूल वेद में हो चारों आश्रमों के विपय में प्रमाण मिलते हें तो इस प्रश्न का 
मूल्य हो क्या हे कि किसो आश्रम का विस्तारसहित प्रतिपादन क्यों नहीं किया 
गया ? जिसका जितना वर्णन करने को आवश्यकता थी उतना दी किया गया। 
न्यूनाधिक वर्णन से कोई सिद्धान्त वेदवाह्म अथवा वेद्रचिद्दित केसे माना जा 
सकता हे? 

—— soo 


(२ तरङ्ग) 
चतुथाश्नम्रहणकाल 
ऊपर लिखित थुतिस्मृतिप्रमाणाँ को देखने. के वाद इस मे तो को सन्देह 
नहीं रद जाता कि चतुर्थाश्रम भी अन्य आश्रमों के समान ही क हे, 
अन्य आश्रमों के धर्म पेहळोकिक तथा स्वर्गादिपारळोकिक सुखों के साधन हें 
और चतुर्थाथ्रम मोक्ष का साधन है। परन्तु वद्द चतुर्थाश्रम कव ग्रहण करना चाहिये ? 


इस विषय में बहुत कुछ मतसेद पाया जाता हे। इस लिये इस घिपय का विवे 
चिस्तारसद्दित बत 7 विवेचन 
विस्तारसद्वित करना ही. उचित होगा। निज 


कुछ लोगों का विचार है कि यदि चतुर्थाथम अहण करना आ है 
तो बह विधिपूर्वक ब्ह्मचये, ग्रहस्थ तथा वानप्रस्थ धमो का पालन जर 
ही ग्रहण किया जाना चाहिये; उससे पहले नहीं। अपने इस विचार की पुष्टि मे 
चे लोग अनेक प्रमाण भी पेश किया करते हैं। जैसे-- 5 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 


अनपांकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो ब्रजत्यथः॥ ` 
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२ तरङ्ग ये चतुर्थाश्रम विधान _ २३ 


अधीरय विधिवद्वेदान्‌ पुत्रानुत्पाद्य धर्मतः । 
इष्टा च शक्तितो यज्ञै मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 
अनधीतस्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌। 
अनिष्ठा चेव यक्चैश्व मोक्षमिच्छन्त्रजत्यघः ॥ 
(मचु० अ० ६ “लो० ३५, ३६, ३७) 
इत्यादि मनुवाक्यां से सिद्ध किया जाता हे कि विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य; गृहस्थ तथा 
वानप्रस्थ के धर्मा का पालन करने ओर ऋणत्रय से उक्रण दोजाने के वाद दी 


भनुप्य चतुर्थ उदासीन आश्रम को ग्रहण कर सकता है, पहले नहीं। इसो प्रकार 
श्रुति का भी प्रमाण दिया जाता है कि 

“ जायमानो वे त्राह्मणस्त्रिमिक्कणवान्‌ जायते ब्रह्मचय्येण 

ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितुभ्यः। ” 

( तैत्ति० सं० ६, ३, १०, ५ ) 

इस श्रुति में ब्राह्मण के तीनों ऋणों का वर्णन किया गया है। इन तीनों ऋणों 
से निर्मुक्त होने के लिये “ ऋपौणामन्रणः स्याम ? इस प्रकार संकल्प कर के नियम 
पूर्वक वेदाध्ययन आदि ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया जाता है। “ पितृणामनूणः 
स्याम ? ऐसा संकल्प करते हुए पितऋण से मुक्त होने के लिये ग्रहस्थाभ्रम में प्रवेश 
किया जाता है और विवाह कर के सम्तानोत्पत्ति की जाती है। इसी प्रकार, देवऋण से 
उक्कण होने के लिये “ देवानामच्रणः स्याम” ऐसा संकल्प कर गृहस्थ में रहते हुए 
दर्श पौर्णमास आदि यज्ञ देवताओं के निमित्त किये जाते हें- 


“ अन्नुणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके$नूणाः स्याम, 


ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्पधोअन्नणा आक्षियेम । ” 
( अ० वे० ६, ११७, ३) 


इस मंत्र में ऋणत्रय से सुक्त पुरुष के लिये ही देवयान तथा पिठ्यानक्वारा 
स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। “सर्वान ळोकानच्णोऽनुचरति ?? इस ब्राह्मणबाक्य 
में भी यही कहा गया है कि ऋणत्रय से निपुक्त मनुष्य स्व्रगांदिपवित्रलोकों में 
विचरण करता है। ऐसे चाक्यों कां प्रायः यही भाव समझा जाता है कि तीनों 
ऋणों से मुक्त होने के वाद ही मनुष्य चतुर्थाअम का अधिकारी हो सकता दे, 
पहले नहीं। क्यों कि जो मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हुआ, मोक्ष तो दूर 
रहा, वह स्वग आदि लोकों का भी अधिकारी नहीं होता। ऐसे ही और भी अनेक 
प्रमाण मिळते हैँ। जैसे- धंयोगजिभिर्भवति 

ब्राह्मणस्यणसंयोगास्त्रिभिभवाते जन्मतः । 


तान्मुच्यात्सवान्‌ भवति विसुक्तो धर्मसंशयात्‌ ॥ 
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२४ श्रोतमुनिचरि ताम्रृत अ० भवाह 


स्वाध्यायेन क्रषीन्पूज्य सोमेन च पुरन्दरम्‌ । 

प्रजया च पितृन्पूवोन्‌ अन्ृणो दिवि मोदते ॥ 

पुत्रेण लोकान्‌ जयति पोत्रेणाम्मतमश्चुते । 

अथ पुत्रस्य पोत्रेण नाकमेवाधिरोहति ॥ 

( वोत्रायन प्र २ अ० ५ सू० ४, ५, ६) 

“ सत्पुत्रमुत्पाद्यात्मानं तारयाति ” 

सप्तावरान्ससपूर्वान्‌ षडन्यानात्मसप्तमान्‌ । 

सरपुत्रमधिगच्छानः तारयत्येनसो भयात्‌॥ 

एएव्या बहुवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌। 

एछए्व्या बहवः पुत्रा नीलं वा वृषसुस्स्ृजेत्‌॥ 

इत्यादि वाक्य पितुक्ण से मुक्ति पाने का ही विशेष फळ: कहते हें इसी 

आधार पर कुछ लोगों का यह विचार हो रहा दै कि तीनों करणो की निवृत्ति 
परम आवश्यक है। यतः इन की निवृत्ति चह्मचथ तथा ग्रृहस्थधर्मों का पालन 
करने से ही हो सकती है; इसलिये इन वाक्यों से यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मचर्य 


तथा गृदस्थघमे का विधिपूर्वक पालन किये विना मनुष्य चतुर्थाश्रम को ग्रहण 
नहीं कर सकता। क्यों कि महर्षि वात्स्यायन ने भी अपने न्याय भाष्य में लिखा है-- 
` ऋणानुबन्धादपवर्गानुकूलानुष्ठानकालो नास्ति, इस्यपवगाभावः। 
( अ० ४ अ० १ सू० ५९) 
तीनों ऋण, की रुकाबट के कारण मोक्षोपयोगी साधनाचुष्ठान का काल ही नहीं 
तीनो जा से ह हुए ना मोक्ष हो यी सकता । फिर तो न 
चतुर्थाश्चम ग्रहण करने का लोई लाभ हो सकता है और 
अधिकारी हो सकता है। पक कन 
परन्तु ऐसा विचार रखनेवाले लोगो को सर्व प्रथम यदी देखना चाहिये कि 


जीव का लक्ष्य दै क्या? यह तो प्रत्यक्ष देखा जाता हे कि जगत के सर्वभाव 


अपूर्ण हैं। जिस भाव में दूसरों की अपेक्षा जितनी परिछिन्नता एच अपूणता 

कमी हे चहद उतना ही कम परिवर्तनशील देखा जाता है । जितने अंशों सके लिया 
पदाथ को परिछिन्नता वढती जाती है उतने अंशोँ तक ही उस पदार्थ के स्थिति- 
अपरिछिन्न तथा पूर्ण 

को लेकर ही पञ्चभूत अपने स्थितिसातत्य में सापेक्ष अपरिवर्तनशीळ डटि 
गोचर होते हें। प्र उन के कांये उन की अपेक्षा अधिक परिवतेनशोळ 
हैं। कारण यही हे कि पञ्चभूतों के कार्य कारण की अपेक्षा अधिक 
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शतक अचतुर्धाधमविधान न नल चतुर्थाथमविधान स्पू 


परिछिन्न तथा अपूर्ण हैं। परिछिन्न तथा अपूणे पदार्थ मे भीतरीबाहरी -संयोग 
वियोगात्मकक्रिया का होना आवश्यक है । क्रियाशील पदार्थ अपने स्थिति: सत्तित्कः 
(स्वरूप) में स्थिर नहीं रह सकता। इसी चास्ते जगत्‌ के सव भांवः परिवेतन 5 


मयी घडमाळ सै पिरोप हुए प्रतोत होते है । क हीट 


जीव का लक्ष्य उस परिवर्तन के चक्कर से सुक्त होना ही हे। परन्तु क्या इस 
मुक्ति का साधन, ऐसे कर्म करना हीं हो सकता हे जिन से वंश का लोपे न हो 
अथवा जीव देवताओं को कृपा का भाजन वन सके? यह कम तो स्वयं संसारः 
रूप अथवा संसारपासि का साधन और जीव को परिवर्तन के चक्कर म॑ ही घुमानेः 
बाले हैं, इन से अपूर्णता का नाश कैसे हो सकता हे! यदद वंशबृद्धि कों लालसाः 
हो तो जोव को पथभ्रष्ट कर देती है । वंशविस्तार या साच्राज्यविस्तार .कीः 
लालसा रखने वाळे छोगों से क्या क्या अनथ नहीं हुप ? रावण, कुरु और यँदुर 
बंज्ञियों के इतिहास यदि पुराने हो गये हैं तो नवीन इतिहास भी साञ्राज्यविस्तार' 
ळाळख्ा फे घीभत्स परिणामों से हो भरा हआ मिलता है । क्या पुरातन औरं 
क्या आधुनिक, इतिहास सव यद्दी वतला रहे हैं कि घंश अथवा साम्राज्य विस्तार 
की लालसा ने हो सारी पूथिवी को पाप और अत्याचार के भार से व्याकुल, कर 
रक्खा है । इस समय सारी पृथिवी पर आर्थिक कठिनाई की जो समस्या चिकट 
रूप धारण किये हुए हे और जिसने सारे देशों को चिन्ताग्रस्त कर रक्खां हैं 
यह सब वंश तथा साम्राज्य वृद्धि की लालसा का ही भयानक फळ तो हे । जव 
वंश तथा साज्राज्यवृद्धि की लालसा इस लोक में ही सर्व दुःखों का कारण सिद्ध 
हो रही दै ओर संसार को नाश के गदे की ओर खचे लिये जा रही है, तो लोक 
परलोक का लालच देकर वंरवृद्धि के लिये उत्साहित करना कहां तक लाभदायक 
एवम्‌ उचित हो सकता है! इस पर उन लोगों को उण्डे दिल से विचार करना 
चाहिये जो मोक्ष के साधन चतुर्थ उदासोनाथम को ग्रहण करने से भी अधिक 


समान केवळ मनवहलाव की सामग्री हो-उस से हानि की सम्भावना नहीं तो 
डाम भी क्या हो सकता है? वह थ्रेयसिद्धि का साधन भी हो सकेगा, ऐसी आशा 
करना ही व्यर्थ दे । फिर जो ज्ञान मनुष्य के परम उद्देश्य की सिद्धि का साधन 
है; वह तो आत्मज्ञान दी हो सकता छै, जिस के प्राप्त हो जाने पर शेष सारें विद्या- 
भ्यांस को छोड़ना दी पड़ेगा । क्‍यों कि-- 


“ युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌” . ` | 
एक ही समय में दो कार्य नहीं हो सकते। जीव को विद्याभ्यास में लगे रहना 
होगा या आत्मचिन्तन मै । ज्ञानोपाजेन. की आवश्यकता भी तो उन पिप्न-वाधाओं 
को दूर करने के लिये ही. होती है जो लक्ष्यसिद्धि के मागे में शानाभाव के 
कारण खड़ो हो जाती हैं। जब श्ञानोपाजन से चे वाधाएं दूर हो जाएं 
x 
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२६ थौतमुनिचरितासत १ प्रवाह _ 


तब फिर उसके वारबार अनुशीलन की आवश्यकता ही क्या हे? कहने का प्रयोजन 
यहद कि लक्ष्यसिद्धि की ओर अग्रसर होते समय ज्ञानोपार्जन को छोड़ना ही पड़ता 

। फिर उसी को जीव का लक्ष्य अथवा लक्ष्यसिद्धि का केवळ साधन केसे माना 
जा सकता हे? एवम लक्ष्यसिद्धि की ओर लिस की स्वाभाविक प्रवृत्ति दे 
उसकेलिये ज्ञानोपाजन की भी क्या आवश्यकता है? 


इसी प्रकार प्रतिवन्ध की निवृत्ति के लिये देवछपा की सहायता की आवश्यकता 
रहती. हे । यदि कोई प्रतिवन्ध न हो तो देवक्रपा की भी क्या आवश्यकता हे? 
क्योंकि देवकृपा भी पेइलोकिक तथा पारलौकिक खुखों की ही दाता ह; स्वतंत्र 
रूप में मोक्ष का साधन तो नहीं । देवरूपा का भाजन वनने वाला जीव सुखदुःख 
तथा कर्माकमं के झमेले म॑ फंसा ही रहेगा । जव तक कर्तव्याकर्तव्य का चक्र 
नहीं द्रटता तव तक जन्म मरण का झगड़ा भी मिट नहीं सकता । इसलिये मोक्षेच्छु 


को अपने लक्ष्य की ओर वढ्ने के लिये देवकृपा-प्राप्ति के यत्नों को भी अन्त में छोड़ना . 


ही पड़ेगा । 

सारांश यह कि जीव का परम उद्देश्य ऋूणत्रय से मुक्त होना ही नही हे 
किन्तु ये मुक्ति भी जोष के परम ध्येय केवल्यभाति के साधनरूप ज्ञान को 
डपाजेन करने का उपाय मात्र है । वह कैवल्य-भोक्ष-- 

_ “न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेअसतत्वमानशुः ” 


न कमं से न सन्तानोत्पत्ति से और नही धनसंग्रह से प्राप्त हो सकता है 
बल्कि वह तो केवल त्याग से ही प्राप्त होता हे । क्‍योंकि संसार में रहकर राग 


देप आदि फ्छेशों से पिण्ड छूट नहीं सकता । इसी वास्ते महर्षि गौतम कहते हैं-- 


“ वीतरागजन्मादशनात्‌ ” 


तत संसारे जन्म लेने वाला ऐसा कोई पुरुष देखने में नहीं आता जो पूर्णतया 
रागळेवादि ्लेशों से रदित हो । जो इस संसार. में पैदा हुआ है वह रागादि 
क्लेशों का. शिकार अवश्य होगा । रागादिक्लेशयुक्त पुरुष फे जन्म-मरण का 
चक्क कभी इरता नहीं । यह उळट फेर उन रागादि क्लेशों की दलदल में दिन 


अधिक ही फॅसाता चला जाता है। इसी वात को वर्णन करते हुए महर्षि 
वात्स्यायन अपने न्यायभाष्य में लिखते हें-- 


त्य केशानुबन्धाज्ञास्ति अपवर्गः कुशानुबद्ध एवायं भ्रियते 
छशाचुबद्धश्च जायते, नास्य क्केशानुबन्धविच्छेदो यह्यते। ” 


इसी भाव को थरीजयन्तभट्ट स्वनिर्मित न्यायमश्जरीनामक टु इस 
पल न्यायमञ्चरीनामक न्यायत्रन्थ में इस 


साध्यल्िवर्ग एवेष धर्मार्थकामलक्षणः। ` 
चतुर्थः पुरुषार्थस्तु कथाखेव हि राजते॥ 
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३ तरङ्ग. चंतुर्धाधमविधोन व्ह ३७ 

यदा भ्रियवियोगादि भवत्युद्वेगकारणम्‌। . 

तंदा मोक्षकथाः कामं क्रियन्तां शोकशान्तये॥ 

ये हि रागादयो दोषा आत्मनश्चिरसमृताः । 

कस्तान्वश्चयितुं शक्तः पुनराबृत्तिधर्मकान्‌ ॥ 

कामं चिरं विजित्यापि क्रोध वा लोभमेव वा । 

पुनर्गेच्छन्‌ वशं तेषां लोकः प्रायेण दृश्यते ॥ 

ताम्बूलं कुसुमसुगन्धयः समीराः, 

सोधेषु प्रतिफाछिताः शशाङ्कभासः । 

वाचश्च प्रणयनवास्रतद्रवाद्रा, 

दूतीनां दधति न कस्य रागवृद्धिम्‌ ॥ 

सुग्धस्मितसुघाधोतमधुरालापशाएछिना । 

सुखेन पक्ष्मलाक्षीणां कस्य नाक्षिप्यते मनः ॥ 

“ चिरमपि तपसि नियमितमतिवराजितविषमशर- 
विक्कतिरापि तनुपवनानीतवसनकामिनीस्तनजघनदर्श- _ 
नादेव वझ विइवामित्रः कुसुमधन्वनो गत इति श्रूयते । 7 
मनुष्य को धमे, अये तथा काम को सिद्धि का ही यत्न करना चाहिये; मोक्ष 

पुरुषार्थं तो सुनने मात्र को वस्तु दै, व्यवद्दाय नहीं । दाँ, उसका व्यवहार सुत 
मनुष्य के सम्बन्धियों को सान्त्वना देने में दी किया जा सकता हे । चिरकाल से 
मन में वसे हुए, जन्म-मरण-चक्र के कारण, रागादिदोषों से छिप कर कौन 
कवतक रद्द सकता दै? जिन लोगों ने किसी समय कामादि दोषों को जीत लिया था; 
अवसर मिलने पर उन्हें भी इन दोषों के नीचे दबे इए ही देखा गया दे । उद्यान 
के पुष्पों की भीनी-भीनी सझुगन्ध-युक्त दवा वह रहो हो) संग मरमर को बनो 
सुन्दर अड्टालिकाओं पर चान्दूनी चटक रद्दो हो । दूतियों द्वारा प्राप्त प्रेमी के मधुर 
वचन कानों में सुख असुत उंडेळ रदे दों । यदद सामग्री किसके चित्त में राग का 
झक्खड न झुळापगी! स्त्रियों के मन्द, दास्यासत-रंजित ओर मधुरआलाप-युक्त 
अधर, और मनोमोदक मद्‌-भरे नेत्रो बाळे सुन्दर सुख को देखकर किसका मन 
बेवस न हो जायगा? जिन्होंने चिरकाळ तक यमनियमसद्दित तप करके काम 
विकार को स्वाधीन कर लिया था, वे विश्वामित्रजी भी खरी के अंगों को देखकर 
लाइ हो गये । जब इस संसार में रागादि क्लेशों से पिण्ड नहीं छूटता तो मोक्ष 
के स्वप्न देखना कहां तक ठीक हो सकता है! वः 
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झट शौतसुनिच रितासृतं १ प्रवादं 
+ ससल 
कर्मा में प्रदत्त रहकर जीव को उन के फल भी अवश्य भोगने पडते हें । 


महषि गौतम अपने ध्मखत्र में लिखते हैं “नहि कमे क्षीयते इति ? विना फ 
भोगे कमों का नाश नहीं होता । शांख मुनि कहते दै-यथा पृथिव्यां वीजानि रत्नानि 


निधयो यथा। एवमात्मनि कर्माणि तिष्ठन्ति भ्रबन्ति च॥ जिसप्रकार एथिवी में वीज, 


रत्न और कोप जमा रहते और पैदा हुआ करते हैं, वैसे ही आत्मा भें पुण्य ओर ` 


पाप रहते हैं और फल भुगताने के लिये आत्मा के शरीर के रूप में धकट होते दैं। 


जबतक जीव के साथ कर्मशुंखला चिमरी रहती दै। तवतक घर्म-अधर्मे की 

७ Ly ~ ~ 
प्रवृत्ति का संसग अनिवार्य है। मनुष्य जो भी मानसिक) वाचिक तथा कायिक 
शुभ अथवा अशुभ कर्म करता दै उस से भोगपर्यन्त,--खुख फल के हेतु विद्दित 
अथवा शुभ कर्मा से धर्म) ओर दुःख फल के हेतु निषिद्ध अथवा अशुभ कर्मा से 


पापरूप-जो अदृष्ट नाम की अपूव वस्तु पैदा होती हे उस अकतप्रायश्चितत अदृष्ट 


का भोग के विना नाश नहीं होता-- 
४ नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । ” 


अर्थात्‌ बिनाभोगे करोड़ों जन्मों तक भी मनुष्य के किये हुए कमो का नाश नहीं 
होता इसलिये कमा के वन्धन में फँसे रहकर परमध्येय-सिद्धि की आशा रखना 
दुराशामात्र है। वल्कि कमे-प्रवाह में तो कभी न कभी उस की गिरावट का समय भी 
आसकता है। चिरकाळ तक एकान्तवास और जलवायु आहार कर घोरतप द्वारा 
इन्द्रियों का. दमन करनेवाले महर्षि विश्वामित्र मेनका अप्सरा के चंगुरू भें पख 
गये और कितनी देर तक अपने स्वरूप को भूले रहे । ब्रह्माजी की सभा में दुर्वासा 
ऋषि सामवेद्‌ का गान करते हुए सरस्घतीजी के हँलने पर क्रोध में आगर और 
उन्हे. मनुष्यलोक में जन्म लेने का शाप दे दिया; यद्यपि सरल्वतीजी की देखी का 
कारण दुर्वालाजी का ही अशुद्ध गान था । मित्र के प्रेमपाश में फंसकर भगवान. 
राम ने छिप कर वाली का वध किया, जो भगवान्राम के मानवचरित्र में सदैव 
काला दाग प्रतीत होता रहता है। राज्यलोभ में आकर धर्मराज युधिष्टिर ने 
द्रोणाचाये को मारने के लिये “ अइवत्थामा: इतो नरो वा कुंजरो घा” कह कर 
झूठ बोल दिया। द्रोणाचाये जैसे आचायो ने अभिमन्यु की कायरतापूर्ण हत्या की। 
यदि कर्मक्षेत्र में रह कर ऐसे ऐसे मद्दापुरुप भी रागद्वेष की दळ्दळ में फंस सकते 
हैँ तो उन लोगों का कहना हो क्या है; जो अज्ञानान्धकार में फैंसे रद कर दिनरात भोग 
विलास में पड़े रहते हे। 
भर "७ Ys 
६ कर्मों के भँवर में फंसकर तो जीव का वहाँ से निकलना हो कठिन हो जाता 
हे! पक कमे को भोगने के लिये जोव जन्म धारण करता है. फिर उस जन्म में 
झर अत्नेक- कसेकर डालता दै, जिन को भोगने के लिये अनेक जन्म धारण करने 
की. आवश्यकता होती दै। प्रत्येक कर्म अपना स्वतंत्र खाता खोळ देता है और 
डल का दिसाब अलग ही चल पड़ता है। सारांश, मजुष्य एक हो जन्म मे 
न [ ञ इतने 
हे का सञ्चय कर लेता है कि उन का. हिसाव चुकाना असम्भव-सा हो जाता 
। जब एक कंभे अनेक जन्मों का कारण दो जाता है तो अनेक जन्मों में किये 
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३ तरङ्ग ____तु्याथमविधाने _____ चतुर्थाश्मविधाने ३३ 


गये कमे कितने जन्मों का कारण दाँगे:। इस प्रकार कर्मो का यह प्रवाद 
तो रुकता ही नहीं। 
इस वास्तै महर्षि गोतम जी कहते हे 


« एुणक्लेशग्रबृत्यलुबन्धादपवर्गाभाव इति) | 
ऋण) रागादि क्लेश और प्रवृत्ति के बन्धनों में रहकर मोक्ष के स्व देखना व्यर्थ है। 
क्यों कि पेली अवस्था में धर्माधमे की प्रवृत्ति मिट नहीं सकती । महर्षि वात्स्यायन 
भी अपने न्यायभाप्य में कहते है कि-- 
« ञदत्यतुबन्याज्ञास्स्यपवर्गः जन्मप्रकृति यावत्पा- 
यणं वाग्बुछिशरीरारम्भेणाविमुक्तो रद्यते । ”. 


जवतक धर्माधर्म को प्रवृत्ति प्रतिबन्धक वनी रहेगी मोक्ष की आशा न रखनी 
चाहिये। पवम्‌ जव तक वाणी बुद्धि और शरीर के साथ सम्वन्ध वना रहेगा 
मुक्ति नहीं हो सकती। अ ० ` 
न्यायाचार्य जयन्तमट्ट भी अपने न्यायमञ्जरीग्रन्थ में लिखते ह 


रागादिभेय्थसाणो हि कर्माण्यारभते नरः। 
दीर्घदीघीः प्रतायन्ते यैधर्माधर्मवासनाः ॥ 

स घ्वृत्यनुबन्धश्च हेतुरन्यस्य जन्मनः । 
एकसेवेहरा कर्म कर्तुमापतीत कचित्‌ ॥ 
जन्मायुतशतेनापि यत्फलं भुज्यते न वा। 
केशकमोलुबन्धोत्थजन्मदुःखादिशुंखला ॥ 
चुनरावतेसानेषा केनोपायेन भञ्यताम्‌। 

विना फळोपभोगेन नहि नाशोस्ति कर्मणाम्‌॥ 
तेषां ज्ञानाभिना दाह इति श्रद्धाविजम्भितम्‌। 
कार्यकारणभावों हि शाख्रादेवावधारितः॥ 
कर्सणां च फलानां च स कथं वा निवर्तताम्‌ 
तस्मादित्यमृणङ्केशप्रवृत्यभ्यनुबन्धतः॥ 

न मोक्षसिद्धिरस्तीति तदर्थो विफलः श्रमः। 
अशक्ये वृथायास परित्याज्यो मनस्विभिः॥ 
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३ २) 5 आतमुनिचरितासत पेवा शोतसुनिचरितासृत १ धेबाहँ 


उन कमों से घमे-अघमे की बासनाएं अधिकाधिक फैलती चली जाती है ओर 
फिर वदी धर्माधमे अन्य जन्मों का कारण बन जाता है। इस प्रकार कोई कर्म 
ऐसा हो जाता है जिसका फळ करोड़ों जन्मों में भी भोगा नहीं जा सकता। क्यों 
कि कमे से धर्माधर्मरूप अदृष्ट, अदृष्ट से भोग, भोग से वासनाए और बासनाओं 
से फिर कर्म, ऐसा चक्कर-सा वन्ध जाता है। कर्मा के सँचर में पड़ा हुआ जीव 
ऐसे कितने चक्रों में लिपटा हुआ है, इसे कौन जान सकता है! फिर “ यत्फळं भुज्यते' 
न वा? उस कमे-प्रवाद्व का फल कभी भोगा जायगा या नहीं? यह कैसे कहा 
जा सकता है!। कर्मों के चक्र में फंसा रह कर उन को ज्ञानाझि से द्ग्घ कैसे 
कर सकेगा! जव तक छेचोों का सत्ता है तव तक जीव डांवाडोल ही रहेगा। 

तव तो ध्येय-सिद्धि के लिये सवै प्रथम उन रागादि छेशों का ही नाश 
करना चाहिये जिनके नाश किये विना जीव वैराग्य की ओर आगे नहीं वढ सकता । 
ऋणत्रय से मुक्ति का यत्न करते इप तो उन ङ्केशों का नाश हो नहीं सकता। 


मुक्ति की ओर अग्रसर होने की इच्छावाले को उन छेशों के कारण की ही खोज - 


करन होगी। क्यों कि कारण न रहने से कार्य का अपने आप नाश हो जाता 
है, जैसे तन्तुओं का नाश होने पर बस्न नहीं रहता। यह क्लेशा कारण रहित हां 
नहीं सकते । क्यों कि “कररणणाभावात्कार्य्याभावः? कारण के विना तो कोई काय्ये हो नहीं 
सकता। कारणरहित वस्तु नित्य होती है परन्तु कश नित्य नहीं हैं। कभी राग 
रहता हे कभी द्वेष। यदि यहद कहा जाय कि एक की बढ़ती होने पर दूसरा कम 
हो जाता है; उस का सर्वथा अभाव नहीं होता; तब भी उस में कुछ न कुछ परि- 
बतेन तो होता हो है। परिवर्तनशीरू पदार्थ अनित्य ही होता है, नित्य नहीं। 
दुसरे, निद्रावस्था, में मजुष्य सर्वक्कुशों से मुक्त दोता है। फिर उन्हे नित्य केसे 
माना जा सकता हे? महर्षि गौतम कहते Fd 


“ सुषुप्तस्य स्वमा दर्शने क्लेशाभावादपवर्गः ” 
(उप० द्‌० अ० ४ आ०१ सू० ६३) 
= स्वम न रहने पर सपुत पुरुष के हश नहीं रहते। इस से सिद्ध है कि रागादि द्‌ 
कश नित्य नहीं, अनित्य है ओर इसी वास्ते सकारण हैं। जयन्तभट्ट लिखते हें 
~ 
नाकस्मिका न निस्यास्ते नानिस्या ज्ञातहेतुकाः । 
नाज्ञातरामनोपाया नचाशक्यप्रतिक्रियाः॥ 


न क्कश आकस्मिक हैं, न नित्य हैं न अनित्य और न ही उनका 
नका कारण 
छिपा है। उन के शमन का उपाय ज्ञात न हो अथवा प्रतित्र ज 


केया अशक्य दो, ऐसा भी नहीं 
। तच उनका कारण क्या है? हे 
ण & इस का उत्तर महदपि पातञ्जलि इस प्रकार देते हे-- 


अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुसतनुविच्छिन्ञोदाराणाम्‌” 
अर्थात्‌ रागादि क्लेश जिस Fi में अंकुरित होते हें वह ८ अविद्या ” है। 
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२ तरङ्ग चतुर्थाधमविधान “३१ 
ननी? 
“ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ” 
अज्ञान-अविद्या से ज्ञान आछन्न है, उसी से जीव मोह को प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ अन्ञान-अविद्या ही रागादि का कारण है। भगवान्‌ अक्षपाद लिखते हैं - 
“ तेषां मोहः पापीयान्नामूढस्येतरोत्पत्तः ” (अ० ४ आः १ षूः ६) 


उन दोषों में मोह ही सव से वड़ा अनिष्ठकारी है। विचारशील-ज्ञानवान्‌ 
पुरुष के हृदय में रागादि दोष उत्पन्न नहीं होते। उनक्रे अविद्यारूप कारण का 
नाश विद्यारूप ज्ञान से होता है। भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं 
ज्ञानन तु तदान यषा नाशतमात्मनः। 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ 
जिन्हो ने ज्ञान से अविद्यारूप अज्ञान का नाश कर लिया हे उनका ज्ञान खर्य 
के समान खदा प्रकाशित रहा करता दे। 
इन थुतिस्सृति प्रमाणों से सिद्ध है कि जिस प्रकार प्रकाश होने पर अन्धकार 
का स्वयमेव नाश दो जाता है वैसे ही विद्या से अविद्यारूप अज्ञान का नाह हो 
जाता है। क्लेशा के नाशक ज्ञान का अनुष्ठान अशक्य भी नहीं 
श्रुति भगवती का उपदेश हे-- 
“ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभि गच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्राञ्रय ब्रह्मानछ्ठम्‌ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखद र्शिनः॥ 
आत्मज्ञान को प्राप्ति के लिये, हाथ मे समिधा ले ( हाथजो ड़) कर भ्रद्धापूबेक; व्रहा- 
श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा में जाप। नमस्कार ओर पूजा के अनन्तर गुरु से प्रश्न 
करके आत्मतत्व जाने । तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग ही आत्मतत्व का उपदेश कर 
सकते हें । वस, आत्मज्ञान प्रघ करने की यही विधि हे और इसी रीति से इस 
ज्ञान को अनुष्ठान शक्य एवम्‌ सम्भव है । 


भगवान्‌ कृष्ण भी कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर के उसी आत्मज्ञान द्वारा 
कर्म वन्धन को तोड़ डालो 


« ज्ञानाञ्चिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेतथा ” 
आत्मश्ञानरूप अभि सब कमो को भस्मकर डालती है। 
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शति भी इसो भाव को व्यक्त करती है। 
भिद्यते aS वसंशय 
“ भिद्यते हृदयग्रन्थिशछिद्यन्ते सवसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे॥ ” 


र्‌ ra ००९ 
आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाने पर आत्मज्ञानी के हृदय को गांठ खुल 
जातो हैं सर्द संशय-भ्रम उड़ जाते हैं और सवे कर्मों का नाश हो जाता है। 


“ विद्वान्‌ नामरूपाद्वसुक्तः । तरति शोकमात्मवित्‌। 
विद्ययाम्चतमश्चुते । ” 


आत्मज्ञानी नाम ओर रूप से विसुक्त हो जाता हैं। आत्माराम महात्मा संसार- 
रूप शोक के पार पहुँच जाता हे। तत्वज्ञानक्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता दै। 
इस से सिद्ध हुआ कि जीव का परम ध्येय ऋणत्रय से मुक्ति अर्थात्‌ विदाः 
ध्ययन सन्तानोत्पत्ति ओर यज्ञ-यागादि कर्मा का अनुष्ठान नहीं ह, प्रत्युत्‌ आत्मज्ञान 
- की प्राप्ति है । वह आत्मज्ञान रागादि छेंशों की निवृत्ति खे ही हो सकता है । इन 
कछुझों का कारण अविद्या है; इसलिये इनकी निवृत्ति अविद्या के नाश से हो सकती 
है । वस; जिस समय भी मनुष्य सांसारिक पदार्थों की असारता एवम्‌ अस्थिरता 
को जान ले और उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब ही चह मोक्ष-धर्म चतुर्थ 
उदासीन आश्रम की दीक्षा ले सकता हे। उसके लिये कोई कर्म धमे-क्रणत्रय 
आदि-वन्धन अथवा रुकावट नहीं हो सकता । हम ऊपर अली भाँति 
सिद्ध कर आप है कि कर्म तो सदा जीव के वन्धन का ही कारण रहते हैं मुक्ति 
के साधन नहीं हो सकते । मुक्ति के लिये तो उसे त्याग दैराग्य का ही आश्रय 
अहण करना पडेगा । परन्तु त्याग, बैराग्य-प्राप्ति ओर सांसारिक पदाथों की असारता 
का अनुभव हो जाने पर ही हो सकता है । जिस समय भी मजुष्य इस अवस्था 
में पहुँच जाए उसे उदासीन धर्म को दोक्षा. लेने का पूणे अधिकार डे । उस समय 
उसके हृदय की गाँठे खुळ जाती हैं, भेदभावरूप संशय-श्रम मिट जाते हैं और 
(क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ” स्व प्रकार के कतंव्याकतंब्य समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि 
उसको आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता दै। वह त्याग और दैराग्य ्रह्मचर्याश्रम में 
हो जाए चाहे ग्रहस्थाश्रम में, उसी समय--तत्काल बह चतुर्थाधम का अधिकारी 
हो जायगा । इसी वास्ते श्रुति भगवती कहती है-- 


“ अथ पुनत्रेती वाऽव्रती वा स्नातको वाऽ लातको वा उत्सन्नाप्नि 
रनञ्चिका वा यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रबजेत्‌ |? ( जाबाल श्रुति ४) 


अर्थात्‌ जिन मनुष्यों ने किसो भी आश्म धर्म का पालन नहीं किया 
उनमें वैराग्य की मात्रा पूर्णरूप से विद्यमान है तो ऐसे मदाजुमाल जह से चाहे 
चतुर्थाश्रम अहण कर सकते हैं । इस वात विधिक करने को आवश्यकता ही 
नहीं कि उन्होंने अन्य आश्रमधर्मो का विधिपूर्वक पाठन किया है या नहीं। हाँ, 
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जो वैराग्यवान नहीं है, सांसारिक-भोगों का मोहछोड़ने में समर्थ नहीं हुआ 
उसके चास्ते आभ्रम-धर्मो के पाळून का विधान किया गया है । 


जिन लोगों ने चित्त-बृत्तियों का निरोध करके अपनी वासनाओं पर अधिकार 
जमा छिया है, जिन्होंने सांसारिक-विषय-भोगों की दुःखरूपता को जान लिया है; 
पेसे आत्माराम और वेराग्यवान, महात्माओं के डिगने का भय तो रहता ही नहीं । 
परन्तु जिन लोगों को दैराग्य नहीं हुआ वे भी समय आने पर-तत्वज्ञान से नहीं 
तो विषय इन्द्रियों के शिथिल हो जाने पर हो सही-वैराग्य को ओर झुकेगे । 
सव ओर भटककर हो सही; अन्त में संसार की असारता को अनुभव करेंगे। 
ऐसे लोगों के लिये ही शास्त्र ने धर्माइसार और विधिपूर्वक चतुर्थाश्रमभिन्न तीनों 
आश्मों के घ॒र्मो का पालन करने का विधान किया है। जिल से लोकमर्यादा और शान्ति भी 
चनी रहे ओर जीव क्रमशः उन्नति भी करता जाए। इसी वास्ते श्रौतधर्मञा्ों में वर्णाअम 
व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया है । जिन देशों में चर्णाअमधर्मों का पालन 
नहीं किया जाता घहां को, और जब से भारत देश में लोगों ने वर्णाथमधर्मो का 
विधिपूरयेक पाळनकरना छोड़ दिया है, तव से इल देश की भी, जो अवस्था हो 
रद्दी है; उसे सव जानते ही हें। उसका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं । 
क्षोभ की चारों ओर धधकने वाली आग वर्णाश्रमव्यवस्था की शिथिलता ने दी 
प्रचण्ड कर रक्खी है, इस में कोई सन्देह नहीं । 


संसार में मर्यादा और शान्ति बनाए रखने और चेराग्यहीन मबुष्यों की 
क्रमशः उन्नति के लिये ही “ कुवेज्षेवेद्दकर्माणि० “ अनुणा अस्मिन्ननृणाः” आदि 
श्चुतिवाक्यों में कर्मों को करते रहने और वरणांध्रमधर्मो का पालन करने का 
विधान किया गया है। अन्यथा जिनको वेराग्य हो गया हे उनके वास्ते तो श्रुति 
भगवती की स्पष्ट आज्ञा दै कि-- 


“ ब्रह्मचर्य्यै समाप्य ग्ही भवेत्‌, ग्हो भूत्वा वनी भवेत्‌, 
बनो भूत्वा प्रत्रजेत्‌, यदिवेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌। ” 


(जावालश्षृति ) 
इसी प्रकार स्सृतियों में भी आज्ञा दी गई है कि 
संसारमेव निःसारं दृट्टा सारादिदक्षया । 
प्रत्रजयक्रतोद्वाहः परं वेराग्यमाश्चितः॥ 
` प्रनरजेद्‌ ब्रह्मचय्येण प्रत्रजेत एहादपि । 
वनाद्वा प्रबजेद्विद्वानातुरो वाऽथ दुःखितः ॥ (र) 


अर्थात्‌ जवतक वैराग्य न हो विधिपूर्वक ब्रह्मचय्ये, ग्रहस्थ ओर वानप्रस्थ 

धर्मों का पालन करता हुआ चतुर्थाश्चम तक पहुँचने का यत्न करे। यदि बीच में 

ही वैराग्य हो जाए तो व्रझचय्य से अथवा ग्रुहुस्थ से ही चतुर्थाश्नम उदोसीनधमे 
५ 
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की दीक्षा ग्रहण कर ले। क्यों कि मजुष्य का अन्तिम लक्ष्य तो मोक्ष के साधन प 
उदासीनधमे को ग्रहण करना ही है। ऊपर लिखित थुतिस्सृतिवाकयो में “यदि | 
वेतरथा ब्रह्मचर्य्यात्‌ ? ४ प्रबजेद्ब्रहचय्येण ? यही आज्ञा दी गई दै। | 


चेराग्यचान्‌ पुरुष के लिये कर्मों का विधान नहीं | मोक्ष-धर्मी को तो कतेव्या- 
कतंव्य के वन्धन से मुक्त होना ही पड़ेगा। शास्त्रों में इस भाव के अनेक प्रमाण 
मिलते हैं। भगवान्‌ कृष्ण स्वयं गोता में कहते हें- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्व मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय्यै न विद्यते ॥ 
नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदु्थव्यपाश्रयः॥ | 
इसी तरह के और भी अनेक प्रमाण हे-- | 
नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यक्तवा विन्दते परम्‌। ; 
नात्यक्त्वा निर्भयः शेते सर्वै त्यक्तवा सुखी भवेत्‌॥ 
यतो यतो निवर्तेत विसुच्येत ततस्ततः। 
निवर्तनाद्धि सर्वत्र सुखमक्षय्यम श्नुते ॥ 
~ बहुभिस्तीथे ha स्नानहामंत २ कर 
के तस्य ६ पोत्रतेः । 
~ ha ~ च > 
येनेन्द्रियगणा घोरो निजितोऽन्येदुंरासदः॥ 
इसी चास्ते बड़े वड मढापुरुपों ने मोक्षसिद्धि के लिये अन्त में कमा का 
त्याग कर के चतुर्थाश्रम में प्रवेश करना ही आवश्यक समझा है। घामिकअन्थो के 
अवलोकन से यह वात स्पष्ट सिद्ध होतो हे कि जितने आत्मदर्शी तसवचेत्ता महात्मा 


हुए ह उन सव ने संसार के पदाथा को असार जान कर उन का त्याग 
श्रयःखिद्धि के साधन चतुर्थाभ्रम को ग्रहण किया है। जैसे-- 


“ एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवत्राज (विजहार) ।” 


हु (वृह० ४, ५, २५) 
प्रवज्यापूवक आत्मज्ञान हो असत हे” ऐसा कह कर मद्दर्षि याझवल्क्यजीने 
प्रवज्याग्रहण की। द क 
इसी प्रकार महाभारत के शान्तिपर्व में लिखा है 
बोझ ह कि महाराज जनक ने 
भी अन्त में कर्म का त्याग कर मोक्षघर्म अर्थात्‌ उदासीन आश्रम में प्रवेश किया 
था। ऐसे ही भगवान्‌ सनत्कुमार, शुकदेव, वामदेव, क्रथु, निदाघज्ञेगीषव्यः नारद, 


| 
| 
| 
। 
| 
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आदि अनेक इतिहासप्रसिद्ध महात्मा हुए हें जिन्हों ने न केवळ कर्मवन्धन को 
तोड़ कर चतुर्थाअम ग्रहण किया बल्कि आश्रमघ्मो का पाठन करने की भी 
आवश्यकता नहीं समझी। 


यदि इन में से कोई महात्मा लोकोपकाराथे और उदासीनभाव से किसी धर्म- 
कर्म का अनुष्ठान करते रहे हैं तो उसका कारण भगवान्‌ के अपने ही शब्दों 
में यह है-- 


लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि। 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरा जनः ॥ 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते । 


कर्मचन्धन और कर्मफल की आकांक्षा न रखते हुए भी, यदि कोई आत्मवेत्ता 
चतुर्थाश्रमी महात्मा उदासीन-भाव से धर्माचरण करते रहे हें तो इस वास्ते कि 
उनको कर्मवन्धनसुक्त देखकर वैराग्यहीन, चतुर्थाश्रम के अनधिकारी तथा भोगेच्छा- 
युक्त लोग अकर्मण्यता का शिकार न हो जाएं। क्‍यों कि प्रधान व्यक्तियों का जेसा 
आचरण होता हे; सर्व साधारण उसी का अनुकरण करने लग जाते हें। यदि कहा 
जाय कि कमे का त्याग सर्वथा हो नहीं सकता, वैराग्यवान को भी कुछ न कुछ 
करना ही पड़ता हे तो इसका उत्तर यही है कि ज्ञानो पुरुषों का निष्कोम तथा 
उदासीनभाव से छोकोपकाराथे किया हुआ कमे उनके वन्धन का कारण नहीं होता 
और नहीं उन के आत्मानन्द में किसी प्रकार की रुकावट डालता है। उनका कोई 
कर्म स्वार्थसिद्धि के लिये तो होता नहीं । इसलिये वे उनके फलाफल के अधिकारी भी 
नहीं होते। उनकी तो विभूति ही छोकोपकाराथे होती है “ परोपकाराय सतां विभू- 
तयः ”। इसी भाव को एक कवि ने इस सोक में प्रकट किया है-- 


पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्‌। 
नाभ्य थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्ततः ` 
स्वयंपराहितं सुक्कताभियोगाः॥ 


जिस प्रकार. सूय्यं उदय हो कर प्मसरोवर को और चन्द्रमा उद्य हो कर 
केरवसमूह को कि देता है एवम्‌ विना किसी प्रयोजन के मेघ वृष्टि 
किया करते हें वेसे ही साघुलोग भी विना किसी प्रयोजन के परोपकार में लगे 
रहते हैं। उन्हें जगत-प्रपञ्च से न कोई प्रयोजन दोता हे न लगाव । वल्कि स्वयं 
सदैव कमळ पत्र के समान निर्िप्त रहते हैं। क्‍यों कि उन की इष्टि मे जगत कोई 
वस्तु ही नहीं दोता। आत्मज्ञानी तो “ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति? आत्मचिन्तन में 


` रत रहकर ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता हे। जिस. प्रकार मायातीत ब्रह्म जोबों के कल्या- 


णाथ जगत का रक्षण, पालन, और संहार करते हुए भी तटस्थ और साक्षीमाञ्न 
र्‌ृते हैं ओर धर्म तथा साधुजनों की रक्षा एवम्‌ पापियों का नाश करने के छिये 
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वराह, नुसिंह, रामकृप्णादिरूपों में अनेक लीलाएं करके भी कर्म वन्धन में नहीं 
आते वैसे ही आत्मज्ञानी भी लोकोपकारार्थ कमा को करता हुआ उनके फलाफल का 
अधिकारी नहीं होता। 

अव रहा यद प्रश्न कि विद्या-ज्ञान से अविद्या-अश्नानान्धकार का नाश 
जाने पर रागादिक्लेशों का नोश केसे हो सकता है? उत्तर में यही कहना है कि 


चास्तव में ज्ञान के अर्थ वस्तु को उसके वास्तविकस्वरूप में जानना ही हे । 
जीव जवतक सांसारिक पदाथा के -वास्तविकस्वरूप को न जान कर उनके वाझ 
सौंदर्यं तक ही इष्टि रखता है तवतक दी उसे उन पदार्थों में रमणीयता इष्ठिगोचर 
होती है। एसी अवस्था में राग दो वढ्ता हे। परन्तु उसके वास्तचिकस्वरूप का 
ज्ञान हो जाने पर, जव उन पदाथा के गुणदोष और सत्‌-असत-धर्म का विवेचन 
करता हे तद उनको असारता इष्टियोचर होने लग जाती है। जैसे पुरुष अज्ञान 
वश स्त्री के सौदर्य को रमणीय समझता है पर ज्यों ही उसको ज्ञान हो जाता हे और 
खी की बाहरी और भीतरी वनाचट, शरीर फे कारण और भाबी-परिणाम की 
आलोचना प्रत्यालोचना करता हे, रमणीयता दूर हो जातो है। पदार्थों का घांहरी 
प्रपञ्च मनुष्य के मन पर जो प्रभाव डाळत। हे वह उन पदार्थों के भोतरी ज्ञान 


“से रह नहीं सकता। कारण, जगत का कोई पदार्थ भी ञ्रमजाल से अधिक 


कुछ नहीं दै । 
पुरुष के अपने मन को अवस्था पर भी सांसारिक पदार्थो को रमणीयता 
और अरमणीयता निर्भर है। जिस समय . पुरुष भोगवुद्धि से या उत्सुकदष्टि से 
उन पदाथा को देखता दै उस-समय उसे रमणीय. दिखाई देते हें ओर उसके मन पर 
अपना अधिकार जमा लेते. हैं। इसी चास्ते शाखं में, वारवार विषयों के भयङ्कर 
परिणाम और घृणायोग्य स्वरूप का चर्णन किया गया हे। ताकि जोब इन फे मोह में 
फसने से वचा रहे। जैसे, स्री के वास्तविकस्त्ररूप को. ही शास्त्र ने इस प्रकार 
वर्णेन किया है-- 
 स्शथानाद्दीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्षिधनादपि । 
> ७) Lo 
कायमाधेयशोचत्वारपाणडता ह्यशुचि विदुः । 
असो तरळताराक्षी पीनोत्तुङ्गघनस्तनी । 
विलप्यमाना कान्तारे विहगेरद्य हृश्यते ॥ 
~ LS हिरे ड ~ ° 
गवभात वाहूरंवास्याः पद्मगन्धानभ: वपुः। 
अन्तर्मज्ञास्थित्रिण्मूश्रमेदःकमिकुलाकुरूम ॥ 
अस्थीनि पित्तमुच्चारः छिन्नान्यन्त्राणि शोणितम्‌। 
८. पिनद्धं कामि 
पूतिचमपिनद्ध सत्‌ कामिनीत्यभिधीयते ॥ - 
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मेदोग्रन्थी स्तनो नाम तो स्वर्णकलशो कथम्‌। 
विष्ठाहतो नितम्बे च कोयं हेसरिलाञ्रमः। 
सूत्रासग्द्वारमशुचि छिठ्रै क्कंदि जुगुप्सितम्‌। 
तदेव हि रातिस्थानमहो पुंसां विडम्बना । 
प्रीतिर्यथा निजास्यात्यं लिहतः शोणितं झुनः। 
शुष्केऽस्थानि तथा पुंसः स्वधातुस्पन्दिनः खियाम्‌॥ 
व्यात्तानना विद्वत्ताक्षी विवर्णा इवासधुर्धुरा॥ 
कथमद्य न रागाय श्रियमाणा तयस्विनी॥ 
किमनेनापराद्ध नः स्वभावो वस्तुनः स्वयम्‌ 
स्पृ्यमानो दहत्यक्निरिति कोऽस्मे प्रकुप्याति ॥ 
नानुकूलः प्रिये हेतुः प्रतिकूलो न विप्रिये। 
स्वकमफलमइ्नामि कः सुहृत्‌ कश्च मे रिपुः॥ 


इस मनोहर शरीर की उत्पत्ति का स्थान और वीज, इसको स्थिति और 
शुद्धि फे स्नानादि उपाय, इस से क्षरण दोनेवाले मळ, इन सव वस्तुओं की 
आलोचना कर के दी विद्वानों ने शरीर की अपवित्रता का वर्णन किया दै 1 स्त्री 
के शरीर से पद्मपुष्प की सी गन्ध निकल कर वायु को सुगन्धित करती है पर उसके | 
अन्द्र तो इड़ी; मज्जा, विष्ठा; मूत्र, चर्वा और कीड़े ही भरे हैं। हाड, पित्त, मळ, 
गन्दे रसा से भीगी अंतड़ियाँ, खून, चर्वी आदि की चमड़े में वन्धी हुईं पोटली का 
नाम ही कामिनी है। ऐ रलिको ! जरा बताओ तो सही-यद्द चर्वी की पोटळियां 
स्तन. स्वर्ण-कळश कैसे कहला सकते हें? विष्ठा की मशकरूप नितम्ब स्वणे के 
डेले होने का तुम्हे श्रम कैसे हुआ? आश्रये दे कि सदैव गीला रदनेवाळा सूत्र 
और छोह्‌ का द्वार तुम्दारा रतिस्थान हैं। क्या तुम्हारे साथ यह चञ्चना तो नहीं 
की गई? इस से वढकर आश्चर्य की वात यह हे कि जिस प्रकार कुत्ता अपने 
ही मुँह से निकले रुधिर को चूस कर प्रसन्न होता है-बैसे ही वळ, बुद्धि; सभ्यता 
तथा ज्ञान के अभिमानी पुरुष अपने ही जीवन, शक्ति और चळ, पौरुष के आधार 
बीय्य को नष्ट कर के फूले नहीं समाते । 


पर यह क्या हो गया? जिस स्त्री के यौवनकाल में उसके सोन्दर्यदोप पर 
हजारों पुरुष पतज्ञों के समान गिरते थे, यौवन ढळ जाने पर उसकी ओर कोई ताकता 
भी नहीं। बुद्ध होकर वही खी मरणासन्न हो रहो है, आँखें धस गई हे; मुख चिपक 
गया दै; गळे में कफ वोल रही है। आज उस से क्या कोई प्रेम नहीं करता ? यह तो वस्तु 
का स्वभाव हो दै-सपरी में आई हुईं अझि जला ही डालतों हे। उस पर कोई क्रोध 
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थोडे ही करता हें ?। अनुकूल है इसलिये प्रिय है, प्रतिकूल है इसलिये दाय ह 
ऐसा भो नहीं। जैसे जेसे शुभाशुभ अदृष्ट उदय होते रहते हैं। वैसे चै 
ही प्रिय और अप्रिय वनते रहते हें। अपने हो कर्मफल को भोग रहा हृ । 
कोन मेरा मित्र कोन अमित्र हे। इस प्रकार दिनरात मनन कर पुरुष अपने आप 
को रांगक्वेप से मुक्त. कर ले । वस यही उत्तम पथ है। 
कुछ लोगों का मत है कि जिस प्रकार विषयों में दोषदष्टि से रागादि का 
नाश होता है वैसे ही विषयोपभोग से भी हो सकता है। क्‍यों कि किसी वस्तु 
की इच्छा उत्पन्न होने पर उस वस्तु की प्राप्ति से इच्छा निवृत्त हो जाती हे और 
फिर भोगो हुई वस्तु की इच्छा पैदा नहीं होती । इस तरह पदार्थो के भोग से 
भी रागादि का नाश हो सकता है। 
परन्तु व्यवहार म॑ पेसा देखा नहीं जाता। वस्तुतः भोगे हुए भक्ष्य, पेय, लेह्य 
ओर चुष्य पदार्थों को ही इच्छा उत्पन्न हुआ करती है। जिस पदार्थ का गुणदोष 
जाना ही नहीं उसकी इच्छा केसे हो सकती है? इस लिये भोगों से छलेशों का 
नाश दोना कठिन हे। शास्र भी कहते हें-- 
न जातु कामःकामानामुप्भोगेन शास्यति । 
हविषा क्ुष्णवत्मेंव भूय एवाभिवद्धते ॥ 


विपयोपभोग से उन की कामना कभी शान्त नहीं हो सकतो। वल्कि घृत डालने 
पर अझि के ओर भी अधिक भड़क उठने के समान और भी वदती है। भगवान 
चेद्न्यासजी भी योगभाष्य में लिखते हैं-- 

“या सोगेष्विन्द्रियाणां तृसेरुपशान्तिस्तत्सुखं, या लौल्या- 

~ ७ ° य चेतृष्ण्यं 

दनुपशान्तिस्तदु;खम्‌। न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वेतृष्ण्यं कठुँ 
रात्रय, कस्मात्‌ यतो भोगाभ्यासमनुविवर्द्न्ते रागाः, कौशलानि 
Da 672 NNN 
चोन्द्रयाणासिति, तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। स 
खल्वर्थं वृश्चिकविषभीत इवाशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी विषया- 
नुवासितो महति दुःखपङ्क निम्न इति। ” 

इन्द्रियों के भोगों से जो शान्ति होती हे वही वास्तव में सुख है और इन्द्रियां 
के रागचश चञ्चल होने से जो अशान्ति होती है वही दुःख है Un 
भोग की तृष्णा से अलग नहीं किया जा सकता- अर्थात्‌ भोग के अभ्यास से 
इन्द्रियों की ठष्णा बुझाना अत्यन्त कठिन हे | कारण, विषयभोग से उनके लिये राग 
या आसक्ति बढती हो जाती दै और इन्द्रियां उसमें कुशळ भी हो जातो हैं। इस से 


सिद्ध हुआ कि 'मोगो का अभ्यास सुख का साधन नहीं। विषयोपभो 
तृष्णा का शमन करनेवाला वैसे ही घोर दुःख का शिकार हो वा जैसे किक 
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के चिष से डर कर भयङ्कर विषधर सर्प के मुख में पड्नेवाला मनुष्य घोर 
दुःख पाता है। - 

ब्यासदेवजो के इस कथन से भी यही सिद्ध होता है कि विषयोपभोग से 
रागादि का नाश नहीं होता वल्कि यह वढ्ते हैं। यहाँ तक कि सांसारिक विषय 
भोगों का चिन्तन भी मनुष्य को गिराने का कोरण हो सकता है। यही कारण 
है कि इतिहास में कुछ पक बड़ेवड़े सिद्ध महात्माओ को गिरावट के उदाहरण 
पाए जाते हैं। “ बीतरागजन्मादशेनात्‌? इस न्यायसूत्र से जो लोग : पुरुषों के 
साथ रागादि का सम्वन्ध नित्य सिद्ध करते हैं वे बड़ी भूल करते हैं। वस्तुतः 
यह वाक्य अविवेकी पुरुषों के सम्वन्ध में है, विवेको पुरुषों से इसका कोई 
सम्वन्ध नहीं। कद्दने का प्रयोजन यह कि तत्त्वज्ञानद्वारा हो रागादिङ्केशों का नाश 
होता है। इसी वास्ते-- । 
४ न प्रदृत्तिप्रतिसन्धानाय हीनङ्केशस्य ” ( न्याय अ” ४ आ १सू ६४) 
सूत्र से इस धारणा का भो खण्डन कर दिया गया है कि धर्माधमरूप अदष्ट को 
नाश भोग किये विना नहीं हो सकता। इस सूत्र में तत्त्वदर्शी की प्रवृत्ति से धर्मा- 
धर्म का अभाव कह कर देव मजुष्य आदि के. शरोररूप प्रतिवन्ध का भी अभाव 
कहा गया है। इस प्रकार तत्त्वज्ञानी की शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति शरीर, इन्द्रिय 
सुख दुःख और संसार को उत्पन्न करने में असमर्थं हो जाती है। आचार्थ वाच- 
सुपति कहते हे-- 


« तादियमात्मभूमिः छेशसलिंलावसिक्ता कमेफलप्रसवक्षेत्रम्‌” 
(यो० त० वे० पा० २ सू० १३) 

फ्लेशरूप जल से सिंचा हुआ यह अन्तःकरण ही भूमि है जो कर्मफल का उत्पत्ति 
स्थान द्वे। जव क्लेश आदि से अन्तःकरण मुक्त हो जायग। तब वह कमेफल को 
प्रसवस्थान नहीं रह सकता । 

यदि कहा जाय कि दोषों का नाश हो जाने पर आगे के कमे फलप्रद न हों; 
पेसा तो हो सकता है। परन्तु ४ ना क्तं क्षोयते कर्म” इस स्प्तिवाक्य के अनुसार 
पूर्यसँचित कमे विना फलभोग के केसे नए हो सकते है! इसी प्रश्न को आचाये 
जयन्तभड भी इन झाब्दों में दोहराते हँ-- 

« ननु दोषक्षयान्माभूदुत्तरः कर्मसंग्रहः । 

कथं फलमदत्वा तु प्राक्तनं कर्म शाम्यति॥ ” 

रायादिदोषों का क्षय हो जाने पर अग्रिम कमा को संग्रह न हो, यह तो 
माना जा सकता है पर प्राक्तन अर्थात्‌ पहले के संचित कम विना फल भोगे कैसे 
शान्त हो सकते हैं? 

इस शंका का समाधान कुछ लोग इस प्रकार करते हैं कि तत्त्ववेत्ता को शम, 
दम, आत्मसंयम आदि कायो से जो सुख प्राप्त होता दै वह उसके पुण्य का और 
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शीत, आतप, भूख, प्यास आदि से प्राप्त दुःख पाप कमो का फळ होता है। इस 
प्रकार सुख और दुःखरूप फल भुगता कर धर्म और अधर्म दोनों निवृत्त हो जाते 


हैं। कुछ अंशो तक यह समाधान ठीक भो दो सकता है। परन्तु अडचन यह है कि - 


पूर्चेसञ्चित अनेक प्रकार के कर्मों का फल एक ही प्रकार का नहीं दो सकता! 


कार्य्यवेलक्षण्य 
“ कारणवेलक्षण्ये त्‌।” | 
कारण विलक्षण होने पर तदनुसार कायं भी विलक्षण ही होता हे । इस न्याय 
के अनुसार भिन्नभिन्न कमा का फूल भी भिन्नभिन्न ही होना चाहिये । इसी वास्ते ज्ञानी 
पुरुष भी उदासीनभोव से संसार में रह कर सुखदुःखभोगद्वारा पूर्वसञ्चित ( पारब्ध ) 
कमो का हिसाव चुकाया करते हैं और तत्त्ववेत्ता महानुभाव त्रिशेष धर्म अधमे का 
फळ भोगने के लिये अपने योगवळ से नाना देवमनुष्यादि शरीर धारण करते 
हैं। इस प्रकार अपने पूर्वसञ्चित कमो को नष्ट कर लेते हैं। पुराणों में भो किखा है-- 


४ एकस्तु प्रभुशक्त्या वे बहुधा भवतीइवरः । 
भूत्त्वा यस्मात्तु बहुधा भवत्येव पुनस्ततः ॥ 
तस्माच्च मनसो भेदा जायन्ते चेत एव हि। 
एकधा स द्विधा चैव त्रिधा च. बहुधा पुनः॥ 
योंगीइवरः शरीराणि करोति विकरोति च। 
गराप्तुयाद्विषयान्केश्चित्केश्चिदुग्रं तपश्चरेत्‌॥ 
संहरेचच पुनस्तानि सूय्यों रा३मिगणानिव। ” 


एक हो परमात्मा अपनी शक्तिद्वारा अनेक प्रकार के रूप धारण करता हे) 


उसी शक्तिद्वारा उस कार्यरूप जगत से भी नानात्व को वृद्धि होती रहती है। इस 
प्रकार, जहाँ स्थूल की अनेकता दृष्टिगोचर होती है वहाँ सुक्ष्म से भी अनेकता 
हुआ करती है। एक से दो ओर फिर दो से अनेक, इसी तरह सूक्ष्म मन के भी 
भेद होते रहते हें । पेसे ही योगीइवर छोग भो नानाविध स्थूल सक्ष्म शरीरों की 
रचना कर किसी से विपयोपमोग करते हैं और किसी से उग्रतपश्चर्या। जव इच्छा 
होती दै अपने योगज शरीरों को वैसे हो अपने मुख्य शरीर में लीन कर लेते हें 
जैसे ख॒य्ये अपनी किरणों को समेट लेता हे। इत से प्रकट होता दै कि योगीजन 
एक शरीर से अनेक रूप धारण कर अपने संचित कमो का भी नाश कर लेते हें 
और आत्मचिन्तनद्वारा मोक्षपद के भी अधिकारी बनते हें। फिर इस ङ्किष्ट 
कल्पना के करने को आवदयकता हो क्या है। श्रुति भगवतीने स्वयं इस प्रश्न का 
समाधान कर दिया है। यथा-- he 


“यथा पुष्करपलाश आपो न झ्लियन्त, . 
एवमेवांवेदि पापं कर्म न भ्लिष्यते \ है. (छारदो० ड्‌, १४, ३ ) 
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२ तरङ्ग ` चतुर्थाधमविधान ४१ 


“ तद्यथेषीकातूळमझौ प्रोतं प्रदूयेत, 

एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते। ” (° ५, २४, २) 

“ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।” (६० ` ` ` 
“उभे उहेवेष एते तरति। ” (१० ४ ४ २२) 

“ ज्ञानाझिसर्वक्ाणि भस्ससात्कुरुते तथा। ” (गीता) 


इन प्रमाणाँ से स्पष्ट सिद्ध हे कि ज्ञान से सव कमों का नाश हो जाता दे। 
इस प्रकार श्रुति स्सृति के सिद्धॉन्तानुसार ज्ञान से सव कर्मा का नाश मानना ही 
युक्तियुक्त है। विना भोगे कर्म का नाश न होने का नियम तो अज्ञानी लोगों के 
लिये हे, ज्ञानियों के लिये नहीं। 


रत यहाँ तक यह तो निर्विवाद सिद्ध हुआ कि चतुर्थाश्रम भी अन्य आश्रमों'की 
त वेद्विहित है और वद्द जव भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए ग्रहण किया जा सकता 
है। वराग्यवान और ज्ञानी मनुष्य के लिये सवै आथमधर्मो के पालनकरने का 
कोई वन्धन नहीं। | 


शेष रहा बौधायन सूत्र का यहद प्रमाण कि “ तत्रोदाहरन्ति प्रहादिहे वै कपिलो 
नामासुरइति०? यदि इसका अर्थ यही मान लिया जाय कि-प्रहाद का बेटा एक कपिलनामा 
असुर था उसने प्रह्मचय घानप्रस्थ तथा त्यागरूप चतुर्थाथम का प्रचार किया, वैदिकघर्मी 
शिष्टपुरुष उन आथमाँ का आदर न करें।? क 


तो इसका उत्तर यही है कि प्रथम तो. घरहाद का कपिल नामक कोई पुत्र था, 
इतिहास से यही सिद्ध नहीं होता। प्रह्वाद का पुत्र एक ही हुआ दे उसका नाम 
विरोचन था। यदि यह मान भी लिया जाय कि प्रह्मद का कपिल नाम का भी 
कोई पुत्र था तव भी इस सुत्रघाक्य से चतुर्थाश्रम का तो निषेध नहीं दोता। 
विचार करने से यह सृञवाक्य केवळ ऐतिहासिक घटना को वर्णन करनेवाला ही 
प्रतीत होता है। इस वाक्य में वतलाया गया है कि प्रहाद्‌ के पुत्र कपिल नामक, 
असुर ने देवैः सह स्पर्धमानः=देवताओं से स्पर्धा करते हुप नूतन व्रहाचय) बानप्रस्थ ओर 
चतुर्थाथम भेदोंवाले किसी - मत का. प्रचार किया दे, मनीषी लोग तान्‌=उनका आदर न 
करें। अर्थात्‌ दुनिया को भ्रम मं डालने के लिये उस असुर ने ब्रह्मचये, वानभस्थ ओर 
चतुर्थाश्रम भेद्बाले जिस मत का प्रचार किया हे उसके सिद्धान्तों को वेद्विद्वित 
घ्रझाचर्च, वानप्रस्थ और चतुर्थाअम के सिद्धान्तों मं शामिल न समझे। इस में तो केवळ असुर 
द्वारा प्रचार किये गये मत से सावधान रहने का आदेश किया गया है। यह 
सिद्ध नहीं होता कि वैदिक आश्रम बह्मचय, वानप्रस्थ और चतुर्थाअम को ही चञ्चक लोगों 
ने चलाया है। दूसरे, एक ग्रहस्थाथम को ही माननेवालों की ओर से यदद वाक्य 
गद्स्थाथम की प्रशंसा के रूप में पेश किया जाता है; इस से दूसरे आधमा का 
निषेध सिद्ध नहीं हो सकता । क्यों कि “ नहि निदा निन्यनिषेडु वतेते कि ताहि विधेयं 
स्तोतुम्‌ » एक पदार्थे की स्तुति करते हुए दूसरे की निन्दा करने का प्रयोजन 
द * 
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~ i 
स्तुत्य पदार्थ का महत्त्व प्रकट करना दी होता दै, इस निन्दा से निलय पदाथ 
का निषेध सिद्ध नहीं हो सकता। 


परन्तु हमारा विचार है कि इस सूत्र का अर्थ करते समय सव टीकाकार 
भूल करते रहे हें । इस सुत्न का ठीक अर्थ नीचे लिखा जाता हैः-- 


४ तत्रोदाहरन्ति प्राह्मादिहवे कपिलो नामासुर आस, स एतान्‌ 
भेदांश्चकार देवैः सह स्पर्धमानस्तस्मात्तान्मनीषी नाहियेत 


तस्समिन्नेकाश्रम्ये केथ्चिदाचाये: पूवपक्षिते सति चातुराश्चम्यवादिनो महर्षिपुंगवाः 
(उदाहरन्ति) समादधते । प्राह्वादिः = प्रकर्षण आ समन्ताद्‌ ह्वादते-मोदते ब्ह्मात्म 
साक्षात्कारेणा विद्याध्यान्त विधूय स्वात्मानन्दे निमज्ञतीति प्राह्वादिः-पाङुपसृष्टाद्धलादेः 
सर्वघातुभ्य इन्निति इन्‌ प्रत्ययः । कपिको नाम = कपिलनामा निवृत्तिपरेषु ब्रह्मणो 


मानससुतेपु-- 2 
“सन; सनत्सुजातरच सनकः ससनन्दनः । 
सनत्कुमारः कपिलः समश्च सनातनः ॥ ” (7° "° शां० अ० ३४० शलो० ७२) 


इत्त्युक्तपु सप्तस्वन्यतमः । असुरः = असवः-प्राणाः ५ पुंसि भूम्न्यसवः प्राणा ? 
इत्यमरकोशात्‌ तान्‌ राति ददातीति असुरः प्राणव्ययेनापि परोपकारकारी संजी- 
चनीविद्याकोशालेन सूतानां संजीवयिता। असुराव्दस्य वलोपलक्षकतया चळप्रदाता 
घा; अत पव वेदेषु देवराजेन्द्रविशेषणतयाऽ्यं शब्दस्तत्र तत्र म्रयुक्तः संगच्छते। 
अन्यथा सुरविरोधियाचकत्वादस्य तत्र प्रयोगासंगतिः। आस = वभूव पकेकः कर्मा- 
घिरुतो5ज्ञः पुमान देवान्‌ हविर्दानादि भिर्भूयोभिरुपकारैरुपकरोति यथा स्वस्वामिनं दोहन- 
घहनादिभिगाऽइवादयो वहचः पशवः । तेष्वेकमपि पशु च्याघ्रादिक्रसत्वो यद्यपहरेत्तहि 
खिद्यतेतरां तत्स्वामिनः स्वान्तम्‌, वहुपशुक्रच्पे पुंसि पशुभावाद्‌ य्युत्तिष्ठमाने देवाः 
खिद्यन्त इति किमुवक्तव्य । तस्माद्शुरुमुपसरत्य द्वया तदर्शिताध्वनाउत्मज्ञानाय 
प्रयतमानं सुमुक्षजनमयमतिक्रामत्यर्मद्रोचरतामितिमन्यमाना देवाः सम्नाडिव प्रजा 
विविधेरुपाययिच्नन्तः क्लेशयन्ति । स्पष्टयति चासुमेवार्थ वृद्ददारण्यक थुतिः -- 

“यथा ह व वहवः पशवों मनुष्यं भुञ्ज्युरेवमेकेकः पुरुषो देधान्सुनस्येक स्मिन्नेव 
पश्ञावादीयमानेऽग्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तत्न प्रिय यदेतन्मनुष्या विद्यः12 
(ब्‌० उ० १, ४, १०) इतिं। निष्कपट भजमानानपि मानवान्‌ स्थार्थपरीतमानखा 
दिवौकस उन्नमतः प्रतिवप्नन्तीत्येतन्महदन्याय्यमित्याकळयन्नेतदकार्यं भवद्भि कार्य 
मिति वियोधयामस देवान भगवान कपिलः। विवोधिता अपि ते तथा करणान्न विरे- 
सुरतः देवः सह स्पधमानः= तः साकं समुत्पन्नसंघपः कर्थनुनाम सरळस्वान्तावराका 
एते मनुजा निष्ठुराणां सुराणां बञ्यतामतिवतेरन्निति समुपज्जातकरुणः। एतान्‌ 
सेदान्‌= घ्रह्मचय्यवानप्रस्थप्रवज्याख्यान्‌ निवृत्तिप्धानानाथमान चकार = कृतवान्‌ प्रच- 
तयमा पचारयामासेति यावत्‌। तस्मात्‌ =ळोकद्दितं विधिस्छुना ब्रह्मविद््रगण्येन 
मदासुनिना कपिलेन प्रवतितत्वात मनीपी = संसाराणवादात्मानमुद्धतुकामो विवेकी 
ना <पुरुषः “पुरुपाः पूरुपा नर इत्यमरोक्तेः” आद्रियेत = साद्रमचुतिष्ठेत्‌-देवादि- 
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विहितवि्नविध्ननायेत्यर्थः। युक्तं चेतत्समेषु सुत्र्नन्थेषु मदरयय पकदेश्िनोपः 
स्थापितं पक्षं प्रदइ्यं प्रत्यादिरांतीति निर्धारिता सरणिः, तद्यथा म 
चूड़ामणिर्भगवानच्यासः “ न विळक्षणत्वाद्स्य. तथात्वं च शब्दात्‌?” ( च्र० सु० अ० 
२ पा० १ स्रू० ४) न= जगत्कारणं ब्रह्मेतिशेषः कुतस्तस्य तद्विलक्षणत्वात्‌ कारणाबु- 
रूपं हि कार्य युञ्यते न विळक्षणम्‌। अस्य=जगतः तथात्वम्‌ = जडत्वादिलक्षणं ब्रह्म. 
चेळक्षण्यं शब्दात्‌ = “ विज्ञानं चाविज्ञानञ्च ” (ते० उ० २, ६, ३) इति चते 
विज्ञातब्यमिति सत्राथः । इत्थमाशंक्य “ इद्यते तु? (ब्र० सू० २, १; ६) इति ०७ 
सूत्रेण तुशाब्दस्य पूर्वपक्षब्याबत्तिदचनतया भवता स पक्ष उपस्थापितः किन्तु. 
नाखाचुपपद्यते कुतः दश्यते5चलोक्यते हि लोके चेतनातपुरुपादचेतनानां नखकेः 
नाम्‌-अचेतनाच्च गोमयादेश्चेतनानां वृश्चिकादीर्ना समुत्पाद इत्यर्थकेन-समाहितम्‌। 
तद्वदिद्दापि भवितव्यम्‌ तदच भवान पृष्टो व्याचष्टामेका्रमवादी पकदेरिनः सिद्धान्तिनो | 
वा तत्सूत्रम्‌ नान्त्यः, तथा सति अग्रतश्चतुर आश्रमाँस्तद्वर्मोश्च सविस्तरं नाचक्षीत परम 
धर्मेम्मेज्ञो भगवान्‌ वोघायनः, तस्माच्छिप्यते प्रथम एव पक्षः सच सूत्रकृत्सरण्यन्नु- 
रोधेनाबदयं केनचित्‌ खरेण प्रतिक्षेप्तव्यः, न चतत्‌। पञ्यामोऽतोग्याख्यातैतत्सृत्रमेच तत्पक्ष 
निरासकतया योजनीयम्‌) पतेन प्रह्मादपुत्रेण कपिछनास्नाकेनचिदछुरेण देचस्पर्घया 
प्रवर्तिता गाहेस्थ्यव्यतिरिक्ता बरह्मचर्याद्याश्रमाः शाञ्रपथपान्यैः ` शिष्टेनादतेव्या इति 
सत्रार्थ विधायैकाश्रम्य पक्षपुष्टिपरत्वनेतत्छ््रं योजयन्तो आन्तिपिशाचिकाविष्टाः 
परास्ता चेदितव्याः॥ ; 


पहादपुत्रस्य कपिछाभिधस्य कस्यचिदशुरस्ये इतिद्दासपुराणेष्यदए्चरत्वात 
चलळपितुविरोचनस्यैव तरप पुत्रत्वेन तत्रतत्र शास्रेषु विश्युतत्वाच्च । 


जो वात पहले खव टीकाकारों की नजर से चूक जाती रही दै, बह यह है 
कि इस सूत्र के पूर्वखत्र में “ आश्रम पक दै? पेखा पूर्वपक्ष उठाया गया दै और 
चार आश्रमवादी मंहर्षिने इस “तत्रोदाहरन्ति० ? सूत्र में उसका समाधान किया दै । 
युक्ति यह है कि “ ऐकाश्चम्यन्त्वाचार्य्याः ” सूत्र के विना शोष सारे ग्रन्थ में, जहाँ 
कहीं भी आश्रमों का उल्लेख हुआ दै, चार आश्रमां का ही विधान है। फिर इस 
८ पेकाश्रस्यन्त्वाचार्य्या: ?? सत्र में ही पकाश्चमवाद्‌ का समर्थन क्यों? अब इस 
खत का अर्थ कोजियेः- 


सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनस्कुमार, कपिळ और सनातन) घ्रह्माजी 
के इन सात मानस पुत्रों में से एक पुत्र ( प्राहादिः ) ब्रह्मसाक्षात्कारद्वारा अविद्या 
का नाश कर स्त्रात्मानन्द्‌ में लोन रहनेवाले, परोपकार में जान तक लड़ादेनेवाले 
अथवा संजीवनीविद्या के प्रयोग से मृतप्राणियाँ को भी सावधान कर देनेवाले 
महात्मा कपिछ भी ( आख ) थे। उन्होंने देवपूजा में ठगे हुए कर्माधिकारो मनुष्यों 
को, प्रजा को स्वतंत्र विचारों से दूर रखने के उद्देश्य से नाना वन्धनकारी नियमों 
की सृष्टि करनेवाले राज्याधिकारछोभी राजा की दीनप्रज्ञा के समान,देवताओं 
की पराधीनता में कड़ाईयों का शिकार दो रहे देखकर देवताओं को समझाने का 
यत्न किया कि “ मनुष्य तुम्हारी इतनो सेवा करते हे, तुम भो इन पर द्यादृष्टि 
रक्खा करो-इनके कर्मवन्धन को दिन प्रतिदिन कडं करते जाना अच्छा नहीं।? 
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टीवाय 
पर स्वार्थी देवता मनुष्यों से नानाविध सेवाएं कराया करते थे। एक ही दूध 
अथवा सवारी की सेवा करनेवाळे गाय घोडा आदि किसी पशु के खोजाने पर 
मनुष्य को बड़ा दुःख होता है, जिन देवताओं की एक एक कर्माधिकारो मनुष्य 
कई कई पशुओं के समान सेवा करता था उन्हें तो यह सलाह स्वाभाविक ही 
कडवी रूगनी थी। सारांश यह कि देवताओं ने कपिळजी की बात सुनी अनसुनी 
कर दी। झगड़ा खड़ा हो गया। ( देवैः सह स्पर्धमानः) तब मलुष्यों की स्वतन्त्रता 
के मार्ग में देवताओं को ओर से खड़ी की गई घाधाओं को दूर करने फे छिये 
भगवान्‌ कपिल ने (पतान, भेदान्‌) ब्रह्मचये वानप्रस्थ और निवृत्तिप्रधान चतु- 
थानम का ( चकार ) प्रचार आरम्भ कर दिया। महर्षि उपदेश करते हे ( तस्मात्‌) 
इसलिये जो ( मनीषी) विवेकी जन मोक्ष को इच्छा रखते हैं अर्थात्‌ कर्माकमे आर 
जन्ममरण के बन्धन से मुक्त होना चाहते हें वे (ना) पुरुष परोपकारी, दयालु) 
और ब्रहमश्ञानियों में अग्रगण्य महात्मा कपिळद्वारा प्रचार किये गये आश्रमा का 
(आद्रियेत ) हार्दिक स्वागत करें। 

संस्कृतभाष्य में दशित अमरकोश तथा व्युत्पत्ति के अनुसार असुर को अर्थ प्राण- 
दाता लिखा है । यही अथे ठीक मानने से वेद में देवराज इन्द्र के लिये प्रयुक्त असुर शाब्द 
संगत दो सकता है। क्यों कि इन्द्र को सुरविरोधी कहीं भी माना नहीं गया। 
सुन्रकारों में यही परिपाटी है कि पहिले पूर्वपक्ष को वणेन कर फिर उसका 
खण्डन किया करते हैं। निश्चय ही यहाँ भो ऐसा ही हुआ है। यदि इस खन को 
पहिले सूत्र के पूर्वपक्ष का उत्तर न माना जायगा तो दूसरी जगद उत्तर हूँडना 


होगा। पर अन्य किसी सूत्र में उसका उत्तर मिलता नहीं और “ ऐकाअ्रम्यन्त्वा- . 


चार्ययाः 7 यह सूत्र सिद्धान्तपक्ष का हो नहीं सकता । क्यों कि परमधर्मज्ञ भगवान, 
बोधायन अपने सूत्रश्रन्थ में और सच जगह चार आशमा का ही निरूपण करते 
हूँ । फिर तो पूर्वपक्ष को उठाकर चिना संमाधांन के छोड़ देना व्यर्थ, सिद्धान्त 
विरुद्ध ओर श्रम में डाळनेवाला दै। इसलिये संब विद्वानों को इस सूत्र का अर्थ 
बद्दी स्वीकार करना होगा जो हमने ऊपर किया है। 


(३ तरङ्ग ) 
चतुर्थाश्रम का अंधिकार 
पूवे प्रकरण में यहद तो सिद्ध हो गया कि चतुर्थाधम वेदविडित है, सर्व धरम 
झारा में चार आश्रमां का दी विधान पाया जाता है और वेराग्य हो जाने पर 
मजुष्य जब चाहे वानप्रस्थ गृहस्थ अथवा प्रचय से भी उसकी दीक्षा ग्रहण कर 
सकता हे, वराग्य दो. जाने पर ऋणत्रय या अन्य कतेव्याकंतन्य रुकावट नहीं हो 
सकते। अव प्रश्न यह रद्द गया कि चंतुर्थाअरम ग्रहण करने का अधिकार किसको 
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इतरह ` चतुर्थाश्रमका अधिकार 2 ४५ 
है? अर्थात्‌ क्लिजमात्र चतुर्थ उदासीनाश्चम की दीक्षा ले सकते हैं अथवा किसी 
चरणे विशेष के मनुष्य ? 
` कुछ लोगों का मत है; कि चतुर्थाश्चम ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मण 
वर्ण को ही है क्षत्रिय तथा वेश्य को नहीं। इसको पुष्टि में बे छोग कुछ प्रमाण 
भो दिया करते हैं। जैसे-- 
“एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रेषणायाश्च, 
वित्तेषणायाश्च, लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरान्ति।” 
र (वृ० ३, ५, ३) 
वेदान्तवाक्यप्रतिपादित अति प्रसिद्ध आत्मतत्व को जान कर और धन, यश 


तथा पुत्र की इच्छा से मुक्त हो ब्राह्मण नियमपूर्वक भिक्षाचरण करता हुआ चतु- 
र्थाश्रम का आचरण करे। 


तसेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषान्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन । एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव 
प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति ॥ (३० ४ ४ २२) 


इस से भो यही सिद्ध किया जाता है कि प्रवञ्या-चतुर्थाधम का अधिकार 
केवंल त्राक्षणवर्ण को ही है। 


“ मुखजानामयं धमों यद्विष्णो छिङ्गधारणम्‌ । 
बाहुजातोरुजातानां नायं धर्मःप्रशस्यते। ” 
भगवान विष्णु के चिन्ह कापाय-वख् तथा दण्डादि धारणकरने का अधिकार 


` केबल ब्राह्मण को ही है क्षत्रिय तथा वैश्य के लिये इनका धारणकरना कल्याण 


कारी नहीं । ऐसे ही कुछ प्रमाण और भी है जिन से यह सिद्धकरने का यत्न 
किया जाता हे कि चतुर्थाधम का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। 

गतिस्तुय्योश्रमे नास्ति बाहुजोरुजयोः कचित्‌। 

तुय्याश्रमे गतिः प्रोक्ता सुखजानां स्वयम्सुवा॥ 

क्षत्रिय तथा वैद्य का चतुर्थाश्रम में कोई अधिकार नहीं। भगवान्‌ स्वयरु 
केवळ ब्राह्मण को ही चतुर्थाथम का अधिकार दिया है। > 
अपर उद्धुत थति-स्सृति-चाक्‍यो में अम डालत्तेवाली चात केवळ इतनी दी है कि 
इन में ब्राह्मण पद प्रयुक्त हुआ हे । 


परन्तु केवळ ब्राह्मण के लिये हो चतुथाधम का विधान सिद्ध करनेवाले लोग 
इन वाक्यों का अर्थ करते हुए इस वात को भूल जाते हैं कि शास्त्रों में कहीं कहीं 
ब्राह्मणपद्‌ द्विज के अर्था मे भी अयुक्त हुआ हे! उदाहरंणार्थ-- 
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“ जायमानो ह वै व्राह्मणखिभिक्रेणेक्केणवान्‌ जायते ।” 


इस थ्वुतिवाक्य में ब्राह्मण को ही णय का कणी कहा हे। यदि यहाँ पर ब्राह्मणपद 
का अथे केवल ब्राह्मण-जाति-विज्षेष ही किया जायगा तो इस श्रुतिवाक्य का भाव यही 
हो सकता है कि केवळ ब्राह्मण को ही तीन ऋणों से उक्ण होने की आवश्यकता है क्षत्रिय 
आदि अन्य किसी वर्ण को नहीं। परन्तु यह सिद्धान्त तो कहीं माना नहीं गया। 


मजु महाराज ही कहते हँ-- ॥ 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌। 
अनिष्ठा चैव यज्ञैश्च मोक्षसिच्छन्‌ व्रजत्यधः ॥ (४० भ० ६ “डोक २७) 


वेदाध्ययन त्याग कर जो पुत्हीन द्विज भाँति भाँति के यक्ष नहीं करता ओर 
मोक्षप्राप्ति के यत्न में लगा रहता है वह नरकगामी होता हे। 


यहाँ तीनों वर्णो के लिये ऋणत्रय से मुक्ति आवश्यक कही गई है। इसीप्रकार-- 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः ! 
व्याहृतिप्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ (मद अ० ६ “होर ७०) 


.सप्तव्याइति ओर दूस प्रणचसहदित ब्राह्मणद्वारा किया हुआ प्राणायाम परम 
तप होता है। ्राझणपद आने के कारण यदि इस ज्छोक का भाव यही समझा 
जाए कि प्राणायाम का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है, अन्य चणा को नहीं 
तो ऐसा समझना किसी तरह भी संगत नहीं हो सकता, नही यह वात शास्र 
सम्मत है-- 


“ सन्ध्यात्रयन्तु कतव्यै ड्विजिनात्मविदा सदा।” (अत्रि) 

इस से तोनों चणों के लिये सन्ध्या करना आवश्यक सिद्ध होता है। 
स्नानमब्देवतेमेन्त्रेमाजनं प्राणसंयमः । 
सूय्येस्याप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रत्यहं जप४(यो” ग त्यूतिअ०१ शठो०२२) 


इस में द्विजमात्र के लिये विधिपूर्वक स्नान, मार्जन, प्राणायाम, सूय्ये का 
उपस्थान तथा गायत्री का जप करने का विधान हे। 


यदद्वा कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा। 

आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायामस्तु हन्ति तत्‌॥ 
यद्‌ राज्या कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा। 
पूर्वसन्ध्यासुपासीनः प्राणायामेव्येपोर्हति ॥ (वम) 
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त्रिकाळसन्ध्योपासक बिज, दिन में मनसा वाचा कर्मणा किये हुए पापों को 

सायेकालीन और रात्रि में किये पापों को ्रातःकालीन सन्ध्योपासना के समय प्राणायाम 

द्वारा नए कर देता हे। सन्ध्योपासना करना छिज का परम कतव्य है और सन्ध्या 

में प्राणायाम भी आवश्यक है। सन्ध्या न करनेवाला द्विज पाप का भागी होता 
। यथा— 


४ नोपतिष्ठन्ति ये सन्ध्यां स्वस्थास्व(व)स्थास्तु वे द्विजाः। 
हसान्ति वे सदा पापा भगवन्तं दिवाकरस्‌॥ ” (अति) 


जो द्विज शक्ति रहते किसी अवस्था में भी सन्ध्या वन्दन का त्याग करता 
है बह भगवान. भास्कर का अपमान करता है 


योऽन्यत्र कुरुते यत्नं धर्मकार्ये द्विजोत्तमः। 
विहाय सन्ध्याप्रणतिं स याति नरकायुतम्‌॥ (छण) 


जो द्विज सन्ध्यावन्दन त्याग कर अन्य यत्नों में लगा रहता हे चह १०००० 
वर्षौ तक नरक में पड़ा सड़ता है । इस ज्छोक में यद्यपि द्विजोत्तम पद आया है। 
पर यदि इसका अर्थ द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य न किया जायगा तो ऊपर 
दिये गये प्रमाणां से विरोध सिद्ध होगा । फिर मनु महाराज तो कहीं कहीं स्पष्ट 
तया ह्विजों के लिये ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करते हें। जैसे चतुथ अध्याय में द्विज- 
मात्र ग्रहस्थ्य के धमां का निरूपण करते हुए अन्त में कहते 


“ एषोदिता श्हस्थस्य वृत्तिविप्रस्थ शाइवती। ” (मड अ० ४ 'छोः २५५) 
यह गुद्स्थन्निज का नित्य कृत्य कहा हे । 
अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्‌ वेदशास्तरवित्‌। 
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ (° ज०४ स्लो २६०) 


वेदशास्त्र का ज्ञाता और पूर्वोक्त कृत्य म - स्थित ह्विज पापरद्धित होकर 
ब्रह्मलोक में सत्कारित होता है। 

यदि इस स्थान पर चिप्र शब्द का घ्राण अथ ही किया जाय 
तो प्रकरण विरोध आता है। क्योंकि जव पीछे तीनों चणां के धमा का 
निरूपण उसके अनुरूप है, इस उपसंद्वाररूप अन्तिमम्छोक में एक ही 
चणे का नाम पूर्व चरणितविषय का संग्राइक नहीं हो सकता। यह श्लोक 
इस अध्याय का उपसंहार इ, यह वात मनुस्खति के मान्य टीकाकार भ्रोकुलक- 
भड भी “ अयमध्यायार्थापसंहारः ” स्वीकार करते हं । यदि कदा जाय कि मनुः 
स्मृति के चौथे अध्याय में त्राण आदि सब चणा का धमे निरूपण किया गया 
है इस लिये उपतंहार में ब्राह्मण अर्थात्‌ प्रंथमवणे का नाम लिखकर ही शेष 
सब वणां का संकेत कर दिया हे; तो जो वात दम कहते हैं चह भी यही हे कि 
जिस प्रकार इस ज्छोक में ब्राह्मणपद ब्राह्मण, कषत्रिय और वैद्य तीनों के लिये 
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प्रयुक्त हुआ है वैसे दी प्रसंग-वश अन्य वाक्यों में भा-विशेषतया उपस्थित विषय 
चतुर्थाधम का विधान करने वाले वाक्यों में-्राह्मण, विभ अथवा क्विजोत्तमपद्‌ 
से छ्विजमात्र का वर्णन किया गया है, और वहाँ इन पदों का अर्थ द्विज ही युक्ति 
संगत हो सकता है । ड 

इसी प्रकार मजुस्मृति के पञ्चम अध्याय के इन ख्छोकों में आए विप्र शब्द 
का अर्थ भी द्विज ही है- 


एवं यथोक्तं विप्राणां खधर्मसनुतिष्ठताम्‌ । 

कथं मृत्यु: प्रभवति वेदशास्रविदां प्रभो ॥ २॥ 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो थृणुः। 
श्रूयतां येन दोषेण झृत्युविध्राज्ञिघांसति॥ ३ ॥ 
अनंभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌। 
आस्याद्‌ न्नदोषाच भृत्युविप्रा्तिघांसति॥ ४ ॥ 


चौथे अध्याय में वर्णित द्विजों के कमां को सुन कर ऋषियों ने प्रश्न किया कि 
भगवन्‌ ! इस प्रकार अपने कमां में रत. रहने पर भी वे विप्र-द्विज लोग मृत्यु 
का. शिकार क्यों होते हैं ? 2 र 
उत्तर में मनुकुलोत्पन्न भृगुज चोले--निजधमे-पाछन में आलस्य, वेदाभ्यास; और 
- सदाचार के त्याग तथा बुरे अन्न के प्रभाव (अभक्ष्य अन्न के सेवन) से डिजाति लोग अकाल 
सृत्यु का शिकार होते हं। इसके अनन्तर अन्नदोष की व्याख्या करते हुप महर्षि भ्रगुने 
४ अभक्ष्याणि द्विजातीनाम्‌? द्विजाति शब्द का प्रयोग किया दै, अतः व्याख्येय पूबर्छोक 
में विषद्य चिप्रशब्द का अर्थ द्विजाति ही करना होगा। आगे चलकर अभइय-भक्षण 
का प्रायश्चित्त वर्णन करते हुए २१ वें मोक में “ संवत्सरस्येकमपि चरेत्कच्छृक्िजो- 
त्तमः” द्विज के लिये ड्विजोत्तम पद प्रयोग किया गयां है। जिलका अर्थ थीकुछ- 
कभड भी ४ द्विजोत्तमपदं द्विजातिपरम्‌ ? द्विज ही करते हं । कारण, मनुस्मृति 
में इस विषय का उपसंहार. करते हुप भी “ पतदुक्तं डिजातीनाम्‌ भक्ष्याभक्ष्य 
मशेषतः ” यह द्विजातियाँ का भक्ष्य अभक्ष्य निरूपण किया गया, ऐसा ही 
लिखा हुआ हे । 
इस से सिद्ध हुआ कि भरतिस्सृति म ब्राह्मण, विप्र, द्रिजोत्तम पद्‌ प्रसंगबश 
अन्य विषयों म कहीं कहदी और चतुर्था्म-विधान-विषय में अधिकतर द्विजाति 
के लिये ही प्रयुक्त हुआ दवै । यहद सम्मति हमारी ही नहीं और भी अनेक आंचार्यों 
ने पेसी हो सम्मति प्रकट की है। क्योंकि ऐसा न मानने पर प्रसंगचिरोध 
का दोष उपस्थित दोना अनिवाय है। थरीसुरेइवराचाय भी लिखते हँ “ त्रया- 
णामचिशेपेण संन्यासः श्रयते श्रतो। यदोपळक्षणार्थ स्यात्‌ ब्राह्मणग्रदणन्तदा। ब्राह्मणग्रहणं 
चात्र द्विजानामुपलक्षणम्‌+ अविरिष्टाधिकारित्वात्‌ सर्वेघामात्मवोधने ।? कहने का प्रयो 
लन. यह कि चतुर्थाश्चम के विधान में जहाँ जहाँ भी केचल ब्राह्णणपद आया है वहाँ 
वहपद्‌- प्रायः तीनों वर्णी का ही वोधक होता हे । ` 
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जो लोग केवल ब्राह्मण को ही चतुर्थाधंम अहण करने का अधिकार मानते 
हँ वे चतुर्थाधमविधान सम्बन्धी श्रोत-स्मातं-वाक्यों म आए ब्राह्मणपद्‌ से ही 
धोखा खा जाते हैं । यह पता लग जाने के वाद कि चतुर्थाश्रमविधायक प्रमाणों 
में आया ब्राह्मणपद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तीनों वर्णो का वोधक है, यदि वे 
शासों का अवलोकन करेंगे तो उन्हें भी निश्चय होजायगा कि शास्त्रा मं सब जगह 
तीनों वर्णी फे लिये चतुर्थाश्रम का विधान किया गया है | कुछ प्रमाण हम यहाँ 
भी उद्धत किये देते हें:- 


प्रथमादाश्रमाद्वापि विरक्तो भवसागरात्‌। | 
ब्राह्मणो मोक्षमान्विच्छन्‌ त्यक्तवा संगान्‌ परिव्रजेत्‌॥ 
न तावन्मुच्यते दुःखाजन्मसत्योश्च बन्धनात्‌। 
. यावन्न धारयते विप्रो वेष्णवं लिड्रमादरात्‌ ॥ 
शेष वित्त त्यजेद्विप्रो धनधान्यादिकं च यत्‌। 
विरक्तः सश्यसेद्विद्वाननिट्ठापि द्विजोत्तमः ॥ 
. -अझीनात्मनि संस्थाप्य बाह्मणः अरब्रजेदुहात्‌। (सपि) 
संसार से विरक्त, प्रिय अप्रिय फे संसर्ग और रागादिदोष से रहित मोक्षाभिळाषी 
द्विज 'त्रह्चयं से ही चतुर्था्रम का ग्रहण कर ले । क्योंकि जवतक विष्णु के चिन्ह 
स्वरूप काषायवख्रघारण नहीं करता तव तक वह जन्म मरण के वन्धन से सुक्त नहीं 
हो सकता । इसलिये चिरक्त ओर विद्वान द्विज अपने धनधान्यादि ` समस्त वित्त 


का त्याग कर के वैद्किमर्यादानुसार अझि को आत्मा में स्थापित. कर चतुर्थाश्चम 
में प्रवेश करे। 


गह वनं चोपविदेत्परत्रजेद्वा द्विजोत्तमः। 


आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत्‌॥ (णन) 


ब्रह्मचर्यं से. ग्रहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से चतुर्थाश्रम -मै प्रवेश 
करे अथवा ब्रह्मचय से ही चतुर्थाश्रम में प्रवेश करले। मत्प्राप्त्यभिलाषी द्विज को 
अनाश्रमी न रहना चाहिये । 


मृत्तोयेः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुद्ध्यति। 
रजसा स्त्री मनोदुष्टा सऱ्यासेन द्विजोत्तमंः॥ (भब अ०५ छो० १००) 


शारीर आदि शोद्धय. वस्तुएं मट्टी और जळ से, नदी निजवेग से मानस 
संकरुपदूषित खी मासिकधर्म से और [हिज चतुर्थाअम से शुद्ध होता है 


“ परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणों 
नि्वेदमायान्नास्त्यक्कतः कृतेन। ” (इ० १, २, १२) 


है - RE टैप , ५५९५] 


७ जला ह 
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अकृत-नित्य शिवस्वरूप आत्मपदकृत-क्लेशवहुळ नित्य नैमित्तक अभिहोत्रादि 
कमे द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये द्विज को कर्मफल-स्वर्ग आदि को 
भी दुःखमय जान कर विरक्त होना चाहिये | - 


प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदसदाक्षेणास्‌। . 
~ hn छ ° 
आत्मन्यञ्ोन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेडुहात्‌। (मड अ ६ छो० २० 
यजुर्वेद के उपाख्याननामक प्रकरण मे प्रतिपादित प्रजापतिदेवताक स्यस्व 
दक्षिणान्वित इष्टि समाप्त हो जाने पर विधि-अनुसार द्विज अभि को आत्मा में 


स्थापित करे और गृहस्थाथम से वानप्रस्थ का अनुष्ठान आरम्भ करे। इसके वाद 
चतुर्थाथम की दीक्षा ले । 


एष वोऽभिहतो धमः ब्राह्मणस्य चतुविधः । 
पुण्याऽक्षयफलः प्रत्य राज्ञां धर्म निचोधत। "° अ” ६ ो० ९७) 


यह पवित्र तथा परलोक म अक्षयफल देनेवाळा चार प्रकार का ब्राह्मणध्स मेने 
आपको सुनाया, अव क्षत्रिय का धम कहता हूं, उसे सुन। 

यदि ्ाह्मणवर्णधमंविधायक वाक्या म भी कहीं प्रसंगवश चतुर्थाश्रम का उल्लेख 
ह अथवा खंचतान से पूर्यवाक्यों का अर्थ ब्राह्मणयणपरक ही किया जाए तो भी 
इन में इस बात का तो कहीं संकेतमाच भी नहीं हे कि अन्यवर्णा को चतुर्था्रम 
का अधिकार ही नहीं। प्रकरणबश जहाँ ब्राह्मणवरणं के अन्य धर्मों का निरूपण 
है वहाँ चतुर्थाथमग्रहणघर्म का भी प्रतिपादन किया गया हे'। जैसे- 


“ अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथाः। ? ( म्ह अ० १ शछो० ८८) 


में ब्राह्मण के अध्ययन, यज्ञ, दानादि षट्‌ कर्मों का निरूपण किया गया हे तो 
इसका अथ यह नहीं हो सकता कि अन्य सब वर्णों के लिये इन कर्मों का निषेध 
ह। क्षत्रिय और वैश्य के कम वर्णन करते समय उनम भी यह कम 


“ प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनसव च। ” (००) 

“ पशूनां रक्षणं दानामेज्याध्ययनमव च । ” (5°). ˆ 

दान, यज्ञ, तथा अध्ययन आदि लिख दिये। संसार म यह नियम तो कहीं 
भी देखा सुना नहीं गया कि पक जाति अथवा मनुष्य का जो कमवणन किया 
गया ह वह दूसरी जाति अथवा मनुष्य का हो नहीं सकता। 

जिन वाक्यों में चारों बर्णो के आश्रमो का ४, ३.२, १ के क्रम से उल्लेख 


EN ~ 
पाया जाता द, उन का “ घवणिकानां संन्यासो विद्यते ” इत्यादि के साथ 
| समन्वय 
करने के लिये निम्न लिखित तात्पय मानने के सिवा और कोई मार्ग नहीं। यथा-- 


“चत्वार आश्रमाश्रेते ब्राह्मणस्य प्रकी तिताः। 
गाहस्थ्य ब्रह्मचय च वानप्रस्थ त्रयाऽऽश्रमाः॥ 
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$ तरङ्गं चतुर्थाश्चमं कां अधिकार ष्र | 


क्षत्रियस्यापि कथिता य आचारा द्विजस्य हि ।. 
ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्यं च आश्रसाद्वितयं विशः। 
गाहेस्थ्यसुचितं त्वेक शूद्रस्य क्षणदाचर। ” 


ब्राह्मणों के चारों आश्रम कथन किये हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मण चतुर्थाथम में भी कु 
यास प्रविष्ट हो सकता है। क्‍यों कि उसमें इस आश्रम के आवश्यक शमादि धर्म 
पहिले से ही स्वभावतः वर्तमान हैं। क्षत्रिय को जन्मसैस्कारवश्यात चतुर्थाथम रे 
सिवा शोष तीन आश्मों में प्रवेश करने की सुविधा या शक्ति रहती हैं। वेश्य दो 
ब्रह्मचर्यं तथा गृद्दस्थ में सुगमता से प्रवेश कर सकता है। परन्तु शूद्र में केव 
ग्रइस्थाश्रम में प्रवेश करने की ही शक्ति होती है। ब्राह्मण के लिये ही चतुर्थाथम का 
विधान माननेवाले लोग ऊपर लिखित वाक्य भी प्रमाण के रूप में उपस्थित किया करते . 


- हैं। परन्तु ऐसा करते हुए वे इस वात को भूल जाते हैं कि इसमें तो जन्मसंस्कार 


का प्रभाव हो प्रकट किया गया १ है, आश्रमग्रहणविषयक व्यवस्था नहीं। भाव 
केवळ इतना ही दै कि जन्मवर्णसकारवशात्‌ मचुष्य को अमुक अमुक आश्रमग्रहण 
करने में स्वाभाविक सुगमता अथवा मुत्ति होती हा ग 
' : चस्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाःश्रुतिचोदिताः 
. . क्षत्रियस्य त्रयः परोक्ता द्वावेकः वैर्यशूद्रयोः॥ (४० शपि) 

इस स्मुतिवाक्य का भाव भी उपयुक्त दी है. - | 

फिर भी इस वात को सदैव ध्यान में रखना चाहिये कि चतुर्थाथम का मुख्य 
साधन वैराग्य ही है- . | 

४ वेराम्योत्पत्तिमानेव सच्च्यासे परियुज्यते। 

शागवान्‌ न तु विप्रोऽपि वेदवेदाङ्गवित्तमः॥ ” (मैषपंण) 

चैराग्यवान पुरुष हो चतुर्थाअम का अधिकारी हो सकता है रागी पुरुष चाहे 
चेदवेदांगवेत्ता बाण भी क्यों न हो चतुर्थ ओदासीन्य आश्रम का अधिकारी 'नहीं 
दो सकता। 

बांळ की खाल उतारनेवाले लोग इस प्रमाण से भो केवळ ब्राह्मण को हो 
चतुर्थाश्रम का अधिकारी सिद्ध करने का बृथा प्रयास किया करते हैं। चे इसका अर्थ 
करते हैं “ वेदवेदाइवेत्ता बाह्मण को वैराग्य न होने पर चतुर्थाधम का अधिकार 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌ चतुर्थाधम का अधिकारी वेदवेत्ता बाह्मण है यदि वैराग्य 
म हो तो वह भी नहीं। पर इसका अथे समझने में तो कोई अड्चन हो नहीं 
सकती। क्योंकि मूळ में “ विप्रोऽपि? पाठ पड़ा है “ बेदवेदाङ्गवित्तमोऽपि? नहीं, 
इसलिये उनका किया हुआ अर्थ किसी तरह भी घर नहीं सकता। सीधा अर्थ | 
यही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य तीनों वर्णो को वैराग्य होने पर दी चतुर्थाथम का 
अधिकार है, चिना वैराग्य के जन्मसँस्कारवश सुगमता रखनेवाले ब्राह्मण को भी 
नहीं; वह वेदवेदाङ्गवेत्ता भी क्यों न हो। कहा भी है-' 
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सन्निरुद्धेन्द्रियमामं रागद्वेषो प्रदाय च। 


भयं हित्वा च भूतानामझूतीभवति द्विजः॥ 
(यो० या० स्मृति प्रा० प्रर यतिधर्मं श्लो० ६१) 


जञितेन्द्रिय, रागद्वेषरहित और समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करनेवाला 
द्विज ही मोक्षस्वरूप ( चतुर्थाश्रमो ) वनता है। 

कहने का प्रयोजन यह फि शास्र में जहाँ वाह्मणवर्णचिशेष के धर्मा का 
निरूपण है वहा ब्राह्मणशब्द का अर्थ ब्राह्मणवर्ण ही होता है परन्तु जहाँ दविज 
मात्र के धर्मो का निरूपण करते हुए कहीं कहीं ब्राह्मण, विग्र तथा द्विजोत्तम शब्दों 
का प्रयोग हुआ हें वहाँ प्रकरणानुसार उनका अर्थ द्विज ही होगा। 
चतुर्थाधम धर्म का सम्बन्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, येय तीनों चर्णो के साथ 
है अतः इस प्रकरण में आए ब्राह्मण, विप्र और द्विजोत्तम शब्दों का अर्थ निःसन्देह 
द्विज ही है। इस विषय में इन शब्दों के प्रयोग में एक रहस्य यह भी माळूम 
होता हे कि ब्राह्मण नाम. वेदाध्यायी का भी हे और वेदाध्ययन का अधिकार 
चतुर्थाशमी को भी होता है इसलिये चतुर्था्म अधिकारी वेदाध्ययन के महत्त्व 
को भो सदैव स्मरण रक्खे। १ 

ऐसा न हो) तव भो चतुर्थाअम विधायक वाक्यों मै आए ब्राह्मण आदि तीनों 
शब्दों का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य यह तीनों वणे करना ही संगत हो सकता 
-है। अन्यथा द्विजमात्र के लिये चतुर्थाशरमविघायक गणनातीत शाख्रोयवाक्यों के साथ 
इनका स्पष्ट विरोध होगा। अब कुछ एक ऐसे प्रमाण भी देखिये जिन में 
शब्दों में तीनों वर्णो के लिये चतुर्थाश्रम का विधान है-- ज खि 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः ततो गच्छेद्दन॑ कृती । 
सन्च्यसेद्वासनाशान्तः सर्वभूतदयापरः॥ (वि ) 
प्राह्मण क्षत्रिय ओर वैशय इन तीनों के लिये आज्ञा. है कि 

वानप्रस्थ का अनुष्ठान करें। जव घोर तपञ्चरणद्वारा वासनां Mss 


खमस्तप्राणियों के सम्वन्ध मै रागद्वेष को त्याग कर च तुथे औदासीन्य 
अनुष्ठान आरम्भ कर दें । उनोः अक 


“ ब्राह्मणः क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा घजेद्रहात्‌। ” (ए) 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही ग्रहस्थ से चतुर्थाअम में प्रवेश कर सकते हैं। 
अधीत्य विधिवद्वेदानपुत्रानुत्पाद्य धर्मतः । 
इष्वा च शक्तितो यज्ञेमनों मोक्षे निवेशयेत्‌॥ 

द (मजु अ० ६ »छो ३६, ) 
विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करने के अनन्तर ग्रहस्थाश्रम के घमा का 


अनुष्ठान करे और शक्ति के अनुसार यज्ञयागादि रमोक्षप्राति 
उद्योग में लग जाए । क्यों कि-- रेः के; अनन्त के 
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३ तरङ्ग चतुथाश्रम का अधिकार ५३ 
Se 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌। 


अनिष्ट्वा चेव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्त्रजत्यधः॥ (मड अ० ६ "जोक २७) 


वेदाध्ययन न करनेवाला जो क्विज पुत्रोत्पत्ति और यज्ञा का अनुष्ठान किये 
विना मोक्ष के छिये दौड़-धूप करता है वह नरकगामी होता है । 


त्रैवर्णिकानां सझ्ष्यासो विद्यते नात्र संशयः। 
शिखायज्ञोपवीतानां त्यागपूर्वेकदण्डयुक्‌ ॥ (तण) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैद्य इन तीनों वर्णों को शिखायजोपचीत का त्याग करके 
एक द्ण्ड-युक्त चतुर्थाश्रम ग्रहण करना चाहिये । 


ऋणत्रयमपाङ्कत्य निममो निरहङ्कतिः। 


ब्रह्मणः क्षत्रियो वाथ वेर्यो वा प्रवजेद्रहात्‌॥ (सति) 


ऋणत्रय से निदत्त होकर वीताइङ्कार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को 
चतुर्थाश्रम का अनुष्ठान करने के लिये घर त्याग देना चाहिये । 


“ तथा वेद्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चेव हि। ” 
( म° मा० शां० अ० ६३ 'ो० १४) 


जिस प्रकार ब्राह्मण को चतुर्थाअम महण का अधिकार है वैसे ही क्षत्रिय 
तथा वैश्य को भी है । 


“कृतकृत्यो वयोऽतीतो राजन्‌ कृतपरिश्रमः । 
वैश्यो गच्छेदनुज्ञातः नृपेणाश्रमसंश्रयस्‌॥ ” 
( म° मा० शाँ० अ० ६३ 'छो० १५) 
स्ववणे-विद्दित धे कायो से निवृत्त, और कतपरिंश्रम वृद्ध चैक्य राजा की 
अनुमति से चतुर्थाश्रम में प्रवेश करे। 

वेदानधीत्य धमेण राजशास्त्राणि चानघ। 

सन्तानादीनि कर्माणि कृत्वा सोमं निषेव्य च ॥ 

पालयिता प्रजाः सर्वा धमेण वदतां वर । छं 
अचेयित्वा पितृन्सम्यक्‌ पितृयज्ञेर्यथाविधि॥ 

देवान्‌ यज्ञैकषीन्‌ वेदेरचोयेत्वा तु यत्नतः । 

अन्तकाले च सम्प्राप्ते य इच्छेदाश्रमान्तरम॥ 
सोऽतुपूर्वाश्रमाद्‌ राजन्‌ गत्वा सिद्धिसवाधुयात्‌। 

- (स० आ० शां अ० ६३ हो० १६, १७, २०, २१) 
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हे युधिष्ठिर ! राजा का कतेव्य है कि धार्मिकमर्यादानुसार वेद तथा राजनीति 
शास्र को पढे और फिर ग्रहस्थाश्रम के नियमानुसार यज्ञादि का अचुष्ठान, धर्म- 
पूवक प्रजापालन और पिठयज्ञों द्वारा पितरों का पूजन करे । देवताओं का यज्ञों से 
औरक्रपियों का वेदाध्ययन से पूजन अर्चन करता रहे। इस प्रकार सवे आश्रमधर्मों 
का पालन करता हुआ अन्त, में राजा भी चतुर्थाश्रम को ग्रहण कर ले । क्योंकि 
मोक्ष का द्वार चतुर्थाश्रम ही है । र 


यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्ञोत्पद्यते भयम्‌। 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ मढ भ” ६ छोर ४०) 


समस्त प्राणियों को अभयप्रदानकरनेबाछा न स्वयं किसी के भय का 
हिया हे ओर नही देहसुक्त हो जाने के अनन्तर उसको किसी का भय 
तो ह । 


अनेन ऋमयोगेन परित्रजाति यो द्रिजः। 
स विधूयेह पाप्मान: परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ (उ अ० ६ छो ८५) 


पूर्वकथित क्रम से जो. द्विज चतुर्थाश्रम को अहण करता है वह पापों से 
मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त होता है। 


. . चतुभिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रसिभिङ्धिजैः । ” (मड ६ ५१) 
इसी प्रकार १ 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेय शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ ` 


घेय्य, क्षमा, दम) अस्तेय (चोरी न करना), शौख, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि) बिद्या, 
सत्य ओर शान्ति घमं के यह दश लक्षण हें । ; 


दशलक्षणक धर्ममनुतिऽन्‌ समाहितः। 
वेदान्तं विधिवच्छूत्वा सन्न्यसेदनृणो द्विजः। (मड ६, १० 


दशळक्षणक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ द्विज ऋणत्रय से सुक्त होने का 
यत्न ह अन्त में चेदान्तवाक्यों का थवण कर विधिपूर्वक चतुर्थाथम का 
अद्दण क ॥ 


भ्रवज्या$वासिता यत्र त्रयो वर्णा द्विजातयः। 
~ (| कारयोद्धिप्र ७, ७ 0 
निवास कारयोद्वेप्रं दास्यं क्षत्रियवैश्ययोः ॥ (अत्र) 


चतुर्थाश्रम से भ्रष्ट ब्राह्मण को देश से निकाल 
वैश्य को दास वना ले। ह | दे और झजिय तथा 
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३ तरङ्ग २: चतुर्थाथम का कघिकार 


अग्नीनात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रत्रजितो भवेत्‌। 

योगाभ्यासरतः शान्तो ब्रह्मविद्यापरायणः॥ 

एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ तपसा दग्धाकेल्विषः । 

चतुर्थमाश्रमं गच्छेत्‌ सच्न्यस्य विधिना द्विजः ॥ कः निंद 

शान्तमन योगाभ्यासपरायण द्विज; झाख्रीयमर्यादानुसार अझि को आत्मा में 
आरोपण कर त्रह्मविद्या-वेदान्त का अभ्यास करता हुआ चतुर्था्रम में प्रवेश 


करे । इसी विधि से सर्वत्यागकर वानप्रस्थाश्रम में स्थित रहकर तपश्चरण द्वारा 
पापरहित हुआ द्विज चतुर्थाधम को अहण करे । ८ 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वाऽपि वेइयो वा ्रत्रजेद्वहात्‌ । 
त्रयाणासपि वर्णानाममी चत्वार आश्रमाः ॥ (रूवि) 


स्पृतियो. तथा पुराणेतिहासादि धर्मगरन्थों. मे ऐसे गणनातीत प्रमाण हैं. जिन 
से तीनों वर्णी को चतुर्थाथम अहण का समान अधिकार सिद्ध होता हे । ऐसा 
न मानने से शारत्रीयवाक्यों में परस्पर चिरोध.होगा. जो शास्त्रकारो को कभी 
अभीष्ट नहीं हो सकता । पक ही धर्मशास्न के पक वाक्य में यदि ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्य इन तीनों यणां को चतुर्थाश्चम के अधिकारी स्वीकार किया गया हे तो दूसरे 
ही वाक्य में चतुर्थाथम अधिकारी. के लिये ब्राह्मण, विप्र, द्विजोत्तम द्विज 
पद्‌ का प्रयोग किया गया है । यदि वहाँ भी ब्राह्मण आदि पदों .का . अथ द्विज 
न करेंगे तो शाखा के प्रकरण विरोध और सिद्धान्त विरोध को केसे भिटाया 
जा सकेगा? इसलिये स्वीकार करना होगा कि चतुर्थाश्रम विधान प्रकरण में 
जहा भी घ्राण विप्र और .द्विजोत्तम पद मिळते है चहा उनका अर्थ प्रायः द्विज ही 
होता दे । क्योंकि जय शाखकार एक जगद्द इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके 
हृ कि चतुर्थाश्रम ग्रहण करने का तीनों वणा को समान अधिकार है तो दूसरे ही 
वाक्य म उसका खण्डन केसे कर सकते हे ?.। 

-कहा जाता हे कि यदि ब्राह्मणपद्‌ का अथ ब्राह्मण क्षत्रिय और चेच्य तीनों 
चण हो सकते ह तो “ब्राह्मण न हन्यात्‌ -घ्राह्मण को न मारे? इस वाक्य मे भी 
तीनों चणो का ग्रहण होना चाहिये और क्षत्रिय अथवा वेश्य का हनन करनेवाला 
भी उतने ही पाप का भागी होना चाहिये जितने पाप का भागी ब्राह्मण की हत्या 
करनेवाला दोता हे? परन्तु यह कथन युक्तियुक्त नहीं। क्योंकि - चतुर्थाश्रम विधान 
मे प्रयुक्त ब्राह्मण शब्द का अथ द्विज करने का अभिप्राय यह नहीं कि धाह्मणपद्‌ 
जहाँ जहाँ भी प्रयुक्त हे वहों उसका अथ तीनों वर्ण होगा। जहां . ब्राह्मणपद के 
ब्राह्मण वर्ण का वोधक होने म कोई बाधक नहीं वहां तो उसका अर्थ वर्णघिशेष 
ही करना होगा । पहिले कहा गया दै कि ब्राह्मणपद कहीं कहीं तात्पय्यवशात्‌ 
द्विजाति का बोधक हे और चतुर्थांथम विधान में यह शब्द .प्रायः तीनों वर्णी के 
लिये प्रयुक्त हुआ हे । जिस जगह ब्राह्मणपद का क्षत्रिय और चैइय के चोधन 


. में तात्पर्यं नहीं, बहदाँ तो उसका अर्थ वणेविद्षोष ही करना होगा । उदाहरणार्थ, 
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८ दाने प्रतिग्रहं चेव बराह्मणानामकल्पयत्‌” (मु ) इस में आया ब्राह्मणपद्‌ 
विशेष वर्ण का ही योधक है । इसी प्रकार “ ब्राह्मणं न हन्यात्‌? म आए ब्राह्मण 
पद्‌ का अर्थ भी घर्णविशेष ही होगा । क्योंकि उसका यहां द्विजातिबोधन में 
तात्पय्य नहीं । 
पूर्वमीमांसा म “प्रोद्वातृणाम्‌ » वाक्य से विहित चमसभक्षण का अधिकारी 
केवळ उद्गाता (सामवेद के उद्दीथनामक -भाग को गाने वाला ) ही होना चाहिये । 
क्योंकि उद्वावशब्द् की शक्ति केवळ उसी में है। अन्य होत्रादि क्रत्बिजाँ में 
नहीं । इस शंका के समाधान में यदि (चमसभक्षण का अधिकारी केवल उद्गाता 
ही है) ऐसा माना जाय तो “ उद्गघातृणाम्‌ ? में वहुचचन असंगत होगा, क्योकि 
उद्गाता एक ही व्यक्ति है. वहुत 'नहीं। अतः उक्तवाक्यविहित चमसभक्षण के 
अधिकारी समस्त ऋत्विङ्‌ हैं, यह सिद्धान्त किया गया है । जिस प्रकार “उद्गा 
नृणाम्‌” में तात्पयबशात्‌ सर्वे ऋत्विग्‌आ जाते दद उसी प्रकार 'चतुर्थाश्रमविषयक 
वाक्यों में आए व्राह्मणशब्द का अर्थ भी तात्पयवशात्‌ द्विज ही अद्दण करना 
आवश्यक और संगत हे । अन्यथा शास्त्रॉ मे र पक पक शास्त्र के भिन्न भिन्न 
चाक्यों में परस्पर बिरोध उपस्थित होगा जो ओर किसी ढंग से. भी दूर नहीं 
हो सकता । 
शास्त्रों में क्षत्रियों और वेश्यो के चतुर्थाअम-अद्दणाधिकार विषयक केवल 
अगणित प्रमाण ही मिळते उन के चतुर्थाश्रमप्रचेश के उदाहरण भी 
बहुत पाए जाते हैं । जेसे-- ५ 1 
पुराणों में कथा आती है कि महाराज स्वायम्भुवमनु अपने पुत्र प्रियव्रत को 
राजकाज सॉपकर चन में तप करने के लिये चले गये । इसी प्रकार महाराज 
प्रियत्रत भो अपने आझीध्रनामक पुत्र को राज्यशांसन सम्भालकर नारदजी से 
दीक्षा ले चतुर्थाथम में प्रवेश कर ग़येः-- RC 
परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवम्नाचुप्रवृत्तभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य 
भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव स ह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हंदि 
गुहीतहरिविद्दारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार । 
अर्थात्‌ पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों के खुपुद कर महाराज प्रियव्रत पुनः 
तपोवन में जा नारद जी द्वारा उपदिष्ट-चतुर्थाम-मार्ग का अनुसरण करने ळग 
गये । इसो प्रकार महाराज रघु के चतुर्थाश्रमप्रवेश का भी पता मिळता हे.। 
रघुवंश में ही ढिखा हैं , | 
“ स किलाश्रममन्त्यमाश्रितः निवसन्नावसथे पुराद्वाहेः । ” 
1८22: "(सगे ८, १४) 
. अन्तिम ओदासीन्य आश्रम में स्थित महाराज रघु अयोध्या नगर से बाहर 
एकान्त में जाकर रहने ठगे । इस से सिद्ध है कि महाराज रघु ने राज्यशासन 
भार अज को सस्मालकर उदासीन आश्रम अहण कर लियो था 1. २. 
महाराज जनक -सम्वन्धी भी ऐसे प्रमाण मिलते हें कि उन्हो ने राज्यसिद्दासन 


पर अपने बेटे को वैठाकर स्वयं उदासोन महात्मा याज्ञवल्क्य जी से चतुर्थ 


उदासीन आश्रम की दीक्षा लेली 'थी। ` : 
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३ तरङ्ग ` ववतुर्थाश्रम. का अधिकार (०७ 
ह शरक ताशा का त र त मम 


गते मुनिवरे तस्मिन्‌ कृते चापि प्रदक्षिणम्‌ 

देवरातिनेरपतिरासीनस्तत्र मोक्षवित्‌॥ (९५) 

गोकोटिं स्पर्शयामास, हिरण्यन्तु तथैव च। 

रत्ना्ञलिमथेकश्च ब्राह्मणेभ्यों ददों तदा ॥ (९६) 

विदेहराज्यञ्चतदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य वे। 

ग्रतिधर्मसुपासँश्चाप्यवसन्‌ मिथिळापतिः॥ (९७) 

सांख्यज्ञानमधीयानो योगशास्त्रं च कृत्लशः। 

धर्माधर्मञ्चराजेन्द्र प्राकुतं परिगहयन्‌ ॥ (९८) 

( म० मा० शां० मोक्षधर्म अ० ३१८) 

महाराज जनक को आत्मोपदेश कर योगो याज्ञवल्क्य जाने लगे तो महाराज ने 
उनकी तोन प्रदक्षिणाएं कीं । सुनि के चले जाने पर देवरात के वंशधर महाराज 
जनक ने करोडो गौएं, सोना ओर रत्नों की अञ्जलि ब्राह्मणों को दान की, मिथिला 


का राज्य अपने पुत्र को सम्भाला और स्वयं चतुर्थे उदासीन आश्म में प्रविष्ट 
होकर मोक्षप्राप्ति के यत्न में छग गये । 

इस से सिद्ध है कि अन्त में मोक्षप्राप्ति के लिये महाराज जनक :ने भी चतुर्थ 
उदासीन आश्रम को ग्रहण किया था । क्योंकि मोक्षप्राप्ति का साधन त्योगस्वरूप 
चतुर्थाश्चम ही दै । जो लोग “ कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः ? इस गीता 
वाक्य को भाव यह समझते हें कि सांसारिक कमा में फॅसे रहकर ही महाराज 
जनक ने आत्मज्ञानप्राप्त किया था; वे इस वाक्य का अर्थ करते समयं इस ऐतिहासिक 
प्रमाण को भूल जाते हैं । वस्तुतः भाव इस वाक्य का यही है कि महाराज जनक 
आदि महद्दात्माओं ने कर्मद्वारा ही अपने अन्तःकरण की शुद्धि करली थी । मोक्ष- 
प्राप्ति के लिये तो उन्हें भी चतुर्थ उदासीन आश्रम को ही अदण करना पड़ा था। 
महाराज जनक के चतुर्थाधमग्रहण का वर्णन महाभारत के शान्ति पचे अध्याय 
१८ में भी आया है। 


उत्छज्य राज्यं भेक्ष्यार्थे कृतबुद्धि नरेशवरम्‌। 

-विदेहराजमहिषी दुःखिता यदभाधत॥ 

ध्नान्यपत्यदाराँश्च रत्नानि विविधानि च। 

पन्थानं पावकं हित्वा जनको मौनमास्थितः॥ 

तं ददशै प्रिया भाया भैक्ष्यद्त्तिसकिञ्चनस्‌। 

घान्यमुष्टिमुपासीन निरीह ग॒तमत्सरस्‌॥ 813) 
ट 
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घन) सुत, विविधेशवर्यत्यागी; भिक्षावृत्तिस्थित; स्वल्पाहारी) निरभिंमान तथा 
निष्काम जनक को उसकी प्रिया धर्मपत्नी ने देखा और फिर जो कुछ कहा उसे 
खुन ”। इस से सिद्ध होता ह कि महाराज जनक चतुर्थाअम में प्रवेश कर भिक्षा 
पर निर्वाह करते रहे है । यदि क्षत्रिय को चतुर्थाश्रम का अधिकार न होता तो 
महाराज स्वयम्भुवमचु प्रियत्रत) रघु औरं जनक जसे मर्यादाबिचक्षण महानुभाव 
उसे कभी अहण न करते । इन लोगों का चतुर्थाथम प्रवेश ही इस वात का 
अकाट्य प्रमाण हे कि इस आश्रम को अहण करने का क्षत्रियों को भी पूर्ण अधिकार 
हे, और उनका चतुर्थाधमग्रहण करना सर्वथा वेदसम्मत हे । कूर्मपुराण में पक 
कथा आती हे कि पृथुपौत्र सुशील ने भी महामुनि इवेताश्वतर महाराज से 


चतुथ उदासीन आश्रम की दीक्षा ळी थी-- 
अथास्मिन्नन्तरेऽपर्‍्यत्समायातं महासुनिम्‌। 
इ्वेताइवतरनासानं मह्दापाशुपतोत्तमम्‌॥ 

भस्मना दिग्धसर्वाङ्गं कोपीनाच्छादनान्वितम्‌। 

तपसा दर्शितात्मान शुङ्कयज्ञोपवीतिनम्‌। 

समाप्य संस्तवं शम्भोरानन्दाश्रुविचक्षणः। 

ववन्दे शिरसा पादो प्राज्ञलिवांक्यमत्रवीत्‌॥ 

धन्यो ऽस्म्यनुस्हीतोऽस्मि यन्मे साक्षान्सुनीइवरः। 
योगीउवरोद्य भगवान्‌ हषो योगविदांवरः॥ 

अहो मे सुमहद्भाग्यं तपांसि सफलानि मे। 

कि करिष्यामि रिष्योऽहं तव मा पालयानघ ॥ 
सोध्नुणद्याथ राजानं सुशील शीलसंयुतम। 

शिष्यत्वे परिजयाह तपसा क्षीणकल्मषम्‌॥ 

सांन्यासिकं विधि कत्ल कारयित्वा विचक्षणः। 

ददो तदेज्वर ज्ञानं स्वशाखावि हितं ब्रतम्‌॥ 
अशेषवेदसारं तत्पशुपाशविमोचनं। - च्य 
अल्याश्रमइतिख्यातं ब्रह्मादिभिरनुठ्ठितस्‌ ॥ (शाखे कर्मपरा) 


विज्ञों में थ्रेष्ठतर, शुक्षयज्ञोपवीती, भस्मभूषिताङ्ग शङ्क 
जोती रस्वरूप उन महामुनि 
इवेताइवतर, जिन्दों ने एक कोपीन पहन रक्खी थो और तपआदि द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार किया हुआ था, को देखकर पृथुपौत्र सुशील ने प्रार्थनास्वरूप शिव- 
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स्तोत्र'पढा। आनन्द से गद्गद्‌ हो गया आँखों में प्रेम अश उमड़ आए । उसी प्रेमावेश, 
भें अपने उत्तमाङ्ग को सुनि के पवित्र चरणों में रख साज्ञछि प्रणाम कर बोला-- 
हे योगीइवर ! में धन्य हूं जिसे आप के 'दशना का सौभाग्य प्राप्त हुआ । आप ने 
बड़ी अनुग्रह की । आप बिज्ञ में श्रेष्ठ साक्षातभगवान योगेइचर हैं । आपने मुझे 
दशेन देकर आज छृताथे कर दिया । मालूम होता है मैंने वडे पुण्य किये हैं जिन 
का फळ आप का दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ | आज्ञा कीजिये मै आप की क्या सेवा 
करूँ? हे प्रभो! में आप का शिष्य हुँ, मुझे ज्ञानोपदेश कर इस असार एवम्‌ अपार 
संसार से मेरा उद्धार कीजिये । 

महाराज सुशील की यह दारदिक प्रार्थना सुनकर महामुनि रवेताइवतर प्रसन्न 
हो गये और साधुस्वभाव सुशील पर कृपा करके उसे अपना शिष्य वना लिया। 
उस विवेकी महात्मा ने तपद्ठारा निष्पाप होचुके राजा को पूर्णविधि के अचुसार 
प्रबज्या--चतुर्था्म में दीक्षित किया । अपनी शाखा के समस्त नियम वताप ओर 
चतुर्थाश्चमोपयोगी तथा ल चैदिकज्ञान का वद्द उपदेश किया जिस से 
परमात्मा के दशेन हो | 

पैङ्गि-रहस्य ब्राह्मण में लिखा है कि क्षत्रिय भरत को चतुर्थाश्रम का उपदेश 
करने के समय निम्न वाक्य कहे गये थेः-- ` 282 

9५ ७, ७ ७ द्सि ~ 5 

यदि सृत्योः परंशान्तमनामयं शाइवतं पदमिच्छुरसि तत्परमहंसो भव 

यदि आप असुतरूप नित्य मोक्ष के अभिलाषी हैं तो परमहंस बन जाओ । 

महात्मा ₹वेताइवतरद्वारा राजा सुशील को दी गयी चतुर्थाअम की दीक्षा से 
स्पए सिद्ध होता हे कि सृष्टि क आरम्भ से ही क्षत्रियां के लिये चतुर्थ उदासीन 
आश्रम का द्वार खुळा रहा है। 

श्रीमद्भागवतादि पुराणों में नारद जी द्वारा दक्ष प्रजापति के पुत्र हयंइबों तथा 
सबलाइवों को उदासीन धर्मे की दीक्षा देने की कथा कई जगह लिखी मिळती हे। 
(सम्पूर्ण कथा नारद्चरित्र में पढिये) स्कन्दपुराण मै कथा है कि भगवान्‌ राम के 
छोटे भाई छक्ष्मणजी ने भी चतुर्था्रम अदण किया था-- 


रामराम महाबाहो मा तब शोकपरो भव। 
न चास्य युज्यते वन्हिदातुं चेव कथञ्चन ॥ 
ब्रह्मज्ञानप्रयुक्त (दग्ध) स्य सञ्यस्तस्य विशेषतः। 


: 0 ~ 
अञ्निदानं न युक्तं स्यात्‌ सर्वेषामपि योगिनाम्‌॥ 
( स्कन्दपुराण नागर खण्ड अ० १०० श्हो० ४१, ४२) 
सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण ने योगद्वारा देह को त्याग दिया दै, यह सुन 
कर भगवान्‌ राम वहाँ पहुँचे ओर जव दाह सँस्कार करने लगे तब आकाशवाणो 
हुईं कि-हे विशालवाहु राम! लक्ष्मण के शरीर त्याग का शोक मत करो और 
नही इसके शरीर का दाह करो । क्‍योंकि ब्रह्मज्ञानी चतुर्थाथमी के शव का. चन्दि- 
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द्वारो दाह करना युक्त नहीं दे । समस्त योगियां के लिये यही व्यवस्थाः 
है । इस से प्रकट होता हे कि लक्ष्मणजी ने अपनी आयु का अन्तिम भाग 
चतुर्थाश्रम में ही विताया था । तव क्षत्रिय को चतुर्थाश्रम प्रवेश का अधिकार 
होने म सन्देह ही कहाँ रह जाता है। | 

महाभारत मं कथा आतो है कि एक वार महाराज युधिष्ठर भी चतुर्थाश्चम 
ग्रहण करने के लिये तैयार हो गये थे । बह कथा भी यहाँ देदी जाती हैः-- 


अथवैकोऽहमेकाहमेकेकस्मिन्‌ वनस्पतो । 

चरन्‌ भेक्ष्यं सुनिसुण्डःक्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ १२॥ 
पांसुभिःसमभिच्छन्नः शून्यागारप्रतिश्रयः । 
बृक्षमूळनिकेतो वा यक्तसवैप्रिया5प्रियः ॥ १३॥ 

न शोचन्न प्रहृष्यँश्च तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा निद्गद्रो निष्परिग्रहः ॥ १४ ॥ 
आत्मारामःप्रसच्चात्मा जडान्धवधिराक्कतिः । 
अङुर्वाणः परेः काञ्चित्संविदं जातु केरपि ॥ १५॥ 
जङ्गमानजङ्गमान्सर्वानविहिसन्‌ चतुबिधान्‌ । 
घ्रजाःस्वाःस्वधर्मस्थाः्समःप्राणशृतः प्रति॥ १६॥ 

न चाप्यवहसन्कंचिन्न कुवन्‌ श्रुकुटीः कचित्‌ । 
प्रसन्नवदनो नित्यं सर्वेन्द्रियसुसंयतः ॥ १७॥ 
अएच्छन्कस्यचिन्माै प्रत्रजन्नेव केनचित्‌ । 

न देश न दिशं काश्चिद्‌ गन्तुमिच्छन्‌ विशेषतः ॥ १८॥ 
गमने निरपेक्षश्च पश्चादनवलोकयन्‌ । | 

ऋजुः प्रणिहितो गच्छन्‌ त्रसस्थावरवर्जकः॥ १९ ॥- 
स्वभावस्तु प्रयात्यपे प्रभवन्त्यशनान्यापे। 

द्वन्द्वानि च विरुद्धानि तानि सर्वाण्यचिन्तयन्‌॥ २०॥ 
अल्पं वा स्वादु वा भोज्यं पूर्वालाभेन जातुचित्‌। 
अन्यष्वपि चरंछाभमलाभे सत्त पूरयन्‌॥ २१ ॥ 


+ वेद में “मस्मान्त छशरीरम्‌ ° दाहहेत्कार का सरे जप इ उः मस्मान्त११ शरीरम्‌ ” दाहरसँस्कार का स्पष्ट उल्लेख है, अतः यह स्मात है श्रोत त: यह स्मात हे श्रोत नहीं 
इसोलिये भोतमुनियो ( उद/सीनो ) में दाहसंस्कार की विशेष प्रथा है । > ठे 
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विधूमे न्यस्तसुसळे व्यङ्गारे भुक्तवजने । 
अतीतपात्रसञ्चारे काळे विगतभिश्षुके ॥ २२॥ 
एककाछं चरन्‌ भैक्ष्यं त्रीनथ द्रे च पञ्च वा। 
स्नेहपाशं विसुच्याहं चरिष्यामि महीमिमाम्‌॥ २३॥ 
अलाभे सति वा लाभे समदर्शी महातपाः। 

न जिजीविषुवत्‌ किञ्चिन्न सुमूर्षुवदाचरन्‌॥ २४॥ 
जीवितं मरणं चैव नाभिनन्द्न्‌ नच द्विषन्‌ । 
वास्यैकं तक्षतो वाहुं चन्दनेनेकसुक्षतः॥ २५॥ 
नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयज्चुभयोस्तयोः। 

याः काश्चिजीवता शक्याः कतुमभ्युदयकियाः॥ २६ ॥ 
सर्वोस्ताः सममित्यञ्य निमेषांदिव्यवस्थितः । 

तेषु नित्यमसक्तश्च त्यक्तसवेन्द्रियक्रियः ॥ २७॥ 
अपरित्यक्तसंकल्पः सुनिणिक्तात्मकल्मषः। 

विसुक्तः सर्वसङ्गेभ्यो व्यतीतःसवेवागुराः॥ २८ ॥ 

न वशे कस्यचित्ति्न्‌ सधर्मा मातरिइवनः। 
वीतरागश्चरन्नेवं तुं प्राप्स्यामि शाइवतीम्‌॥२९॥ 
तृष्णया हि महत्पापमज्ञानादस्मि कारितः। 
कुशलाऽकुशलान्येके कृत्वा कर्माणि मानवाः॥ ३० ॥ 
काय्यकारणसंग्छिष्टं स्वजनं नाम विश्रतः। 
आयुषोन्ते प्रहायेदं क्षीणप्राणं कलेवरस्‌॥ ३१॥ 
प्रतिण्छाति तस्पापं कतुः कर्मफलं हि तत्‌। 

एवं संसारचक्केऽस्मिन्‌ व्याविद्धे रथचक्रवत्‌ ॥ ३२॥ 
समेति भूतग्रामोऽयं भूतग्रामेणकार्यवान्‌। 


जन्मनृत्युजराव्याधिवेदनाभिरभिडुतम्‌।। ३३॥ 
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अपारमिव चा5स्वस्थं संसारं त्यजतः सुखम्‌। 

दिवः पतस्सु देवेषु स्थानेभ्यश्च महर्षिषु ॥ ३४॥ 

कोहि नाम भवेनार्थी अवेत्कारणतत्वावित्‌ । 

कृत्वाह विविधं कर्म -तत्तद्विविधलक्षणम्‌॥ ३५॥ 

पार्थवैनपतिः स्वल्पेः कारणेरेव वध्यते । 

तस्मात्प्रज्ञामृतमिदं चिरान्मां प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ३६॥ 

तत्प्राप्य प्रार्थये स्थानमव्ययं शाइवतं धुवस्‌ । 

एतया संततं ध्षृत्या चरन्नेवं्रकारया ॥ ३७॥ 

जन्समत्युजराव्याधिवेदना भिरभिद्ठुतस्‌ । 

देहं संस्थापयिष्यामि निर्भयं मार्गमास्थितः ॥ ३८॥ 

पु . ` (म० भा० शान्तिपव अध्याय ९) 

चतुर्थाधम में प्रवेश कर उसके-चतुर्थाधम के नियमों का पाळन करता 
हुआ में इस देह का त्याग करूँगा। वदन को धघूलीधूसरित कर एकान्त 
अथवा किसी वृक्ष के नोचे निवास रख कर सांसारिक अनुकूल "प्रतिकूल 
` चस्तुआंका परित्याग करूँगा। चिन्ता, . आनन्द, निन्दा, स्तुति को सम जानता 
हुआ सवसंकल्पत्यागी, ममतारद्दित सुख दुःखादि इन्दो से मुक्त हो कर में 
सवेस्व त्यागी चनूंगा । योग हारा आत्मा में रमणशील और शुद्ध अन्तःकरण हो 
जड़, अन्ध ओर वधिर की भाँति किसी से भी निष्प्रयोजन वार्तालाप न करूँगा । 
अण्डज, जरायुज, और स्वेदज तोन यह जङ्गम और चोथे स्थावर इन चतुर्विध प्राणियों की 
कभी हिंसा न करूंगा। अपने अपने वर्णाथम धर्मपरायण प्रजाजनों में मेरी 
समबुद्धि होगी । न कभी किसीका उपहास करूँगा न किसी पर क्रोधपूर्ण दृष्टि 
डोटूंगा । सवदा प्रसन्नानन ओर जितेन्द्रिय हो कर रहूँगा। मुझे न इधर उधर 
श्रमण करने की इच्छा होगो न किसी से मागे पूछने की आवश्यकता । गमन कां 
अनभिळापी होता हुआ भी यदि चळ पड़ा तो पीछे की ओरसे निश्चिन्त, सरल) 
प्राणियाँका द्वितचिन्तक सूक्ष्म तथा स्थूळ शरीर सम्वन्धी ममत्वादि .अभिमान 
रहित होकर में काछ यापन करूँगा। देह के आदि कारण प्रारब्ध की अपेक्षा 
देहादि के संस्कार अग्रसर होते हैं। सुप्त बालक जैसे स्वप्न द्वारा माता के स्तनों 
से दुग्धपांन करता हे उसी प्रकार अद्दरूप संस्कारों से निरभिमान तत्ववेत्ता 
` पुरुष भी खानपानादि क्रिया में प्रबुत होता है। सुख दुःख मान अपमान 
आदि इन्द्रों की ओर में ध्यान न दूँगा। केवल श्वुघा निवारणार्थं भिक्षावृत्ति द्वारा 


प्रथम या द्वितीय, ग्रह से रूखा सूखा अन्न ग्रहण कर लिया करू 
ग्रह से भी अन्न-प्राप्ति न होगी तो अंधिक से अधिक यातच यह तेज वि 
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३ तरङ्ग चत्ुर्था्रम का अधिकार ६३ 
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याचना किया करूंगा! यदि कभी गृहस्थ लोग भोजन कर चुके हों और भिक्षुको 
को भिक्षा देकर रसोई का काम समाप्त कर चुके होंगे तो एसी स्थिति म म 
दूसरे तीसरे यां अधिक से अधिक पाञ्चवं घर से एकवार भिक्षा ग्रहण कर 
सन्तोष कर लिया करूंगा । इस प्रकार पुत्र दारादि के बन्धनो के काटकर में 
समस्त भूमण्डल मे भ्रमण करूंया। लाभालाभ में समबुद्धि और विविध तपो का 
आचरण करने में तत्पर रहकर म न तो धन लोछपाँ की भाँति घन संग्रह करूंगा 
और नही आंत्मघातियों की भाँति जीवनाघार अन्न आदि चस्तुओंका त्याग करूंगा। 
अर्थात्‌ धन आदि का त्याग कर केवळ शरीर रक्षणार्थ ही अन्न आदि भोजन ग्रहण 


'करूंगा। जीवन से प्रेम और मृत्यु से द्वेष करके म अपने घातक का अशुभ चिन्तन 


और प्राणदान देनेवाले का कभी शुभ चिन्तन न करूंगा! लौकिक पदवर्य और 
पारलौकिक स्वर्गादि सुखोँकी प्राप्ति के लिये लाग यावज्ञोवन भाँति भाँतिके यत्न करते 
ह, म॑ उन सव का त्याग करूँगा और अपने सुख दुःख की ओर ध्यान न देकर 


` केवळ मारण्धवशात्‌ आवश्यक निमेषोन्मेष ओर शरीररक्षणाथ खानपान आदि 


क्रियाओं में रत हँगा। दैनिक आवश्यक क्रियाओं में असङ्ग रहता. हुआ इन्द्रियों के 
ब्यापार को रोकने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मन को वश में कर वुद्धि के दोषों 
का संशोधन करूंगा और रागादिमूलक-वन्धनों से मुक्त हो सांसारिक-वन्धनों का 
मूलोच्छेद कर डाळूंगा । किसी प्रमी मित्र या बन्धु के प्रेमपाश म न फँस कर 
वायु की भाँति स्वतंत्र, स्वच्छन्द और घीतराग हो नित्य सन्तोष को पाढुंगा। 
अज्ञानवशात्‌ तृष्णा के पञ्चे में फंसकर मने महाभारत रूपी कुत्सित कर्म कराया। 
बहुत लोग जन्मजन्मान्तरकृत कुत्सित कर्मों के फळ स्वरूप खी पुत्र आदि को 
पाकर भावी दुःखों के हेतु कुडुम्ब के भरण पोषण म॑ ही लगे रहते हे और 
अदएवशात्‌ इस शारीर को छोड़कर पर्व कर्मों का फल भोगते .हें। क्योंकि 
कर्मफल का अधिकारी कर्ता ही होता है। रथचक्र की भांति यह संसार चक्र भी 
कर्माधीन ही चलता है। अपने अपने कर्मानुसार भाँति भांति के सुख दुःख भोगने 
के लिये जीव शरीररूपी पञ्चभूतों के साथ संयोगी होता हे । जन्म, मृत्यु, जरा, 
आधि, व्याधि, प्रभृति विविध दुःखमय संसार का तत्वज्ञान से हो अन्त होता हे 
वस्तुतेः इसकी सत्ता रुमे सप की रान्ति से अधिक महत्ता नहीं रखती। 
इसलिये संसार से विरक्त ही सञ्च सुख अर्थात्‌ मोक्ष का अधिकारी है। जब 
स्वगे से देवताओं ओर महदषियों का पतन निश्चित ह-क्योंकि कारण यज्ञादि 
अनित्य होने से. उनका काय्य स्वर्गादि भी अनित्य हे-तब कौन जानकार मनुष्य 
पेसे स्वगे का अभिलाषी होगा। तरह तरह के सामादिक उपायों द्वारा क्षुद्र चप 
भी सम्राट को मार भगाते ह। स्वग का साक तथा पृथिवी ` ल न 
अनित्यता-दोष-युक्त है, अनन्त-काळ के आयास से आज यह तत्वज्ञान प्राप्त 
हुआ है। विवेक-पूर्वक तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर म सदा निर्विकार, स्थिर मोक्षपद की 
प्राप्ति को ही. प्राथना करता इं । पूर्वोक्त स्वरुप म धेयं से. विचरण .करता हुआ 
अव मेँ जन्म, मरण, जरा, आधि, व्याधि प्रति दुःखयुक्त शरीर का चतुर्थाश्रमी होकर 
ही अन्त करूगा। ? 

इस से सिद्ध हे कि महाराज युधिष्ठर भी एक समय चतुर्थाथम अहण करनेके 


लिये तैयार हो गये थे । महाराज युधिष्ठिर धमंपुत्र कदलांते थे शास्त्र मर्यादा के 
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विरुद्ध कोई चात कभी विचारते भी न थे । यदि क्षत्रियां को चतुर्थाश्रमग्रहण का 
अधिकार न होता तो वे उसको कभी इच्छा भी न करतेः इस मं सन्देह 'नहीं 
कि इच्छा करने पर भो महाराज युधिष्टिर ने चतुर्थ औदासीन्य आश्रमं की दीक्षा 
ली नहीं, परन्तु इस का अर्थ यह न समझ लिया जाए कि क्षत्रिय तथा वश्य को चतुर्था्म 
का अधिकार ही नहीं । कारण यह है कि ब्राह्मण को तो अवश्य हीआयु के शेष भाग में 


चतुर्थाश्रम ग्रहण करना पड़ता दे परन्तु जवतक तीव वैराग्य न हो तवतक क्षत्रिय तथा 


देश्य अपने अपने धमो का पालन करते हुए भी परमार्थ की ओर उन्नति कर 
सकते हैं और चेराग्य हो जाने पर वे भी चतुर्थाश्रम के अधिकारी हैं । अपनेअंपने 
वर्णेधर्मानुसार क्षत्रिय तथा वैश्य का सांसारिक पदार्थो के साथ ऐसा सम्वन्ध होता 
है कि उन्हें चतुर्थाश्रम अहण करने के लिये तीव वेराग्य की आवश्यकता दोती हे 
ताकि पुनः साँलारिक पदार्थों का मोह जागने की सम्भावना न रहे । ब्राह्मण का 
कतव्य हे कि साधारण वेराग्य होजाने पर भी चतुर्थाश्चम को ग्रहण कर ले क्योंकि 
४ अध्ययनअध्यापन ” में सदा प्रवृत्त रहने के कारण उसको पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है । नप ; - [पि ५४५ 

धर्मराज युधिष्ठिर का चतर्थाश्चम प्रवेश विषयक विचार स्थगित हो जाने का 
कारण यहद है कि उन्हें चर्णाश्रम-व्यचस्था की रक्षा का भी कर्तव्य पालन करना 
था । जिसका पालन न करने पर वे पाप के आगी होते थे। क्योंकि राज्यधर्म का 
उत्तरदायित्व उस समय उन्ह! पर था । वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा करने पर 
जहाँ राजा सव वर्णी के ध्म के छठे भाग का अधिकारी होता हे वहाँ वर्णाश्रम- 
व्यवस्था की रक्षा न करने पर वदे हुए अधम का भी छठा भाग उसके सिर पर 
पड़तां दे जेसे-- 


सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञोभवति रक्षतः। 
अधर्मादापे षड्भागो भवत्यस्यह्यरक्षतः ॥ (मड अ० ८ छो० ३०४) 


टर ` प्रजापाळन में तत्पर राजा ब्रह्मचारी, गृद्दस्थ, वानप्रस्थ तथा उदासीन लोगों 
के धर्म का छठा भाग प्राप्त करता हैँ | यदि राजा वर्णाश्रम धर्मों की रक्षा नहीं 
करता को सार्वजनिक अशान्तिद्घारा वढे हुए अधर्म का छठा भाग उसे भोगना 
पड़ता है । 


बाह्वायत्तं क्षत्रियेमानवानां लोकश्रेष्ठं धर्ममासेवमातैः। 
' सर्वे धर्माः सोपधर्माख्रयाणां राज्ञोधमौदिति वेदाच्छुणोसि॥२४॥ 
यथा राजन्‌ हास्तिपदे पदानि; संलीयन्ते सर्वसत्तोद्गवानि। 
"एवं धर्मान्‌ राजधमेंषु सवान्‌ सवोवस्थं सम्प्रळीनान्‌ निवोध॥२५॥ 


अधिकारोऽस्ति चेन्न क्षत्रियस्य नृपात्मज्ञ कथं चकार संकल्पं स्वाधमें ना घमंवत्कविः । 
नमे वागनुतंाह धर्म चीयते मतिः एवं चैव वदत्यंवा ममचेच मनोगतम्‌ ॥ वे. भा. २, ३१ 
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अस्पाश्चयानर्पफलान्‌ वदन्ति धर्मानन्यान्‌ धर्मविदो मलुष्याः। 
महाश्रयं बहुकल्याणरूपं क्षात्रं धर्म नेतरं प्राहुराय्याः॥ २६॥ 

` स॒वे धर्मा राजधर्मप्रधानाः सर्वे वर्णाःपाल्यमाना भवान्ति। 
सर्वस्त्यागो राजधमेंषु राजन्‌ त्यागं धर्म चाहुरम्यं पुराणम्‌ ॥२७॥ 

. अजेच्चयी दण्डनीतो हतायाम सर्वे धमाः प्रक्षयेयुर्विवुद्धाः (विवृद्धा)। 
. सर्वे घर्माश्चाश्रमाणां हताः स्युः क्षात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे ॥२८॥ 
सर्वे त्यागा राजधमेंष इष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ताः। . 
सर्वाः विद्या राजधर्मेषु युक्ताः सवें लोका राजधमें प्रविष्टाः ॥२९॥ 

यथा जीवाः प्राकृतेवेध्यमाना धम॑श्रुतानासुपपीड्नाय। ` 
एवं धर्मा राजधर्मे वियुक्ताः संचिन्वन्तो नाद्वियन्ते स्वधर्मम्‌ ॥३०॥ 


( महाभा० राजधर्मं झान्ति०-अ० ६३) 


सबै धर्मा में उत्तम क्षात्रथम का विधिपूर्वक पालन करनेवाले क्षत्रियों की 
भ्रुज्ञाओं के अधीन अन्य सव वर्णी के मचुष्यों का धभ हे । ब्राह्मण, वैश्य, शत्र 
इन तीनों वर्णों का प्रधान तथा सामान्य धम झात्रधमंद्वारा सुरक्षित रहता दै यह 
यात वेदवाक्य से प्रमाणित है । जिस प्रकार हाथी के पैर से और सब का पैर 
छोरा होता है अर्थात्‌ जिस प्रकार हाथी के पैर में सव का पेर आजाता है उसी 
प्रकार दे राजन्‌ संसार के अन्य समस्त धमे क्षात्रधमे की अपेक्षा अनेक वातों में 
कम हैं । क्षात्रधमंद्वारा ही अन्य धमो ह अस्तित्व रक्षित रहता है। इसलिये 
क्षात्रधर्म स्वतंत्र और अन्य धमं परतंत्र हैं । इसलिये वे इसकी अपेक्षा न्यून हें । 
धर्मवेत्ता लोग कहते दें कि क्षात्रधर्म के सिवा अन्य धर्म स्वल्पोश्चय और स्वल्प 
फल वाले होते हें । अर्थात्‌ घराह्मणादि धर्मों का आश्रय विद्या आदि साधन 
जिन्हें क्षात्रवळकी सहायता की आवश्यकता वनी रहती है । इसलिये बे परः 
सुखापेक्षी तथा स्वब्पफलबाले कहलाते हैं। यही कारण हे कि महात्मा लोग 
क्षात्रधर्मं को मदाय और . वहुकल्याणरूप कहते हें । क्षात्रधम ही सावेजनिक 
शान्ति का सूळ और सव धर्मी का रक्षक है। सर्वधमाँ में राजघमे प्रधान है 
और रांजघ्म ही चारों वर्णोका रक्षक है। वास्तविक त्याग राजधमे में दी मिळता 
हैं और. त्याग-प्रधानधमे ही पुरातन माना गया है। दण्डनीति का नाश होजाने 
पर वेदाँका प्रचार वन्द दो जाता हे अर्थात्‌ धूत्ते पाखण्डी और नास्तिक लोग 


. मनमानी करने ळग. जाते हैं। लोगों के साधारण धर्म तथा वैदिक आश्रमधम भी 


नए दो जाते हैं, यदि क्षत्रिय अपने पुरातन राजधमं को छोड़ दू । सारे त्याग 
राजधर्म में स्पष्ट दीखते हैं. सव दीक्षां राजधमे में प्रतिपादित हे । सर्वेविद्याओं 


र _ का आधार और समस्त छोकों को प्राप्तिको प्रधानसाधन भी राजधर्मं ही दे। 


५ 
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इन प्रमाणा से सिद्ध है कि यदि क्षत्रिय राजा पर प्रजापालन के उत्तरदायित्व 
का भार है तो वह उस कतव्य की उपेक्षा कर चतुर्थाश्रम ग्रहण नहीं कर सकता । 
यही कारण है कि इच्छा होने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर ने चतुर्थाश्रम की दीक्षा नहीं ली। 
वर्णाश्चम व्यवस्था की रक्षा में हो लगे रहे। इसी चास्ते भगवान्‌ सनत्कुमार जी ने 
महाराज पृथु के वार चार प्राथना करने पर भी उन्हें मुनिधर्म में दीक्षित नहीं 
किया और प्रजापाळन में लगे रहकर ही आत्मोन्नति का यत्न करते रहने की 
आज्ञा दी थी। ( विस्तार सहित कथा भगवान्‌ सनत्कुमारजी के चरित्र में पढ़िये ) 


यहां यदद स्मरण रहना चाहिये कि यह नियम प्रत्येक क्षत्रिय पर लागू, नहीं 
हो सकता। केवल उसी क्षत्रिय को उतनी देरी तक ही चतुर्थाश्रम ग्रहण करने 
की आवश्यकता नहीं है जिसके कन्धा पर जवतक प्रजापाळन के उत्तरदायित्व का 
भार है। इसी वास्ते जव तक आर्यराजा सुयोग्यपुत्र को राज्यशासन सम्भाळकर 
निश्चिन्त नहीं दो जाते थे मोक्षप्राप्ति के यत्न में नहीं लग सकते थे। महाराज 
स्वायम्भुव मनु ने त्रहझाजी को इसी वास्ते अपने पुत्र प्रिय्यत को प्रजापाळन- 
राज्यशासन सम्भालने की प्रेरणा करने के लिये भेजा था कि महाराज स्वायस 
प्रजापालन का उत्तरदायित्व सुयोग्य“ पुत्र को सम्भाले बिना आत्मोन्नति के साधनों में 
नहीं जुट सकते थे। राजा को अन्य लोगों के धर्माचरण का छठा भांग भी 
इसी वास्ते मिळता है कि वह प्जापालनकर्तेव्य का पाठन करने के कारण मोक्ष 
प्राप्ति का यत्न नहीं कर सकता । अन्य क्षत्रियों को प्रजा के घमेक्कत्य का भाग 
नहीं मिलता, क़्योंकि उनके लिये राजा की भाँति चतुर्थाश्म अद्दण करने में कोई 
रुकावट नहीं । इस लिये यह नियम भी राजा के लिये ही है। अन्य सव क्षत्रियों 
को चतुर्थाथम अहण का वैसे ही अधिकार हे जैसे ब्राह्मणों तथा वैश्या को प्राप्त 
है। राजा भी यदि प्रजापालन कर्तव्य को अपनी आध्यात्मिक उन्नति में प्रतिवन्धक 
समझता हे तो वह भो अपने उत्तराधिकारी को भजापालन-भार साँप कर चतुर्थ 
उदासीन आश्रम की दीक्षा ले सकता है, जैसे ऊपर लिखे राजाओं ने किया है। 


अब इसमें तो कोई न न रहना चाहिये कि जैसे चतुर्थाश्रम में प्रवेश 
करना ब्राह्मण का अधिकार है वैसे ही क्षत्रिय तथा वैश्य का भी है। अन्यथा ऊपर 
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$ तरङ  चतुर्थाथम का अधिकार ६७ 


“त्रयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः ? (लन्दोग्य परिशिष्ट) 

वेदाध्ययनपूर्वक त्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य इन तीनों चणाँ-को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और चतुर्थं औदासीन्य आश्रम, इन चारों आश्रमों का अधिकार दै । 
इस खुत्रचाक्य के अनुरोध से भी चतुर्था्रम-विधायक श्र॒ति-स्ट्रति-चाक्यों में 
पठित घ्राह्मणपद्‌ का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैद्य यह तीनों ण करना होगा । 
अन्यथा उनका ऐसे थ्वतिवाक्याँ के साथ विरोध होगा जो और किसी तरंद दूर 
नहीं किया जा सकता । यथां-- 


“ ब्रह्मचर्यं समाप्य ग्ही भवेत्‌, रही: भूत्वा- 
वनी भवेत्‌, वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌। 


यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्ररजेत्‌.ग्हाद्वा वनाद्वा । ” ४(अपाल श्रुति) 

ब्रह्मचर्य से गृहस्थ ग्रहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से प्रबज्या ग्रहण करे 
अथवा ब्रह्मचर्ये से गृहस्थ से वानप्रस्थ से सीधा चतुर्थाश्रंम अदण करले । 

इस श्रुति म॑ ब्राह्मणपद्‌ का अंवण' नहीं हे इंसलिये इंसंका अर्थ निःसन्देह ` 
यही हो सकता है कि प्रकरणतः जो ब्रह्मचये ग्रहस्थ और वानप्रस्थ का अधिकारी 
है बह चतुर्थाश्रम अहण का भी अधिकार रखता है । 

ऐसा समझने के लिये युक्ति यह है कि ऐसे वैद्किवाक्यों का भाव निश्चय 
करने के लिये स्मृति, पुराण. और इतिहास से ही सहायता लेनी पड़ती है क्‍योंकि 
इतिहासादि से ही वेदार्थ का पूरा पूरा पता लगाया जा सकता है-- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थसुपबृंहयेत्‌। 
विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं (छ्रावयिष्यति) प्रहरिष्यति ॥ 


महाभारत आदि इतिहास ओर स्कन्द आदि पुराणों से वेदार्थ को विस्तृत 
करे, इतिहास पुराण तथा स्सृति खे अपरिचित ब्यक्ति से वेद भगवान्‌ डरते हें 
कि कहीं यह अन्न पण्डित अथे का अनर्थ न कर डाळे । इस से जाना गया कि 


` चेदार्थ का ठीक ठीक योध इतिहास और पुराणों की सहायता से ही होता है । 
- दम ऊपर उद्धत अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर आए हैं कि सव धमेशास्त्रॉ इतिहास 


तथा पुराणों में तीनों वर्णी के लिये चतुथाथम- का विधान है । इस लिये “ ब्रह्मचये 


` समाप्य०? इस थ्वुतिवाक्य में भी इतिहास पुराण की व्याख्या के अनुसार ह्विज- 


मात्र अर्थात्‌ तीनों वर्णों के लिये चतुर्थाअम का विधान है । जो लोग केवळ 
ब्राह्मण के लिये दी चतुर्थाथम का विधान मानते हें इस यात को वे भी स्वीकार 
करते हें कि क्षत्रिय तथा वैद्य के लिये त्रह्मचये प्र गृहस्थ तथा वानप्रस्थ का विधान 
है । परन्तु इस श्रुतिवाक्य से सिद्ध होता दै कि जिन' लोगो. को ब्रह्मचय ग्रहस्थ 
और वानप्रस्थ आश्रम का अधिकार है वे सव वैराग्य होने पर जब चाहे चतुर्थाश्चम 
में प्रविष्ट हो सकते हैं । जब श्रुति की यह आज्ञा है और सै इतिहास पुराणः 
तथा स्मृति धमंशासत्र इस की पुष्टि करते है तो तीनों वर्णी के चतुर्थाश्रम अधिकार 

में सन्देह करना' व्यथेः हठमात्र है। 
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, यदि श्रुति के किसी ऐसे सवे इतिहास पुराणोंद्वारा मान्य सिद्धान्त के. विरुद्ध 
कहीं स्सृति मं “ मुखजाना मयं धर्म:? जैसा प्रमाण मिळता है तो वह शुतिविरुद्ध 
होने से या तो मान्य नहीं हो सकता या उसका अर्थ कुछँ और” होगा । महात्मा 
कुंमारिलभइ ने भी लिखा है-- 


३  मुखजानामये धर्मों, यद्िष्णो लिङ्गधारणम्‌ ” अन्न “साधारण ' इति शेषः । अयं वैष्णवलिज्ञ 
घारणलक्षणो धर्मों मुखजानां- ब्राह्मणानां साधारण इत्यथैः । तथा च केथिद वृत्तिगुणेः प्रागेव भिक्षु- 
समानत्वाद. ब्राह्मणानां चतुर्थाश्रमभ्रवेशः सुकरो, नाश्वयैकारी च लोकानाम्‌, क्षत्रिय विशां तु तेरताहरात्वान्न 
सं ताइंशः । अत एव “ बाहुजातोरजातानां नाऽयं ध्मः प्रशस्यते” अत्र कथ्चितस्यादित्य- 
घ्याहारः धर्मः = धारकः, धारयतीति थ्युत्पत्तेः, “ नहि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः ” ( क० उ० १ मं० २०) इत्यादौ 
तदर्था तददशनाथ । क्षत्रियविशा मध्ये कश्चिन्ना = पुरुषो । यदि घर्मः = मोक्ष,श्रमधारक: स्याद्यं = 
पुरुषोदुष्करकार्यकारित्वात्मशस्यते = जनैः स्तूयतइत्यथः । तथा च क्षत्रियाः प्रायेण भूमिपतयो वैश्याश्च 
धनपतयो भवन्ति, तेषु यदि कश्चिज्ञातवेराग्यः प्रब्रजेत्तदालोकास्तं “ धन्योयं महात्मा यो राज्यं धनं च 
तृगनिर्विशेषमाकलस्य सर्वे त्यक्तवान्‌ निरतिशयसुखमाप्तुकाम ” इत्थं प्रशंसन्ति | तस्य ताइसं त्यागं 
दर्शद्श श्रातं ्रावध विस्मयमानाः प्रसीदन्ति चेति भावः । एवंचास्य शोकस्य “ आह्यणस्य चतुर्थाश्नमः 
सुकरस्तद्तिरयोस्तु दुष्कर इत्यर्थं तात्पर्य, नत्वत्र विधिनिषेधयोरधिकारानथिकारयोर्वा चर्चा । कारिंग- 
गोपालदासोऽपि स्व वेराग्यभारङरेऽस्माकमिमभेव पक्षं यह्ृमन्यत। अत एव तेन तत्र प्रथमे पक्षे “अथवा? 
इति शब्देन, अन्तिमपक्षे च ` तुष्टो भव › इत्यनेन स्वारचिः स्पष्टै प्रादर्शि । तथा हि २ य अध्याये-- 

तपोयेत्र तु संन्यासेञ्नधिकारो निरूपित : । 
स्तुत्यथ तत्र विप्रस्य नतु निन्दापरो हि स: ॥ ६॥ 
न निन्दा निन्दितुं कुत्र सेप्रवृत्ता नरोत्तम । 
स्तुत्यथे च विघेयस्य त्विति न्यायानुशासनम्‌॥ ७॥ र 
यथा भागवते सेदष्टेदेबा उपासिता : ॥ 
अघं हरन्ति नेवेत्यसुक्त भगवता स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाझिने खर्या नच चन्द्रतारका न भूजैले खं श्वसनो5थ वाडय़न : । 
उपासिता सेद्कृतो हरन्त्यघं विपश्चितो भन्ति मुद्दतेसेबया ॥ ९॥ 
भेद्रष्टेयदा देवा न इरन्तीद्द दुष्कृतम्‌ ॥ 
तदा कि तत्त्वविज्ञस्य तस्य पापं न विद्यते ॥ १० ॥ 
स्तुत्यर्थ तद्धि साधूनां न तथार्थो यथाश्रुत: ॥ 
एवं चै तत्र विज्ञेयं विप्रन्यासार्थभेच च ॥ ११॥ 
अथवा घ्राणो न्यासं कुर्य्यात्तत्राविचारयन्‌॥ 
सहजत्वाच्छमादीनां यत्नसाध्यास्तयोश्च ते ॥ १२॥ 
तुष्टो भच त्वमेवोक्ता यत्र तयोरयोग्यता। 
ग्रहणे द्ण्डमात्रस्य नतु चतुर्थकाश्चमे ॥ ३०॥ 
अयं चान्तिमो ग्रहमणेतरस्म सदण्डप्रत्रज्यानधिकारपक्षः “ त्रेवर्णिकसंन्याससारे ” केळासपर्वतस्वामिना 


महता55यासेन सविस्तरमुपावर्णि, रुच “वर्णानां संन्यासः ” इतिकूमवाक्येन सह विरोधामितान्तमुपे- 


क्षणीय: । 
यश्व तत्युराणवाक्य समर्थयितुं राममिथशास्तिणा “ तुरीयमीमोसायाम्‌ ” ब्राह्मणस्य त्रिदण्ड प्रतज्यायां 
तदितिरस्प चकदण्डप्रत्रज्यायामधिकार इति पक्षो व्यवस्थापितः, सोपि महाभारतस्य शास्तिपर्व णि जनकस्य 
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३ तरङ्ग अतुर्थाथम को अधिकार हर 
या तु वेंदविरुद्धेह स्म्ंतिः काचन इड्यते, वु” 
सा तु स्याद्‌ भ्रान्तिमूळेव न स्पष्टश्रुतिमूलिका ॥ 
स्वातन्त्र्यण प्रमाणत्वंस्सृते स्तावन्न सम्मतम्‌ । 
वेदमूलानुमान तु प्रत्यक्षेण विरुद्ध्यते॥ 
तावदेव स्फुरन्स्यर्थाः पुरस्तादानुमानिकाः । 
यावत्प्रत्यक्षशा्रेण मूलमेषान्न त्यते ॥ 
कृत्यमूलाः स्फुरन्त्योऽपि स्थृतयो न चिरायुषः । 
निराधारत्वदोषेण शाखा इव वनस्पतेः॥ 

( तंत्रवार्तिकि अ० १ पा? ३ सू० ३) 
अर्थात्वेद्‌-विरुद्ध-स्सृति श्रान्ति-मूलक होती है और वेदमूलक स्मृति ही प्रमाण 
मानी जा सकती है, स्मृति स्वतः प्रमाण नहीं । अचुमिताथ का भान तव तक ही 
हाता हे जव तक प्रत्यक्षक्षाखद्ठारा उसका मूलोच्छेद न हो जाप। विरुद्धप्रत्यक्ष 
श्चतिद्वोरा मूलोच्छेद होजाने पर निराधार शाखाओं की. भाँति हो स्मृति भी प्रमाण 

मार्ग से गिरजाती हे) . i 
जब “ त्रयाणां चर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमा :? सूच ओर ब्रह्मचर्यं 

समाप्य जुही भवेत्‌” आदि शुतिवाक्यों से तीनों चणा का चतुर्थाश्रम अधिकार सिद्ध 

है तो “ सुखजानामयं धमः » जैसे स्म्वतिवाक्य को या तो ग्रमाणश्रेणी से अलग 
करना होगा या इसका भाव थ्यताथे में नहीं ऐसा निश्चयकरना दोगा। श्रुति के 
साथ उसका विरोध मिटाने के विचार से तो उसका अर्थ यही करना होगा कि 
वर्णसंस्कारवशात्‌ ब्राह्मण फे लिये चतुर्थाअम प्रवेश सुगम है परन्तु क्षत्रिय तथा 
चैश्य के लिये कुछ कष्टसाध्य है। क्योंकि उसके लिये शास्त्र ने तीव वैराग्य की 
आवश्यकता बताई है। इसलिये इसका अथे यही होसकता है। 

सुखजानामयं धर्मो यद्धिष्णोलिड्रधारणम्‌ । 

बाहुजातोरुजातानां नायं धमः प्रशस्यते ॥ 

काषाय वस्त्र तथा दण्डादि भगवान्‌ विष्णु के चिह्न दें उनके धारण करने 
को अधिकार वर्णेसंस्कारवशात्‌ ब्राह्मण को तो स्वतः ही प्राप्त है (क्योंकि 

6 दानं प्रतिग्रहं चेच ? ब्राह्मण को दानादि छेने में पहिले ही संकोच न होने के 

कारण चतुर्थाथम के मुख्य आचरण भिक्षावृत्ति का ग्रदण कठिन नहीं ) परन्तु 

क्षत्रिय तथा चैइय के लिये कष्ट साध्य एव भिक्षादृत्तियुक्त होने से निन्दा और 
लज्ञा का कारण भी हो सकता दे। क्योंकि जो सदेव दान देते रहे हों उनका 
राहो (अ० १८, “लोक १९) राजकुमार्याः सुल्भायाक्ष (अ० ३२०, शलो० १९) त्रिदण्डपरम्रज्यायाः 

स्पष्टमुमलब्धत्वादनारणीय एव बिदुषामिति ॥ - द 
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७७ श्रोतमुनिचरितासत : १ प्रव 
दूसरों के आगे हाथ पसारना प्रसन्नता और शोभा का कारण नहीं हो सकता। 
इसी चास्ते क्षत्रिय तथा वैद्य को तीव्र वेराग्य की आवश्यकता कही गई है और 
शास्त्रों में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि वैद्य दो आश्रमों को ग्रहण करने की 
स्वाभाविक शक्ति रखता है क्षत्रिय तीन आश्रमों और ब्राह्मण चारों आश्रमो में से 
जिसको चाहे अदण करने की शक्ति रखता है । र 

वस; इस स्मृतिवाक्य का ऐसा ही अर्थ करने से शृति-स्मृति तथा 
पुराणेतिहास से उसका विरोध दूर हो सकता है। वस्तुतः इसका भाव भी यही 
है। अन्यथा श्रुति विरुद्ध होने के कारण वह मान्य नहीं हो सकता। क्योकि 
€ श्रतिस्मृतिविरोधेतु श्रुतिरेव गरीयसी । ” इस न्याय फे अनुसार श्चतिमूलक स्मृति 
ही प्रमाण मानी जा सकती है। 

४ एतं चै तमात्मानं विदित्वा बाह्मणः ” और “ तमेतं वेदानुवचनेन ” 

आदि अति वाक्यों में पठित घ्राह्मणपद्‌ का अर्थ तीनों वणे हो सकता हे । इस वात 
को तो तान अन्था में भी माना गया है। जैसे शुक्लयज्ुर्वेदीय-शतपथ-व्ाह्मण में 

[ह ४- 


“ अत्राद्धा जायते यो ब्राह्मणो यो यज्ञाजायते तस्मादपिराज- 
न्यं वा वेश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रयात्‌, ब्राह्मणा हि जायते 
यो यज्ञाजायते ।” 

_ अर्थात्‌ संस्काररूपः यज्ञ से जो द्विजाति उत्पन्न होता है बह ब्राह्मण है। अर्थात्‌ 
संस्काररूप यज्ञ से उत्पन्न हुए द्विज के लिये ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हो सकता है। 
क्योकि घह वैदिक कर्मरूप यज्ञ से संस्कृत द्दोकर उत्पन्न होता है। इस से सिद्ध 
हुआ कि शति में भी जहाँ चतुर्था्रम अधिकार के विधान में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग: 
हुआ दै वहाँ उसका अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य यह तीनों वर्ण होते हें। 

तथा श्रुति में त तक चतुर्थाश्रम मे. दीक्षित हुप क्षत्रिय परमहंसो का. 
बर्णन पाया जाता है। जैसे जावालक्षति में हीं लिखा हैः-- 
“तत्र परमहंसा नाम-संवर्तक, अरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, 
ऋसु, निदाघ, जडभरत, दत्तात्रेय, रेवतक प्रशृुतयः। ” 
इन में ढुर्वासा मुनि आदि ब्राह्मण भी हैं और जडभरत तथा ऋभु आदि क्षत्रिय 


भी। परन्तु श्रुति ने सव को परमहँस लिखा दै जो केवळ चतुर्थाथमी का हो चिशेषण . 
या उपाधि हो सकती हे । तव क्षत्रिय तथा. वैय के चतुर्थाथम अधिकार पर केसे. . 


सन्देद्द सिया सा जा. सकता है ? रि 
एक विचार यह भी सुना जाता है कि प्रबज्या-दों प्रकार की है- 
ओर अलिङ्ग प्रचज्या । ढिङ्गप्रचज्या में दण्डादि घारण किये जाते हैं घर का 


नहीं। क्षत्रिय तथा वैद्य के लिये लिङ्ग प्रत्रज्या का निषेध और अलिङ्ग का विधान 
हे आदि। 


परन्तु यह विचार किस शासत्रप्रमाण-के आधार पर निर्भर है! यह कुछ नहीं 
बताया जाता “ संन्यसेद्‌ ब्राह्मण: सम्यक्‌ ” ब्राह्मण के लिये. पूर्णतया चतुर्थाश्चमः 
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३ तरङ्ग चतुर्थाश्रम-का अधिकार ७१ 
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अवेश की आक्षा दै, ऐसा अर्थ कर के यह मतलव निकालने का यत्न तो किया 
जाता है कि पूर्ण चतुर्थाश्चम का तात्पर्य दण्डयुक्त अर्थात्‌ लिङ्ग प्रवज्या हे परन्तु 
आज तक यह यत्न सफल नहीं डुआ। 
` हम ऊपर वतला चूके हैं कि श्रुति ने ब्राह्मण क्षत्रिय बैइय तीनों चरणो के 

चतुर्थाश्चमियों को विना भिन्न-भेद कै परमहंस कहा है। और पुराणों में प्रत्येक 
परमहस को दण्डादि धारण करने का पूर्ण अधिकार माना. गया है। जैसे 

कौपीनाच्छादनं वस्रं कन्थां शीतनिवारिणीस्‌ । 

अक्षमाळां च एह्णीयात्‌ वेष्णवं दण्डमत्रणम्‌ ॥ (रून्दपराण ) 

परमहंस महात्मा कौपीन, वस्न, शीत निवारणार्थ गोदड़ी, अक्षमाला (ज्ञपमाला) 
अछिद्र वाँस का दण्ड, धारण करे। 

निःसन्देह तीनों वर्णो के लिये चतुर्थाश्रम का विधान है और वे शिखा तथा 
यज्ञोपवीत का त्याग कर दण्डसहित प्रबज्या ग्रहण कर सकते हैं। 

महाभारत से देवी खुछभा का दण्ड धारण करना सिद्ध ही है। जब क्षत्रिया 
देवियां प्रबज्या ग्ण कर दण्ड धारण क्रर सकती हैं तो क्षत्रिय तथा वैश्य 
पुरुषों के लिये इस का केसे निषेध हो सकता है? 

कोपीनं द्रथङ्गछं कन्था दण्ड एकः परिग्रहः । 

यतेः परमहंसस्य नाधिकन्तु विधीयते॥ (त्रि रूति ) 

दोअंगुलिपरिमित वस्न की कौपीन, गोदडी, एक दण्ड, परमहंस इनसे अधिक 
कोइ वस्तु अपने पास न रक्खे। 

त्रैवणिकानां सब्यासो विद्यतेनात्र संशयः। | 

शिखायज्ञोपवीतानां त्यागपूर्वेकदण्डयुक्‌॥ (म्रडरण ) 

जव इन वाक्यों मे क्षत्रिय तथा वैश्य परमहस को भी दण्ड घारण 


करने की आज्ञा दी गई है तव केसे माना जा सकता है कि लिङ्ग और अलिङ्ग 
प्रबज्या के अधिकार में कोई अन्तर है अर्थात्‌ किसी चतुर्थाथमी को दण्ड धारण करने 


` की आक्षा है तथा किसीको नहीं। 


चतुर्थाथम का अधिकार केवळ क्षत्रिय तथा वेड्यों को ही नहीं महाभारत 
आदि इतिद्दासों से तो सिद्ध होता है कि जिस प्रकार बैराग्य आदि साधन सम्पन्न 
क्षत्रिय को चतुर्थाथम का अधिकार है उसी प्रकार वैराग्य होजाने पर क्षत्रिया 
को भी दै। जैसे-- 


तदेकास्मेन्नधिष्ठाने संवादः श्रूयतामयम्‌ । 
. छत्रादिषु वियुक्तस्य सुक्तायाश्च त्रिदण्डके । 
त्व " -( मर मा? शा० अ० ३२० श्छो० १९) 
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एक समा में महाराज जनक और देवी सुळमा का आपस में वार्तालाप हुआ 
वार्तालाप के समय महाराज जनक ने छत्र चामरादि पूथक्‌ रखदिये और सुलभा ने 
अपना चतुर्थाधम का चिह्न त्रिदण्ड एक ओर रखदिया। इस से विदित होता दै | 
कि कषत्रिया खरियों को भी वैराग्य सम्पन्न होने पर चतुर्थाअम का अधिकार है 
और चे त्रिदण्ड घारण कर सकती है। 

अथ मुक्तवती प्रीता राजानं मंत्रिभिईतम्‌। 


सवेभाष्यविदां मध्ये चोदयामास भिक्षुकी ॥ 
(म० भा० शा० अ० ३२० छो० १५) 
भोजन करने के अनन्तर देवी सुलभा ने भाषण चतुरों में स्थित और मंत्रियों 
से आवुत राजा जनक को आत्मोपदेशाद्वारा प्रेरित किया । 


वर्तसे मोक्षधर्मेण त्वं गाहेस्थ्येऽहमाश्रमे । ” शे” ६०) 
महाराज जनक ने वातचोत करते हुए देवी सुलभा से कहा कि आप तो 
चतुर्याधम में स्थित हैं परन्तु में ग्रहस्थी हूँ । देवी सुलभा ने भी अपना परिचय 
देते हुए कहा _ धिये हा हु - 
प्रधानो नास राजषिव्यक्तंते श्रोत्रमागतः। 
कुळे तस्य समुत्पन्नां सुलभां नाम विद्धि माम्‌ ॥ 
द्रोणश्च शतशुङ्गश्च चक्रद्वारश्च पर्वतः । 
मम सत्रेषु पूवेषां चितामघवता सह ॥ 
_साहं तास्मिन्कुलेजाता भर्तयसति मद्विधे । 
विनीता मोक्षधमेंषु चराम्येकामुनित्रतम्‌छ ॥ ' 
( शान्तिपवे ० ३२० श्वो० १८१, १८२, १८३) 
प्रधान नामक राजर्पि मेरे पिता हैं, शायद आप ने उन का नाम खुना होगा। 
मैं उनकी ही बेटी हूँ और सुळ्भा मेरा नाम हे । मेरे पूर्वजोंद्वारा किये गये याग में 
ईंटों के स्थान पर इन्द्र सह्दित द्रोण, शतशंग और चक्रद्वारादि पर्वत चिने गये 
थे । अर्थात्‌ मेरे पूर्वजों ने बड़े वडे यज्ञ किये हैं जिस से. मेरी कुछ के पवित्र 
होने का आपको पता लग सकता है । ऐसे प्रसिद्ध कुल में मेरा जन्म हुआ है । 
शुरुजनों द्वारा मुझे शिक्षा मिली है । जब में युवती हो गई और मेरे योग्य कोई 
घर न मिला तव मैंने नैश्टिकन्रह्चचय में कुछ दिन बिताप और इस के अनन्तर 
मोक्ष घमेकुशाल होकर गुरुजनों की आज्ञानुसार चतुर्थ ओदासीन्य आश्रम में प्रवेश 
किया । तव से इसी आश्रम का आचरण करं रही हूँ। 
__इन प्रमाणा से सुलभा का चतुर्थाथम. ग्रहण ओर क्षत्रिय होना स्पष्ट सिद्ध है। 
+ मद्विये भर्तर्येसति > अप्राप्ते, नैष्ठिक अ्ह्मचयमेव श्रित्य संन्यासं कृतवत्यस्मि, इत्यरथः?” (लोलकण्ठटीका) 
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३ तरङ्ग चतुर्थाश्रम -क्ा अधिकार प ७३ 
कहना न होगा कि शास्त्रों में केवळ क्षत्रियों का चतुथाश्रम अधिकार ही. सिद्ध 
नहीं है क्षत्रिया देवियों. के चतुर्थाथमग्नहंण करने का अधिकार भी प्रमाणित हे. । 
कदा जाता हे कि “न विधौ परः शब्दार्थः ” -न्याय से ब्राह्मणपद्‌ को द्विजाति 

में लक्षणा नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करने से जधन्यत्ति का आश्रय लेना 
पड़ता है । पर यदि ब्राह्मणपद में लक्षणा स्वीकार न करोगे तो जिन शाखवाक्याँ 
में तीनों वर्णी के लिये चतुर्थाथम का विधान हे उनका; आपके मतके अनुसार 
क्रेवल ब्राह्मण के लिये ही चतुर्थाथम का विधान करनेवाले वाक्यों के साथ उपस्थित 
हुआ. विरोधकेसे. मिटाया जायगा ? यदि उन 'वाक्यों. का लक्षणा द्वारा या खेचतान ` 
कर के, द्विज अथवा तीनों वर्णी के बोधक अन्य शब्दों का, केवल : त्राण 
वणे हो अर्थ करोगे तो क्या उस अवस्था में जघन्य वृत्ति का आश्रय न. लेना 
पड़ेगा ? यदि घ्राह्मण क्षत्रिय वेश्य तीनों वर्णी के लिये. चतुर्थाधम का विधान करने 
चाले वाक्यों में चतुर्थाथम को गौण स्वीकार करोगे तो इसके साथ हो वाक्यगोणता 
स्वीकार, करनी होगी । वाक्यों को उपचारार्थ मानने की अपेक्षा पदलक्षणा म लाघव 
हे-अर्थात्‌ वाक्य की अपेक्षा पद्‌ लघु हे । इसलिये पदळक्षणा ही संगत हे । इस 
लिये चतुर्थाश्रमचिधायक' बायाँ मं आप ब्राह्मण विम और दिजोत्तम पदों का अर्थ 
लक्षणा द्वारा तीनों वर्ण करके यद्द मानना ही दोगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्य 
इन तीनों वर्णों को चंतुर्थाथम का पूर्ण अधिकार है। . ' 

ऐसा करने में “न विधौ परः शब्दार्थः” न्यायं के साथ भी किसी प्रकार का 
विरोध नहीं होता । क्योंकि इसका भाव तो यह हे कि विधिप्रत्यय में लक्षणा 
स्वीकार नहीं । यदि यद्द भाव नं हो तो “ सोमेन यजेत ” इस विधिवाक्य मे सोम 
पद की “ सोमवदू, याग ” में लक्षणा कर “ सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌.” इस 
प्रकार अन्वय न होगा । क्योंकि “सोमेन यजेत” भी तो विधिवाक्य दी दै । 
सारांश यह कि इस न्याय का यद्द तात्पय्य नहीं कि विधिवाक्यघटक किसी पद में 
भी लक्षणा हो ही नहीं सकती । किन्तु भाव इतना ही है कि विधिप्रत्यय में 
लक्षणा स्वीकृत नहीं। ०06 “६. nT 

शास्त्रों में किल चतुर्थाश्चम अधिकारी कें लिये घाहझणपद का प्रयोग किया 
जाता दे? इसका उत्तर. भी कई जगह दिया गया है। जैसे-- ड 

यः स्याद्दान्तः सोमपश्चार्थशीळः सानुक्रोशः सर्वसहो निराशी। 


ऋजुर्मृदुरृशेसः क्षमावान्‌ सवे विप्रो नेतरः पापकर्मा 
[ > है पु ( म० भा०- शां० अष ६३) 
जित्तेन्द्रिय, सोम, पीनेवाला; सहनशील, निष्काम, सरळ, निष्कपट, निष्पाप, 
दयालु को ब्राह्मण कद्दा जाता हवे! धो) र 
८ सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घ्रणा। 
` ह्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥” 
सत्य, दान) क्षमा; इन्द्रियनिरोध, अक्ररता, तप) विषयों से घृणा इन सहुणों 
से युक्त व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता ६ । र र 
१० 
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७४ न भौतमुनिचरितासृत' १ प्रधाह 
तपो धमों दया दानं सत्य ज्ञानं श्रुति्षेणा। ` 
विद्या विनयसस्तेयमतद्व्राह्मणलक्षणम्‌॥ (एप) 

तप, घर्म, दया, दान; सत्य, ज्ञान, सच्छार्रअ्रवण, विषयों से घृणा, विद्या, 
विनय, चोरी से घृणा यह ब्राह्मण के लक्षण हैं। 

:चतुर्थाशमविधायक प्रमाणो में पठित ब्राह्मणपद इन शुणों को सम्मुख रखकर 
ही लिखा गया हे। क्योंकि चतुर्थाश्रम में प्रवेश के समय छिजमात्र के इन गुणों 
को ही देखा जाता है । ओर इन गुणों के आधार पर ही कोई व्यक्ति चतुर्था्रमं 
का अधिकारी होता हे; केवळ वणे के आधार पर नहीं । 

इसी चास्ते मद्दाभारतवनपवं में लिखा है कि- |. 

* यत्रेतन्न भवेत्सर्वं तं शूद्रमितिनिदिशेत्‌।” ` . 
जिसमें पूर्वोक्त गुण न हों उसे शुद्र समझना चाहिये । क्योंकि 
न जातेन कुल राजन्‌! न स्वाध्यायः श्रुतं न च। ` 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमव हि कारणम्‌॥ 
कि कुलं इत्तहीनस्य करिष्यति दुरात्मनः। 
कृमयः किन्न जायन्ते कुसुसेघु सुगन्धिषु ॥ 

नेकमेकान्ततों 9००५ [| पठितं ~ ° बी 
न्ततो ग्राह्यं पठितं हि विशांपते। छ 
वृत्तमान्वष्यतां तात | रक्षोभिः किन्न पठयते.॥ 

बहुना किमधीतेन नटस्येव दुरात्मनः । 

तेनाधीतं श्रुतं वापि यः क्रियामनुतिष्ठति ॥ 

कपालस्थ यथा तोयं इवहृतो च यथा पयः। 
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३ तरङ्ग चतुर्थाश्म का अधिकारं ७ ` 


पपप... २२ ॅय्स्स्् ३३३३३३३३22 
प्रकार नरकपारूस्थ जल और कुत्ते के चर्म में दूध स्थानदोष से दूषित दो जाते हैं 
उसीं प्रकार सदाचारश्रष्ट विद्वान्‌ ब्राह्मण भी पतित हो जाता हे । अनाचारी ब्राह्मण 
चारों वेदों का पण्डित भी क्‍यों न हो शुद्र से भी गया गुजरा माना जाता है। 
इसलिये, हे राजन्‌! घ्राह्ंण का वास्तविक लक्षण सदाचार ही है। 

इन_ प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि शास्त्रों में घ्राह्मणत्य के प्रयोजक 
विश्षेषगुणों को ही अधिक महत्व दिया गया है। विशेषतया चतुर्थाभमविधायक 
वाक्यों में उन शुणों को ही सन्मुख रखकर तीनों वर्णी के लिये त्राह्मणपद्‌ का प्रयोग 
हुआ है। क्‍योंकि सदाचार आदि शुण-सम्पन्न-न्विज ही मोक्षरूप-प्रत्रज्या का 
अधिकारी हो सकता हे। 

यह सिद्धान्त पुराणों का ही नहीं ब्राह्मण अन्था में भी इसको स्वीकार किया 
गया है। जेसे शतपथ ब्राह्मण में ही लिखा है कि-- 

ha ~ ° वैश्य 

“यो ब्राह्मणो यो यज्ञाजायते तस्मादपि राजन्यं वा वेश्यं वा 
ब्राह्मण इत्येव व्र्यात्‌ ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाजायते।” (ऽतप) 

इस आह्ायणवाक्य से सिद्ध होता है कि ब्राह्मण के यज्ञादि शुणों को सम्मुख 
रखकर क्षत्रिय तथा चैद्य के लिये भी ब्राह्मणपद्‌ का प्रयोग किया जा सकता है। 
इसी भाव को लेकर झुति, स्सृति और पुराणों के चतुर्था्रम-चिधायक-चाक्यों मॅ - 
दविजमात्र के लिये ब्राह्मणपद्‌ प्रयुक्त हुआ है। 

शास्त्रों में ऐसे प्रमाणों की भरमार है जिनसे यह सिद्ध होता दे कि बड़े बड़े 
तत्त्वज्ञानी मद्दात्माओं ने आत्मज्ञान की उत्कण्ठा रखनेवाले क्षत्रियाँ तथा वैश्यां को 
परमहंस चतुर्थाश्रमी दोने का उपदेश किया है । जैसे एक महात्माने जड़भरत को 
ही उपदेश किया है कि-- डे 

“ यादि स्ृत्योः परं शान्तमनासयं शाइवतं- 

~ 0) २ 
पद मिच्छुरासि तत्परमहंसोभव। ” 

इस से सिद्ध है कि क्षत्रिय तथा वैश्यो का चतुर्थाथमग्रहणाधिकार सदेव 
माना जाता रहा है । यदि केवल ब्राह्मण को ही चतुर्थाथम के ग्रहण का अधिकार 
होता तो एक आत्मज्ञानी महात्मा क्षत्रिय जडभरत को अमर, शान्त ओर शाइवत 
पढ्‌ की प्राप्ति के लिये परमहंस होने का उपदेश कभी न करते । 

सारांश यह कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णी को चतुर्थाधम का समान 
अधिकार है । इसलिये श्र॒ुति स्सृति आदि के जिन वाक्या म॑ चतुर्थाअमविधान के 
विषय में जहाँ ब्राह्मण, विग्र अथवा दविजोत्तमपद आए हें वहाँ उनका अथे उत्त 
तीनों वर्ण ही होता है, वर्णविशेष ( केवल ब्राह्मण ) नहीं। न 


३८ 
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(१ तरङ्ग) 

उदासीन परिचय 
सवेपापविनिसुक्तेरत्क्ृष्टत्वाच्च सर्वतः । 
उदितिनामवद्ब्रह्म श्रुतं छान्दोग्यमस्तके॥ १ ॥ 
साक्षात्कारेण तस्यास्ते तत्र यो मुनिपुंगवः । . 
` उदासीनं तमेवाहुः सादरं वेदकोविदाः ॥ २॥ 
मोक्षभाजि प्रयु्ञाना ब्रह्मसंस्थपदं सुनो ॥ 
व्यक्तमर्थसिमेत्र्ते श्रुतिभेगंवती स्वयम्‌॥ ३॥ 
आसधातुत उत्पूर्वातकोणिनिशानचोरचि । ` 
उदाउदास्युदार्सानोदासास्तुल्यार्थकाः समे ॥ ४॥ 


मोक्षाश्रमिषु सुख्यत्वमेष धत्ते महासुनिः। : ८ ` ` 


व्यनक्तयसुमभिप्रायं सूपरूष्टमुदाः पदम्‌ ॥ ५॥ 
कुतद्दस्वंप्रचक्षाणो मन्त्रेषु जगदीरवरः। 
क्िव्घगोभोवव्युत्पन्नो सुदाःसुदासशब्दको ॥ ६॥ 
कचिन्मोक्षाश्रमेऽप्यर्थे प्रयोगो हर्यते तयोः॥ 


तत्सिद्राऽनादिता तां तु विस्तराद्वक्तमारभे॥ ७॥ | 
पूर्वोक्त विस्तृत निवन्ध से यहद सिद्ध हो चुका है कि प्रचज्यारूप चतुर्था 
श्रोत हे और तीनों वर्णी के पुरुप उसके अधिकारी हैं । इस विषय में भाँति भाँति 


हा व दिये गये दै । अव आगे दूसरे प्रकरण का आरम्भ किया जाता है; 
{<| — 
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१ तरे उदासीन परिचय ७७, 

चतुर्थाश्चमियों म उदासीन, यति, संन्यासी) परिव्राजफ आदि शब्दो के प्रयोग का 
प्रवृत्तिनिमित्त क्या है) इन शब्दों में कौनसा शब्द कितना प्राचीन है, चतुर्थ आश्रम 
की थौत, स्माते और आधुनिक अवस्थाओं में कौनसी कय और केसे उत्पन्न हुई, क्या 
कहीं श्रुति, स्मृति; इतिहास आदि प्रामाणिक ग्रन्थों म उदासीन महाज्ञुभाषों के 
गोरबपूणकत्यों का कुछ उल्लेख है? इन विषयों का विस्तृत विवेचन किया जायगा ।: 


उदासीन शब्द का श्रातिसम्मत अर्थ 


जिस प्रकार हरि शब्द के वानर, विष्णु सिंद्दादिक अनेक अर्थ हैं । # उसी 
रकार उदासीन शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, |-मध्यस्थ, उपेक्षक और द्वादश राजाओं: 
में पका तथा ब्रह्मसंस्थ नानाथेक शाब्द का भिन्न भिन्न अर्था में प्रयोग होना स्वाभाविक 
है । इस विषय में ननु नच करने का अवकाश ही नहीं । इसे कोई भी अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि नानार्थक शाब्द का अनेकार्थो में प्रयोग न हो । किसी शब्द 
का एक अर्थ में अधिकप्रयोग होने से; यह निश्चय कर लेना कि) इस शब्द की 
प्रवृत्ति इस अथे से अतिरिक्ताथ में हो दी नहीं सकतो; प्रमाद और अन्याय है । 
अब यह निर्णीत हुआ कि उपेक्षक प्रभृति अर्था की तरह उदासीन शब्द की प्रबृत्ति 
त्रह्मतंस्थ अर्थ में भी हे । ब्रह्मसंस्थ चतुर्थाधमी का अपर पर्य्याय है । चेद्‌ में व्रहा- 
संस्थशन्द्‌ चतुर्थाथमी के लिये आया हे; यथा- २. fe 


“ त्रयो धर्मस्कन्धाः; यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एव 
द्वितीयः, ब्रह्मचार्याचायेकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्य 


% ¢ हरिर्वातार्कचन्द्रेन्द्रयमोपेन्द्रमरीचिषु, सिंदाश्वकपिभेकाहिशुकलोकाल्तरे- 
पुच, हरिर्वाच्यवदाख्यातो हरित्कपिळवणेयोः ” (विश्वकोष) “ यमानिलेन्द्रचन्द्रार्क 
विष्णुसिहाशुवाजिषु । शुकाहिकपिमेकेु हरिर्ना कपिले त्रिषु” (अमरकोष ) 

यम, वायु, इन्र, चन्द्र, सूर्य, विष्ण, सिंह किरण, घोड़ा, तोता, सपे, बानर, मेंडक, कपिल रङ्ग । 

२४ उदेतुमर्मजभीहां, राजसु द्वादशस्वपि, जिगीपुरेको दिनकृत, आदिस्येष्विवकल्पते ” माघ, सगै 
२, 'छोक ८१) Eo 

विजयाभिलाषी, उत्स ही नुप वारह सूयां में प्रकाशदानतत्पर दिवाकर की भाति, द्वादश राजाओं में 
सब से बहकर उन्नति करने में समर्थ हो सझष्ता हे । इस शलोक में महाकवि माघ ने नीतिमर्य्यादानु- 
सार बारह राजाओं का होना लिखा है, जिनका अधिक व्योरा निम्न लिखित प्रकार से है । 

६ अरिमित्रमरेमित्रम्‌ सित्रमित्रमतःपरम्‌) तथारिमि्रमित्रञ्च विजिगीषोः पुरः- 
सराः ? पार्रिण्राहास्ततःपश्चाद्‌क्रन्दस्तव्नन्तरम्‌, आसारावनयोञ्चैव विजिगीषोस्तु 
पृष्ठतः,” विजिगीघुदेशमः) “ अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः) अनुयहे सह तयोः 
समर्थो व्यस्तयोवधे, मण्डलाददिरेतेषा ' सुदासीनो ' वलळाधिकः”। मध्यमोदासीनाभ्यां 
सह द्वादश वेदितव्याः । : 

अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र, अरिमित्रमित्र, पा्ष्णिग्रह, आक्रन्द, पाष्णिप्राहसार, आकन्दासार, 
विजिगीषु, मध्यम, उदासीन । ये द्वादश राजा होते. हे । ” 
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७१ थतमुनिचरितामतँ ३ घेवा 


कुले$वसादयन्‌ , सर्व एते पुण्यलोका भवान्ति ब्रह्मसंस्थोऽसृतः 
स्वसेति ” (छन्दोग्य उपनिषत्‌, प्र» २ खण्ड २३) 


धर्म के तीन स्कन्ध हें, यज्ञकरना, वेदपढंना, दानदेना, यह पळा स्कन्ध है । 
तप ही दूसरा हे । तपोमय जीवन विताते हुप ब्रह्मचारी वनकर आचार्य के घर 
रहना तोलरा है पूर्वोक्त तीनों धर्मात्मा पुण्यलोक के अधिकारी हैं | # ब्रहम संस्थः = 
ब्रह्म में डढनिष्ठावाळा चतुर्था्रमी अस्त अर्थात्‌ परमपुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त होता है । 

आचाये के घर रहना ब्रह्मचारी का; यज्ञादि गुहस्थ का और तप करना 
वानप्रस्थ का धर्म है। इस कम से शेष चतुर्थाथम है, अतः यहां महासंस्थ शाब्द 
चतुर्था्चमी के लिये आया है। पहले तीन थौत स्मात्ते कर्मों में रत हैं, जिन का फल 
पुण्यळोक है, चतुर्थाश्रमी उन कर्मों से ऊपर होकर अम्मृतत्व को पा लेता है। अतः 
ब्रह्मसंस्थ शब्द चतुर्थाश्रमी के लिये उचित ही है। जो अर्थ ब्रह्मलंस्थशब्द का है, 
बही उदासीनशव्द का है। क्योंकि उदासीनशब्द फे दो भाग हैं,. उद्‌, और 
आसीन; उदू का अर्थ सर्वोत्कृष्ट; अथवा सर्वेपापविनिमुक्त ब्रह्म हे। यथा, 


“अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमय पुरुषोः इयते हिरण्य- 
इमश्रुर्हिरण्यकेश आप्रणखात्‌ सर्व एव सुवर्णः। (° ६) 

तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम 
स एष सवेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति हवे सर्वेभ्य पाप्मभ्यो 
य एवं वेद | (छान्शेग्य० ग्र० १ खण्ड ६ मं० ७) 


यह जो सुवर्ण की भाँति चमकता हुआ एअर पुरुष खर्य के अन्दर दीखता 
, इसकी सुनहरी दाड़ी और सुनददरी वाल हैं। पेर से चोटी तक यह सुवर्णमय 
है। नूतन खिले हुए लाळ कमळ के तुल्य इसको आंखें हैं, इसका नाम (उद्‌? है; 
क्योकि वह समस्त पापों से मुक्त अर्थात्‌ ऊपर है। जो मचुष्य पूर्वोक्त “उद्‌? नामक 
ब्रह्म की उपासना करता दै बह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्योक्त दोनों 
मन्त्रों में जो परब्रह्म का स्वरूप और उद्‌ नाम बताया है, उसी को खत्रकार भगवान्‌ 
वेदव्यास और भाष्यकार स्वामी शंकराचाय्यं ने भी ( वेदान्तस्रत्र अ० १ पा० १ 
सूत्र २० ) स्पष्ट किया है, यथा) 


अन्तस्तद्वमोंपदेशात्‌। तस्मात्‌ परमेश्वर एव 


अक्ष्यादित्ययोरन्तरुपदिऱ्यते । ” 
समस्त पाप निर्मक्त ग्रह्म ही हो सकता है अतः सू्येमण्डळमध्यव्ती वही 
परब्रह्म परमेश्‍वर है। सांसारिक जीव अथवा छर्येमण्डळाभिमानी देवता में क्ष परमेश्वर दे। सांसारिक जीव अथवा खर्यमण्डलाभिमानी देवता में इन गुणों 


+ अहसंस्थ:, पुं० सुख्यपरित्राजि त्रह्मणिसम्यक्स्थिते । निदृत्तसर्यकर्मतत्साधने2 परित्राज्यत्या- 
श्रमिणि० परमहसे ॥ अह्मणिपरमात्मनि० सम्यगव्यमिचारिणी स्थितिनिष्ठा यस्य पर्रह्मसाक्षाकारवतः सः ॥ 
निदृत्तकर्म्माभिक्षुक एव ब्रहमसंस्थ इति भाष्यम्‌ ॥ इति डाव्दार्भचिन्तामणि कोरो | 
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१ तरङ्ग उदासीन परिचय ७९, 
्््््व्य्् व्वा 


का होना असम्भव है अतः पूर्वोक्त मानना ही युक्तियुक्त है। तस्माद्‌ उपनिषत्‌, सत्र, 
भाष्य, इन तीनों के अनुसार उद्‌ नाम परब्रह्म का ही हे। आसीन शब्द आस 
उपवेशने धातु से कर्ता में शानच्‌, प्रत्यय हो कर सिद्ध होता हे। जिसका अर्थ 
स्थिति करता है। दोनों भागों को मिलाकर, ४ उद्‌ सर्वोत्कृष्ट सपाप विनिमुक्ते 
चा ब्रह्मणि आसूते निषीदत्युदासीनः ?” इस व्युत्पत्ति से उदासीन शब्द्‌ का त्रह्मलंस्थ 
चतुर्थाथमो अर्थ निर्धारित हुआ । अर्थात्‌ उदासीन और ब्रह्मसंस्थ शब्द समानार्थक 

) दूसरे शब्दों में इम इस प्रकार कह सकते हैं कि ब्रह्संस्थ और उदासीन दोनों 
शब्द चतुर्थाथमी के वाचक हैं अर्थात्‌ शब्दसेद्‌ दै अर्थभेद नहीं। उदासीन शब्द का 
पक अर्थ उपेक्षक अर्थात्‌ अनपेक्ष असङ्ग या रागद्वेष रद्दित भी है। इसी अभिप्राय 
से सांख्याचार्य ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिकाओं में. असङ्ग चेतन के लिये उदासीन 
शब्द का प्रयोग किया है। 


“ तस्मात्तत्संयो गाद चेतनं चेतनावादिव लिङ्गम्‌ , गुणकर्तृत्वेषपि 
तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ” 


५ तस्मात्‌ घकृतिजड़तायाः पुरुषाकर्दतायाश्च भूयोभि्हेतुसिः साधितत्वात्‌ अचे- 
तनं-लिज्ञं-जडम्‌, पुरुषानुमापकमन्मकृत्याख्यम्‌, तस्य=्पुरुषस्य} संयोगात्‌=सन्निधा- 
नात्‌, चेतनावदि्वि=चैतन्ययुक्तमिव) भवतीत्यर्थः । युणानाम्‌=सत्त्वादीनाम्‌,, प्रकृत्यपर 
नामधेयानाम्‌, कर्दृत्वेडपिन्खष्टिनिर्माठत्वेडपि, उदासीनः=भसङ्गः पुरुषः, कत्तेव-कर्त- 
तुल्यो भ ति प्रकृतिपुरुषयोमिंथः-तादात्म्याध्यासात्‌ जड़ायां प्रकती चैतन्यम्‌) असङ्ग 
पुरुषे क्त्वञ्च भासते, इति तात्पय्या्थः। 

प्रकृति की जड़ता; तथा पुरुष की अकर्दृता अनेक हेतुओं से ब्यघस्थित दोने 
पर, जड़ प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध से चेतन की - तरह प्रतीत होती है। यद्यपि 
प्रकृति जगत्कत्री द; तथापि प्रकृति के काल्पनिक संसर्ग से असङ्ग पुरुष कर्ता के 
तुल्य भरतीत होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि असङ्ग पुरुष का नाम उदासीन है 
इसके वेत्ता चतुर्थाश्रमी का नाम भी उदासीन हुआ । क्योंकि “ब्रह्म वेद व्रह्लेव भवति? 
(धुति) ब्रह्मवेत्ता प्रह्मस्वरूप ही होता है वेद के इस वाक्यानुखार चतुर्थाथमी को 
उदासीन कहना युक्तियुक्त और सप्रमाण हे । 

अतप्व ब्रह्म में स्थित अथवा असङ्ग ब्रह्मरूप होने से चतुर्थाथ्रमी का नाम 
उदासीन और चतुर्थाश्रम का नाम औदासीन्य निर्णीत हुआ । 


उदासीनादिशब्दों का प्रयोगका 


खष्टि-क्रम तथा वेदादि सच्छार्रों के अवलोकन से पता चरता है कि चतुर्था- 
थमी का प्राथमिक नाम उदासीन, और यति, परित्राजक, संन्यासी, आदि सब 
नाम पश्चाद्भावी हैं। वहुत से लोग शाखरों से अपरिचित होने के कारण उदासीन, 
यति) परिव्राजक, संन्यासी आदि शब्दों को पकार्थक समझकर चतुर्थाथमियो के 
लिये प्रयुक्त कर देते हें । चस्तुतस्तु इन शब्दों के मबत्तिनिमित्त भिन्नं भिन्न हैं। 
हम आगे जाकर बताएंगे कि किस शब्द का क्या अर्थ है। इम नहीं चाहते कि 
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सत्य को छुपाया जाय । भारतीय-नेतिक-स्थिति-परिवर्तन के साथ साथ धार्मि: 
कस्थिति में भी सेंकड़ों परिवर्तन आ चुके दै! इस अंधकारमय समय म थौतस्माते 
अकाश के सहारे ही सत्य का अन्वेषण किया जा सकता ह। RR 
“अब यहां पर सष्टिक्रम पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता हे; क्योंकि 
यह बिचार हमे पूर्वोक्त विषय की पुष्टि करने में पर्य्या सहायता करेगा । भगवती 
“प्रकृति के दो परिणाम हैं प्रथम सदश, द्वितीय विसदश। सदृशा परिणाम का नाम 
“प्रलय और विसर का सृष्टि है । दूसरे शब्दों में इन्हें निवृत्ति और प्रबृत्ति भी 
“कहा जा सकता है । सृष्टि से पहले प्रलय, दिन से पूर्व रात्री की तरह प्रवृत्ति से 
प्रथम निवृत्ति का होना स्वाभाविक हे । निवृत्ति और प्रवृत्ति का नाम ही क्रमशः 
चतुर्थाश्रम और गाइस्थ्य है । नित्रुत्ति सात्विक और - प्रबृत्ति राजस होती दे] 
प्रकृति की धारा ऊपर से नीचे की ओर अ हस हे । इस सिद्धान्त के अनुसार 
सात्त्विकनिवृत्तिरूप चतुर्थाश्रम के अनन्तर हीं राजसप्रवृत्ति 'खश्टिविस्ताररूप गाह- 
स्थ्याधम का होना संभव हे । अतः सृष्टि को आरम्मिक अवस्था में आशु विनाशी 
तामस सष्टि के वाद सात्विक भावों के प्रवंलचिकास के कारण, निद्वत्तिसेवी 
चतुर्थाथमी सनत्कुमार प्रसृति महानुभावों का आविर्भाव हुआ । ये महात्मा उदासीन 
ही कहे जा सकते हें । क्योंकि सृष्टिविस्ताररूप राजसप्रवृत्ति गाहस्थ्याथम के 
आविर्भाव से पूर्व तत्त्यागरूप संन्यास तथा. उस से पृथक रहने के यत्नरूप प्रवृत्ति- 
निमित्त को लेकर प्रयोक्तव्य यति, परित्राज़क; संन्यासी, प्रसृति शब्दों का प्रयोग 
करना असङ्गत ही नहीं प्रत्युत्‌ असम्भव हैं। उन महानुभावो के लिये उदासीन शब्द के 
प्रयोग करने में दो कारण हैं, क्योंकि वे : त्रह्मससंस्थ हे; और उदासीन शाब्द का 
यौगिक अर्थ भी यही है । दूसरा उदासीन शब्द का. अथं असङ्ग-त्रहम है; ्हचेत्ता 
को श्रुति ने ब्रह्मरूप कहा दै, इसलिये ब्रह्मज्ञ सनत्कुमारादिकों में ्रचाचक उदासीन 
शब्द का प्रयोग हो सकता ह. । अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रथमोत्पन्न सनत्कुमारा- 
दिक चतुर्थाअमी उदासीन थे | और पश्चात्‌ उत्पन्न चसिष्ठादि नव गृहस्थ थे । 
पुराणों में चतुर्थाथमी मुनिपद से और गृहस्थ ऋषिपद से निर्दिष्ट किये गये हैं । 
प्रश्न-यदि चतुर्था्चमियोँ का प्राथमिक नामं उदासीन था तो यति, परि व्राजक) 
संन्यासी प्रभृति शब्दां का प्रयोग क्‍यों और कब से होने लगा? 
उत्तर,--जव पहले चतुर्थाअरम, तदनन्तर ग्रृहस्थाश्र्म की उत्पत्ति हुई तो 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिये प्रवृत्तिशिक्षणाथे च्रह्मचर्य्याथम, और चतुर्थे 
ओदासीन्याश्रम में प्रविष्ट होने से पहले नित्रत्तिशिक्षणार्थ वानप्रस्थाश्रम का आविर्भाव 
हुआ । इस प्रकार प्रवृत्तिशिक्षण; प्रवृत्तिधर्मानुष्ठान, नित्रत्तिशिक्षण, निद्वृत्तिधर्माबु छान, 
इन चार कार्यौ के निर्वाहाथं क्रमशः ब्रह्मचय्ये गाहस्थ्य, वानप्रस्थ, औदासीन्य) 
ये चार आश्रम प्रचलित हुए । जव मरीच्यादि प्रजापतिओं ने राजसभावों से 
प्रेरित होकर विविधप्रजा का विस्तार किया. तव जनता में राजसभाच तीव वेग से 
चढने लगे । क्योंकि कार्य का कारणानुरूप होना प्राकृतिक नियम है । 


सनकादि के उदासीनसानि होने के प्रमाण 
पुराणों में यह स्पष्ट लिखा है कि व्रह्मा फे हृदय में भगचद्भक्तिरूप सार्विक- 
“भावों के उद्यकाळ में उत्पन्न हुए संकल्प से सात्त्विक कुमारों की उत्पत्ति. हुई । 
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चे ब्रह्मां की इच्छानुसारं सृष्टिसजेन न करते हुप सास्विकभावाविष्ट होकर उदासीन 
यन गए । यथा; . क प्र 
च. च ७6 - ५ ८ ~” 3207: 
सनन्दनादयो ये च पूर्व रूष्टास्तु वेधसा, न ते लोकष्वसजन्त, 
झुदासीनाः प्रजासु ते। |: (प्राण बहे इंश य० २ 'छो० १९९) 
, . उदासीना-ब्रह्मसंस्था, . निरपेक्षा इति क्कचित्पांठस्तत्रापि स पवार्थः । निर्गता 
अपेक्षा--एषणात्रयी, स्पृहापरपर्यर्याया : येपान्ते. निरपेक्षा निःस्पृद्दा ब्रह्म संस्थत्वेन' 
कृतकृत्या इति यावत्‌ 1” भाषाथ,'खष्टि के आरम्भ मे. ब्रह्मा ने जो सनन्दनादि उत्पन्नः 
क्रिये थे वे प्रज्ञाओं में अर्थात्‌ सृष्टिनिर्माण में प्रवृत्त नहीं हुए । क्योंकि चे उदासीन 
थे । किसी पुस्तक में उदासीन के स्थान में निरपेक्ष यदद पाठ भी मिळता दै | 
उसका भी वदी अथ है; अर्थात्‌ उदासीन और निरपेक्ष इन दोनों शब्दों के अर्थ मै, 
कोई अन्तर नहीं । निरपेक्ष नाम निस्स्पृह का इ, निस्स्पूद छतकार्य होने से ब्रह्म 
संस्थ ही हो सकता है । इस प्रकार विचार करने से उदासीन ओर निरपेक्ष इन' 


दोनों पदों का पक ही अर्थ निकलता हे । कर 

यही वर्णन विष्णुपुराण में भी मिळता दै, -यथा-विष्णुपुराण अंश र अ० रॅ 
ख्छोक ६, ७, । इस ही भाव को भागवत पुराण मे भगवान्‌ वेदव्यास ने और भी' 
स्पष्ट कर दिया है यथा,- ': >». - 2707 


“ सनकञ्चं सनन्दश्च संनातनंमथात्मभूः - ` 
सनत्कुमारं च मुनीन्‌ निष्क्रियानूरद्धरेतसः ॥ ` | 
तान्‌ वभाषे स्वभूः पुत्रान्‌ प्रजाः खजत पुत्रकाः । 
` ते नेच्छन्‌ मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः।”` 
( भागवतपुराण स्कन्ध ३ अ० १२. श्लो० ४, ५) 
त्रा ने सनकादिक चार कुमारों को उत्पन्न किया, वे चारों सुनि, (चतुर्थाश्रमी)- 
निष्क्रिय तथा योगी थे । ब्रह्मा ने. उन्हें .सृष्टिनिर्माण को आशा दी । परन्तु उन: 
भगवदूभक्त चतुर्था्रमी कुमारों ने सृष्टिनिर्माण से इन्कार कर दिया । उन कुमारों के. 
सुख से इस प्रकार का उत्तर सुनकर ब्रह्मा जी क्रुब्ध हो उठे । सारिवकभाब का: 
विळोप हो गया । राजसभाव का घेग वढने लगा । पेसी अवस्था-में ब्रह्मा जी ने 
फिर मानससङ्कल्प से मरीच्यादि नव पुत्र उत्पन्न किये । इस का परिचय नीचे. 


` दिया जाता है; । यथा :: 


..« अथान्यान्‌ मानसान्‌ पुत्रान्‌.सहशानात्मनोऽसृजत्‌, मुगु ` ` 
मां पुलहश्चैव ऋतुमङ्गिरसन्तथा। मरीचे दक्षमत्रिश्च, वसिष्ठः ` 
अव सानसान्‌। नव ब्रह्माण इयते पुराणे निश्चयङ्गताः ” 
वळ (प्राण सृष्टि खण्ड अः. ३ ढोक १६७, १६८) 
११6, कक ८ - 9 
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भरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अङ्गिरा, मरीचि, दक्ष) अत्रि, वसिष्ठ, ये नव ब्रह्मा 
के मानसिकपुत्र थे; ऐसा "पुराण में लिखा है। ठीक ऐसा ही वर्णन .विष्णुपुराण में 
भी मिलता हे । विष्णुपुराण अंश १ अ० ६ श्हो० ४, ५,। 


चतुथांश्रमविभाग 


उपय्युक्त विवेचन से यह निश्चित हुआ कि ब्रह्मा के पूर्वोक्त नव पुत्र कुमारों 
को अपेक्षा राजस थे । अतएव वे पिता की आशज्ञानुसार खश्टिनिर्माण में प्रवृत्त 
हुए । यद्यपि ये राजस थे, परन्तु ब्ह्मलंस्थता से शन्य न थे । राजसभावों का 
इतना प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ था कि जिस से वे ब्रह्मदृष्टि को विलुप्त कर सकें । 
अनन्तर क्रमशः सात्त्विक भावो का हास, और राजसभावों का प्रावल्य होने लगा 
जिस से जनता में ब्रहमदष्टि के विलोप का खत्रपात हुआ । तव बहुत से लोग 
च्रहमनिष्ठ महात्माओं के सदुपदेश सुन कर ही गाईस्थ्यत्याग अथवा ग्रृहस्थाथम' 
त्यागने का यत्न करने लगे । तव से यति, संन्यासी, परिव्राजक शब्द्‌ चतुर्थाथच- 
मिओं के लिये प्रयुक्त होने लगे अव चतुर्थाश्रम तीन शाखाओं मै विभक्त हुआ। 
एक मुख्य दो गौण और तीनों के लिये तीन शब्द यति, संन्यासी, उदासीन, 


प्रयुक्त हुए । . ; 
~ ८.१ [oS 
याते, सन्यासी ओर उदासीन 

सांसारिक पदार्थों से ग्छानि दोनेपर भी जो उनका सर्वथा त्याग न कर सके 
किन्तु उनके त्याग में यत्नशीळ दो, उसे यति कहते हैं । सांसारिक पदार्थों का 
सर्वथा त्याग कर जिसने चतुर्थाश्रम का ग्रहण किया हो वह संन्यासी है । जिस ने 
भगवद्धक्तियुक्त होकर भ्रवणादि साधनों से ब्रह्म का साक्षात्कार कर छिया हो 
ओर ब्रह्मनिष्ठ दो, उस चतुर्थाश्रमी को उदालीन कहते हें । इस विषय को दृष्टान्त 
द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जैसे प्रथम चक्षु का घट से सम्वन्ध, तदनन्तर घट का 
अत्यक्ष ज्ञान होता है । इस स्थळ में चक्षु, चश्चुघटसन्चिकर्ष, तथा घटप्रत्यक्ष, इन 
तीनों के ख्यि एक प्रत्यक्ष शब्द ही प्रयुक्त होता हे । भेद केवळ इतना ही है, चक्षु 
और चक्षुसज्ञिकप गौण प्रत्यक्ष हें और घटज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष हे । प्रत्यक्ष नाम 
तीनों का समान दै । » पवमेच यति, संन्यासी, उदासीन, इन तोनों का चतुर्थाश्रमी 
यह समान नाम होनेपर भी पहले दो गौण और अन्तिम मुख्य है । यहां पर झाब्द्‌- 
प्रयोग की प्रथा का जान लेना भी आवश्यक है। प्रथम जव कोई शब्द किसी अर्थ 
में प्रयुक्त होता है तो झास्रीयपरिभाषानुसार उसे “यौगिक? कहते हैं । निरुक्तकार 
महर्षि यास्क ने इस सिद्धान्त को अपना तथा शाकटायन का मत कहा है यथो, 


“तत्र नामानि आख्यातजानि इति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च” 


(निरुक्त) नैषण्डुक काण्ड, आध्याय १ पाद्‌ ४) 
घातु ही समस्त दाव्दों के मूळ होते हैं; अर्थात्‌ हरेक शब्द की उत्पत्ति किसी 
न किसी घातु से होती है। तात्पर्य्य यह है कि सर्व ~ ऽ तो ह। तात्पय्य यह है कि सवे शब्द प्रथम यौगिक होते हैं। यौगिक होते हैं। 


ॐ वेधी, अनुरक्ति, परा भेद से त्रिविधभक्ति के निद्सन से यह बात और भी स्फुट हो सकती है । 
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१ तरङ्ग उदासीन परिचय ड ८३ 
फिर चे शब्द उस अर्थ में रूढ ददो जाते हैं, जिस अर्थ में चे प्रथम योगवत्ति से 
प्रयुक्त थे। ऐसी दशा में चे शब्द योगरूढ कहलाते हैं। तदनन्तर उसी अर्थ में 
अधिक प्रयोग होने के कारण योगवूत्ति की अपेक्षा नं रखकर केवल प्रसिद्धि सें 
उस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तव चे रूढ कहलाते हें । कल्पना कीजिये, कोई मनुष्य 
भोजन वनाता है तो लोग उसे पाचक कहते हैं। उस व्यक्तिं में पाचकशब्द को 
यह प्राथमिक प्रयोग योगवूत्ति को. लेकर हुआ । पाचकरान्द के दो भाग है, एक 
पच्‌ द्वितीय अक्‌। पच्‌ प्रकृति और द्वितीय प्रत्यय हे प्रकृति का अथे पाकः प्रत्यय 
का अर्थ करनेवाला दै। दोनोंका मिलकर पांक करनेवाला अर्थात्‌ पकानेवाळा अथे 
है। प्रति और प्रत्यय; पद्‌ के अवयव है, अवयव का नाम ही योग हे। योगवृत्ति 
से अर्थवोधन करनेवाले शाब्द को ही यौगिक कहां जाता है। उस व्यक्ति में जब 
पाचक-शब्द की प्रसिद्धि हो जातो है और वह भोजन बनाता भी है। तव पाचक 
शब्द्‌ उस व्यक्ति में प्रयुक्त होता हुआ योगरूढ कहलाता है। कारण, उस व्यक्तिः 
में पाचकशब्द का प्रयोग. अवयवार्थ .और प्रसिद्धि दोनों को लेकर हुआ है। उन 
दोनों के सहारे हो अर्थवोधकशब्द को झाखकारों ने योगरूढ- माना है। जव वह 
भोजन बनाना छोड़ देता है तो लोग उसे फिर भी पाचक ही कहद कर पुकारते हैं। 
अय उसमें प्रयुक्त पाचकशब्द रूढ है। अव यद्यपि अवयवार्थ नहीं है; परन्तु 
पाचकशाब्द उस व्यक्ति में केवळ प्रसिद्धिद्वारा प्रयुक्त हुआ है। केवळ प्रसिद्धि 
निबन्धन अर्थवोधक शाब्द को शाखकारों ने रूढ स्वीकार किया है। इस प्रकार 
पक ही शब्द समयभेद से यौगिक, योगरूढ, तथा रूढ हो सकता है। 

ज्ञव कोई शब्द योगरूढ हो जाय, तव उसे यौगिक मानकर प्रयोग करना सवेथा 
भूल है। कहीं पर यदि लक्षणा से योगरूढं शब्द योगय में प्रयुक्त होता है तो 
कोई क्षति नहीं। लक्षणाद्वारा जदाँ योगरूढ शब्द योगार्थ में प्रयुक्त होता है। ऐसे 
उदाहरण वहुत कम हैँ । अतएव पहुज शब्द का प्रयोग पङ्कोत्पन्न मत्स्यावियों में 
नहीं किन्तु कमल में ही होता है। 

ठीक यही स्थिति यति, परिव्राजक, उदासीन) इन शब्दों की है। प्रथम ये 
शाब्द क्रमशः यत्नशीळ, त्यागी, व्रहानिष्ठ, इन अवयवार्थों को लेकर प्रयुक्त हुए थे। 
तदनन्तर चे चतुर्था्रमियों में योगरूढ हो गये। अतएव इन शब्दों से ब्रह्मचारी 
शुइस्थ और वानप्रस्थो का वोध नहीं हो सकता। चाहे चे यत्नशीळ, त्यागी और 
ब्रह्मनिष्ठ क्‍यों न दों। 


उदासीनशब्द व्युत्पत्ति 


यहाँ इतना और जान लेना आवइयक है कि चतुर्थांथमी सुनि और. इतराश्चमी 
अषि, इन दो श्रणियों में हमारे पूर्वज विभक्त थे । यदद पुराणादि शास्त्रा के पारायण 
से अवगत होता है। 

यह पहले कद्दा जा चुका है कि चतुर्थाश्रम की उत्तम शाखा का नाम उदासीनं 
और इतर दो शाखाओं का नाम यति ओर परिवाजक है। यति और परिव्राजक 
इन दोनों शब्दों की तरह उदासीन शब्द का प्रयोगकषेत्र सङ्कुचित नहीं है। उदासीन 
शब्द मुनिश्रेणी को तरह ऋषिभेणी में भो प्रयुक्त हुआ है। यथा | 
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शोतभुनिचरितासृत १: प्रवाह 
“ उदासीनाः सोपवीताः कमण्डल्वक्षसूत्रिणः, 
जटिलाः इमश्रुलाः शान्ता, आसीना ध्यानतत्पराः। 
ससषेयो वसिष्ठश्च कायों भार्यासमन्वितः, 
गोतमश्च भरद्वाजो विइवामित्रश्च कश्यपः । 
- जमंदसिवीसेष्ठोऽत्रिः सप्त वेवस्वतान्तरे ” 
. ( हेमाद्रिनिर्मितचहु्े चिन्तामणि ब्रतखण्ड १०९ पृष्ठ ) 
इन इलोकों में ऋषियों का स्वरूप और सम्प्रदाय चतलाया गया हे । वैवस्वत 
मन्वन्तर मे गोतम) भरद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, जमद्झि, वसिष्ठ, अत्रि, ये सप्तर्षि 
छुँ। इन मे वसिष्ठ सपत्नीक दै। वे सव ऋषि गले में यज्ञोपवीत, एक हाथ में 
कंमण्डलु और दूसरे में जपमाळा भी रखते हैं। ये प्रायः शान्त, जटा और शमश्च- 
धारी पदादि आसन -लगाकर भ्याननिष्ठ रहा करते हैं। सम्प्रदाय के छिद्दाज़ से. थे. 
उदासीन कहलाते इं । वसिष्ठजी सपत्नीक होते हुए उदासीन ऋषि कहलांते हैं। 
उदासीनशब्द की दो य्युत्पत्तियं हैं; “ उदू ब्रह्मणि आस्ते) आसिप्यते चा इत्युदा- 
सीनः ” उदासीन शब्द उद्पूर्वेक आस घातु से शानच्‌ प्रत्यय होकर - सिद्ध होता. 
है। शानचः प्रत्यय छट के स्थान में होता है। ( वर्तमाने ळट्‌) इस. सूत्र से लद 
चतेमानकाळ 'में ओर ( चतंमानसामीप्ये चर्तमानवद्धा इस से भविष्यत्काळ. में भी. 
होता है । प्रथमव्युत्पत्ति के अनुसार उदासीनशब्द मुनिश्रेणी में और द्वितीय के 
अचुसार ऋषिश्रेणी में प्रयुक्त हुआ है। अतः उदासीनों के दो भेदू हुए एक मुनि 
द्वितीय ऋषि। दूसरे शब्दों में इन्हें सिद्ध और साधक कहा जा सकता है। मुनि 
रह्म में स्थित हो चुका दै) । उसका व्रहानिष्ठारूप लक्ष्य सिद्ध हो जाने से वह 


सिद्धपद का अधिकारी है। 
मुनि और ऋषि 


:__ ऋषि को अभी तक बझनिष्ठा का लाभ नहीं हुआ, किन्तु भावी ब्रह्मिष्ठा के 
छाभार्थ चेएा कर रहा है। अतः विद्वान उसे साधक कहते हे. । कहीं पर मुनि में 
ऋषि ओर ऋषि में मुनिपद का प्रयोग पाया जाता हैं; परन्तु प्रयोगमात्र से ही 
क्षि ओर मुनि शब्दों का अर्थ एकही है, ऐसा मानना सर्वथा असक्त है। माणवक 
में सिंह शब्द का .लाक्षणिक प्रयोग होने से अज्ञ से अज्ञ पुरुष भी माणवक ओर 
सिंह को पक नहीं मान सकता । अन्याय में अन्यार्थक शब्द का लाक्षणिक प्रयोग 
देखकर, उन दोनों शब्दों के अर्थ को एक मानना- केवळ न्ति हो नहीं पूण 
अमाद्‌ ई । अतः यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन काळ. में चतुर्थाश्चमी उदासीन सुनि 
और इतराभ्रमी, उदासीन ऋषि कहलाते थे। क्यों कि पुराणों में बहुधा सनत्कुमार 
प्रसृति अपत्नीक मददाजुभावों में हो मुनि, ऊद्धेरेता तथा मोक्षधर्मा आदि - चतुर्थाथ- 
भीवाचक शब्दों का प्रयोग पाया गया है। इस वात को पुष्टि के लिये कुमारां की 
उत्पत्तिलेखन के समय बहुत से पुराणों के प्रमाण दिये गये हैं. अतः उन्हें फिर 


हः 
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यहां दुद्दराने की आवश्यकता नहीं । सनत्कुमांर; नारद, कपिल, दुर्वासा. नरनारायण! 
ये सव उदासीन मुनि हुए हैं। च्यवन, भरद्वाज, अत्रि, वसिष्ठ; पुळस्त्य, विरवा- 
मित्र; जमदख्चि प्रभृति महानुभाव उदाखोन ऋषि थे। इस समय उदासीन. सम्प्रदाय: 
की जिशासु-शाखा ऋषिश्रेणी का ही .रूपान्तर है। उक्तभ्रेणी के उदासीन-, सिन्धुः 
देश में अधिक पाये जाते हैं । इन का. सम्वन्ध प्रायः उदालीनमुनि-चहत्लंस्थाः 
( अखाड़ा वड़ा ) से है और वहुत से ऐसे भी. हैं जिनका तालुक: उदासीनमुनि: 
नवीन संस्था ( नया अखाड़ा ) से है । भोक्षांथमी उदासीनमुनि प्रायः:निम्नलिंखित- 
सिद्धान्तों के उपासक थे ओर हे--वेदोक्त शिव, विष्णु, गणेश; शक्ति; सूये, देव- 
पञ्चक की समभाव से पूजा करना। धर्मापदेशद्वारा अपनी. जाति तथा देश को 
उन्नत करना, पाञ्चभौतिक सृष्टि में स्वस्यप्रकृत्यजुरूप भिन्न भिन्न देव विशेष की 
उपासना करते हुए परस्पर लोकोत्तर प्रेम को वनाए रखनो। चतुर्थाथम में धौत 
नियमानुसार प्रवेश; यथाशक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागकर परोपकार में रत रहना 
ईश्वर में विश्‍वास रखते इए शारीरिक भरणपोषणाथे विशेष संग्रह न करना वेद 
को इइवररूप मानना। सनत्कुमार नारदादि उदासीन मुनि इन्हीं ` सिंद्धान्ताँ के 
माननेचाले और. प्रचारक थे । चतुर्थाथम का वास्तविक. पुरातनस्वरूप : यही हे 
कतिपय सिद्धांन्तित नियमों के अनुयायी समुदाय को सम्प्रदाय कहते: हें । उपरि. 
लिखित सिद्धान्ताघलम्ब्री खनत्कुमारादि मुनिषगे “उदासीन सुनि ? नाम से. प्रसिद्ध 
थो । झुनिश्रेणी में उदासीन शब्द का प्रयुक्त दोना तो ठीक हो था; परन्तु उदासीन 
सुनियों के पूर्वोक्त नियमों का पालन करने फे कारण. सुनिवाचक़ .उदासीत्न' शाब्द 
समानता को लेकर ऋषिश्रेणी में प्रयुक्त होने लगा । ऋषि शब्द ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 


, चानप्रस्थ, इन तीनों का परिचायक हे। यद्वा पर यह. जान लेना आवश्यक हे 


कि प्रत्येक ग्रहस्थ ऋषि नहीं कहला सकता! केवळ वही गृहस्थ ऋषि कहलाने का 
अधिकारी है जो धार्मिक, घर्मापदेशक) भगवद्भक्त, स्त्री, पुत्र;:धनांदिकों से विरक्त, 
जाति और देश का हितचिन्तक, समय पर घर्म तथा राष्ट्र के दित में प्राणतक दे 
देनेवाळा हो। इस से भिन्न ग्रहस्थ ऋषिसुनियों का सेंवक कहा! जाः सकता दै | 
हाँ उदासीन वह भी कदका सकता दै। क्‍योंकि वद्द उदासीन मुनिया के' पूर्याक्तः 
नियमों का पालन करने वाळ! है। हम पदले भी कह. चुके है कि उदासोन दष्क 
का लाक्षणिक प्रयोग उदासीनो के अनु- यायियों भं भी हो सकता.हे। 0० _ 


उदासीनोंकेभेद ~. 

अब यह निश्चित हुआ कि उदासीनों के तीन भेद है): सुनि, षि, सेवक | 

ये तीनों, ही आज कळ पा साधु, जिज्ञासु, सेवक, इन रूपों में. मिलते है;। 
इन तीनों की दीक्षाये भो पृथक्‌ २६ । अव मुनि, ऋषि) सेवक इन का स्पष्टीकरण 
किया जाता है । जो मबुष्य उदासीनमुनि अथवा ऋषि से सदतय कर 
भगचद्भक्तिप्रथान गुरुमन्त्र का उपदेश लेता दे, और स्वयं किसी का गुरु नहीं 
बनता और नहीं किसी को मन्त्रोपदेश करता दै बद्द उदासीन सेवक है । अन्य 
ग्रहस्थो की भाँति यह भी शहस्थाथ्रम के नियमों का पालन पूर्णतया करता दै और 
इस के वेशादिकों में कोई निशेषता नहीं होती । जो ग्रहस्थ तपश्चयर्यादि विविध 
दैवीलंपत्‌ धर्मों का. मढी भाँति पालन करता छै । किसी उदासीन मुत्ति से चरः 
णोदकपान कर अद्वेतवोधक गुरुमन्त्र का उपदेश लेता है। जनता मे शास्त्रीय 
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९६ श्रौतमुनिचरितास्त ` बाहं 
सिद्धान्ता का प्रचार करता हुआ स्वयं अद्वेतनिष्ठ होने का यत्न करता है । वेदोक्त 
मर्यादानुसार चळता हुआ वह उदासीन ऋषि कहलाता है । स्मरण रहे ऋषि, सुनि 
नहीं कहळा सकता । यद्यपि वहुत सी बातों में ऋषि चतुर्थाश्रमी सुनि के समान 
ही होता है; परन्तु नतो उसने पत्नी का त्याग ही किया होता है और नाही विधि- 
पूर्वक चतुर्थाश्चम का अहण ही किया होता दै। अतः समानता रहने पर भी ऋषि, 
सुनि नहीं कहा जा सकता । हाँ यह संभव है कि यदि वह पत्नो का त्याग कर 
चंतुर्थामग्रहण कर ले तो वह राजा जनक की त्रह सुनि कहछा सकता है । 
मुनिशब्दार्थनिर्णय 
. जो मनुष्य चतुर्थाश्रम में प्रविष्ट हो चुका हे। धार्मिक भावों के प्रचारार्थ देशांटन 

करता है। अगणितमनुष्यों को दीक्षा देकर ऋषि और मुनि बनाता है. वह मुनि 
कहा जाता है । इस से यदद वात स्पष्ट हो जाती है कि ऋषि त्रह्मचारों वानप्रस्थ तथा 
गृहस्थविशेष का नाम है और सुनि चतुर्थाश्रमी को कहते हैं । इस विषय में कुछ 
प्रमाण लिखे जाते हैं । यह केवल भागवत, महाभारत, धर्मेखन्र अन्थो में ही नहीं चेद्‌ 
में भी चतुर्थाथमी के लिये मुनि और ब्रह्मसंस्थ, ओर प्रत्रज्यारूप चतुर्थाश्रम के 
लिये मोनवत और ब्रह्मसंस्था पद्‌ आते हैं । अर्थात्‌ सुनिशव्द सर्वत्र चतुर्थाथमी 
का वाचक है। यथा-- 

“ एष आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा, 

तं प्रवतेयितुं देहमिमं विद्धि मया भ्रतम” 

( भागवत० स्कन्ध ३, अध्याय २४, 'छोक ३०) 

“ ब्रत स आस्थितो मोनमात्मेकशरणो सुनिः, 

~ >> णीमनशिरानेकेतन 

निःसङ्गो व्यचरत क्षोणीमनभिरानिकेतनः ।” 

नि ( भागवत स्कन्ध ३, अध्याय २४ छो० ४२) 

* _ अपने पिता कर्दम जी से महर्षि कपिल जी कहते हे,--अनन्तकराळकाल के 


चक्र में पड्कर प्रबज्यारूप मोक्षाश्रम छुप्तमाय हो गया है, मैंने उसका जीणोद्धार 
करने के लिये ही यह देह धरा हे । > 


अन्त में कपिल के उपदेश से प्रभावित होकर महर्षि कर्दम ने भी मौनव्रत 
अर्थात्‌ उदासधम ग्रहण कर छिया । तव वद्द घर छोड़, तथा नित्यनैमित्तिक अझि- 
होत्रादि कर्मा का त्याग कर अकेला ही संसार में विचरने लगा । देखिये इस सछोक 
में साफ लिखा हे कि कपिल के पिता कर्दम ने मौनव्रत अर्थात्‌ उदासघर्म ले लिया। 


भगवान्‌ वेदव्यास जी एक स्थान में शि सर्व - > 
श्रमी में ही करते हें । यथा-- ही नहीं सर्वत्र झुनिशब्द का प्रयोग चतुर्था 


“ सनकञ्च सनन्दश्च सनातनमथात्मभूः, । ` 
सनस्कुमारं च सुनीन्‌ निष्करियानूररतसः !। 
तान्‌ वभाषे स्वभूः पुत्रान्‌ घजाः रजत पुत्रकाः ।” 
ते नेच्छन्‌ मोक्षध्म्माणो वासुदेवपरायणाः । ” 


( भागवतः स्कन्द्‌ ३ अ० १२ श्हो० ४, ५ ). 
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३ तरङ्ग उदासीन परिचय ८७, 
नाचा चाचा चच्चच्त्त्च्च्च्क््च्च्व्त्त्क्क्च्च्च्च्चि 
देखिये पूर्वोक्त छोकों मे. घ्रा के पुत्रों के लिये मुनिपद आया है । क्योंकि 
वे जन्मतः ही निदृत्तिप्रधान थे। ऊदेरेता और मोक्षघर्मा अब्द चतुर्थाश्रमी के लिये 
भंयुक्त होते हैँ । अर्थात्‌ उनके चतुर्थाथमी होने में सन्देह नहीं है । जव चे चतुर्था- 
शमी हैं, और उन्हीं के लिये मुनिपद्‌. लिखा गया है | इस से यही निश्चित होता: - 
है कि सुनिशब्द चतुर्थाथमी का परिचायक है । प 


' धमसूनग्रन्थों म आश्रमचतुष्टय के प्रतिपादन में चतुर्थाश्रम के लिये मौनपद्‌ 


लिखा हे । यथा-- 
“ चत्वार आश्रमाः, गाहेस्थ्यमाचायेकुलं मोनं वानप्रस्थम्‌ 7(आपस्तस), 
केवल पक स्थान पर ही नहीं कई स्थानों में चतुर्थाथमी को सुनि कहा दै । यथा-- 
“ अनभिरनिकेतः स्याद्‌ अशर्मा शरणो मुनिः ”।. 
( आपस्तम्ब द्वितीय पंटळ सूत्र ९, १० ) 
यहाँ पर भी चतुर्थाथमी के लिये मुनिपद्‌ का प्रयोग है। मद्दाभारत में कथा 
आती है कि जनक राजा ने सर्वखत्याग कर मौनग्रत ले लिया ।-यथा,- . 
४ धनान्यपत्यदाराँश्च रत्नानि विविंधानि च । 


पन्थानं पावकं हित्वा जनको भोनमास्थितः ” 
( महाभारत, शान्तिपर्व, अ० १८ श्लो० ४) 
अर्थात्‌ राजा जनक ने समस्त सांसारिकपदा्थों का त्याग कर मौनवत ले छिया । 


धर्मराज युधिष्टिर ने जब मौनव्रत लेना चाहा तो कहा कि मैं मुनि होकर भिक्षा- . 
चरणद्वारा अपने जीवन का अस्तिमभाग विताऊँगा। यथा) 


अथवेकोऽहमेकाहमेकैकस्मिन्‌ वनस्पती । कर 
चरन्‌ भैक्ष्यं सुनिर्सुण्डः क्षपायिष्ये कलेवरम्‌। ” (भारत शान्तिपवे 


महाभारत के उद्योगपर्वे के “ उत्पाद्य पुत्राननुणाश्च कृत्वा वुत्तिच तेभ्योष्चु- 
विधाय काञ्चित्‌ स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा अरण्यसंस्थो5थमुनिवेभूषेत. अ० ३७, 
श्छो० ३९ इस वोक्य से चतुर्थाश्रमी का मुनिनाम होना अति स्पष्ट हो जाता है 
शोक का भाषार्थ यह हैः-- पुत्रों को पैदा कर ऋणमुक्त करता हुआ उनकी किसी 
प्रकार की वृत्ति का प्रवन्ध करे और कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाद करे 
फिर वानप्रस्थ हो कर मजुष्य को चतुर्थाश्रमी बनना चाहिए । 

अब तो इसमें कोई सन्देह ही नहीं करना चांडिये कि मुनि नाम चतुर्थाश्रमी का 
ही है । कहीं कहीं पर ऋषि मुनि शब्द परस्पर पक दूसरे के स्थान पर आ जाते 
हैं, वहाँ पर गोणीवुत्ति से व्यवस्था कर लेना उचित है। उपनिषदों में भी मुनिपद्‌ 
चतुर्थाध्रमी के लिये आता है-- । 
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<¢ शौतसुनिचरितास्त २ अवाह 
"0 « तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यज्ञेन, दानेन, 
तपसाऽनाशकेन, तमेवात्मानम्‌ विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव लोक 

_ सिच्छन्तः प्रबाजिनः प्रब्रजन्ति। (र्दगर्यक अ० ४ ताः ४० २२) 

__ अर्थात्‌ वेदाध्ययन से ब्राह्मण उस आत्मा को जानना चाहते हैं । 


” ° यज्ञ, दान और भाँति भाँति के तप द्वारा उसका असली स्वरूप जानकर मनुष्य; 
मुनिपद्वी को प्राप्त होता है। उसी परमपद की इच्छा से विरक्त मनुष्य प्रबज्या- 
अहण करते हैं । ४ अथ सुनिः ? ( वृद्ददारण्णक, अ० ३, च्रा० ५, मं. १) उस सथल 
में भ्रघज्या का विव्रेचन है। और सबेत्र चतुर्थाश्रमी के लिये सुनिपद का ही प्रयोग 
हि 1 अतः सुनि और ऋषि, इन दोनों शब्दों को पकार्थक वताना अश्ञता प्रकट 
करना है। र शः 
„ इस के अलांवा कररब्रेद में चतुर्थाधमी के लिये सुनिपद आया है। यथा,-- 
“वास्तोष्पते धुवा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम्‌ द्रप्सो भेत्ता पुरां 
ˆ शाउवतीनासिन्द्रो सुनीनां सखा ” (5० मं० « सूक १७, मन्त्र १४) 
अर्थात्‌ हे दयालो .इन्द्र ! परमैरवर्यवान. परमेश्वर; चत्ुर्थाअमियों (सुनियो ) 
का परममित्र हो। इस मन्त्र में चतुर्थाश्रमियोँ के लिये सुनिपद आया है। इस 
मन्त्र का विस्तृत अर्थ: ० १४ पर हे”. चतुर्थाश्रमी में सुनिपद केवल पक मन्त्र में 
ही नहीं अनेकों मन्त्रों मे मिळता है। यथा, 
'झुभ्नो वः शुष्मः क्रुध्मी मनासि, धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य ध्ृष्णो । 
Ri >” ; २० ट्र ह डट ( ऋग० म० ६ सू० ७५६, मं० ८ ) र 
` हे वायुदेवताओ ! आपका > सवे प्रकार से सुन्दर हे । आपके मन युद्धो में 
शत्रुओं के नाशार्थं कोधशाळी हें । दूसरों के दमन करने में आपका वेग मुनि 
महात्मा जैसा हो । जिस प्रकार चतुर्थाश्रमी मुनि की गति सर्वत्र है, इसी प्रकार 
आप करे. गण का. वेग. सर्वत्र हो। देखिये इस मन्त्र में भी मुनिपद चतुर्थाथमी का 
परिचायक है। अव तो यह वात निर्विवाद सिद्ध हुई कि मुनि नाम चतुर्थाश्चमी 
का ही &ै। वेद्‌.में चतुर्थाश्रमीसुनियो के लिये समैस्वत्याग, पिदाकवस) और 
( इइंबरपरायणता. लिखी है | यथा-- 9 
# सुनयोः वातरशनाः, पिशङ्गा वसते मला, । 
... वातस्यानुश्राजि यन्ति यद्देवासो अविक्षत ” (म्” १०, १३६, २) 
इस मन्त्र में भी चतुर्थाथमी. का नाम मुनि आया है। तात्पर्य्यं यह है कि. 
चतुर्थाथमप्रतिपादक भ्ोत-स्मात्ते-वाक्यों में चतुर्थाअमी के लिये प्रायः मुनिपद आता 
है| अतः चतुर्थाथमी को मुनि कहना उचित ही दै । 


अतपच भगवान्‌ कृष्ण ने गीता के दशमाध्याय के आरम्भ में सृष्टि उत्पादक | 
ऋषियों को मुनि नहीं, महर्षि कहा हे | यथा-- ८ ह 
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१ तरङ्ग उदासीन परिचय ई ८९ 


“ महर्षयः सस पूर्व चत्वारो मनवस्तथा, . | 
मद्घावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ।” 


महर्षि वेदव्यासजी सपत्नीक थे। शुकदेवजी उनके सुपुत्र हुए ह। वसिष्ठजी 
भी महर्षि थे। परन्तु जव भप्मपिदामद्द शरशय्या पर लेटे हुए हैं। और युधि- ' 
ष्ठिरजी धर्मेचिषयक प्रश्न पूछ रहे ह, तो भीष्मस्तवराज में वसिष्ठ और व्यासादि 


~ 


कों के लिये महाभारत में झुनिपद का प्रयोग किया गया ह। 


अतः सम्भव है, उन्हों ने तव चतुर्थाभ्रम में प्रवेश कर लिया हो । क्‍योंकि 
ऋषि तभी मुनि कहछाने का अधिकारी हे यदि उसने सवस्व त्याग कर चतुर्थाथम 
अहण कर लिया हो । सारांश यह ह कि मुनि निरूपितशिष्यता तीनों (ऋषि, मुनि, 
सेवक) पर और ऋषिनिरूपित ऋषि सेवक दोनों पर हे । सेवक को शिष्य बनाने 
का अधिकारनहीं । भहासुनि श्रीचन्द्र जी के भगवद्धक्त (भक्तमगवान ) आदि सुनि, 
धर्मचन्द्रादि ऋषि ओर साधारण ग्रहस्थसेबक शिष्य थे। उक्त चरिशाखोपेत उदा- 
सीन कल्पपादप का चीजवंपन महामुनि सनत्कुमार जी ने किया था । मद्दोमुनि 
नारद्‌ की देखरेख मे यह वढा । समय समय पर वाश्रव्य, दाइभ्य प्रभति 
लोग इस की सेवा क़रते रहे | यह वृत्त पुराणपाठकों से छुपा हुआ नहीं हे कि 
सत्ययुग से लेकर द्वापर के अन्त तक उदासधमे का अलौकिक प्रभुत्व रहा । महा 
मुनि सनत्कुमार और नोरदादिको ने इसे उन्नत करने म आजीवन असीम यत्न 
किये । अनन्तर कलिकाल के कठोरप्रहारो के आगे इसे झुक जाना पड़ा । पाप- 
वृद्धि के साथ उदासीन मार्तण्ड आधुनिक तथा नाममात्र के चतुर्थाअममेघों से 
आच्छादित होकर लुप्त सा होने लगा । परन्तु ईश्वर को यह स्वीकृत न था। जिस 
धर्म का प्रचार करते हुए इन्द्र वरुणादिक देवतागण भी अपने आप को ऋृतछत्य 
मानते थे । भगवान विष्णु ने जिसकी रक्षा के लिये स्वर्ग से देवतागणाँ को मत्ये- 
लोक में भेजा । महात्मा शिम्यु जैसे विरक्तो ने जिसके प्रचार में अपनो सारा 
जीवन लगा दिया । विपत्ति के काले वादळ छाये देखकर जिस सर्वधमभ्रेष्ठ उदास- 
धर्म की रक्षा के लिये देवलोक का सिंहासन छोड़कर देवराज स्वयं दोडा दोडा 
मर्त्यलोक में आता था । भळा कव संभव था कि ऐसा लोकप्रिय धर्म नकलीधमाँ से 
आवृत्त होकर सदा के लिये छिपा रहता । अन्त में प्रातःस्मरणीय शिवस्वरूप थी 
चन्द्रमुनि द्वारा इस धर्म कां पुनरुद्धार हुओ। स्वल्प समय म॑ ही महासुनि के प्रचण्ड 
प्रताप के आगे थाधुनिकचतुर्थाश्रम मेघमण्डळी छिन्नभिन्न हो गईं । उदालीनमोक्षा- 


भ्रम का वास्तबिक स्वरूप लोगों को दृष्टिगोचर होने लगा। 


चतुथांश्रम के तीन भेद 


तत्क्षण, उदासध्मरवि की सदुपदेशकिरणमाला से अज्ञानरजनी का अन्त 

हुआ। चतुर्थाश्रम के विषय में यहाँ इतना और समझ लेना आवश्यक है कि 

चतुर्थाथम की तीन अवस्थापं (मेद) हुई । चतुर्थाथम की प्राथमिक अवस्था वह थी 
१२ 
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जव कि सनत्कुमार प्रभृति मुनिगण थ्रोतप्रचज्या के नियमों का ही पूर्णतया पालन 
करते थे। अतपच उनका दण्ड धारण करना कहीं नहीं लिखा। 


अलिङ्ग प्रबज्या थोत है, और लिङ्ग स्मात्तं हे । श्रौत और समातं में परस्पर 


इतना ही भेद हे कि मन्त्रत्राह्मणात्मक वेद में जिस प्रत्रज्या का उल्लेख स्पष्ट हो बह - 


* थोत है और वेदानुकूळ घमशास्त्र निर्माता मद्दर्पियाँ ने आवश्यकता समझकर जिस 
जिस नियम को स्वनिर्मितथर्मश्ाक्र म॑ निर्दिए किया वह समात्त हे । चेद में अलिङ्ग 
प्रत्रज्पा का उल्लेख है, अतः वह थोत है। चतुर्थाथम के चिन्ह-दण्डधारणादिकों 
का विधान केवल. ध्मेशार्रों. में पाया - जाता हे अतः वह स्मात दे। द्वापर के 
अन्ततक थोतप्रघज्या का प्रचार अधिक था। स्मात्तप्रव्रज्या इतनी लोकप्रिय न थी। 
अन्वेषण करने .पर ऐसी व्यक्ति का मिळना दुळभ था जिसने स्मात्तप्रघज्या का 
ग्रहण किया हो । यदि किसी ने किसी समय स्मात्तलिज्ञों का धारण किया भी, तो 
यह. उन्हें अधिक महत्व नहीं देता था । महाभारत फे समय स्मार्त्रबज्या का 
कुछ कुछ प्रचार मिलता है परन्तु अधिकता से नहीं । इसके वाद बुद्ध का 
समय आता है । .धौतप्रघज्यारवि. तो तव . अस्तप्राय हो चुके थे ; स्मार्च का 
अग्नावशेपदीपक अभी टिमटिमा रहा था । कुछ नियम तो स्मांत्तिप्रचज्या के, 
और कुछेक काल्पनिक) इन दोनों को मिला कर वुद्धभगचान ने चतुर्थाअम को 
नया ही रूप दे दिया । तव थ्रौतपरिव्राजक और स्मात्तपरित्राजक का मिलना 
अति कठिन हो गया । बहुत दिन तक भारत में वौद्धों की तूती बोलती रही । 
परन्तु संसार संसरणशील हे, समाज और धर्म इस के अंशमात्र हैं। समय समय 
पर - इन में परिवर्तन का आना भी स्वाभाविक है । अतः दारशनिकमुछटमणि 
(कुमारिल ) तथा शंकर के अतुलविक्रम तथा ओजस्वीभाषणों के आगे बुद्धधर्म 
को द्वार माननी पड़ी । तभी से स्मात्तेप्रचज्या फिर जीवित हो उठी । शंकर के 
इस अद्वितीयकार्य के लिये भारत उनका सदेव कृतज्ञ रहेगा । शंकर के शुरु 
गोबिन्दपाद संभव है स्मात्त परिव्राजक थे । हाँ यह अबश्य है कि उस समय 
आधुनिक चतुर्थाश्रम का चिन्ह तक न था । वेद में चतुर्थाअमीवोधक व्रह्मसँस्थ एवं 
मुनिशब्द अधिक आता है । यति और परिव्राजक शब्द भी कहीं कहीं मिलते हैं। 
परन्तु ब्रह्मसंस्थ मुनि आदि शब्दोंकी अपेक्षा वहुत कम । स्घ्तियों के देखने से पता 
चलता हे कि चतुर्थाथमी के लिये वहाँ यति और परिब्राजक शाब्द हैं । अबतक 
यह वात आई कि चतुर्थाथमी का परिचायकचेदिकशव्द बरह्मसंस्थ तथा मुनि 
है और यति और परिव्राजक ये दोनों स्मार्त हैँ । आरम्भ में चतुर्थाभ्रमी महात्मा 
ब्रह्मसंस्थ अर्थात्‌ उदासीन मुनि कददलाते थे; क्‍योंकि व्रहासंस्थ और उदासीन ये 
दोनों शब्द समानार्थक दै । इस वात का निर्णय हम पहले सप्रमाण कर चुके हें । 
अतः फिर यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं । यति; परिव्राजक, व्रझसंस्थ ये तीनों 
शब्द यद्यपि आपाततः चतुर्थाश्चमी के बोधक हैं; परन्तु तीनों का एक ही अर्थ 
समझ लेना प्रमाद हे । इस विपय पर भी हम पीछे प्रकाश डाल चुके हैं। जिस 
प्रकार चतुर्थाथमी के वाचक व्रहासंस्थ शब्द की अपेक्षा यति और परिवाजक शब्द 
आधुनिक हैं ठीक उसी तरह संन्यासी शब्द यति और परिश्राजक शब्दों से बहुत 
आधुनिक हे । श्रुति, स्मृति, सूत्रगन्थों में प्रह्मसंस्थ अर्थात्‌ उदासीन; यति ओर 
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१ तरङ्ग उदासीन परिचय ९३. 
परिघाजक शब्द चतुर्थाअमी के लिये आम आते हैं, परन्तु सन्यासी शब्द वहाँ कहीं 
हुँडने पर भी नहीं मिलता । हाँ यह जरूर है कि संन्यासी शब्द की भरमार पुराणों 
में अवश्य है। अतिपुरातन घाल्मीकि रामायण में चतुर्थाश्चमी के लिये भ्रमण शब्द 


आया है, यथा;-- 
“ तापसा भुज्ञते चापि श्रमणाश्रेव भुञ्जते” (रामायण १, १४, १२) 


. इस से हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि संन्यासीशव्द उदासीन की तरह 
नतो भ्रौत है और न स्मार्त । आरम्भ से द्वापर के अन्त तक वैदिकप्रबज्या का 
तदचु वौद्धकाछ तक स्मातप्रव्रज्या का प्रचार जोरों पर रदा। यहाँ यह भी 
समझ लेना चाहिये कि आधुनिकचतुर्था्रम और भ्ौतस्मातेप्रतज्याओं मे आकाश 
पाताल का अन्तर है । स्मातेप्रतज्या का स्रोत वौधकाळमरु मं पहुँचकर छुप्तप्राय 
हो गया। जिस का पुनरुज्जीवन शंकर ने किया। शंकर का जन्म आठवीं 
शताब्दी के अन्त में हुआ । उन दिनों में भारत के प्रतिप्रान्त में भाँति भाँति के 
मतों की भरमार थी । शंकर ने वौद्ध, जैन, तान्त्रिकादि मतों का खण्डनकर भारत- 
भर में केबलाद्वेत का प्रचार किया । शंकर से लगभग एक शताब्दी पूर्व भवभूति 
6 समय निश्चित है । उस समय तान्त्रिकमत का प्रचार चहुत गुप्त रीति से 
होता था । 922 


शंकर के केबलाद्वेत के प्रचार से एकवार वह दव सा गया । प्रकृति के निय- 
मानुसार सो वर्ष के बाद केषलाद्वैत के प्रचार को कुछ ढीला पड़ा देख तान्च्रिकों 
ने फिर तन्त्रशन्थ लिखने आरम्भ कर दिये । इस हिसाव से एक दो तनत्रग्नन्थों 
के विना वाकी सारे तन्त्रग्रन्थ १० वीं शताब्दी के वाद लिखे गये हे । शाक्त और 
तान्त्रिक ये दोनों नाम एक ही मत के मानने बालों के है । १२वीं शताब्दी में 
फिर तान्त्रिक चमक उठे । केवलाक्वेत के स्थान को तन्त्रग्रन्थों के सिद्धान्तों ने 
रोक लिया । क्या राजा क्या महाराजा; धनी गरीव, विद्वान, मूख, इसी प्रवाह मै 
यह गये । तब शाक्त लोगों ने मनमानियें कीं । देशभर में ढिण्डोरा पिटवादिया 
कि तन्त्रमन्थ पश्चमबेद्‌ है इसकी आज्ञा का पालन करना हर एक हिन्दू का 
कर्तव्य दै । कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि तान्च्रिकों के सिद्धान्तों का अधिक असर 
तदानींतन शेवपरिवाजकों पर हुआ। कारण, ज्ञैवपरिबाजक शिव को अपना 
'डपास्यदेव मानते थे और तन्त्रग्रन्थां पर लिखा .गया था कि ये ग्रन्थ शिव जी ने 
पार्वती को खुनाप हें । तान्त्रिकों की वह कुटिळनीति हमारे भोलेभाले सरळहद्य 
शेबपरिब्राजकों पर अपना असर किये विना न रद्द सकी। अतः उस समथ चतुर्था- 
अम के नियमों में कुछ वान्त्रिकनियमाँ का सम्मिश्रण हो गया । 

इसे ही चतुर्थाश्रम की आधुनिकावस्था कहना चाहिये। आधुनिक और स्मात्ते 
चतुर्थाअमियां से पूर्व, जव श्रौतप्रव्रज्या का अधिक प्रचार था, तंब चतुर्था्मी 
महात्मा लोग प्रायः उदासीन) मुनि, ब्रह्मसंस्थ नामों से हो पुकारे जाते थे। दूर 
जाने की आवश्यकता नहीं आज भी उदासीनमद्दात्मा इन्हीं नामों से प्रेम रखते 
हैं। बे आधुनिकचतुर्थाअम को उपेक्षा से देखते हैं। कितने दपं को वात दे कि 
उदासोनमद्दात्माओ के यहाँ स्मात्त-लिक्षप्रवज्या का अधिक आदर नहीं दै। आज - 
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९२ शरौतसुनिचरितासृतं २ प्रया 
यदि समस्त साधुसमाज में अन्वेषण किया जाय तो शोतप्रबज्या के नियमों का 
पालन करने वाले केवळ उदासीनमहात्मा ही मिलेंगे। इस से उदासीन महात्माओं 
की पुरातनता स्वयमेव सिद्ध होती है। 


ला os 


(२ तरङ्ग) 


अति प्राचीन काल में उदासीन सम्प्रदाय 


गतयुगों में शौतप्रबज्या अर्थात्‌ औदासीन्य का कितना प्रचार था, लोगों फे 
मनो में इसके लिये कितना आदर था; यह सवङुछ आगामीकथा से स्फुट दो 
जायगा । यहाँ तक कि लोग इस धम की दीक्षाप्राप्ति के लिये देवताओं से घर 
मांगा करते थे। देवतालोग केवल उसे ही उदासीन वनने का चर देते थे, जिस 
पर उनकी अधिक प्रसन्नता होती थी । इन वाताँ की पुष्टि के लिये हम पझपुराण 
की पक कथा प्रमाणरूप में लिखते हें । 
पक दिन मद्दोदेबजी के मन में एक तरङ्ग उठी, अद्भुत लीळा करने के लिये 
बाहर निकल पडे । वनावटी पगले के वेश में दिगम्बर घूमने छगे। जव वे ब्राह्मण 
परिपत्‌ म॑ पहुँचे तो दशक आश्चर्य में इब गये। ङुपितब्राह्मणों ने शंकर को डांटनो 
आरम्भ किया। कई पक घूत्तौ ने उन्मत्तवेशधारी घूजैटि को धूलि-धूसरित कर 
दिया । यहाँ तक कि पत्थर और कडूरों की वर्षा भी हुई । चालकों को पक अद्भुत 
खिलौना मिल गया। हाथों में लकडी कङ्कर लेकर पोळे पीछे हो लिये। कभी डर 
कर पीछे भागते । कभी मारने को आगे दौडते थे। केलाशपति किसी की ओर भी 
आंख उठा कर न देखते थे। कई पक कुपितद्विजों ने कहा, “ आप कोन हैं? 
क्यों अपरिचित से घूम रहे हैं। नझ घूमने की प्रथा सबेथाहेय है। आप यतळायें। 
किसकी आज्ञा से आप पंसा कर रदे हैं ब्रह्मादिक देवता भी इस प्रथा को त्याज्य 
समझते हें। आप किस लिये इसे अपना रहे दे? 21 उत्तर में पशुपति ने गाली- 
गळौज की झडी लगादी । देवताओं पर भी अइलीलवाक्याँ की योछाड होने लगी । 
ब्राह्मण इसे सहन न कर ल । कद शब्दों से कहा, “ रे निरूप! तूं धूतेतर है। 
तुझे लज्जा नहीं आती, देख यहाँ स्त्रियां बैठी हैँ। तू अबइय कृत्रिम उन्मत्त है। 
ये कट्टक्तियाँ किया खुनकर भी चन्द्रशेखर हसकर बोले, “में उन्मत्त हूँ, विवश हैँ; क्या 
करूँ, मस्तिष्क मे विकृति आगई है। शुभाशुभ के 'पद्दचानने में असमर्थ हुँ। आप 
दयालु और प्राणिमात्र पर समदष्टि हैं, बुझा से ऐसा व्यवहार क्यों? यह सर्वथा 
अचुचित है, मुझे द्या की भिक्षा दो ”। सर्वज्ञ के इन सूदुतर घचनों ने तप्ताज्य 
पर शीतलजलकणों का काम किया। धाह्मण तो पहले ही पर्य्याप्त कुपित थे; 
परन्तु अब तो बे गुस्से से पागल हो उठे । और ठगी विरूपाक्ष पर चारों ओर 
से मार पड़ने, यथां-- 
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४ तरङ्ग प्राचीन काळ में डदासीन दसक गाणा /का७ त उता 
साथया तस्य देवस्य मोहितास्ते द्विजोत्तमाः, 
कपर्दिनं निजघ्नुस्ते पाणि पादैश्च सुष्टिभिः। 
दप्डेश्चापि च कीलेश्च उन्मत्तवेशधारिणम्‌ , 
पीड्यमान स्ततस्तैस्तु द्विजः कोपमथागमंत्‌ ॥ ६९॥ 
( पद्मपुराण० स० खं० अ० १७, श्लोक ६८, ) 


महर्षि पराशर जो भीष्मपितामह से कद्दते हैं कि उस समय शंकर की विचित्र 
माया में अनजान हो रहे ब्राह्मणों ने उन्मत्त बेशधारीशङ्कर को चपेट, मुक्का, छात; 
दण्डा और कीलो से पीटा। अन्त में त्रिलोचन जी कुपित हो उठे यंथा-- 


“ ततो देवेन शास्ते यूयं वेदविवजिताः । 

ऊूजटाः ऋहुञरष्टाः परदारोंपसेविनः ॥ ७०॥ 
वेश्यायां तु रता थूते पितुमातृविवजिताः। 

न पुत्रः पेतृकं वित्तं विद्यां वापि गमिष्यंति ॥ ७१॥ 
ोद्रींभिक्षां समभ्नन्तु परपिष्डोपजीविनः। ` 

सर्वेच भोहिताः सन्तु, सरवेन्द्रियविवजिताः ॥ ७२॥ 
आत्मानं वर्तयन्तश्च निर्ममा (ल्ेहशुन्या) ध्मवजिताः। 
कृपार्पिता तु येः विप्रैः-उन्मत्ते मयि साम्प्रतम्‌ ॥ ७३॥ 
तेषां धनश्च पुत्राश्च दासी दासमजाविकम्‌ । 
कुलोत्पन्नाश्च वै नायो मयि तुष्टे भवंखिह ॥ ७९ ॥ ” 


और यह शाप दिया-तुम वेदविद्या भूलकर यज्ञ करना छोड दोगे। तुम्हारी 
आकृति भयावह होगी और तुम परख्रीगामी चनोगे । तुम वेच्याभ्रेमी, वा और 
मातापिता की कृपा से. वश्चित रहोगे । तुम्हारे में बेटा वाप की विद्या और सम्पति 
का अधिकारी न होगा। तुम जड़ और इन्द्रियज्ञान के विना होगे। तुम्हारा जीवन 
परतन्त्रता में बीतेगा और तुम शेबीभिक्षा से उदरपूत्ति किया करोगे अर्थात्‌ दाता 
की इच्छा न होने पर भो उख से कळ करके लिया करोगे। इसी को शवीभिक्षा 


. कहते हैं। तुम अपने स्वाभिमान और धर्म को खो वेडोगे। इस दशा में जिन 


ब्राह्मणों ने मेरी सहायता की दै, उनके यहाँ घन; पु, दासी, दास, भाँति भाँति के 
आवश्यक पशु, तथा कुलीन स्त्रियां मेरी प्रसन्नता से हाँ। इस प्रकार उन भूसुरा 
को चर और शाप दे कर भगवान शङ्कर जी वहीं अन्तर्धान हो गये। . 

अब ब्राह्मणों की आँखें खुलीं कि जिस को उन्हों ने पीटा दै, चे तो उमापति 
शक्कर थे। फिर क्या था, लगे भय से मूछित होने। मदादेवजी तो वहाँ से 
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तिरोहित हो चुके थे; अव क्या हो सकता था; “ जव चिडियां चुग गई खेत ”। 
ब्राह्मण शङ्कर को ढूँढने ळगे। जव कहीं न मिले तो निराश हो कर पुष्कर तीथ में 
तप करने लगे। उनके घोरतप को देखकर आशुतोष महेश्वरी वहाँ आ 
उपस्थित इप। वर देते समय कहा, 


“ शान्ता दान्ता द्विजा ये तु भक्तिमन्तो मयिस्थिराः; 
न तेषां छिद्यते वेदो. न धनं नापि सन्ततिः। | 
अझ्निहहोत्ररता ये च भक्तिमन्तो जनादँने, 

पूजयन्ति च ब्रह्माणं तेजोराशि दिवाकरम्‌ । ७९, ८०। 
नाशुभं विद्यते तेषां येषां साम्ये स्थिता मतिः, 
एतावदुक्तवावचनन्तूष्णीभूतस्तु सोऽभवत्‌ । ८१। 


झान्त, संयमी जो डिजे मेरे भक्त और मुझ में दत्तचित्त है उनके धनादिकों 
का नाश नहीं दोता। जो ब्राह्मण अझिहोत्रानुरागी, विष्णुभक्त, ब्रह्मा के उपासक, 
ओर खये के पुजारी है और जो समभाव से पञ्चदेव का पूजन करते हैं उनका 
अनिष्ट न होगा। यद्द कह करं शिवभोलेनाथ चुप हो गये । तदनु ब्राह्मण लोग 
त्रझाजी के पास आये और साञ्जेलि स्तुति करने रगे। 


विरञ्चि संहिताजाप्यैः तोषयन्तो ग्रतः स्थिताः, . 
दुष्टस्तान्‌ अब्रवीत्‌ ब्रह्मा मत्तोऽपि ब्रियतां वरः । ८३ । 
ब्रह्मण स्तेनवाक्येन हृष्टाः सवें द्विजोत्तमाः, 

` को वरो याच्यतां विभ्राः पारेतुष्टे पितामहे । ८४। 
अझ्निहोत्राणि वेदाँश्च शासत्राणिविविधानि च। 
सान्तानिकाश्च ये लोका वरदानाद्भवन्तु नः॥ ८५॥ 
एवं प्रजस्पतां तत्र विप्राणां कोपमाविशत्‌ , 

- के यूयं केऽत्र प्रवराः वयं भ्रष्ठा स्तथा परे । ८६। 
नेति नेति तथा विप्राः द्विजाँ स्तास्तत्र संस्थितान्‌, 
ब्रह्मो वाचाभिसंभेक्ष्य ब्राह्मणान्‌ क्रोधप्रितान्‌ । ८७ । 

_यस्मायूयं त्रिभिमागेंः, सभायां वाह्यतः स्थिताः, 
तस्मादामूलिको गुल्मो हेको भवतु वो द्विजाः । ८८। 
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२ तरङ्गं प्राचीन काल में उदासीन - ७९७ 
न> 


उदासीनाः स्थिता येतु-उदासींना भवन्तु त । 

सायुधा वद्ध निंखिसा योद्धुकामा व्यवस्थिताः । ८९। 

कोरिर्काति गणो नाम तृतायोभवतु द्विजः। 

त्रिधाविधमिद स्थानं सर्व युष्मद्भाविष्याते । ९०। 

भह्मा की प्रसन्नताथे ब्राह्मण लोगों ने स्तोत्र पढने आरम्भ किये । चतुरानन ने 
प्रसन्न हो कर कहा, “ घर मांगो ?। बर्मा के! इस वचन को सुन कर घ्राह्ाण परस्पर 


विचार करने लगे कि कौनसा घर मांगना चाहिये । अझिद्दोत्र, वेद, भांति भाँति के 
शाख और सान्तानिक में से कौन चर अच्छा है। 


इस प्रकार बातें कर रहे ब्राह्मणों में कोधाझि जळ उठी, लगे परस्पर झगड्ने 
कई एक दळ वन गये। एक दूसरे को नीचा दिखाने और प्रधान बंनने का यत्न 
करने रूगा। परिणाम यदद हुआ कि अन्त तक कोई भी घरविषयकविचार स्थिर 
न हो सका। परस्पर कलह और दष, तथा कोधाझि से जल रहे ब्राह्मणों की 
ओर ब्रह्माने देखा और कहा तुम लोग यहाँ पर बरमासि के लिये तामस हो गये 
हो। तुम तीन दलों में विभक्त हो। प्रथम, जो आपस मं लड़ मरने को तैयार है। 
द्वितीय, उन्हें हटाने का यत्न कर रहा है। तीसरा सर्वतः मोन हे। अतः में द्वितीय 
दळ को आकाशवेळ होने की आज्ञा देता हू, कारण, इसका अपना कोई स्थिर सिद्धान्त 
नदी हे। तीसरा दछ उदासीन साधु वन जाये) क्यों कि इनकी प्रकृति उदासीनों 
जेसी हे। इन्हों ने किसी को भी कुछ नही कहा | शस्त्रधारी तीसरा दळ कौशिकी * 
नामक गण दो। इस प्रकार तीन स्थानों में आपका भिन्न भिन्न. निवासं होगा। 
तात्पर्यं यह हे कि कलहकारीदल नकुल, झान्तिकारी आकाशवेळ, और तटस्थः 
दळ उदासीनसाधु वनकर इस पुष्करतीथ में निवास करेगा । पाठक इस पूर्वाक्त 
कथा से स्वयं विचार करें कि उदासीनसम्प्रदाय कितना पुरातन और उत्कृष्ट हे। 
जिस उदासधम की दीक्षा की प्राप्ति ब्रह्मा के वर से. द्विजोत्तमो को हुई उसके 
पुरातनत्व में क्या सन्देह है। पूर्वोक्त विस्तृतवणन से समस्त शंकायें निमूळ उहरती 
ह। यहाँ पर कोई उदासीनशब्द का अर्थ मध्यस्थ अथवा उपेक्षक करने का साहस 
नहीं कर सकता; क्यों कि मूळ मं उदासीनशब्द दो यार आया ह्दे 1 यदि द्वितीय 
उदासीनशव्द का अर्थ वही मान लिया जाय जो पूर्वशब्द का ह तो; वैसे तो 
चे ब्राह्मण पहले भी थे। ब्रह्मा के वर से विशेषता उनमें क्या आई। जिस प्रकार 
इनके स्वरूप में भी अन्तर आना स्वाभाविक है। नहीं तो चर ही क्या हुआ। वह 
विशेषता ग्रहस्थत्राह्मणों में उदासीनसाधु बनने पर ही आ सकती दै। साधुओं 


और गहस्थों में परस्पर सर्वत्र पृथकत्व होता है। साधु काषायव्र और ग्रहस्थ 


+ “कौशिकी, ” यह नाम किसी जङ्गली नीच जाति का दै । यह जाति स्वभाव की नितान्त हर 
होती है । कई एक विद्वानों की यहां यह सम्मति भी दै कि यहां मूल पाठ अश्व हे । ` वस्तुतस्तु पाठ 
इ “ केशिकेति ” अर्थात्‌ कैशिक+इति । केशिक नाम दै नकुल का, वह सौंप से अधिक लडता रहता 
है। अत एव ब्रह्मा जी ने कलहकारी दुळ को उसके स्वभावानुसार नकुल होने का शाप दिया । . 
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सफेद पद्दनता है। गृहस्थाश्रम में य॒क्षादि विहित हें । चतुर्थाश्चम में -इनका त्याग 


श्रेयस्कर हे । 
उदासीनसाधु शहस्थियों के भेद 

शहस्थ अपने परिवार में रहता हुआ कान्ता काञ्चनादिको का अद्दण कर स- 
कता दे, परन्तु साधु के लिये ये सर्वथा हेय हें । अतः उदासीनझव्द का अर्थ 
यहां उदासीनसम्प्रदाय ही हो सकता दे, अन्यथा गति नहीं । इस कथा में उमा- 
पति शाङ्र ने ब्राह्मणों का झाप-निचारण करते हुए उन्हें उदासीनसाघु होने का 
घर दिया है। घरविधायकवाक्य में यद्यपि कोई विधिवोधक शब्द नहीं ह परन्तु 
यह अवश्य लिखा है कि पञ्चदेदोपासक के ऊपर अझिद्दोत्रादिविलोपात्मकशाप 
नहीं छगेगा । अब विचारणीयविषय यह दै कि पञ्चदेव का समभाव से उपासक 
कौन है: निर्विवाद मानना पड़ेगा, ऐसे उदासीन महानुभाव दी हो सकते हं ।. शङ्कर 
के घरवाक्य का चास्तचिकरदरस्य यद्द है कि यदि आप मेरे शाप से खयथामुक्त 
होना चाहते हैं तो उदासधर्म का ग्रहण करें | इस प्रकार महादेव ने उन ब्राह्मणों 
से कहा । इस से इम इस परिणाम पर पहुँचते हं कि शङ्कर को उदासधम अत्यन्त 
प्रिय था । उदासधम की दीक्षा ले लेने से महादेव उन अपराधियों को क्षमादान 
दे रहा हे; जिन्हों ने त्रिपुरान्तक को अपमानित ही नहीं किया; चल्कि प्रमादचश 
सारा पीरा भी । यदि महादेव के वरवाक्य का उक्तभाव न होता; तो मेरे भक्तों 
को यह शाप नहीं लगेगा, इतना कह देना ही पर्य्या था । विइणु, ब्रह्मा; वेद्‌, 
सूर्य, इन की भक्ति को महत्त्व देना अनावश्यक था । कुछ ऐसा प्रतीत होता है, 
उदासीसुनि अलौकिक शक्तियों के आगार थे । चे जिसे दीक्षित करते थे, वह 
सांसारिक वन्धनों से अनायास ही छूट जाता था । उदासीन .मनियों फे ग्रहस्थ 
सेवक परिचार में रहते हुए भी पदझपत्रमिवाम्भखा निलेप रहते थे । जव वे सम- 
झते थे कि, हमने वेदाध्ययन से ऋषि-ऋण, पुत्रोत्पादन से पितऋण और अझ्निद्दो- 
तरादिकों से देच-ऋण उतार दिया है हमारा यहां पुत्रपौत्रादिकों के पोषण में 
ळगे रहना श्रेयस्कर नहीं, तो तत्क्षण छोड़कर दूर दो जाते थे । बस्तियों से दूर 
जङ्गलों में जाकर, अपनी वृत्ति को ईश्वर के ध्यान म लय कर देते थे। परमपुरुषार्थ 
को ही अपना रक्ष्य वनाकर भजन में तत्पर रहते थे । उनकी प्रत्येक क्रिया में 
साधारणग्रहस्थों की अपेक्षा आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता था.। चतुर्था- 
श्रमी उदासीन मुनियों की भाँति इन म भी पारिवारिक आसक्ति के चिन्ह तक न 


रहते थे । आसक्ति का त्याग ही वास्तविक त्याग हे अतएव गृहस्थ कह उठते : 


श्रे, अव ये ग्रहस्थ काहे के, इन्हें तो उदासीनसाधु कहना चाहिये। आजकल भी 
ऐसा ही देखने में आता हे | ५ 

. जो सजुष्य किसी साधु महात्मा के निरन्तर संग करने से, सांसारिक झञ्झटोँ 
क्री उम्रेक्षा कर परमार्थ की ओर लग जाता है, लोग उसे साधु कहना आरम्भ 
क्र देते हे । कारण, वह साधुओं के कर्तव्य का पालन करता है। भगवद्भक्त, 
उपासना करते करते भगवद्रूप हो जाता ह । शास्त्रा में इसी को रागात्मकभक्ति 
की तन्मयासक्तिनामक १४ चीं अवस्था वतलाया:हे। इस स्थिति में भगवान्‌ की 
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समस्त शक्तियों का आविर्भाव भक्त में हो जाता है। समासतः भगवान्‌ और 
भक्त म नाम का अन्तर रह जाता हे । इसी तरह उदासीनमुनियां की सेवा 
करते करते, उदासीनसेवक तन्मय होजाता हे। अब उसे लोग सेवक न कह कर 
उदालान हो कहना आरम्म कर देते है। वहां उदासीनता का नियामक साद्दश्य 
दै, उदासीनसुनिदीक्षा नहीं। अतएव उदासीनसाधु में और उसमें इतना 
अन्तर रह जाता है कि चह ग्रहस्थडदासीन है, ओर साधु सर्वत्यागी होकर 
स्वतन्त्र हो जाता है। महर्षि व्यासदेब ने पुराणों मे गृहस्थाश्रम के साधक और 
उदासीन ये दो भेद वतलाये हे । यथा-- 


शृहस्थस्य समासेन 'धमोंऽयं द्विजसत्तम । 

उदासीनः साधकश्च रहस्थो द्विविधा भवेत्‌ । 
कुटुम्बभरणेयुक्तः साधकोऽसो रही भवेत्‌ ॥९॥ 

ऋणानि त्रोण्यपाक्कत्य त्यक्त्वा भार्या धनादिकम्‌ । 

एकाकी यस्तु विचरे दुदासीनः स मोक्षिकः । १० । (ग्ध अ° ५९) 


अर्थात्‌ संक्षेपतः गृहस्थ दो प्रकार का होता हे । एक साधक, द्वितीय उदासीन । 
कुड्म्यपालन में तत्पर ग्रहस्थ साधक कहलाता दै, यही उदासीन सेवक होता हे 
जो ग्रहस्थ तीनों ऋणों से उकण, सुतदारादिको का त्यागी संसार से उदास होकर 
अकेळा घूमता हे वद्द मौक्षिकउदासीन दोता हे। इसे उदासीन ऋषि भी कह 
सकते हं । गृहस्थ के ये दोनों सेव कूमेपुराण के द्वितीय अध्याय में भी वणन किये 
गये हें । श्ठोकपाठ की समानता के कारण दोहराना आवश्यक नहीं। उदासीन 
शब्द्‌ प्रधानतया चतुर्था्मी का परिचायक हे। अतएव पङ्कज शाब्द की तरह 
योगरूढ होने के कारण, ब्रह्मसंस्थ चतुर्थाथमी मं इसका प्रयोग करना उचित है। 
उक्त रछोको में समानता को लेकर उदासीन शाब्द का प्रयोग गृहस्थ म किया हे। 
इस से हमारी पूर्वोक्तधारणा और भी पुष्ट हो जाती हे कि, चतुर्थाश्रमियों का 
प्रथम नाम उदासीन है। अतएव ऋणत्रय निराकरणपूचक सुतदारादिकों के त्यागी 
गृहस्थ में चतुर्थाश्रमियों की समानता को लेकर मद्दषि व्यास ने उदासीनशाब्द्‌ 
प्रयुक्त किया । 


उस समय के चतुर्थाश्रमियों म संन्यासीशव्द का प्रयोग न था । यदि होता 

१ उदासीनशाब्द की तरह कहीं न कहीं इसंका भी प्रयोग मिळता । अतः निश्चित 
दुआ कि उस समय उदासीनशब्द का ही अधिक प्रयोग था। उस समय संन्यासी 
शब्द को, चतुर्थाथमी म प्रयोग होता ही न था, मान लो, यदि होता भी था, तो 
वहुत कम । इस से यह परिणाम भी निकलता हे कि उन दिनों में उदांसधम का 
प्रचार वड़ा वदा चढा होगा । उदासीनशब्द की व्यापकता का मूलकारण यही 
था कि, यह धर्म उस समय में संसारव्यापी घम था । बहुत से प्रमाणों से यह 
भी पता चलता है कि उदासीनशाब्द-केवल चतुर्था्मी उदासोनमुनियों में दी 


नहीं, अपितु उनके सेवक इतराश्चमियों में भी प्रयुक्त होता था। गृहस्थ मं उदासीन | 


१३ 
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शब्द का. प्रयोग कूमे ओर गरुडपुराण-मे आ चुका है । वानप्रस्थ में भी उदासीनः 


इाब्द का प्रयोग मिलता है । यथा-- 
पुत्र निधाय वा सर्व गत्वारण्यन्तु तत्ववित्‌ , 


एकाकी घिचरेन्नित्य सुदासीनः समाहितः । _ 
( कूमपुराण० उत्तराध, अ० २७ श्लोक २) 


अर्थात्‌ समस्त ग्रहकृत्य का उत्तरदायित्व अपने पुत्र पर छोड़कर, जो तत्त्ववेत्ता - 


पुरुप वनवासी होता दै, वह उदासीन वानप्रस्थ हे । 

यदद स्छोक सम्पादक की भूल से २६ वे अध्याय के अन्तिम दो इलोकों से 
पूवे निक्षिप्त हो गया है, शुद्ध पुस्तकों. में स्वस्थान में ही उपलब्ध होता है। कारण, 
उक्तइलोकवणितधमे वानप्रस्थ का ही हो सकता दै । अतः इसे वहाँ न रख कर, 
इस को अपने स्थान में ही प्रकंरणानुसार' रखना चाहिये । : ; 


महानिर्वाण तन्त्र म भी चतुर्थाश्रमी का नाम उदासीन लिखा हें। बहां ग्रहस्थ 
के लिये यह आज्ञा दै कि बह उदासीनखाशुओं की नियमपूर्वक सेवा करे। अन्य 
था निन्दित और पापी समझा जायगा । यथा-- र 


“ततः स्वधर्मनिरतान्‌ एक्राम निवासिनः। 
अभ्यागतानुदासीनान्‌ ग्रहस्थः परिपालयेत्‌ । 
यद्येवं नाचरेत्‌ देवि! णहस्थो विभवे सति, 
पशुरेव स विज्ञेयः स पापी लोक गात: ।” 
४ ` (महानिर्वाण तन्त्र० ८म उलास० रंक ४९, ५०) 
ग्रहस्थ को चाहिये कि वह स्वधर्मपरायण, पकस्थानस्थ, तथा अभ्यागत अर्थात्‌ 
इधर उधर अमण कर रहे उदासीनमहात्माओं की सेवा करे | _ ge 
= भगवान, शङ्कर पावती से कहते हें, “ देवि ! यदि कोई ग्रदस्थ धनी हो कर 
भी उनको सेवा नहीं करता अर्थात प्रमादी है। चह लोक मै. निन्दित और पापी 
समझा जाता हैं। विवेक श्रए दो जाने के कारण पशु कद्दलाता है। तात्पर्य्य. यह हे. 
कि गृहस्थ को हरेक प्रकार के उदासीनसम्तों की सेवा करनी चाहिये। चाहे चे 
पक स्थान पर पर्णकुटिया बना कर भजन में तत्पर हों अथवा इतस्ततः भ्रमणद्वारा 
अपना तथा संसार का कल्याण कर रहे हों। क 
, उक्त प्रमाणों से उदास धमे की प्राचीनता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
हमे पुराणों के पारायण से पता चलता है कि पुरातनकाल में डदासधर्म का 
इवव्यापीप्रचार था। चह्मचारो, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, चतुथश्चिमी, ये सव के सव 
उदासधर्म की दीक्षा से दीक्षित थे। अतएव आश्रम घर्मवणन में सर्वत्र उदासीन 
रा का उल्लल पाया जाता है। उस समय की घटनाये वता रही हैं कि, तदानीन्तन 
उदासीन मद्दानुभाव सदाचारी, धम्मनिष्ठ, और ब्रह्मनिष्ठ थे । जनता इन के आचार 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


REET पे 


२ तरङ्ग प्राचीन काल मे उदासीन २३, 

न्य य्य न ति ि््च्त्च्च्च्च्च्च्च्क 

पर मुग्ध थी । सर्वसाधारण इन पर हार्दिक अद्धा रखता था। लोगो के धार्मिक 

भावों पर उदासीन महात्माऑ का शासन था। सूर्य का पश्चिम से उदय होना तो 

संभव था; परन्तु इन महात्माओं का सदाचार के नियम का उल्लङ्घन संभव न था। ( [ 
` यह थी उन दिनों की जनतां को उदासीन मद्दात्माओं में शुद्ध धारणा । लोगों का 

विश्वास था कि उदासघम को दीक्षा लेते हो मनुष्य के जीवन मे विचित्र 

परिवतेन आजाता है । पतित से पतित मनुष्य भी घर्मातमा वंन जाता हे । प्रापात्मा 

भी दीक्षित होकर पुण्यात्मा वन जाता डे । उदासधर्म से दीक्षित मनुष्य के 

हृदय में पापमयप्रवृत्तियो के जनक बिचार भी उत्पन्न नहीं दोते । 


उदासधमंका प्रभाव 


मत्येळोक में तो इसका प्रभुत्व था ही;देवळोक को भी इसकी धवलकीति ने 
जा प्रकाशित किया । देच लोकवासियों की उदासीन मह्दात्माओं में यह धारणा 
थी, “उदासीन महात्मा कमी भूलकर भी प्रमाद नहीं करते । मानवीय सृष्टि में 
आद्शेतम जोवन इनका है। इनकी जीवनयात्रा से पता चलता है कि विधाता की 
नरकसृष्टि इनके लिये दै ही नदीं, अर्थात्‌ नरकाधिकारियों की गणना में ये गिने 
नहीं जासकते । निस्लन्देह यह सत्य दे, जिस धम की स्थापना ' महामुनि 
सनत्कुमार के पवित्र हादिक भावों से हुई हो । जिसके प्रचाराथ महात्मा 
शिम्यु प्र्ृतियों ने अलह्यकष्ट उठाये हाँ । जिसके कष्ट को इन्द्र वरुणादि देवता 
लोग अपना कष्ट समझते थे । जिसकी रक्षा के लिये देवराज इन्द्र आता 'रहा । 
जिसकी पवित्र दीक्षा से रेणुकादुलारे जमंद्झि के प्यारे पुत्र महामुनि परशुराम जैसे वीर 
दीक्षित हुये दों । जिस उदासधमे के उच्चतमचिचारों ने देवराज इन्द्र जला की आत्मा को 
शान्ति प्रदान की हो । जिस की दीक्षा के लिये महर्षि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य 
दत्छु लोग उत्कण्ठित हो उठे हौं । संसार के कोने कोने मै घूमघूम कर जिस 
घर्म को अश्विनीङुमारों ने विश्वव्यापी बना दिया हो । विमद जैसे ऋषियों ने 
जिस की छत्रछाया के नीचे पहुँच अपने आपको छतङृत्य माना | महर्षि विइवा- 
मित्र ने जिस धर्म को सवेधमेश्रे्ठ समझ कर अपने बेटो को जिस की दीक्षा के 
लिये तैयार किया । जिस धर्म के आचार्य की प्रशंसा करते करते महर्षि चसिष्ठ 
नहीं थकते । जिस धमे के प्रवेक के पवित्र चरित्र का परिचय प्राप्त करने के लिये 
अझिदेच जैसे देवता के भी देवता को महर्षि बलिष्ठ जैसों से साञ्जलि पूछना पड़ा । _' 
जिल धर्म का तत्त्व जनता को समझाने फे लिये क्षीर सागरयासी शेषशय्याशायी 
'कमलापति विष्णु ने देवलोक से देवतागणों को मत्येलोक में भेजा । भळा सोचें 
तो सही पेसे पुरातन पवित्र धर्म से दीक्षित मजुष्य के पास नरकपति यम का दूत 
पहुँचने का साहस कर सकता है ? तीन काळ नहीं । उदासधमं से दीक्षित सेवक 
को स्वर्ग, ऋषि को ब्रझलोक और सुनि को मोक्ष मिलता है । सत्य तो यह हे, 
उदासधमं की दीक्षा को नरकद्वार के वन्द करने का यन्त्रविशेष कहना चाहिये । 
सस्तुतस्तु उदासधर्मरूपी कुठार के आगे आवागमनरूपी लता का कट जाना सा- 
धारण चात दै । इसी विषय पर एकवार उदासीनसुक्षि नारद्‌ ने यम से पूछा-- 
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१०० थौतमुनिचरितामत रै मषा 


“के न गच्छन्ति नरकं पापिष्ठं लोक गहणम्‌ , 

सर्व माख्याहे तत्तेन परं कोतूह हि मे” । 
येम उवाच ज्ञानवतो द्विज्ञा येच येच विद्यापरंगताः । 

उदासीना न गच्छन्ति स्वाम्यर्थे च हता नरः” 


. (बराह ० नाचिकेताख्यान २ अ० २०७, २४। २६।) 


रॅक वार नारद ने धर्म से कहा भगवन, चे कौन हैं जिन्हें नरक में नहीं आना 
पड़ता । संसार के लोग इसे पापवडुल ओर निन्दित समझते है । कृपया खमस्त- 
बृत्त सविस्तर और यथार्थ सुनार्य । इसे सुनने में मेरे मन में वडा कोतूइळ ह्वै । 
उत्तर में धर्मराज ने कहा महामुने ज्ञानी ब्राह्मण, पूर्णविद्वान्‌ मनुष्य, स्वामी के लिये 
ग्राणतक दे देनेवाले भ्रत्य और सेवक, ऋषि, सुनि त्रिशाखोपेत उदासीन महात्मा 
कभी नरक के द्वार पर नहीं आते । इस नाचिफेताख्यान में महामुनि नारद और 
यम के वार्तालाप से स्फुट ही है कि उदासीनों के जीवन का प्रभाव तीनों लोकों 
पर्‌ विलक्षण था । अतएव धर्मराज को स्वीकार करना पड़ा कि यहां उदासीन 
महानुभाव नहीं आते । 


अब यहां मद्दासुनि नारद्‌ और घमेराज के परस्पर वार्तालाप, पर कुछ विचार 
चलता हे। पुराणों के पारायण से अवगत ` होता दे कि महामुनि नारद्नी योगीइवर 
थे। चाहे वे किसी भी लोक में भ्रमण कर रहे हों; परन्तु उन्हें .तीनों कोको में 
घट रही घटनाओं का पूर्णतया पता होता था ।:यह भी पता चलता है कि उनकी 
तीनों लोकों में अप्रतिहत गति थी। समस्त विश्व उन्हं हस्तामलकवत था। भूत 
और भविष्यत्‌ पर उनका पूणे अधिकार था । इतना होते हुए, नरक के अधिकारी 
कौन हें? ओर .कोन नहीं? इस प्रकार सकलशाखोँ .के चेत्ता नारद का धर्मराज से 
पूछना कुछ सन्दे पैदा कर देता दे। क्या ब्रह्मा के पुत्र योगोश्वर नारद इतना 
भी नहीं जानते थे कि नरक भें कोन जाता हे ओर कोन नहीं? जब देवलोक में 
घूमते घूमते मत्येलोक की घटनाओं को दिव्यचश्षुद्धारा देखकर वहाँ पहुँच जाते थे 
तो क्या वे नरक को स्थिति से अपरिचित थे? 


कहना पड़ेगा नहीं; बे सिद्ध योगीश्वर थे। उन्हें सकल चराचर का पूर्ण ज्ञान 
था। धर्मराज से प्रश्न पूछने के तीन कारण थे जिन्हें यहां दिया जाता है। सब 
से प्रथम यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि जिल उदासधमे रूपी कद्पद्गक्ष का घीज- 
बपन महामुनि सनत्कुमारने अपने कर कमलों से किया, वह धमेकस्पन्नुम. मह्दामुनि 
नारद की देखरेख में ही पछवित ओर पुष्पित हुआ। महामुनि नारद चाहे किसी 
लोक में भी घूम रहे हॉ. परन्तु इन्हें उदासधमेतरु को ओर . सदाध्यान रखना 
पड़ता था । जब कभी इस धमं के प्रचार में चुटि आने लगती तत्क्षण 
महामुनिजी आ उपस्थित होते और चुटि को दूर कर देते। त्रहण्वेद में लिखा 
है कि एकवार महामुनि नारद्जी रथपर वेठ कर उदातधर्म के पचाराथ ब्जः 
भूमि मं गये। एसे-२ अनेकों प्रमाणः मिलते हें । नारद जी स्वयं उदालीनधर्माबलम्बी 
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थे। अतः उन्हें उदासीन महामुनि कहना उचित दै। नारद जी में यह विशेषता 
थी कि चाहे वे किलो लोकं में जायें; वहां ही उदासधर्म की महिमा पर महस 
पूण व्याख्यान अवश्य देते थे। नारद जो को इस वात का भी अधिक ध्यान रहता 
था कि उनकी सम्प्रदाय कं एक भो व्यक्ति नरक में न जाना पाए। क्यों कि नारद्‌ 
जी हरेक उदासीन को चाहे बह सेवकादि तीनों भेदों में से कोई हो अपना हो 
स्वरूप समझते थे। बेशक नारद्जी अपने तपोवलद्वारा समस्त विश्व तथा सारे 
उदासीना के सुकुटरूप थे; परन्तु उदासधमे की मर्य्यादाचुसार चे. साम्यवाद के 
उपासक थे। वही प्रथा वर्तमानउदालीन महानुभावो में भी पूर्णतया प्रचलित है। 
यदि एक भी उदासीन को नारद जी दुःख में पड़ा देखते तो उनके हृदय पर बड़ा 
आघात पहुँचता, क्यों कि विश्वप्रेमी हाते हुए भी जातिपरेम में दत्तचित्त थे। ऐसो 
घटना पर वे समझते थे कि उदासधरमं के प्रचार की शिथिलता ही इसका हेतु 
हो सकती हे जिस सम्प्रदाय के मनुष्यों के आचरण. विश्व में आदर्शरूप हों । उस 
सम्प्रदाय की एक भी व्यक्ति दुःख में हो तो कितने आश्चर्यं को वात होगी। 

धर्मराज से प्रश्न पूछने का प्रथम कारण तो यहद था कि उसी के शब्दों से 
पता लग: जायगा कि उसके विचार उदासीन महाज्ञुभावों के विषय में केसे हैं । 
यदि अच्छे हुए तो कहेगा कि ये नरक के अनधिकारी हैं, अन्यथा अधिकारी 
वतायेगा तो आज ही उदासधमे के. रहस्य समझा कर इसे ही उदास घर्म की 
दीक्षा दे देॅगे। बस फिर इस ओर से तो निश्चिन्त रहेंगे । दूसरा कारण यह 
था कि यदि धर्मराज ने कद्दा कि उदासीन नरक के अधिकारी हैं भी और नहीं । 
तो अनायास पता ळगाया जा सकता है कि उदासधर्म में फिर शिथिलता आ 
घुसी है। जो उसके नियमों का पाठन पूर्णतया. करते हैं बे क्रमतः स्वग, 
ब्रह्मलोक, और मोक्ष पाते हैं, और लो इसके नियमों का उल्लंघन करते हे, उन्हें 
धर्मराज के आगे नतमस्तक खड़ा दोना पड़ता है। 

और तीसरा कारण यह था कि वार्तालाप के अनन्तर धर्मराज से साफ 
शब्दों में कह दिया जाय-जिस व्यक्ति ने उदासघमे की दीक्षा ले ली हो यदि वदद 
पतित होकर सूला भटका यहां पहुँच भी ज्ञाय तो उसे हमारा सजातीय समझ 
कर अधिक कष्ट न देना! उसे शिक्षित वना कर उसके कर्मानुसार किसी रोक 
में पहुँचा देना । 

ये तोनों कारण प्रतीत होते हें | अन्यथा धर्भराज से नारद्‌ जी को पूछने को 
` आवश्यकता ही क्या थी । हाँ; यह तो संभव था कि नारद जी से धमराज पूछता 
कि भगवन्‌ ! कृपा कर वतायं--नरक में केसे केसे; अर्थात्‌ किन किन कमों के 
करनेवाले प्रचिष्ट किये जायें । यहां पर व्यत्यय देख कर पूर्वोक्त कारण ही समूल 
प्रतीत होता है। 

अब पाठक स्वयं समझ हे) किस प्रकार उदासधमे की महत्ता मनुष्य और 
देवता लोगों के मन में स्थान किये हुए थी । वह भी एक समय था जव उदास- 
धर्मावळस्वियों से लोग शिष्टाचार की दीक्षा लेने आया करते थे । बहुत से महा- 
पुरुष इन में पेसे भी उत्पन्न हो गये थे. जो. जीचन-सुक्त होने के अलावा ईश्वरीय 
गुण भी रखते थे । अतएच जनता उन्हें इश्वर के तुल्य पूजती थी । 
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१०२ भौतसुनिचरितासृत २ प्रंबाहं 
जीवनमुक्त और उदासीनसुनि 


यथार्थ तो यहद हे कि जीवनमुक्त और इंइवर की उपमा देने के लिये उन दिनों 
में उदासीन महात्मा ही उपमानभूत थे । अतएव बृन्दावनविद्दारी थ्रीकृष्णमुरारीं 
गीता मै अपनी और जीवनमुक्त की तुलना उदासीन महात्मा से करते हूँ | जिस 
से तुलना की जाय उसे दष्टान्त कहते हैं | उपमान ओर दृष्टान्त इन दोनों शब्दा 
का अर्थ पक हे । दृष्टान्त वह हो सकता है जो नितान्त प्रसिद्ध हो । सवे साधारण 
उस से परिचित हाँ । यथा चन्द्रमा की भाँति सुन्दर मुख । यहां मुख को चन्द्रमा 
की उपमा दी गई है । अतः यहाँ चन्द्रमा डएांन्त अथवा उपमान, और मुख उप- 
मेय ठहरा । यहां दष्टान्त चन्द्रमा सवसाधारण में प्रसिद्ध है। सर्वसाधारण जिस 
से परिचित हों वढी दृष्टान्त हो सकता है । न्यायखत्रकार महर्षि गौतम भी इस 
विषय में ऐसा ही विचार रखते हें । यथा-- 


“ ग्रसिद्धसाधम्यात्साध्यसाधन मुपमानम्‌ ” (ईन. ज० १, आ० १, सू० ६) 


प्रसिद्ध वस्तु की तुलना से किसी नवीन वस्तु की सिद्धि उपमान है। महर्षि 
गोतम जी दृष्टान्त के विषय में लिखते हैं कि जिस में सर्वेलाधारण विशेषतया 
शिक्षितव्यं का मतभेद न हो चह पूर्ण दृष्टान्त होता है यथा-- 


“लौकिक परीक्षकाणां यत्र बुद्धिसाम्यं स हष्टान्तः” 
(न्यायदर्शन० अ० १ आ० १ सू० २५) 


साधारण जनता तथा विद्वानों की जिस में सममति हो वह इशान्त होता हे 
सार यह निकला कि जिस किसी की उपमा या तुलना, जिस के द्वारा की. जाती 
है उस वस्तु का प्रसिद्ध होना नितान्त आवश्यक हे । प्रसिद्धि का नामान्तर ही 
रूढि है । अतः प्रसिद्धार्थं ही रूढा्थ मानना होगा । शास्त्रकारों का यह मत है कि 
उपमास्थल में जिस शब्द के आगे इवादि शब्द लगाये जायें वह योगिक न हो। 
जिस शाब्द में रूढि और योग ये दो शाक्तियें हाँ, उलकी रूढि शक्ति से योग का 
तिरस्कार हो जाता है | ४ योगादू ढिर्वेलीयसी 17? इस परिमाधा का भी यही अर्थ 
है । यह वात युक्तियुक भो है । प्रसिद्धार्थं की उपस्थिति शीघ्र और योगार्थं की 


चिलम्ध से होतो है। कारण, योगार्थ में प्रकृति प्रत्ययार्थ की आलोचना आवश्यक है। 


उदासीनवदासीनः 


योगार्थ की उपस्थिति से प्रथम ही रूढार्थ शब्दबोध में भास जाता है। वाद 
में योगार्थं महत्त्वञ्चन्य हो जाता है। गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी तथा जीबन 
सुक्त की तुलना करते समय उदासीनशब्द लिखा है। घद्द योगिक नहीं रूढि है। 
संभव है रीकाकारों ने गीतारसास्वादनोन्मत्त होकर साहित्य और दशनों के नियमों 
काँ ओर ध्यान ही न दिया हो। ओराँ का तो कहना ही क्या हे, सवेतन्त्रस्वतन्त्र 


[बढत्मकाण्ड भक्तरिरोमणि मधुखदनमुनि ने भी इस ओर आँख उठा कर नहीं , 
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२ तरङ्गः दणि 02 प्राचीन काळ में. उदासीन १०३: 


देखा | इस ओर उनके ध्यानका न आना कोई आश्चर्य की बात नहीं। वे भक्त थे! 

भक्तों का भाबुक होना नैसर्गिक है। भगवत्पेम-ऊर्मिमाछा से भक्तों का हृद्य. सदाः 

आन्दोळित रहा करता हैं। अतपब व्याख्या करतें समय किसी को भी “बत्‌” पद्‌ कीः 

व्यथता का विचार तक नहीं आया। पद्‌ पद की व्याख्या करने घाले का वत. पक 

की व्याख्या का न करना, और नही किसी. विशेष प्रयोजन का दिखाना हमारे: 

मत की अधिक पुष्टि करता है। न - (नाः * आमद 
अब हम गीता के ज्छोकों को. पाठकों के. आगे रखते हैं। 


उदासीनवदासीनो गुणे याँ न विचाल्यते । 
गुणा वतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नङ्गते ॥ (गतः अ० १४, रो» २३) 
न च मां तानि कर्माणिनिबध्नन्ति घनञ्जय। |: 
उदासीनवदासीन मसक्त तेषु कमसु॥ ("न° ९, छो० ५) .. 


अर्थात्‌ जो महापुरुष पक उदासीन साधु. की भाँति. अपना जीवन विताता. है ।. 
गुण जिसे विचलित नहीं कर सकते। समस्त व्यबहार का मूल कारण गुण हैं। 
इस प्रकार सोचकर किसी प्रकार की भी सकाम चेएा नहीं करता । हर समय स्थिर 
महात्मा गुणातीत अर्थात्‌ जीवनमुक्त कहलाता है। भगवान्‌ को यदि उदासीनपद 
का अर्थं उदासीन साधु अविवक्षित होता, अर्थात्‌ उपराम एवं असङ्ग अर्थ अभिप्रेत 
होता तो वे चति प्रत्यय न करते। “ उदासीनोभवेन्नित्यं ” ऐसा हो -छोकं का. 
प्रथम पाद पदते । क्योंकि उदासीनशब्द का असङ्ग अर्थ मानने में चति प्रत्यय का 
कोई फल दृष्टिगोचर नहीं होतां । प्रत्युत्‌ फल के स्थान में अर्थ असङ्गत अवश्य 
दोता है। दूसरे यह कि जीवनमुक्त को असङ्ग की उपमा देना नियम विरुद्ध है। 
जिस धर्मे को लेकर दो वस्तुओं को परस्पर तुलना की जाती है, उस धर्म के 
परिचायकशाव्द के आगे बत्यादि शब्दों की योजना नहीं की जाती। जैसे चन्द्र. 
और सुख, इन दोनों के सोदर्यंधम को लेकर तुलना की गई है! 


यहां सौंद्येवाचक सुन्दरशब्द के आगे बति प्रत्यय लगाकर (सुन्द्रवन्सुखम्‌! 
प्रयोग सवेथाअसंगत है । ऐसा प्रयोग कोई विद्वान नहीं करता, और नही करना 
चाहिए । शाखीयनियमानुसार भी पेखा प्रयोग असंगत है । अतपच 'चन्द्रवन्मुख? 
ऐसा ही प्रयोग शास्त्रकारों ने किया है। स्मरण रहे, उक्त वाक्य में चन्द्रपद 
को सभी ने रूढ माना हे । चन्द्रतीति चन्द्रः, इस व्युत्पत्ति के आधार पर 
चन्द्रशव्द का योगिक आनन्द्प्रद अर्थ कोई नहीं मानता । सिद्धान्त यह स्थिर 
हुआ कि उपमानचाचकराव्द का प्रवृत्ति-निमित्त उपमेयगत न दोना चाहिये । एक 
या अधिक धर्म ऐसे हों जो उपमान और उपमेय दोनों में मिळते हाँ । ऐसे स्थल 
में एक को दूसरे की उपमा दी जा सकती है । दु 

चन्द्रवन्मुखम्‌ इसमें चन्द्र उपमान और मुख उपमेय हे । उपमानवाचक चन्द्रशञ्द 
का प्रवृत्ति निमित्त चन्द्रत्व उपमेय मुख में नहीं रहता । आनन्दजनकत्व, सोन्द- 
अ्योद्धिम दोनों में रहते हें । अतएव चन्द्र और मुख का उपमान उपमेय भाव. 
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“होता है। सुन्दर और मुख का उपमान-उपमेय भाव नहीं यन सकता। “ सुन्दर- 
चन्सुखम्‌? यदि पेसा प्रयोग करें तो सुन्दर ठहरा उपंमान और सुख चना उप मेय । 
तब उपमानवाचकशब्द्‌ का. प्रवृत्तिनिमित्त उपमेय में नहीं रहना चाहिये, इस नियम 
की रक्षा न हो सकेगी । कारण, उपमानवाचक सुन्दर शब्द का पर्वात. निमित्त 
सुन्दरतागुण उपमेय में भी रहता है। पवसेच भगवद्धक्त उदासीनशव्द का अथ यदि 
(असङ्ग ' और ' अनपेक्ष ! मान लिया जाय तो “ उदासीनवदासीनः ” यह भगः 
बद्भक्ति असंगत होगी। कारण, यहां उपमान उदासीन और उपमेय जीवनमुक्त 
है.। उपमानवाचक उदासीनशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त असङ्गत्वधम है, वह उपमेय 
जीवनमुक्त में भी रहता है। जहाँ पर उपमान शब्द का प्रवृत्तिनिमित्तक उपमेय मे 
रहता हो वहां, उपमान-उपमेयभाव नहीं वन सकता । अतः वहां उदासीन शब्द 
का अर्थ उदासघर्मावलम्दीमद्दात्मा ही मानना उचित और प्रमाणिक है। उक्त स्छोक 
में भगवान्‌ ने उदासीन साधुओं से जीवनमुक्त की तुलना की दै । इस से अनायास 
हो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय उदासघम उन्नति के शिखर 
पर था। उदासीनमहापुरुष तव जीवनमुक्त और इश्वरतुल्य समझे जाते थे । अत 
पब भगवान्‌ ने अपनी तुलना उदासोनसाधुओं से की है। 

बह ज्छोक पहले लिखा जा चुका दै। उसका अर्थे यद्द है कि) “अ 
जुन! कर्म मुझे बन्धन में नहीं डाल सकते, कारण, मैं उनमें आसक्त नहीं 
हैं! मेरा रहन-सहन उदासीन-मद्दात्माआं की तरद हैं। इस श्लोक मे भी 
उदासीनशब्द का अर्थ उदालीनसम्प्रदायाडुयायी ही दो सकता है, असङ्ग वा 
अनपेक्ष नहीं । ऐसा करने से पूर्ववत्‌ उपमान-उपमेयभाव अनुपपन्न होगा। चति 
प्रत्यय की निरर्थकता भी अनिवार्य है। भगवद्भक्ति में शब्द तो दूर रहा पक भी 
अक्षर निरर्थक नहीं हो सकता। पादपूत्ति तो बति प्रत्यय के विना भी हो 
सकती है। यथा)--“ स्थितवन्तसुदासोनम्‌ 7 । भगवान्‌ ने ऐसा न लिखकर जो 
बति प्रत्यय का प्रयोग किय है इस से यही भाव झलकता है कि हमारा भाव 
भगवान. को भी अमिमेत था । गीता में और भी कई स्थानों में उदासीनरव्द 
मिलता है । यथा-- : ७ 


अनपेक्षः शुचि देक्ष उदासीनो गतव्यथः। | 
सर्वारर्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स से प्रियः । ( गीता० अ०१२, “लो ० १६) 


जिसे किसी वस्तु को इच्छा नहीं है, जिसमें अन्तर और वाद्य दोनों प्रकार 
का पवित्रता पाई जाती हे | जिसमें सम्पूर्ण कत्तंब्यों का परित्याग हे, अर्थात्‌ 
चतुर्थाश्रमी हो चुका हे । जिसे दुःख के कारण होने पर भी दुःख वाधा नहीं 
पहुँचा सकता, मेरे स्वरूप में निपुण, और मेरा भक्त वह उदासधर्मावलस्वी 
महात्मा मुझे अधिक प्यारा है । इस इलोक में उदासीन शब्द का अर्थ असङ्ग या 
अनपेक्ष करे, तो बह अथे अनपेक्षपद्‌ द्वारा भो कहा गया हे। फिर उसी अर्थ को 
उदासीन शब्द से कहना पुनरुक्ति होगा | मधुसूदन मुनि ने उदासोनदाव्द फा 
यह अर्थ किया है; “कस्यचित्‌ मित्रादेः पक्षं न भजते ” जिसका सार निष्पक्ष 
निकलता हे । परन्तु यह अर्थ ठोक नहीं । यदि मधुसूदन का ही अर्थ मान लिया 
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ज्ञाय तो, इस ऱ्छोक ,म उदासीन शब्द की आवश्यकता ही नहीं रद्द जाती । क्‍यों 
कि पक्षपात की संभावना स्पृहयाळु म होती हे । निस्स्पृह का निष्पक्ष दोना 


स्वाभाविक ह । आरम्भ में अनपेक्ष पद्‌ से जव निस्स्पृह वतळा दिया गया: 
( निष्पक्ष अर्थ स्वयं आ गया ) तो फिर उसी अर्थ को उदासीन शब्द से कहना 
निरर्थक हे । इस ज्छोक में भगवान्‌ ने उदासीन चतुर्थाश्रमियों को अपना प्यारा 


वतळाया है इससे उदासधर्म का लोकोत्तर गौरव झळकता दे। 


औदांसीन्यधमं की एरातनताः 


साथही भक्तिसमुचितश्षान की सूचना मिळती दे। जो उदासीन महाचुभावों 
का मुख्य सिद्धान्त हे। भगवान. कृष्ण महारोजजी उदासधर्मावलम्त्री थे । इस बात 
का पूरा पता श्री मद्भागवत के दशमस्कन्धावलोकन से चलता हे । यथा-- 


उदासीना वयं नूनं न ख्यपत्यार्थकासुकाः । 
आत्मळब्ध्यास्महे पूर्णा गेहयो ज्योति रक्रियाः ॥ 


: - (भागवत स्झॅ० १०, अ० ६० शछो० २०) 

हम हर समय निस्स्पृह अर्थात्‌ चतुर्थाथमी ह । हमे खी; पुत्र, धनादि की 
इच्छा नहीं हे । आत्मलाभ से परिपूर्ण तथा दीपादिकों की भांति साक्षी एव 
निष्क्रिय हं । शरीर तथा गृह की स्पृहा का त्याग, चतुर्थाश्रम में होसकता हे । 
भगवान्‌ ने चतुर्थाश्रम ग्रहण किया नहीँ | अतः भगवान का उक्त वचन चतुर्थाश्चम 
के आदि प्रवतक पुरातन हंस तथा नारायण रूप का स्मरण दिला रहा हा रहस्य 
यदद हे कि भगवान्‌ रुक्मणी का अज्ञान दूर करना चाहते हे अतः कहते ह; 
रुक्मणि ! तू क्या समझती हे । मुझे साधारण मनुप्य मत समझ । म वहीं हुँ- 
जिसने सनत्कुमार को ब्रह्मदेव की प्ररणा से इंसरूप म अवतीण दो ब्रह्मविद्या का 
उपदेश दिया तथा नारायणरूप से चदरिकाश्रम म घोर तप किया । इन्द्र द्वारा 
अनेकों पड्यत्र रचे गये परन्तु मेरे तप में बिघ्न न हो सका । अनेकों अप्सराओं 
ने लाखों यत्न किये परन्तु मेरा मन समाधि से च्युत न डुआ। त्रिलोक सुन्दरी 
उशी मेरी जंघा से. उत्पन्न हुई थी । औदासीन्य चतुर्थाश्रम का प्रचारक म ही 
हँ । मुझे आसक्त. कर लेना संसार की शक्ति से वाहर इ । तू वृथा क्यो 
अभिमान कर रही है । मुझे तो किसी चस्तु की तनिक भी आवश्यकता नहीं। 
उक्त चार्त्ताछाप से उदासघर्म की पुरातनता सिद्ध होती दे और यह भी स्फुट इ 
कि इस के प्रवतेक हंसादिभगवदवतार इ। चतुर्थाश्रम का पुरातन नाम औदासीन्य 
है, यदद निबिबाद सिद्ध हुआ। अथवो “उदासीना चयं नुने ? अर्थात्‌ इम उदासीन 
हैं। रुक्मणी से भगवान. के यह कहने का तात्पय यह दे कि इम उदासीन ह अतः 
संसार के किसी पदार्थ में भी इमांरी आसक्ति नहीं हे। तब विश्‍व म यह चात 
प्रसिद्ध थी कि जो मनुष्य उदासघमे की दीक्षा ले लेता हे, वह सांसारिक आसक्ति 
से सदा के लिये मुक्त दो जाता दे। इस म भगवान का पूर्वोक्त बचन दी प्रमाण 
है। यहाँ इतना और जान लेना चाहिये कि यदि उदासीन शब्द का अथ यदा 
निस्सपृद् करें तो खी आदि कामनाओं का त्यांग उसी से आ सकता दै । तव स्टोक 
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१०६ . शरौतसुनिचरितास्॒त २ प्रवाह - 


के द्वितीयचरण की आवश्यकता नहीं रहती। अतः यहाँ उदासीन शब का अर्थ . . 
उदासधर्माचळस्वी करना पड़ेगा। इस पक्ष में ' गेहयोः ' पद के आगे 'वतंमानाः ' . « ` 


पूसा अध्याहार कर के-देह तथा गेह में रहते हुए हम दीपादि की तरह साक्षी 
और असङ्ग है-ऐसा अथ होगा। 


उदासीनों के लक्षण. 


जो लोग सर्वत्र उदासीन शब्द को यौगिक मान कर मनमाने अथे करने पर 
उतारू हो रहे हें। उन्हे इस वात पर जरा ध्यान देना चाहिये कि क्या कभी 
योगिक का भी कोई लक्षण और स्वरूप लिखा करता हे? हाँ पारिभाषिक शब्दों 
के लक्षण अवश्य करने पड़ते दें, अन्यथा गति नहीं। पुराणों म उदासीन के लक्षण 
स्घरूप, कतव्य, दीक्षा, अधिकारी, स्वभाषादि अनेक लिखे हें अतः मानना ही होगा 
कि उदासीन शब्द रूढ दे। यथा-- 


उदासीनं प्रवक्ष्यामि, तवाग्रे प्रिय सांप्रतम्‌ । 
उदासीनेन भावेन सदेव परिवतेते ॥ 

ददाति नेव शह्णाति, नच कुप्यति तुष्यति । 
नो वा प्रयाति सन्त्यज्य उदासीनो द्विजोत्तमः ॥ 


( पद्मपुराण० पाताल खण्ड० अ० ८८, 'छो० २२-२३) 

अब उदाखीनों के स्वरूप तथा लक्षण लिखते हें । जो निस्स्पृह हो कर रहता 
ह, जिसका किसी के साथ भी कुछ लेनदेन नहीं। जिसे न कोध आता हे और 
न ही खुशी जो न तो संसाराखक्त हे और नही संसार से पृथक्‌ दे, अर्थात्‌ पद्म 
पत्रमिवाम्मसि बोकर रहता है। अथवा न ददाति न गह्णाति का अर्थ यह हे कि 
न तो किसी भावना को ले कर दान करता हे और नही प्रतिप्रद्द ग्रहण करता दे। 
उसे चतुर्थाधमी उदासीनम॒नि कह सकते हें। 

उदासधम की मन्त्रसहित दीक्षा का अधिकारी तीनों वर्णी का मनुष्य हो सकता 
ह। यहाँ तात्पर्य यह दद कि वह ज्ञानोत्पत्ति से पूयं अन्तःकरण की शुद्धि के लिये 
वेदविद्दित कर्मो का निप्कामभाव से अनुष्ठान करता है। शोनप्राप्ति के अनन्तर 
लोकमर्यादा संरक्षणाथ वेदिककमा का पालन करता है। गीता के निष्काम कर्म 
का यही तत्त्व है। दानग्रहण के निषेध का स्वरूपतः त्याग म तात्पय नहीं; 
किन्तु अपने को कर्ता न मानकर, निष्कामता से दान के देनेलेने मे तात्पर्य 
ह। “ उदासीनेन भाचेन” इन दोनों शाब्दा से यद्यपि निस्स्पृहता का भाव 
स्फुट हे, परन्तु फिर उदासीन पद का द्विजोत्तम पद्‌ के साथ विशोेषणरूप से उल्लेख 
करना सम्प्रदायविरेष का प्रद्शक ही हो सकता हे! यदि दूसरे उदासीन शब्द का 
भी निस्स्पृह अर्थ मान लो तो दोनों में से पक का निष्फल होना सहेतुक है । अत 
पक जगह निस्स्पृद्द और अन्यत्र उदासघर्माचळम्वी ही मानना समीचीनतर हे । इसी 
ढंग के और भी वहुत से स्थल विद्यमान हें, यहाँ पर भी ऐसी दी व्यवस्था कर 
लेना उपयुक्त होगा। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


डिक 2: 


J 


rTP ROR WOR OPENERS 


“२ तरङ्ग प्राचीन काल में उदासीन १०७ 


उदासीनसम्प्रदाय का उल्लेख ब्रह्मसत्र में भी मिळता हे; यथा-- 


` “ उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ” । (शस्तः अ० २, पाः २, चु» २७) 


र अपिच शुन्यवादिनोनये दूषणान्तरं प्रदीयते। एवं शून्यवादिनस्तव, अभावात्‌ 
कार्यमुत्पद्यते, इत्यज्ञीकारः , तथा सति-उदासीनानाम्‌नपुत्रजन्मोपकरण दारपरिग्रद्वाः 
दिकारणकलापञ्चन्यानाम्‌ ; चतुर्थाथमिणाम्‌ साधुविशेषाणाम्‌ सिद्धिः पुत्राद्य॒त्पा- 
दप्रसङ्गः , त्वदभिमताभावस्य तत्रापि सत्वादिति सुत्रार्थः ” झान्यवादी के मत में 
दृषणान्तर दिया जाता है। वह अभाव से कार्ये की उत्पत्ति मानता है। यदि पेखा 


मानभी लिया जाय तो पुत्रोत्पांदकसामग्री से रदित उदासीनसाधुओं के भी यहाँ - 


पुत्रादि होने चाद्दियं। शून्यवादि के मतानुसार दारादिकों का अभावरूप कारण 
वहाँपर भी है। देखिये यहाँ साफ शब्दों मं उदासीनसाधुओं का होना मिळता है। 

निर्वाणोपनिषद्‌ में भी उदासीनसंप्रदाय का निरूपण मिळता है यथा; "उदासीन: 
कौपीनं, विचारदण्डः ??। ऐसा पाठ वहाँ मिळता है। यहाँ उदासीनपद्‌ भात्रप्रधान) 
और कोपीनपद चतुर्था्रम का उपळक्षण है। अर्थं यह हुआ कि ओदासीन्य ही 
चतुर्थाश्चम है। 


कछ ~~ [५३ द्‌ ha 
उदासीनों का विचार ही दण्ड है. 
शाङ्का- चदुर्थाश्चम का चिन्ह तो पूर है। उदासीन दण्ड रखते नहीं। तब 
औदासीन्य चतुर्थाम कैसे हो सकता है १ डु पकड 
उत्तर--उदासोनसाधुओं का विचार हो दण्ड होता हे । अन्तमं शास्त्र भी 
दण्डत्याग का विधान करता है। दण्डधारण करना कोई अधिक महत्व का काये 
नहीं है, निम्नभ्रेणी का कर्तव्य अवध्य है। 
अतपव सनत्कुमार, नारद्‌, लक्ष्मण, दुर्वासा, प्रश्रति चतुर्थाश्चमिथोंने दृण्डघारण 
नहीं किया। उदासीन साधु प्राचीन थोतप्रबज्या के पूर्णतया अनुयायी हैं। 
अतएव चे दण्डघारंणादि पश्चाद्धावी चिन्ह को अधिक आद्र नहीं देते। 


उदासीनधम के गुरुकुल- 


कितने हप की वात है; जिस किसी पुस्तक को उठाकर देखते हे, सवेत्र 
डदासधम की महिमा का दी स्वरूप, वर्णित है। बडे वड़े विद्वान लोग उदासीन 
मह्दात्माओं का शिष्य होना गौरवपूर्ण समझते थे। हम आगे जाकर वतायेंगे कि किस 
प्रकार इन्द्रादि देवतागणों ने उदासधमं का प्रचार किया । एवम्‌ पुराण, इतिहास, स्मृति, 
सूनरम्न्थ, दशन, उपनिषद्‌ तथा वेदों में किस प्रकार उदासधघम के गुण गाए गये हँ। 

पुराणों में आता दै कि गुरुकुल और ऋषिकुों में ब्रह्मचारीगण साङ्गोपाङ्ग 
वेदाध्ययन कर, धर्म के खुश्मतत्व समझने के लिये चतुर्थाश्रमी उदासीनसुनियों की 
सेवा मै पहुँचते थे। इच्छानुसार उदासधर्म की सेवक या ऋषिदीक्षा लेकर संसार 
के उपकार में ळग जाते थे। इसी भाव की-पक कथा पाठकों के आरो प्रमाणरूप 
में लिखी जाती दै । महामुनि वसिष्ठ के शाप से राक्षसरूप में घूमता घूमता राजा 
सुदास नर्मदा नदी के तटपर पहुँचा। नदीतीरे एक विशाळ वय्बुक्ष पर एक ब्रह्म 
राक्षस रहता था । बटवृक्षस्थ राक्षस ने राजा से राक्षस होने का; और वहाँ आने 
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का कारण पूछा । तव राजा ने अपना सविस्तर वृत्त खुना कर, उस से पूछा-आप 
सुनाए; किस घकार इस गहित गति को प्राप्त हो गये हैं। उत्तर में राक्षस ने कहा 
` में मगधदेश का रहनेवाला हँ; जाति का ब्राह्मण; सोमदत्त मेरा नाम है । मैंने 
चारों चेद बड़े परिश्रम से पढे, अतएव में समस्त विद्याओं का वेत्ता घन गया । 
उदासीन मुनि गोतम से मैंने समस्त धमा का स्वरूप समझा । उनकी आश्ञानुसारः 
मैं सवंधर्मा का अनुष्ठान भी करने लगा । पक दिन में शङ्करपूजन कर रहा था; 
अचानक वहाँ गोतंम सुनि जी आ गये । उनके कथित धर्मानुसार मेंने पूजन से 
उठना पाप समझ कर अभ्युत्थान न किया । इस से शुरुमहाराज उदासीन सुनि 
“गौतम जी तो 'वंडे प्रसन्न हुप; क्यों कि मैने उनके कथनानुलार पूजाधमे का पालन 
किया, पर सर्वेजगद्गुरु शङ्कर ने इसे गुरुअपमान समझ कर मुझे ब्रह्मराक्षस होने का 
झाप दिया। इस कथा से स्पष्ट है कि मदासुनि गोतम जी उदासीन थे। उस समय 
के वडेबडे विद्वान लोग उदासीन मुनियों से धमे के तत्त्व पूछने जाया करते थे । 
इतना ही नहीं उनसे उद्दासधमे की दीक्षा लेकर अपने आपको झतकृत्य मानते थे। 
अतपच वरस्थराक्षस सुदास से कहता है;-- 


प्रमत्तोहं महाभाग-विद्यया वयसा धनैः, 


उदासीनं गुरु कुत्वा (तद्वज्ञया ) प्राक्तवानीहृशीं गतिम्‌ ” 

( वृहन्नारदीय घुराण० अ० ९, 'छो० ८३) 
अर्थात्‌ मैने उदासीनमुनि गौतम को अपना शुरु वनाया । प्रमादबश उनकी 
अवज्ञा करके मैं इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ । सप्तपियों में गौतम जी पक हें । चे 
उदासीन मुनि थे। इस में प्रमाणान्तर यह है “ उदासीनाः सोपचीताः कमण्डल्यक्ष 
खुत्रिणः। जटिलाःइमश्चुळाःशान्ता आसीना ध्यान तत्पराः॥ सत्तपेयो वसिष्ठश्च कार्यों 
भायांसमन्वितः । गोतमः, भरद्वाज: चिइवामित्रो ५थ कश्यपः ॥ जमद्झिः वसिष्ठो5त्रिः; 
सप्तवैवस्व॒तान्तरे । ( हेमाद्रिनिमित चतुर्वगमणि व्रतखण्ड पृष्ठ १०९ ) अर्थात्‌ सातों 
ऋषि उदासधर्मावलम्वी थे। इस से स्पष्ट है कि उदासधमे कितना पुरातन है। कई 
पक पुस्तकों में “उदासीन शुरं कृत्वा? के स्थान में, “ उदासीनं गुरोः छृत्वा?? 


पाठ मिलता दै । परन्तु वद्द असङ्गत है। अतः पूर्वपाठ हो मूल पाउ प्रतीत होता है। - 


रामायण में उदासीनों का वर्णन. 


तुलसीरामायण के अयोध्याकाण्ड में महात्मा तुळसीदासजी ने उदासीन सम्प्रदाय 
के सम्वन्ध में पर्य्यात प्रकाश डाला है। महदपि वाल्मीकि ने भी रामायण में भग- 
चान्‌ राम का तापस उदासीन के वेश में वन जाना लिखा है। यथा-- 


४ नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः। 

चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः ” (ष्मीकि० अयो०, सर्ग ११, छोक २६) 
“एताश्चान्याश्च सुहृदाम्‌ “ उदासीनः” शुभाः कथाः । के 
आत्मसंपूजतीः श्वण्यन्‌ ययो रामो महापथम्‌ (वाल्मीकि? सी” १७, मलो. १३) 
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१ तरङ्ग “प्राचीन काल में उदासीन ह १०७ 

अर्थात्‌ कन्था और सुगचर्म धारकर तापसबेश में राम १४ वर्ष पर्यन्त चन में 
रहे ? केकेयी ने राजा से यह वर मांगा। वरदान की निन्दा और पिता की आज्ञा 
पालन में अती राम की पशसा कर रहे मित्रो की हितमय बातें खुनते खुनते उदासोन 
राम बन की ओर चळूपड़े। इस से स्पष्ट है कि भगवान्‌ राम के समय में उदासीन 
सम्प्रदाय की धाक विश्वभर में जमी हुईं थी। मद्दात्मा तुलसीदासजी अद्वितीय 
रामभक्त हुए हैं। पता नहीं उन्हा ने वाल्मीकि रामायण के कितने पारायण किये 
होंगे। उनकी रामायण पढ्ने से पता चलता है कि उनका सारा जीवन वाल्मीकि 
रामायण के पारायण ओर तुळसीरामायण के लिखने में वीता है। यद्यपि वाल्मीकि 
के श्छोक- भिन्न भिन्न सर्गो के हैं; परन्तु तुलसीदासजीने इन दोनों का भाव एक ही 
चौपाई में भरदिया है। इस से अनायास ही अनुमान लगाया जा सकता हे कि वा- 
ल्मीकि रामायण उनके कितनी उपस्थित थी । संभव दै वाल्मीकि रामायण उनके 
कण्ठस्थ ही हो। वह चोपाई यह हे । 


“ तापस भेष विशेष उदासी। चौदह वर्ष राम वनवासी ॥” 
(तुलसी रामायण, अयोध्याकाण्ड दोहा २८, चौ० २) 

इसमें केकेयी का वरदान मांगना लिखा है। राम उदासीन तपस्थियों का वेश 
धारण कर १४ वर्ष चन में.युज्ञारे। इसे कहते हैं रचनाचातुर्य । किस ढंग से दोनों 
श्छोकों के सार को २२ अक्षरों में भर दिया है। यहाँ “ विशेष उदासी ” पद से 
उदासीनसंप्रदाय अभिप्रेत है। अन्यथा यहाँ इन पदों की कोई आवश्यकता नहीं 
दीखती। इस से यह सिद्ध हुआ कि भगवान राम ने .उदासीन तापस (क्षि) का 
चेश धारण किया। अतएव उनका अपनी, घमेपत्नी को साथ रखना ओर चन से. 
फिर लौटकर घर आना शाख्सम्मत दै। क्योंकि उदासीन ऋषि ऐसा कर सकते 
हैं। रामने सुनिवेश नहीं लिया, इसी भाव का सूचक वहाँ तापस पद्‌ पड़ा है । तापस 
ऋषि का नामान्तर है। आगे जव भगवान. राम प्रयाग पहुँचे ह तो उन से मिलने 
के लिये ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ; परिव्राजक, इन तमाम श्रेणियों फे उदासीन 
आए । इसका वर्णन तुळसीदासजी ने ऐसे किया हे।' 


४ यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी। बटु तापस सुनि सिद्ध उदासी॥ 


भरद्वाज आश्रम सब आये । देखन दशरथ सुमन सुहाये ॥ ” 

३ ( दोहा १०४, चौ० ३) 
चड नाम ब्रह्मचारी का दै। तापस से वानप्रस्थ का ग्रहण है। कराइकुण्डल 
न्याय से मध्यपाती ग्रहस्थ आ जाता हे। मुनि से चतुर्थाथमी का ग्रहण है। सिद्ध 
उदासीन इन दोनों पदों का प्रत्येक से सम्बन्ध हे। अर्थ यह हुआ-द्शरथात्मज 
प्रभु राम के आने का समाचार सुनते ही प्रयागनिवासी अणिमादि सिद्धिसम्पन्न 
उदासीन महानुभाव, त्रझचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, परिव्राजक अर्थात्‌ स्थानीय उदासीन 
समस्त जनता उनके पवित्र दशन करने के लिये भारद्वाजआश्रम में पधारी। इस 
वर्णन से पता चलता है कि उदासीनसम्प्रदाय का उस समय केसा चिराद स्वरूप 
था। सर्वाश्रमी उदासीनदीक्षा से दीक्षित थे । तदानीन्तन उदासीन महात्मा समस्त 
सिद्धिसम्पन्न थे । अतएव तुळसीदासजी ने उनका विशेषण सिद्धपद दिया हे । स्मरण 
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रहे उदासीनशब्द का मुख्याथे चतुर्थाथमी है। तदचुयायी इतराश्रमियों में उदासीन 


शब्द का भाक्तप्रयोग हे। इसी भाव को तुरूसीदासजों ने निम्नलिखित चौपाई में 
स्पष्ट किया है, यथा-- 


“प्रुमुदित तीथ राजनिवासी। वैखानस, बढ़, एही, उदासी॥ ” - 


(अयोध्या कां० दो० १९७ चौ० १) 
भगवान. राम को वापिस लाने के लिये चित्रकूट को जाते समय भरत जब 
प्रयाग में पघारे, तो उनसे उदांसीनमहांत्माओं की भेट दुई । उस परस्परमिळाप 
में उत्पन्न हुए हए का बंणेन इस चौपाई में किया गया है। चौपाई का अक्षराथ यद्द 
है।-प्रयाग निवासी वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, चतुर्थाश्रमी महात्मा. भरत से 
मिलकर नितान्त आनन्दित हुए । इस जगह तुलसीदास जी ने चतुर्थाश्रमी के लिये 
उदासीन शब्द प्रयुक्त किया हे । इस से उनका यह भाव प्रतीत होता हे कि वे 
उदासीन शब्द को यौगिक नहीं मानते । अर्थात्‌ त्रह्मनिष्ठ चतुर्थाअ्रमी में योगरूढ 
या रूढ मानते हैं । त्रेतायुग में चतुर्थाथमी के लिये प्रायः उदासीन शब्द ही प्रयुक्त 
होता था । यति और परिव्राजक शब्दों का प्रयोग वहुत कम मिलता हे । यहाँ पर 
उदासीन शब्द को विवश होकर चतुर्थाअभी का वाचक मानना पड़ेगा। जव साथ 
के वैखानसादि पद्‌ वानप्रस्थादि आश्रमों के वाचक हैं; तव केवळ उदासीन पद को 
आशध्रमचाचक न मानने में प्रकरण विरोध आता है। महात्मा तुलसीदास जी के 
कथनानुसार महर्षि भरद्वाज उदासीनक्रषि थे। पहले कई स्थानों में हम सप्तपियों 
को व्रतखण्ड के प्रमाण से उदासीन प्रमाणित कर चुके हे । महर्षि भरद्वाज जी.भी 
उन में से पक हैं । तुलसीदास जी का अग्रिम लेख हमारे पूर्चोक्त विचार को और 
भी दृढ करता हे । जह र हि 
“सुनो भरत हस झूँठ न कहही । उदासीन तापस वन रहही ॥” 
(अयो० दो० २०१, चौ० २) 
यह महर्षि भरद्वाज ने भरत जी के प्रति कहा है।. राजकुमार भरत ! तुम कान 
देकर सुनो, में सत्य कहता हूँ ! में वनवांसी उदासीन सम्प्रदायाचुयायी तापस हूँ। 
यहाँ पर भरद्वाज ने शपथपूवक अपने आप को उदासीन स्वीकार किया है। महर्षि 
भरद्वाज अपने आप को उदासीन ऋषि मानते थे, अतएव तापसपद्‌ प्रयुक्त हुआ। 
इस से उदासीनों के पूर्वोक्त ऋषि, मुनि भेद भी स्पष्ट हो जाते हैं । यदि केवल 
ऋषि का नाम उदासीन होता तो भरद्वाज को तापस विशेषण देने की क्या आव- 
इयकता थी । अतः यह सिद्ध हुआ कि उदासीन मुनि, ऋषि; और सेवक इस भेद 
से दो प्रकार के हें । मुनि केवल चतुर्थाथमी होता है । नेष्ठिक ब्रह्मचारी) अनासक्त 
 ग्रृह्स्थ, वानप्रस्थ ये तीनों ऋषिपद्‌ वाच्य होते. हें । उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, साधारण 
रत सो सेवक कहे जाते हैं। इस विषय पर हम पहिले वहुत कुछ 
ख चुके हें ८ 
यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका हे कि सृष्टि के आरम्भ में उदासधर्म घिइवब्यापी 
था। आध्यात्मिक उन्नति के साधन, ओर मनुष्यजीवन व्यतीत करने का सच्चा मार्ग 
यही वताता था। अतएव मानवजाति के इतिहास म॑ बह समय मानसिक और 
आध्यात्मिक उन्नति का निझेर समझा जाता है। 
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३ तरङ्ग ओदासीन्यघमै का उपकार | १११ 
न्य वा यी 


(३ तरङ्ग) 


औदासीन्यधमे का उपकार, 


हृ उदासधर्म के आदिअवतेक महामुनि सनत्कुमारजी आध्यात्मिक शक्ति के आविष्कत्तां 
हुए हैं। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्माजी ने उन्हे सष्टिविस्तार मै लग जाने को कहा; परन्तु 
चे अपनी इच्छानुसार परमार्थ की ओर झुक गये। इस से दमै यह न समझ लेना चाहिये कि 
उन्हों ने पिता की आज्ञा होने पर भी संसार के उपकार से मुँह मोड़ लिया | विधाता की 
हार्दिक इच्छा कुछ और ही थी । जगन्नियन्ता उन से किसी अन्य वृहतकार्य की ` 
पूर्ति चाहते थे । हम आगे जाकर बतायेंगे कि उस इंइवरीय कार्य में उन को 
कितनी सफलता हुई । ] - * 

संभव है यदि यही काम किसी और को सौंपा जाता तो इतनो सफलता न 
होती। हम यह भी कहने का साहस रखते हें कि यदि महासुनि सनत्कुमार ब्रह्मा की 
आकज्ञानुसार संसारविस्तार में लगजाते तो वह वृहत्काये अधूरा ही रह जाता, 
जिसका परिचय आगे जाकर दिया जायगा। 

आरम्भ में संसार की अन्यान्य वस्तुओ के साथ साथ एक और पेसी वस्तु 
की आवश्यकता थी, जिसके विना समस्त संसार श्रुब्य सा हो रहा था। संसारा- 
णेव के वासनातरज्ञों में गोते खा रहा मानवीय हृदय अधःपतन के भय से व्याकुळ 
हो उठा था। नहीं कह सकते उस समय मलुष्यसमाज ने संसार' समुद्र से पार 
होने के अनेकों साधन तैयार किये हों। हाँ, यद अवश्य मानना पड़ेगा कि उन 
मानवीय साधनों से जनता सफल न हो सकी। वासनानल से दग्ध हो रहे मान- 
चीयहृदय से उत्पन्न आतेनाद ने फिर आकाश गुञ्जा दिया। वास्तविक शान्ति के 
अन्वेषण में मनुष्यजाति वन पर्वेतों में भटकने लगी। चस्तुतस्तु उल समय मानव 
समाज निस्लहाय होकर भूल के वायुमण्डल में से गुजर रहा था। जिस पवित्र 
वस्तु के अन्वेषण में वह प्रतिपळ सयत्न था, चह अन्य ईइवरीय पदार्था की भाँति 
अभी संसार के अधिकार में पहुँची ही न थी। मानवशक्ति के सङ्कचित क्षेत्र ने उसे 
अपनी स्वल्प दौडधूप से हटजाने और हतोत्साह तथा किकतेव्यविमूढ़ होकर बेठ 
जाने के लिये वाध्य किया। 

अय तो प्रतिपल बढ़ रहे अश्षानान्धकार के शासन में अपनी समस्त सहचरिय़ा 
के साथ, कुवासनाएं जनसमाज के मानसमन्द्रि में निर्भेयता से नझचृत्य करने 
लगीं। सचमुच उस समय जनसमाज की, क्षुव्धसागर की उन्नत एव भयङ्कर तरज्ञों 


- में डूब रहे निस्लहाय प्राणो के समान, दयनोय दशा थी। विद्व की इस शोचनीय 


अवस्था से महासुनि सनत्कुमारजी का करुणामय-हृदय द्रबित हो उठा । विनाश 
को ओर वद्‌ रहे जन-समाज की भावो डुदेशा ने उन के पूर्व विचारों में परि- 
बर्तन कर दिया । चिरवम्भर की पवित्र प्रेरणा से प्रेरित मुनि कुछ समय तक फिर 
समाधिस्थ हो कर सोचते रहे। अन्त में संसारोद्धारार्थं उदासघम की स्थापना की। 
दूसरे शब्दों में हम यह कहद सकते हैं कि संसारसागर से पार उतरने के लिये 
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एक धर्मरूपी जद्दाज्ञ वनादिया । जिसके यात्री भवार्णव की भयानक तरङ्गा के ऊपर 
सुरक्षित रहते हुए अपने वास्तविक लक्ष्य तक निवि्न पहुँचने लगे । खये के प्रकाश 
को भाँति उदास-धमे विश्वभर में फेल गया । वह, वह इताश और व्याकुळ मानव 
हृद्य, अधःपतन के भय से मुक्त हो गया। वासनानल से दग्ध हो रहा मानवस- 
माज विइवव्यापी उदासधमे के उपदेशासूत का पान कर रुतरुत्य हो गया। यह 
निर्विवाद सिद्ध हुआ कि सृष्टि के आरम्भ मै उदासधर्म ने हो संसार को शान्ति 


~ 


प्रदान की। इस के प्रचार से पूर्व मानवसमाज आध्यात्मिक उन्नति के साधनों और 
मचुष्यजीवन व्यतीत करने के वास्तविक मार्गो से वहुत दुर था। हम उसी वात 
को फिर दोहराते हैं कि यदि महामुनि सनत्कुमार ब्रह्मा के आदेश से संसार बृद्धि 
में जुट जाते तो इतना उपकार न कर सकते; जितना कि उन्हो ने संसार से पृथक्‌ 
रह कर किया । उदासधर्म के प्रचार से सर्वत्र शान्ति छा गड । मचुप्यसमाज को 
अपनी प्राकृतिक अवस्था से कुछ आगे वढ्ने के लिये अवकाश मिला। जनता 
प्रकृति पर शासन करने लगी। अपनी वर्तमान स्थिति से आगे वढ्ने के लिये प्रति- 
दिन नये से नये यत्न होने लगे । इंइवरीयज्ञान का विकास वढने ळगा। योगिजन 
उसके प्रचार में दत्तचित्त हो गये। संसार को वह जुटि जिसने विइवभर को चक्कर 
मे डाल रक्खा था मद्दामुनि सनत्कुमार की अपार एवं चिरस्मरणीय अचुकम्पा से 
दूर हुई। हम आगे जा कर वतापंगे कि समय समय पर इस घर्म के प्रचार 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होता रही। विशव के आदि श्रमेपुस्तक बेदों में भी वहुत जगह 
इसका वर्णन मिलता है जिसे हम पाठकों की सेवा में भी रखने वाले ह। वेद स 


०० 


भूत भविष्यत्‌ और वतेमान; इन तीनों कालों की घटनाओं का .चर्णन रहता है। 


पुराणलिखितसष्टि की उत्पत्त्ययुसार इमें कहना पड़ेगा कि मन्त्रद्रष्टा ऋषियों 
द्वारा वेदों के प्रचार से पहले मह्दामुनि सनत्कुमार ने जनता में उदासधम के 
सिद्धान्तो का प्रचार किया । हमारे कहने का यह भाव नहीं हे कि उस समय वेदों 
का अस्तित्व ही न था; हाँ, यह अवश्य दे कि जनता में अभी उनका पर्याप्त प्रचार 
नहीं हुआ था । अव हम निस्सन्देह कह सकते हैँ कि उदासधर्म अन्य इेइवरीय 
पदार्थों की भाति विइव का आदिधर्म और ईश्वरीय पदार्थ है। जिस प्रकार खये) 
चन्द्र, थिवी, जल) वायु आदिक पदार्थों ने संसार की मदती चुटि को दूर किया, 
ठोक इसी तरद्द इसका उपकार भी उन से कम नहीं । यद्यपि इल विषय को हम 
बढाना नहीं चाहते तो भी संक्षेपतः इतना अवश्य कह देते दै कि ईश्वरीय पदार्थो 
की समानता उदासधर्म में अधिकता से मिळती दे । पाठक इस वात को पढ़ कर 
चकित होंगे, ईझ्यर के अन्य पदार्थों की अपेक्षा इस ने संसार को अधिक लाभ 
पहुँचाया है । इस बात को हम आगे जाकर वतायेंगे । इस मै तो कोई सन्देह ही 
नहीं कि जिस प्रकार खूये का प्रकाश; वायु का बद्दना; जल का उपयोग सवै साधा-. 
रण है इसी तरह उदांसधर्म का द्वार ऑरम्भ से अन्त तक मबुप्यमात्र के लिये 
खुला रहा है । प्रेम स्वर्गीय वस्तु है, इस का पाठ पढाने बाळा यद्दो घमं है । 
ऋषि, सुनि, सेवक, इन तीन शाखाओं में विश्व का जन समाज रहता था । परस्पर 
पकदूसरे को अपनी स्थिति अनुसार पूज्यमाच अथवा दितचिन्तकता से देखता था। 
जिस का क्षेत्र इतना विस्तृत दो, जिस ने अवोध संसार को परस्पर प्रेम का पाठ 
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पढाया हो; जिस की स्थापना संसार की सब से वडी कमी दूर करने के लिये 
हुईं दो, जिसके आगे यह अज्ञानान्धकार, जिसने प्रचण्डमातंण्ड'के उज्ज्बळपरकादा 
को फटकार बताई, स्वल्प समय भी न ठहर सका, जिसने शीघ्र ही विश्‍व के 
मानव-सानस-मन्दिर में अनायास ही अपना आसन जमा छिया हो, यदि बह 
_ईचइवरनिर्मित धर्म नहीं तो, क्या कोई.वता सकता है कि अन्य कौनसा धर्म है, 
जो ईश्वरीय होने का महत्त्व रखता हो? i * 
अव पाठक स्वयं सोच ले कि कौन सी वात है, जो इसे आदिधमे बनाने मं वाधक 
हो। विश्व में यदि इसका प्रचार न हुआं होता तो कह नहीं सकते. संसार की 
क्या दुर्दशा हुई दोती। पुराणों, के पढ्ने से प्रतीत होता है कि उदासघमे का 
पू्णप्रचार द्वापर के अन्त तक रद्दा। अब पाठक पूछगे ५ यदि उदासंघमै आदिं 
डि और इंइवरीय है तो जनता इस से विमुख क्‍यों हुई। साथ ही दूसरे धर्मों की 
: उत्पत्ति का कारण क्या है? इस के त्याग से छोगों को क्या दण्ड मिला? इसका 
उत्तर यह हे कि जव कालक्रमानुसार जनता में मानसिक चुटियाँ अधिक बढ गई, 
अतपच उदासधम के उच्च पचं कठिन नियमाँ का पालन न हो सका; तब पथम्रष्ट 
जनता ने कल्पितघर्मा को. अपने हृदय में स्थान दिया। मानवीयहृदय ऊपर की 
अपेक्षा नीचे की ओर अनायास बढ़ता है। विदवव्यांपी उदासधर्म से जनता की 
विसुखता ने खण्डधर्मा के स्थापकों को और भी उत्साहित कर दिया । आरम्भ में 
नये नये धमा के छत्रपात का सूलकारण जनसमाज का दुर्भाग्य था। इन नये धर्मो 
को स्थापना ही जनता को खण्ड-खण्ड करने में समर्थ हुई । कलि के आरम्भ में 
किस धर्म का कहाँ पर केसा प्रचार था, यद्यपि इस विषय में कोई भी सिद्धान्त 
स्थिर नहीं किया जा सकता, परन्तु इतना अवश्य है कि तव लोग भिन्न-भिन्न ध्मा 
में बँट गये भ्रे। जिनके फलस्वरूप: आज संसार में ९६ हज़ार धम दिखाई देते हैं। ` 


नये मतमतान्तरों की रचना. 


संभव है भिन्न-भिन्न धर्मों के कारण ही संसार की शान्ति में वाधा पहुँची 

दो। संसार में वास्तविक शान्ति की स्थापना के लिये एक विशयब्यापीधर्म का होना 
आवश्यक है। अतपच जवतक चिइव की जनता उदासधर्म के छत्र के नीचे रही, 
तवतक सर्वत्र शान्ति का राज्य रहा, ज्यों ही इसके एक पक सिद्धान्त को लेकर लोगोंने 
नये नये पस्थ चनाने आरम्भ किये, त्यां ही मनुष्य जाति का सृष्टिके आरम्भ से आ 
रहा पारस्परिक मेमवन्धन छिन्नभिन्न दो गया। इसी को मनुष्यजाति के पतन का 
आरस्भकाल कहना चाहिये। सांमाजिकजीवन का स्थान व्यक्तिगतजीवन ने ले 
छिया । हमारे शरीर में पेर से चोटी तक जो रक्तधारा निरन्तर वहती है, 
उसी का दूसरा नाम. जीवन है।- शरीर के किसी भी भाग में वाह्य आघात 
पहुँचते ही यह खारे शरीरको सावधान कर देती है। दूसरे शब्दों में हम 

' यह कह. सकते हैं कि एक अङ्ग के दुःख को दूसरे भी अनुभव करते हे. 
' अतएव सारे अङ्ग एक शरीर के रूप में चोटका प्रतिकार करने के लिये उद्यत हो 
जाते हैं, यही जीवन का वास्तविक चिन्ह है । शव के जिस भाग को आप कार्टेंगे 
बही शरीर से पृथक्‌ हो जायगा। परन्तु उसके समीप के अङ्गोँ में क्रिया तक न 

` * होगी, ये ही सत्यु के चिन्ह हैं । शरीर में निरन्तर बह रही रक्तधारा जिस प्रकार 
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जीवन के लिये नितान्त आवश्यक है, ठीक उसी तरह समाज फे लिये एक धर्म है। 
समाज में जीवन पदा करने का काम धर्म करता है। रक्तधारा में चाधा पहुँचते ही 
शरीरः का रहना असंभव हो जाता हे। ठोक इसी तरह धरम में विकृति आते ही 
समाज छिन्नभिन्न हो जाता हे। देश में जवतक उदासधर्म की लहर निरन्तर वहती 
रही, तवतक देशयासिओं में एक जीवन था । यदि देश के एक भाग पर आपत्ति 
आती थी तो सारा समाज श्रुब्ध हो उठता था। “ समुदायो ह्यर्थवान्‌ ? के अनुसार 


समुदाय के आगे बड़ी से वडी विपत्ति साधारण रूप में परिणत हो जाती हे । . 


जव से भारतीयों ने उदासधम की ओर से आंखें सूद लीं, ओर अन्य नयेनये धमो 
में जा फँसे, तव से देश में हज़ारों परिवतन इप । दिन्दु-लोग उन्नति के शिखर 
से फिसळते फिसळते रसांतल में जा गिरे। यह वात इतिहासप्रमाणित है, महाभा- 
रत से लेकर विक्रम की १५ वीं शताब्दी के अन्त तक उदासधर्म का प्रचार सर्वथा 
रुका रहा। इसका तात्पर्य्य यह नहीं कि इसके मानने वाला कोई भी न था, हाँ 
यह अवश्य हे कि इसके अनुयायी इने-गिने ही रह गये थे। आप आगे जाकर 
पढगे, कई पक उदासीनसुनि वौद्धकाळ में भी पाये जाते हें। युधिष्ठिर की < बीं 
शताब्दी में पद्मसुनि हुए हे। आप ही महर्षि पाणिनिजी से मिलने गये थे। तव 
पाणिनिजी व्याकरण लिख रहे थे। आपने वेदिक व्याकरण बनाने के लिये पाणिनि 
से प्राथना को। क्योकि पाणिनि से पूवरचितव्याकरणो में यह चडि पूर्णतया पाई 
जाती थी। पाणिनि के साथ उस उदासीनमुनि के वार्तालाप से पता चलता हे कि 
एक उदासीन वेदों में कितनी अद्धा रखता है। वह मुनि जानता था कि अव 
ससार म भयङ्कर उथल-पुथल होने वाली है। ऐसा न हो कि वेदिकभाषा को कठिन 
समझकर लोग छोड़ दें। अतएव मानवसमाज संसार के आदिधर्मपुस्तक चेदं से 
हाथ घो वेठे। वेदिकभ्याकरण लिखने के लिये उनका महर्षि पाणिनि को प्रेरित 
करना, यही भाव रखता हे। वेद उदासीन महाजुभावों का आदिपुस्तक है। सच 
पूछो तो वेद ही एक ऐसी पवित्र वस्तु हे, जिसके आगे उदासीन मद्दानुभाव सदा से 
सिर झुकाते आए हैं। हमें यह समझ लेना चाहिये कि यदि किसी पवित्र वस्तु 
की पवित्रता में किसी को सन्देह हो जाय तो इसके यह अर्थ नहीं हो सकते कि 
चह वस्तु अपवित्र इ। इसी तरह जगदुपकारक इइवरीयपदार्थी के विषय में भी 
जानलेना आवश्यक हे । उदाहरणार्थ, यदि संसार के समस्तप्राणी आज यह कहना 
आरम्भ कर कि सूर्य वहुत घुरी वस्तु है, हम तो अपना नया सूर्य चनाथेगे, इस 
से हमें कोई अधिक लाभ नहीं दे। तो पाठक ! आप ज़रा सोचें ! क्या इस सार्वजनिक 
आन्दोलन से सूर्य का जगडुपकारकत्व, महत्त्व ओर ईइवरीयत्व कम हो जायगा? 
कदापि नहीं। 
चस इसी से समझ में आ जाता है, जनता ने उदासधर्म का त्याग किया, 
जिसका फळ आज अच्छी तरह भोग रही है | इस से उदासधमे की महत्ता में 
अन्तर नहीं आता । 3 
संसार में यह अधिक देखने में आता है, असली चीज के आधार पर ही 
नकली वनाई जाती है। परन्तु यहाँ यह समझ लेना आवश्यक हे कि कृत्रिम सस्तुषं 
नैसर्गिक वस्तुओं के महत्त्व को कम नहीं कर सकतीं । उदासधर्म फे सिद्धान्तों का 


सदारा लेकर ही चतन धमां की सृष्टि हुई है। इम लेखवृद्धि के भय से यहाँ प्रत्येक. 
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धर्म का उल्लेख नहीं कर सकते, उदाहरणार्थ, एक दो का नाम लिखते हैं । विज्ञ- 
पाठक स्वयं समझ सकते हैं, रत्न रत्नाकर से ही प्राप्त होते हैं। इसो तरह उदास 
धर्मे ही घार्मिकभायों की खान है । उदासधर्मावलम्वी पश्चदेव की समानभाष से 
पूजा करते ह| इन्हीं के पाँचो देवो में से पक पक को अपना इए मानकर शाक्त, 
शेव, सोय्ये, चैष्णवादि पाँच धर्मा की स्थापना हुई। वोद्धो ने उदासधर्म के त्याग 
को प्रधानता देकर अपने नये धर्म की स्थापना की। विक्रम से ५७ चपे चाद जेसस 
क्राईस्ट ने उदासधमं के प्रेम को प्रधानता देकर क्रिश्चियनधमं की नीव डाळी । उसके 
वाकी सारे सिद्धान्त उदासधम की चेदान्त-विद्या से मिळते जुलते हो हें। इसा से 
६१६ वपं वाद -सुहम्मद ने इस्लामधमं की स्थापना की। उसका शुरुमन्त्र यह दै 
“ अइाहदो अन्लाइळाहा इल्ला मोद्दम्मद्न रसूलछाः ”। प्रत्येक मनुष्य को यह मन्त्र 
पढ़ाया जाता है, जव कि उसे इस्लाम की दीक्षा दी जाती है। 
इस मन्त्रका अर्थ हे, मै मानता हुँ, इश्वर से भिन्न कोई देव नहीं हे । 
मुहम्मद उसका सन्देशहर है | पाठक ज़रा ध्यान दें । मन्त्र का पूर्वाद्धे उदासीनों 
के-“पक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति? इस सिद्धान्त का अनुचादमात्र है। मुस्लिम लोग 
प्रत्येक शुभकार्य के आरम्भ में “ विसमिल्ला. रद्दमाने रहीम ” ( परम द्यांळु 
परमेश्वर को अर्पण है ) ध्यानतः पढते हें | यह हमारे “ कृष्णापणमस्तु ” को 
छाया मात्र है। इस से पता चलता है कि पूर्वोक्तथर्म इसी से निळक कर वादमें 
स्वतन्त्र धर्म बन गये हैं । ओर उनमें ओर वहुत से अधैदिक सिद्धान्त मिल गये 
हें । अतएव वे अपने उत्पत्तिस्थान से वहुत दूर जा पड़े हैं । यह तो हमने प्रधान 
प्रधान धर्मों के विषय में संक्षिप्त लिखा हे; यदि इसी तरह संसार के सारे धर्मा 
की छानवीन की जाय तो सवका स्रोत यही सिद्ध होगा । उदासधमे अब भी 
पूर्वेचत्‌ शुद्ध तथा जगन्मङ्गळकारक है । यदि आज भी समस्तभारत इसकी छत्र 
छाया के नीचे आ खड़ा हो तो फिर जगद्गुरु कहळाने का अधिकारी हो सकता है। 
उदासीनमुनियों ने समय समय पर अपने उपदेशाम्चताँ से कई वार भारत को 
सृतप्राय होने से बचाया है । उदासीनमदानुभाव कृष्ण को गीता ने भारत में नया 
जीवन डालने का काम किया । उदासीनसुनि संसार से विरक्त रहते हुए भी 
संसार का उपकार करते आए हं | उदासीनाचाय ्रीचन्द्रसुनि का महाराणा प्रताप 
को अकवर के विरुद्ध लड्ने के लिये उत्साहित करना क्या कम महत्त्व रखता हे ? 
नंगरठट्ठा में जव मुसलमान मक्का बनाने को तैयार हुप तो इनका वहाँ जाकर 
रुकावट डालना दिन्दुजाति के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । 
€ ~ 
इश्वरीयनियम. - 
हम प्रथम लिख चुके हें कि अन्य इंदइवरीयपदार्थो की अपेक्षा उदासधर्म ने 
संसार का अधिक उपकार किया है। यदि हम ध्यानसे विचारें तो यह वात अना- 
यास ही समझ में आजाती है कि यहाँ के समस्तपदार्थ चाहे वे प्राकृतिक हों 
या अप्राकृतिक, उन सब का सम्बन्ध हमारे इस जीवन से हे । लोकान्तर में 
यदि कोई पदार्थ हमारी सद्दायता कर सकता है या हमारे साथ जा सकता है तो 
चह केवल धम हो दै । अतः सिद्ध हुआ कि अन्य प्राकृतिकपदार्थों की अपेक्षा धर्म 
हमारा अधिक उपकारक दै । 


क ह 
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इसके इलावा संसार में भी चास्तविकशान्ति धर्मतरु का ही फल दै । जिस 
प्रकार प्राकृतिकपदाथ किसी न किसी नियम के अधोन होकर. चलते हें । इसी 
तरह मानव सृष्टि का भी किसी न किसी नियम के पीछे चलना ही श्रेयस्करहे । 
वह नियम भो इंइवरीय होना चाहिये अन्यथा विकृति आजाने से मानवसमाज के 
नाश का भय रहता है । जिस प्रकार इत्रिमबस्तुओं के वीचमें नेसगिकवस्तु का 
पहचानना सर्वसाधारण के लिये असम्भव और विज्ञोंके लिये कठिन दो जाता दै, 
ठीक यही हालत आज उस नियम के अन्वेषण में हो रही है । 

पूर्वोक्त निवन्ध के आधार पर हम कद सकते हैं कि इरवरोयपदार्थी को चि- 
श्ोपताए मिल जाने के कारण उदासधर्म ही इइतरीयनियम है। यही विरवऱ्यापी 
होने का गये कर सकता है। इसमें प्राणिमात्र के छिये स्थान हे । इसके द्वार पर 
सव को उपदेशासूत मिल सकता है। सृष्टि के आरम्भ से आजतक यह सत्र का 
उद्धार करता आया है पुराण; इतिहास, स्मृति, खत्रग्रन्थ चेद, सत्र जिस की 
महिमा वर्णन की गई हैं। वेद से भिन्न सारे प्रमाणप्रन्थ वेद के इशारे पर चलते 
हैं, अतः चे परतःप्रमाण कहलाते हैं। बेद स्वतःप्रमाण है। अतएव वेद हो आदि 
ओर इंइवरीयपुस्तक है। वेदोक्त आज्ञा, प्राणिमात्र के लिये ईशवराज्ञा के समान 
है। वेद जिस धमं का प्रतिपादन करे चहो धमं जनता का कल्याणकारी हो सकता 
है। उदाहरणाथ, हम यहाँ कुछ वेदिक मन्त्र उद्धत करते हें । जिन में पाठक स्वय 
समझ लगे कि उदासथर्म का महत्त्व वेदों में किस भाति वर्णित दै। 


—— मस विक 


(४ तरङ्ग) + 


वेद में उदासीनमानगुणवर्णन, __ 

इस यात को पाठक प्रथम पढ चुके हैं, उदासधर्म के आदिप्रवतेक महामुनि 
सनत्कुमार जी हुए हैं। वेदो में उनके दिव्ययुणां का वर्णन पूर्णतया मिळता है। हम 
ऋग्वेद्‌ के तोन मन्त्र लिखते हैं, इन में मह्दामुनि सनत्कुमार जी का परिचय सवि- 
स्तर लिखा है । मन्त्र चन्द्रभाष्य सद्दित लिखे जायँगे । नोचे हिन्दी में चन्त्रभाष्य 
का भावार्थ भी दिया जायगा, जिस से पाठक मन्त्र और चन्द्रभाष्य के अथ और 
भाव अच्छी तरह अनायास समझ सके । प्रथम मन्त्र में अग्निदेव महषि वसिष्ठ से 
इनका चरित्रपरिचय पूछते हैं । दूसरे में इनके यश, शिष्यशिक्षण, और: उपदेशों 
का चणेन हे । तीसरेमन्त्र में इनको ब्रह्माजी से समानता की गई हे । 

अच यहां कमतः चे तोनों मन्त्र लिखे जाते हैं । 

` द्वे नसु देंववतः शतेगों द्वा रथा वधूमन्ता सुदासः, 


अइन्नम्ने पैजवनस्य दानं होतेव सझ पय्येसिरेभन्‌ ।. 
( ऋग० म०:७, सू०- १८, मन्त्र :२२:)) ....: 
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___चन्द्रभाष्यम-सनत्कुमांरः कोडगिति पृष्टो$झिना वसिष्ठ आह-दे; इति । 
देववतः = देवा-द्योतमानाः;, सदूयुणा स्तद्वतः । ( नित्ययोगेमतुप ) देवा इन्द्रादय 
स्ते विद्यन्ते अनुचरत्वेन यस्य सर देववान्‌, इन्द्रादि-नियन्ता, तस्य वा चिष्णो रिति 
यावत्‌, नघुः = पौत्रस्य सन्तकुमारस्य,--बिप्णोर्नाभिकमलाद्‌व्रह्मा, ततः सन्तकुमार 
इति पौराणिकसमयः । ( कतेरिः पष्ठी) पैजवनस्य = पिजवनः-पिद्दितवेगा, भगवः 
दूध्याननिरुद्धचेता ब्रह्मा; उक्ति“ दृष्ट्या पापीयसीं सृष्टि नात्मानं चह्वमन्यत, 
भगचद्धघानपूतेन मनसाऽन्यां ततोष्खजत्‌ ? ( भागवत, स्कन्ध ३; ज्छो० ३) 
निरुद्धवेगत्वं हि भगवद्धयानपूतत्वम्‌ । तस्य पिजवनस्यच्च्रह्मणः सुतः पैजवनः) 
भगवद्धघानेन ब्रह्ममनखो राजस-तामसचेगावरोधावसरे जायमान इति यावत्‌, 
अतप परमसात्विकत्वेन जातमात्र एव ब्रह्मसंस्थस्तस्थो सुदासः = खु सुष्ठु 
संसारासक्तयजुत्पत््या, उद्‌=उत्क््े ब्रह्मणि, तन्नामके चा$-तस्य-उद्ति नामे तिछान्दोग्य 
शृतेः,_आस्ते-तिष्डति इति सुदाः; नितान्तब्रह्मसंस्थः; पहुजादिबद्योगरूढ्या-बह्मनि- 
प्ठतुरीयाश्रमी, उदासीनापरपर्य्याय स्तस्य-सुदासः, उदासीन,  ्रह्मसंस्थादि शब्दा- 
योगरूढ्या ब्रह्मनिष्ठं तुरीयाश्चमिणं निर्षुचते। अतएव “ ब्रह्मसंस्थोऽसृतत्वमेति ” इत्यत्र 
्रीशाङ्कराचाय्येः-अन्येश्च व्याख्यादृभि स्तत्पद्स्य तत्परत्वं मुररीकृत मितरथा तन्नोप 
यथेत | नस्याच्च “ रुचंनो घेहि ब्राह्मणेपु० ” इत्यादिमन्त्रेषु घाह्मणादिशब्दानाम्‌-जाति 
विशेपपरताऽपि-त्रह्मचर्य्या दिशब्देण्यपि एवं विषुव ऊहनोयः | 

कचिष्लक्षणया-उदासीनादिशाव्द्‌ः- तदनुयायिनं सेवकसूर्पि वाऽचष्ट इत्यन्यदेतत्‌। 
दानम्‌ = देय-मवखण्डनीयम्‌ , निपेध्यम्‌, गोः bs गवाम्‌ , द्वेषते = शतद्वयम्‌, वधू- 
मन्ताऱ्वधूमन्ती-यहति संखारभारमिति वधूः-संखतियात्रानिर्वाहिका लक्ष्मोः-तद्वन्तौ, 
द्वाऱ्दो; रथा=रथो, रेभन्‌=पशंसन्‌, अतएव अदन्‌ =्योग्योऽइम्‌ वसिष्ठः परगुणकोतन 
हि योग्यळक्षणम्‌ , तत्त्यागद्शेनेन समुत्पन्नया श्रद्धया तं. पूज्यन्निति चा। अझ्नेन्हे अझि- 
देव! समनस्वग्रहम्‌ होतेवन्यथा होता बद्दिरागत्य कार्यब्यगतया झदिति यज्ञञ्यालाम्‌ 
अतिनिवतेते तद्वत्‌ पर्य्येमि-प्रतियामि कार्यभूयस्त्वेन चिरं स्थातु न्न शक्तो मीति याबत्‌। 

ब्रह्मपुत्राय, सनत्कुमाराय केनचिद्राज्ञां गो-घन-रथाद्किम दित्सितम्‌, सच 
न्‌ जग्राह । तस्यैताइदां त्यागंदछ मया स पूजितः स्तुतश्च। पतावतेव त्वंमञे कीद- 
शोऽसो महानुभाव इति बुध्यस्च । वीतरागत्वे तस्य 'किमन्यद्वक्तव्यम्‌ सम्प्रति काये 
विशेषव्यासज्ञः--तिष्ठार्सा प्रतिबध्नाति । अतोऽहं विळस्वासददिण्णुतया झरिति होतेव 
यज्ञशालां स्वग्रहं-प्रति गच्छामि-इति सरलार्थः । 

हिन्दी--एक समय अझिदेच ने मदषिवसिए से पूछा; “ भगवन! सनत्कुमार 


के विषय में मै कुछ जानना चाहता हूँ।? उत्तर में वसिष्ठ जी बोले, “ इन्द्रादिक 


“देवता जिसके आगे साधारण अनुचरों को भाँति नतमस्तक अर साञ्जळि खड़े 


रहते हे, उस शेषशर्‍्याशायी विष्णुभगवान के सनत्कुमार जी पोत्र हें । सब्टि के 
आरम्भ में भगवान्‌ विष्णु की नाभी से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ओर उन से इन का 


-जन्म हुआ, यह पुराणों में स्पष्ट हे । श्रीमद्भागवत पुराण में लिखा है कि पापमय 


सृष्टि को देखकर ब्रह्माजी ने अपने आप में वहुत अटि अनुभव की। तदनन्तर 
बहुतकाळपरयन्त तप करते रहे । जब अन्तःकरण की पवित्रता पराकाष्ठा तक. 
पहुंच गई तब ब्रह्माजी न दूसरी सृष्टि की रचना की। तपदारा राजस-तामस 
भावों के अवरोध के समय) केवल सात्त्विकभावो के साम्राज्य में त्रह्माजी से इन 
की उत्पत्ति हुई । परमसात्विकभावो से . उत्पन्न सनत्कुमारः जी शैशवकाल में ही. 
जह्मसंस्थ अर्थात्‌ चतुर्थाश्रमी उदासीनमुनि बन गये । एकबार उनके, तपोमयजीवन- 
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पर सुग्ध हो कर एक राजा ने २०० गाये, वहुत से सोने चाँदी समेत दो रथ 
देने चाहे; परन्तु चिलोकी के राज्य को भी तुच्छ समझने बाळे उदासीनसुनि 
सनत्कुमार ने इन्हें लेने से इन्कार कर दिया । तभी से लेकर में उन के त्याग की 
अशंसा करता हुआ अपने आप को छतार्थ समझता हूँ । अञ्चिदेव ! अधिक क्या 
कहूँ में अपने मानस-मन्दिर में उनकी पवित्र प्रतिमा को श्रद्धा के आसन पर स्थापित 
कर प्रतिदिन पूजता हूँ । अब आप स्वयमेव जान हें कि सनत्कुमार का चरित्र 
कितना पविञञ और अनुकरणीय है। यज्ञ में तत्पर होता, जिस प्रकार यज्ञशाला से 
चाहर देर तक नहीं ठहर सकता; ठीक उसी तरह अव में यहाँ अधिक देर तक 
ठदरने के लिये असमर्थ हूँ । अतः मुझे अपने निवासभवन जाने की आज्ञा दे कर 
कृतार्थ करें । 
देखिये ! उदासधर्म के आचार्य महामुनि सनत्कुमार का जीवन कितना उच्च 
एचम्‌ प्रशंसनीय है । अभिदेव के पूछने पर महर्षि वलिष्ठजी उनको प्रशंसा करते 
करते नहीं थकते । जिस धर्म करे प्रवतेक की प्रशंसा स्वयं बेद्भगवान, करता हो 
भला यदि वह धमं विइवप्रिय हो कर रहे तो कौनसी आश्चर्य की बात है । आगे 
हम चहद मन्त्र लिखते हे; जिस में उनके यशा, शिष्यर्शिक्षण और लोकोपकार का 
चर्णन है । पाठक स्वयम्‌ अनुमान ळगालें, जिस के विषय में वेदभगवान्‌ की यह 
धारणा है, वह व्यक्ति कितनी उच्च एवं जगदाद्रणीय होगी । (मन्त्र २) 


यस्य श्रवो रोदसी अन्तस्वी शीष्णें शीष्णें वि बभाजा विभक्ता, 
सपेदिन्द्रँ न खवता रणन्ति नियुध्यामधिमरिशादभीके । 


( ऋर० म० ७, सू० १८, मं० २४) 

चन्द्रभाष्यम--सवत:-गच्छतः लोकानुमरहार्थम्‌ पय्येटतो यस्य = सुदासः 
उदासीन मुनेः सनत्कुमारस्य उर्वी = विस्तीणे, रोदसो, द्यावापृथिव्यो) अन्तः= 
चिस्तीर्णयो ावाएथिव्यो मेध्य इत्यर्थः। श्चचः = यशो वर्तते। यश्च सुदाः चिभक्ता= 
ब्नह्मोपदेशेन संस्तिपाशात्पृथक्कर््ता, मोचयिता-इतियाबत्‌। शीष्णे शीर्णे = शिरसे 
शिरसे शिरोवत्म्रधानाय श्रेष्टाय श्रेष्ठाय नारदादिशिष्याय, विवभाज = चि- 
भज्य अधिकारविशेषमालोच्य, अस्य शिष्यस्य ज्ञाने, अपरस्योपासनायाम्‌, इतरस्य 
निष्कामकर्मणि, परस्य सकामकर्मणि, इत्येचमधिकारविभागं कृत्वा - अधिकाराचु- 
रूपमिति याबत्‌-उपदिदिश। स्वसिद्धान्तमचारार्थं विभज्य दिशः प्रददाधिति चा। 
सप्तेत्‌सप्त-इत्‌ , सपैव रोकास्तमुदासीनमुनिम्‌ इन्द्रं न = इन्द्रिय, गृणन्ति = 
अशंसन्ति। अभीके = अभीकः-कूरः, [ अभीकः कामुके, स्वामिनि कूरे, निर्भये चेति 
ब्द स्तोमः] तस्मिन्‌ स्थित मितिशेषः। युध्यामधिम्‌ = योधनम्‌ युत्‌, तस्य यामरः- 
अहृरः-समय इति याबत्‌, स धीयते यस्मिन्‌; तं क्रोधम्‌ युद्धखमयोपस्थापकम्‌ 


नि नितराम्‌, अरिश्चात्‌ = शान्त्युपदेशेन ततक्ष, निराचकारेति याबत्‌। युध्या- . 


मधिःयुष्यामशव्दोपपदाद्धाधातोः “ कर्मण्यधिकरणे च?” इत्यधिकः : > 
शात. सते सिज्ळुकि द्वित्व मित्बञ्च छान्दसम्‌ । श भकस किआ 
किञ्च--अभीके युद्ध ( युध्यामधिम्‌ ) युध यान्ति-इति युध्यामानः संग्रामोद्यता 
भरए-राजसाद्भाचाः-ते धीयन्ते यस्मिन्‌, तथोक्तं शिबिरम्‌ अज्ञान मन्तःकरणम्‌ 
चा ( अशिशात्‌ ) ब्रह्मसाक्षारकारोत्पादनेन नाशयामास शमयामास चा। र 
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४ तरङ्ग चेद में उदासीनमुनियुणवर्णन १९९७ 
eon 


छोकोपकार में रत, ससारसागर से पार उतारने वाले उदासीनमुनि सनत्कु- 
मार की धचळकीति विशाळ ब्रह्माण्ड के कोने कोने में फेली दुई है। उन्हो ने अपने 
प्रधान २ शिष्यों का योग्यतानुसार शिक्षण किया । ज्ञान, उपासना, सकामकर्म, निष्काम- 
कर्म, आदि विभागानुसार जिस की जिस विषय में अधिक प्रबृत्ति थी उसको उसी 
विषय की शिक्षां दी। आहोस्वित्‌-उदासधर्म के प्रचाराथ अपने प्रधान प्रधान 
शिष्यो को दिच्याए विभक्त कर दीं। सातो लोकों के निवासी महामुनि सनत्कुमार. 
की देवराज इन्द्र के समान प्रशंसा करते थे। अपने झान्तिप्रद उपदेशों से महा- 
सुनि जी लोगो की अन्तरात्मा को द्ग्धकर रहे क्रोध का नाश किया करते थे। 
तात्पय्य यहद हे कि उनके उपदेश सुनने वाले प्रेमी, भक्त, काम, क्रांधादिकों से 
सदा के लिये मुक्त हो जाया करते थे। 


धन्य हैं वे महामुनि, जिन को देवता लोग भी ब्रह्मा के समान मानते हैं। ३ 
इमं नरो मरुतो सश्चतानु दिवोदासन्न पितरं सुदासः, 


अविष्टना पेजवनस्य केतं दूणाशं क्षत्र मजरम दुवोयु । 
( ऋग॒० सं० ७, सू १८, मण २५) 


_ नरः =नेतारो-सुख्याः मरुतः = देवाः, [ मरुद्वायोदेवेचेति शब्दस्तोमः ] इमम्‌ = 
पूवाक्तं सनत्कुमार मुदासीनमुर्नि, सुदासः = उदासीन मुने स्तस्य = पितरम्‌ जनकम्‌, 
धातारम्‌; दिवो = द्योतमानस्य ब्रह्मलोकस्य दासं = दातारम्‌, स्वोपासकेभ्य इति 
शेषः। न इव, अनुसश्चता= अनुसेबध्वम्‌, अस्य मद्दानुभावस्य सपर्याम्‌ घात- 
निर्विशेष माचरत इत्यथः, दुवोयु = दुवोयोः-सर्वेत्रात्मदश्या स्वनिविद्योषे परिचरण - 
कामस्य पैजवनस्य = पिजवनः -पिहितचेगो ब्रह्मा, तत्सुतस्य सनत्कुमारस्य, केतम्‌ = 
मन्त्रम्‌-उक्तिम्‌ अविष्न = अवते लोटि वहुवचने तस्य तनपादेशः वहुल अहणालो- 
उथपि सिच इद्‌ पत्वञ्च । तदाज्ञां परिपाळ्यतेति यावत्‌ । यद्वा तदुपदिष्टं शुरुमन्त्रम्‌ 
रक्षत, प्रमादेन न विस्मरत। सत्र प्रचारयत। अपि वा तस्य केतं निवासम्‌ बह्म- 
तत्वम्‌, ब्रह्मसंस्थत्वात्तस्य (अविष्टन) अवगच्छत । तृ्घवगम इति तदर्थेषु पांठात्‌। 
कीदृशं, दृणाशम्‌ = दुनेशम्‌ -नाशयितु मशक्यम्‌) क्षत्रम्‌ = क्षद्धिसा ततस्त्रातार 
क्षणु हिंसायाम्‌ क्विपि तुक्‌-क्षत -तदुपपदात्‌ त्रायतेः कः, अजरं = जरावजितम्‌,, 
जरया दि पुमान-हसति तन्निषेधेन हास-निषेधो गम्यते । 

हिन्दी -प्रधान प्रधान वायुप्रश्तति देवता लोग उदासीन सुनि सनत्कुमार और 
ब्रह्माजी को समभाव से देखते थे । अतपव ब्रह्माजी के समान इन की पूजा किया 
करते थे। वे ही सर्वत्र समदर्शी, महामुनि सनत्कुमार के अविनाशी, सांसारिकसवे- 
भयनाशक, अजर; अमर उपदेशों का सवत्र प्रचार किया करते थे। 

धन्य हें वे महाजुभाव जिनके पवित्र सिद्धान्तो का प्रचार स्वयं देवतालोग 
करते थे। 

वेदां में ऐसे भी वहुत से मन्त्र आते हैं, जिन में लिखा हे कि समय २ पर 
उदासधम का प्रचार देवतागणों ने किस प्रकार किया-- 
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१२० आतसमुनिचरितासत : २ प्रवाद्द 


नकिः सुदासो रथं प्यास न रीरमत्‌, 
` इन्द्रो यस्याविता यस्य मरुतो गमत्स गोमति बजे । 


- (कऋग्‌० स० ७' सू० ३२, मं० १०) 


चन्द्र भाष्यम्‌- सुदासः-्उदासधमेस्य, रथम्‌ = रथमिव प्रचरण साधनम्‌ यथा 
कञ्चिद्रथेन दुरम्प्रचरति तथा येन प्रकारेणोदासधर्मस्य दूरे प्रसर्पणं भवेत्‌ स भ्रकारः 
रथशब्देनोच्यते। तम्प्रकारम्‌ नकिः पर्य्यास = न कश्चितप्य्यस्यति, परिक्षिपति, नि- 
राकरोतीति याबत्‌। नरीरमत्‌ = न कश्चिद्रमयति, विरमयति, नाशयितुं शक्नोतीति 
यावत्‌) कुत इत्यत आह यस्य = उदासधर्मस्य इन्द्रः = शक्रः, अविता = रक्षकः, न 
केवलमिन्द्रपच मरुतः = अन्येऽपि देवाः यस्य = अवितारः। अनुवृत्तस्य वचन व्यत्ययेन 
सम्वन्धः । स = उदासधर्मः, गोमति = प्रशस्त गोयुक्ते वजे > घजभूमो गमत्‌ = 
गच्छेत्‌ । ब्रजेऽवतीणेः इप्णस्तं ग्रहणीयात्‌। उक्तश्च-भगवता कष्णनेनेव-' उदासीना 
चयं नूनम्‌” (भागवते) । 


अपिवा- सुदासः = उदासीन मुनेः कुमारस्य, रथं = देम्‌ “शरीरं रथ मेवेति” 
(श्तेः) नकिः पर्य्यास =न कश्चित्‌ पर्यासितवान्‌-ङ्लेशितवान्‌। आत्मविद्स्तस्य 
सवेष्वात्मभावेन छेशदातुरन्यस्याभावात्‌। नरीरमत्‌=न कश्चद्रमयति स्वोपभोग 
करणतान्नयति । यस्य = सुदासः इन्द्रः = अविता-सद्दायः, स्वसिद्वान्तप्रचारेसहकारी, 


तस्य तंत्सिद्धान्तप्रचारकतायाः अग्रे चक्ष्यमाणत्वात्‌। यस्य च मरुतः = अन्येऽपि 


देवाः अचितारः स = सुदाः, उदासीनमुनिःकुमारः, गोमतित्रजे = गोकुळाख्ये गमत्‌ = 
गच्छेत्‌ । उक्तं हि ब्रह्मवैवतेपुराणे-भगवति क्कष्णे पुत्रभावमापन्ने अनवगतप्रभावा- 
ज्ञन्दादीन्‌ कुमारो गत्वा वोधयामास। ततस्ते नेन्दादिभिः, कुमारतः औदासीन्य दीक्षा 
गृहीता, इति गम्यते। तदिदं खचितं भगवता वेदपुरुषेण गोमति ब्रजेऽगमदितिष्ठ- 
घतेत्यवसेयम्‌ । 


_ यद्वा-सुदासः=उदासधर्मस्य रथम्‌ = रथिनम्‌ , प्रचारकाग्रगण्यम्‌ नारदम्‌ रथः 
शब्दात्‌ “ अशे आदित्वात्‌-मत्वर्थेऽच्‌ ” लक्षणया चा रथ शव्द रथिपरः। यथा-- 


४ मञ्चा; क्रोश्चन्ति ” इत्यत्र मञ्च शाब्दो लक्षणया मञ्चस्थं घते तछत्‌ । नकिः पर्य्यास = 
न कश्रित्पर््यास, न कश्चित्‌ खेदितवान्‌-अवरुद्धवानिति यावत्‌। स = उदांसधर्मः 


गोमति व्रजे=गोकुले गमत्‌-गच्छेत्‌-प्रचरेत्‌। तस्य प्रचारो भवे दित्यथेः । शिएं समानम्‌। | 


मु हिन्दी-संसार की समस्त मानवीय सृष्टि में न तो कोई उदासधम के प्रचारके 
भिन्न भिन्न साधनों का निराकरण ही कर सकता है, और नही इसके दो रहे 
निरन्तर प्रचार के कोई रोक सकता है। क्योंकि इस धर्म का रक्षक केवल इन्द्र हो 


नहीं प्रत्युत बायुप्रभ्नति अन्यदेवतागण भी हैं। अतपव सर्वधर्मश्रेष्ठ इस उंदासघर्म 


का प्रचार पवित्रभूमि बज में भी हो। 


संसार में चढ़ रहे अधर्म का नाश करने के लिये और सत्यधर्म को स्थापना 
के लिये घजभूमि में अवतीणे भगवान्‌ कृष्ण भी इस धमे का ग्रहण करें। एक जगह 
भागवत में भगवान्‌ ने स्वयं कद्दा हे-“ उदासीना वयं नूनम्‌” हम उदासधमे के 
अछुयायी इ। 
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४.तरङ्गः चेद म॑ उदासीनमुनिुणवणन - १२१ 


एकवार उदासीनमुनि सनत्कुमार इन्द्र को अपने साथ लेकर उदासधमं के' 
प्रचाराथ घज में गये। माग में किसी व्यक्ति ने न तो उन्हे कष्ट ही दिया; क्योंकि वे 
संध समदर्शो थे और नही कहीं जाने से राका, इस अथ की पृष्टि के लिये 
“४ ब्रह्मवेवत ” पुराण में लिखा हे कि भगवान. कृष्ण जव मानवस्वरूप में आए तो 
नन्दादिकों ने इनके स्वरूप को न पहचांना । और चे इन्हें अपना साधारण वालक 
समझने लगे । तब उदासीनमुनि सनत्कुमार जी ने वहाँ जाकर उनको यह रहस्य 
चतायां । महामुनि के तपोमयजीचन पर मुग्ध होकर नन्दादिकों ने तव उदासधर्म 
की दीक्षा ढी। यह स्फुट प्रतीत होता ह। 

यहां पर यहः भाव भी संगत दे, एकवार उदासधर्म के महोपदेशक नारद सुनि 
जी रथ पर बैठ कर उदासधर्म का प्रचार करने फे लिये गोकुळ में गये॥ रास्ते 
में किसी ने भी उन के रथ को न अटकाया। अत्व महामुनि नारद ने वहा बड़ी 
धूमधाम से. उदासधमे का प्रचार किया। 


खनत्कुमारजी उदासथमं की ओर अधिक ध्यान रखते थे। समय. समय पर 
आवश्यकतानुसार चे अपने साथ वहुत से देवगणों को भी सहायतार्थ रख लेते 
थे। एकवार महामुनिजी ने भगवान्‌ विष्णु से कहा कि मत्येलोक में उदासघर्म के 
प्रचारार्थ: कुछ देवगण चाहदियं। यह. खुनते ही: भगवान्‌ ने. वहुत से. देवगणों को 
बुलाकर, इन के साथ. भेज. दिया। यही भाव निम्न लिखित: मन्त्र में भगवान. वेद. 
कहता .है। मन्त्र, । ५। 


एतात्रथेषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा ययुः, 
कस्मे सस्नुः सुदासे अन्वापय इलाभिः वृष्टपः सह । 
(क्रग्‌० सं० ५, सू०. ५३, म० २) 


पकदा कुमारेणागत्य विष्णुरुक्तः भगवच्नदासधर्मप्रचोरायेतान्देवान्देही-ईति प्रेरित 
सुतान्‌ देवान्‌ तथा कतुं मादिदेशेत्याह-पतानिति-- 
` र्थेषु. तस्थुषः = स्थितान्‌. पतान्‌ = प्रसिद्धान-इन्द्रवर्णादीन्‌, सुदासे =डदा- 
सीनसुनये ङुमाराय, कः = विष्णुदेबः [ कोझसुर्येविष्णावितिशब्द्स्तोमः' ]: आशुः 
आव < आश्टणोतिस्म, आङ्पूर्वः श्टणोतिः: प्रवतनापूर्वके प्रतिशाने वतते तद्योगो 
(प्रत्याङ्भ्याम्‌. श्वः ) इति सुदासः. सम्प्रदानत्वम्‌ः । सुदासोदासीन सुनिनाकुमारेण: 
देवानिन्द्रादीन्‌ उदासघमेप्रचाराय मह्यं देहीति- प्ररितो विष्णु स्तान्‌ दातुं. प्रतिज्ञातः 
घान:। कुमार प्रार्थनया ` विष्णुः रिन्द्रादीन्‌ उदासघरमप्रचाराय. प्रहितवानितिभाषः। 
विष्णुना प्रिता देवाः कथा = केन प्रकारेण ययुः = गच्छन्ति, तेषां गमनप्रकासे- 
लोकोत्तर पवासीदिति  भावः। सयाला बिक अप आता चा) 
[ कर्तरिक्तिच.] आपयः= आम॒चन्ति मिथः प्रणयमुपगच्छन्ति। ते वन्धुभूताः सवः 
देवाः इलाभिः = बागभिः परवित्ताकषिकाभिः शज्या सह = सहिताः 
शोतजनमनोहारिणीं वाचम्माषमाणा: इतियावत्‌.। >क विष्णुं प्रसादयितुस्‌ 
अनुसस्रुः = विष्णोरादेदामचुस्तवन्तः । विष्णुनाऽदिष्टादेवास्तत्प्सादाय) तदाज्ञांः 
शिरसिनिधाय, उदास धमंम्प्रचारयामाखु रित्यर्थः । पदातिं हि दूरं गन्तुं न प्रभः 
१ - ` 
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चति, गच्छति चेच्छान्तत्वादुपदेष्ट न शक्नोति) रथिनस्तु दूरदेशं गत्यापि प्रचाराय 
क्षमन्ते) इत्यावेद्यितु रथेतस्थुप इत्युक्तम्‌। 


दिन्दी-पक समय उदासोनसूनि सनत्कुमारजी ने विष्णु भगवान्‌ से कहा, 
4 भगवन्‌ ! संसार में उदासधम के प्रचाराथ देवगणो की आवश्यकता हे । ? 
उत्तर मं विष्णु भगचान.ने कहा-वहुत अच्छा । उसी समय इन्द्रादिक देवगण चुला- 
लिये गये । तव रथारुढ उन देवगणों को भगवान. ने कहा, “ उदासीनमुनि 
सनत्कुमार के साथ मत्यलोकम जाओ, और :उदासधम के प्रचार में इनकी 
सहायता करो । ” भगवान को यह आज्ञा सुनते ही देवतालोग लोकोत्तर गति से 
सत्यलोक को ओर चल पडे.। इस प्रकार, मन्ष्यों को मनोऽभिलपितफल देने 
चाले, और सस्नेह प्रमालाप करते हुए देवगणों ने परस्पर मिल कर भगवान्‌ 
विष्णु की आज्ञा का सहर्ष पालन किया । तात्पर्य यह हे कि भगवान्‌ की आज्ञा- 
, चुसार इन्द्रादि देवगणों ने विश्वभर में उदासधर्म का प्रचार किया। देवताओं के 
रथ पर चढ़ने का भाव यह हे कि पेद्ल चलकर शीघ्र प्रचार नहीं हो सकता । 
रथारूढ उपदेशक थोड़े समय में ही वहुत प्रचार कर सकता हे । इसी अभिप्राय 
से महामुनिजी देवगणों को स्वर्ग से ले आए थे । 


इसके वाद फिर भी इन्द्रादिक देवगण इस धर्म के काम में आते रद्दे । जब 
से इन्द्र ने उदासधर्म को दीक्षा ळी तव से तो बह और भी अधिक इसके प्रचार 
में सहयोग देने लगा | उदासघम के प्रचारकों को रक्षा का भारं इन्द्र पर था 
* इसी वात को भगवान. वेद निम्नलिखित मन्त्र में .स्फुट करते हें-। इधर उधर से 
दृशनार्थ देबछोक में आए हुए तपस्वी सिद्धपुरुषों को देवराज इन्द्र उदाखधर्म 
के प्रचाराथ प्रेरित किया.करता था-- । मन्त्र-।-६ |... - ST 


. अंणाँसि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रो गा धान्य कृणोत्सुपारा, 
23202९: 6:50” : ७ “५ ] 
शधन्त शम्यु मुचथस्य नव्यः शापं सिन्धूनामळुंणोदरास्तीः । 
(ऋग० सं० ७, सू० १८, में० ५) 


` चन्द्रभाष्यम--इन्द्रेण कश्चित्‌ , थद्धालः, “ दिम्यु ” नामोदासधर्मप्रचाराय नियुक्तः 
स चकदा पारेसिन्धु गन्तु मशक्तः, विपक्षिभिराक्रु्टः; द्त्तकलङ्कश्च खिन्न इन्द्र तुष्टाव । 
तदभ्यथनाँ निशस्येन्द्रः सिन्धुनदीर्गाधतां निनाय, .तदीयौ चिपक्षिभिदेत्तो शाप- 
मिथ्यापवादो च निरांचकारेत्याह-अर्णासीति नव्य: = स्सुत्यः इन्द्रः सुदासे = 
तद्धमांपदेशय शार्धन्तम्‌ = थओत्चेतासि आर्द्रोकुर्वाणम्‌ [ - गुु-उन्दने-इत्यस्मा- 
च्छद प्रत्ययः ] शिम्युम्‌ = तन्नामकं व्याख्यातारम्‌ अकृणोत्‌ = कृतवान. नियुक्तवान्‌।- 
सिन्धूनाम्‌ = तदाख्यानाम्‌ ; सप्तानां नदीनाम्‌, पप्रथानाचित्‌ = प्रथमानान्यपि, प्रस- 
रन्त्यपि अणासि= जलानि सुपारा = सुपाराणि, तरितुं शक्यानि, गाधानि = शक्यः 
तळस्पर्शानि अक्कणोत्‌ = कृतवान्‌ । येन शिम्युः पारं गन्तुं शक्नुयादिति भावः । 
अपि च उचथस्य= स्तोतुः शिम्योः, शापम्‌ = आकोझम्‌ अशस्तीः = अभिशस्तीः, 
मिथ्यापवा्ाँश्च अकुणोत्‌=हिसितवान्‌ । प्रममार्जति यावत्‌ । कृवि हिंसाकरणयो- 
अति धातुपाठः। ` ु 
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शसक 1010000000... __ 
हिन्दी--एकवार एक शिम्यु नामक महात्मा ने इन्द्र से कहा, भगवन्‌! मुझे 
कोई उचित कतव्य वतलाइये । उत्तर में देवराज ने उसे उदासधम के प्रचार में सारा 
जीवन लगा देने को कहा । उसी दिन से वह महात्मा इसके प्रचार में जुट गया । 
भारतभर में वह प्रचार करता करता एक समय सिन्धुदेश में जा पहुँचा। वहाँ 
पर इस धर्म के विरोधियों ने उसे कष्ट देना चाहा, अतएव वे उसके अळीक डुवृत्त 
लोगों में फैलाने लगे । यहाँ तक ही नहीं, अन्त में प्राणतक ले लेने पर उतर आए । 
ऐसी विपत्ति के समय में वे सिन्धु से इस ओर आना चाहते थे। परन्तु सिन्धुनद्‌ 
उस समय अपनी पूर्णावस्थां में बह रहा था । अतः उसे पार कर लेना कोई 
आसान काम न था । तब उसने उदासधर्म के प्रचारकविभाग के रक्षक देवराज 
इन्द्र को स्मरण किया । तत्क्षण देवराज वहाँ पहुँचे ओर सिन्धु के प्रवाह को 
धीमा कर दिया । साथ ही विपक्षियों दारा उस पर ठगाए गये कल्पित आक्षेपो 
का निराकरण किया । 
` इसी वृत्त को मन्त्र में सक्षिपतराव्दो में कद्दा है। स्तुत्य इन्द्र ने उदासघम के प्रचारार्थ 
चक्तुत्वकळानिपुण शिम्यु को नियुक्त. किया । विपत्ति के समय उसे सिन्धु से पार 
किया और विपक्षियोंद्वारा उस पर लगाए गये झूठे कठङ्को का समाधान किया । 
घेसे तो इस धर्म के प्रचार में अनेकों सिद्ध महात्मा सदैव सहयोग देते रहते 
थे अतएव प्रचार का काम निरन्तर होता रहता था। परन्तु जव कभी किसी 
कारणवश इसके प्रचारकविमाग में शिथिलता आ जाती थी तब देवलोक से 
देवराज इन्द्र स्वयं आकर इसके प्रचारकों को केवल उत्साहित ही न करते थे 
बल्कि विपक्षियोंद्वारा उनके मार्ग में फैलाए गये जालों को भी काट देते थे। यदि 
देवराज इन्द्र विपक्षियों की शक्ति को अधिक वढी देखते थे तो अपने चज्रद्वारा 
उन्हें सदा के लिये सुख की नींद सुला देते थे। यही वृत्त आगामी मन्त्र में 


, स्फुट दे। मन्त्र ७। 


|» नेदर्भि' ७ 
इयु रथ न न्यर्थ परुष्णी माशुश्र. पित्वे जगाम, 
सुदास इन्द्र, सतुकाँ अमित्रान रन्धयन्‌ मानुषे वाञ्रिवाचः । 
३ (ऋग० स० ७, सू० २८, सं० ९ ) 
.चन्द्रभाष्यम-- इन्द्रः = पाकशासनः, सुदासे = शोभनाय-उदासधर्माय तत्प्रचा- 
रायेति यावत्‌, जगाम = गतवान, पर्यटितवान्‌, सुबंबञ्चाम। किञ्च माजुषे-मलुष्य सम्ब- 
न्धिनि लोके बध्रिवाचः=बद्न्ती, भाषणसमर्था वाग वागिन्द्रियं येषां ते बदद्वाचस्तान्‌ 
चाचाळान्‌, [वर्णविकारश्छान्द्सः] सुतुकानःन्छुतोकान्‌-शोमनापत्यान्‌, अमित्रान्‌नशतून्‌, 
डदासधर्मविरोधिनः निहत्य तद्धमंप्रचारं _निष्पत्यूहदञ्चकारेत्यर्थः। ततः कि दृत्तम 
इत्याह-ईयुरिति--माञुषे) इत्यपकृष्यते; इन्द्रेण शन्ुषधपुरःसरम्‌ उदासधमे प्रचारिते 
सति मानुषे-्मनुष्यसम्बधिनि लोके सर्वेजनाः, अभिपिस्वम्‌= प्राप्तव्यम्‌ अथेम्‌-पुरु- 
र्थम्‌, धर्मे मोक्षं वा, इयुः = प्रापुः नन्यथमल्डेयुरित्यचुवतेते । निकृषोषथः, न्यथेः 
तं निरृष्टपुरुपार्थम्‌ न इयुः, न प्रापुः परुष्णीम्‌ = प्रोषति, दहति दुःखं ददातीति वा 
प्रोषणी, सैव परुष्णी) ओकारस्योकारोऽकारविपययश्च छान्द्सस्तां सर्वानर्थकरीं 
संखूलि, सकार्य्यामबिद्यां वा नेतन्नैच अशुश्वन्पापुश्च। सेजुश्चेति यावत्‌ । 
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अथवा घुप्णाति, सेचते, रिवह्यति, पूरयतीतिवा कामुकमनोरथम सा प्रोषणी 
सैच परुष्णी तां तरुणीं स्त्रीरत्नमिति यावत्‌ । 

अयमभिसन्धिः-यदा शक्रेण सपत्नान्‌ व्यापाद्य उदासथमः सकलेऽपि 
मद्दीतले निष्पत्यूदद प्रस्तारितस्तदा लोकां स्तद्धमंदीक्षा्रदणेन धार्मिका मुमुक्ष- 
चञ्च वभूघुः न कामुका अर्थलोळुपा वाऽसन्‌। फिंवहुना मद्दावाक्य मन्त्रराजेरचिद्या 
पिशाचिका विधूय, अतिचडुळाये प्रमदासक्तिकुलटायै प्रदाय च वेराग्यचपेटिकां 
भुक्ति भेजु रिति । 

एक समय देवराज इन्द्र ने उदांसधर्म के प्रचार में कुछ कमी अनुभव की । 
अतएव वह कुछ दिनके लिये स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर सधर्म उदास 
धर्म के प्रचाराथं मत्येळोक में पहुँचा । यद्यपि उस समय इस घर्म फे विरोधिवग 
भांति-भाँति के शक्तिसंकुंह से अजेय हो रहे थे; परन्तु इन्द्र ने उन्हे चुन चुन 
कर मार दिया और धमेप्रचार को निविज्न बना दिया । जब फिर संसार 
के समस्तलोग इस धे की छत्रच्छाया फे नीचे आ गये तो परमपुरुषार्थ मोक्ष- 
पाने लगे | उस समय एक भी ऐसा हतभाम्य पुरुष न था. जो अपवर्ग के पद पर 
न पहुँचा हो या पहुँचने की चेष्टा न करता हो । उदासधम के पवित्रप्रचार से 
लोगों में फिर नये सिरे से शुद्धयामिक और पवित्रजीवन आ गया । लालची; 
कामी, क्रोधी, विलासी, पुरुष, उदासधर्म के उपदेशासूत पी कर संसार से विरक्त 
हो गये । ब्रह्मज्ञान को प्राप्ति फे. अनन्तर अपने चास्तचिकस्वरूप शुद्धन्रह्म में 
जा मिले । 
न दीक्षाज्ञा 

धीरे-धीरे यह धर्म इतना छोकप्रिय हो गया कि ऋषि महर्षि तक अपनी 
सन्तान को शिक्षा देते समय उसे. उदासधर्म में दीक्षित होने के लिये उत्साहित 
करते थे। क्योंकि मनुष्यज्ीबन बिताने के पवित्रमा्ग इसी घर्म को शिक्षा से प्राप्त 
होते थे। इस धमं में दीक्षित होते ही हरेक व्यक्ति" जनता 'में अ्रद्ेय हो जाती थी। 
उसके आचरणों पर सपेसाधारण को अटल विश्वास हो जाता था। तात्पर्य यह हे 
-कि उन दिनों में उदासीन मद्दाजुभावों का पवित्र एवं अनुकरणीय जीवन जनता में 
आदश समझा जाता था अतएव छोग भी उन्हीं का अनुसरण करने के लिये इस 
“धर्म में दीक्षित होते पि दूसरों को उत्साहित करते थे । महर्षि विश्वामित्र ने 
अपने लड़कों को जहाँ भाँति भाँति की और शिक्षाएं दीं, वहाँ यह भी कहा कि 
तुम परमपुरुपाथं की प्राप्ति के लिये उदासीन. वन जाओ। वे जानते थे कि विना 
*उदासधर्म की शिक्षा के संसार से विरक्त होना कठिन है। यही वात निम्नलिखित 
* मन्त्रद्धारा स्फुट की जाती है-- 


उपप्रेत कुशिकाश्वेतयध्वम्‌, अउवं राये प्रमुञ्चता सुदासः, 
राजा इत्र जड्डनत्‌ प्रागपागुद्गथा यजाते वर आ एथिव्या । 


(ऋग्‌ मे० ३, सूं० ५३, मं० ११) 
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कुशिकाः = कुशिक गोत्रोत्पन्ना मदात्मजा यूयम्‌ चेतयध्वम्‌- सोवधाना अप्रमत्ता 
भवत । ततः डउपपत = अकृष्टाः खाधनचतुष्टयसम्पन्नाः सन्तः गुरुसमीपे गच्छत । 


तत्रगत्वा सुदासः = शोभना ऋषिसेवकापेक्षया प्रशस्ता सुनयः उदास उदासीनास्तु- _ 


रीयाश्रमदीक्षाग्रदणेन-उदासीन मुनयः सन्त इति यावत्‌ । अश्वम्‌ = विराज्ञम्‌, “ उपा द्र हा ॥ 


वा अइबस्य मेध्यस्य शिरः? इति शतपथ श्रुत्या अश्वस्य प्रजापतित्वापादनात, तेन 
च तव्धिष्ठितसंसारो ढक्ष्यते । तथा चाइवम्‌ प्रजापत्यधिष्ठितम्‌ इत्स्नम्‌ संसारम्‌ 
पीतरसाञ्रादिवद्सारत्वाळोचनेन प्रसुञ्चत = निःशेषं त्यजत । अथवा अइनुते व्याप्नोति | 


इति अश्वः =सरवेब्यापी परमात्मा, न शवयति वर्धते इत्यचः, वृद्धिहासशान्यश्चेतनोः 
चा तं प्रति प्रमुश्चत प्रकर्पेण मनो दत्त । अदोष पदार्थ परित्यागेन तमेच मनसि 
निवेशयत । “ तमेच जानथ आत्मानम्‌ अन्यां वाचो विमुञ्चथ” इति (ध्रुतिः) कस्मै 
राये = मोक्षघनळामाय । नन्वेतदशक्यम्‌ भूयसामन्तरायाणां सद्भावात्‌ इत्याशंक्याह 


—ाजेति-राजा = सर्वेपामधिपतिरीशवरः प्राङ्‌, अपाक्‌, उदक्‌ = पूर्वपञ्चिमोत्तरेषु - 


सर्वत्र सवेदा इतियावत्‌ । वृत्रम्‌ = स्वाभिळषितसिद्धिम्रतिवन्धकमन्तरायजातम्‌ 
जङ्घनत्‌=भ्ररां हन्यात्‌ । हु र 

[छकारव्यत्ययइछान्द्सः ] ईश्वरप्रणिघानेन तम्मसाद्यान्तरायनिवृत्तिः सुदाकेति 
भावः । तदुक्तम-- “ ततःप्रत्यक्‌ चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्वेति ” [योग० पादु० 
१, स्रुच० २९] अथ= अनन्तरम्‌ सुसुक्ष भैगवंद्धक्तः पृथिव्याः = पृथ्वीसम्बन्धिनि 
बरे = सर्वोत्तमे गङ्गातीरादौ आ = आगत्य यजाते = यजते । परमात्मनि मनो ददाति 
निवेशयति, तेन संसाराद्विसुच्यते । भगवद्धक्ष्या सर्वेविप्न निराकृतिसंभवेन संसरति 
त्यक्त्वा भवद्भिरपि तथानुष्ठातुं शक्यम्‌ । तस्मान्मचुष्य जनुषः साफल्याय मदादेश 
परिपाळनेऽशफ्यत्वसंभावनया ' मनागपि चिळम्बो न विधेय इति तात्पर्यम्‌ । 


हिन्दी -महृषि विएवामित्र अपने बेटों:को शिक्षा देते हैं । बेरो ! तुम मद्दघि 


कुशिक के वंशज हो । प्रमाद त्याग दो, और विवेक) वैराग्य, मुमुक्षुत्व, शमद्मादि 
'साधन चतुष्यसम्पन्न होकर गुरु की सेवा में जाओ । सवेधमंथ्रे्ठ उदासघमे की 


दीक्षा ले कर चतुर्थाथ्चमी उदासीनमुनि वन जाओ। मोक्षप्रात्ति के लिये .इस असार 
संसार की निस्सारता का विशवास कर इसे सर्वथा त्याग दो । न वढ्ता है, न 


“घटला है, इत्यात्मकपरिपूर्ण ब्रह्म के ध्यान में संसार के समस्त पदार्थो को भूल 
'ज्ञाना ही श्रेयस्कर है । वेद्‌ में लिखा हे कि सांसारिक बृथालापाँ को त्याग कर 
'आत्मचिन्तन--परमकतेव्य है । परमपुरुषाथेमोक्षप्राप्ति का खुकरमाग यही है। इस 
'वृद्धत्‌ कार्य की सफलता में उपस्थित अनन्तवि्यां से डर कर . चिन्ता में मत पड़ोः। 


चह सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर आपके इस पवित्रकार्यं की सफलता फे प्रतिवन्धकविप्लो 


“का सवंत्र-सवेदा नाश करे । ईश्वर का ध्यान ही विश्लनिद्ृत्ति के लिये पर्य्या हैं। 


मोक्षाभिळाषी भगवद्धक्त किसी पवित्र नदी के तट पर, अथवा “किसी पर्वत की 
चोटी पर रहना आरम्भ करता है । आत्मचिन्तन में तत्पर वह मुमुक्ष ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर के सासारिकबन्धनों से खदांके लिये मुक्त हो जाता दे । अतः 
भगवद्भक्ति में बिश्वास करके अपने 'मानंवजन्म की सफलता के लिये मेरी आज्ञा 


“का पालन करो । इस में विलम्बः करना हितकरः नहीं। . : किट 
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दाक्षा, 
इस प्रकार विश्वामित्र की शिक्षा से प्रभावित हो कर कुशिक महानुभाव इस 
परमपचित्र धमे में दीक्षित होने को तैयार हो गये। देवराज इन्द्र ने भी इसी 
सुअवसर को अच्छा समझ कर कुशिक महानुभावों के साथ ही महर्षि विश्वामित्र 
से उदासधर्म की दीक्षा ले ली । इसी वृत्त को वेद्पुरुप निम्नलिखित मन्त्र में 
कहते हे । (मन्त्र ९) 


महाँ ऋषि देंवजादेवजूतोऽस्तन्नात्‌ सिन्धुमणेवम्‌ नृचक्षाः, 
विइवामित्रो यदवहत्‌ सुदास मप्रियायत्‌ कुशिकेभिरिन्द्रः । 


( ऋगु० सं० ३, सू० ५३, में० ९ ) 
चन्द्रभाष्यम्‌ मदान्‌ = तपसा लबव्धप्रभूतसामथ्यः) ऋषिः -सर्वाथद्शी, -देवजा= 
देवानाँ सट्टणेद्यांतमानानाम्‌ शिष्याणां जनयिता, कारयिता, देवजूतः = देवेः-देचतुल्यैः, 
जूतः, ञ्जुतः, गतः [ दैघ्यै छान्द्सम्‌ ] यस्य सकारो भूयाँसः शिष्याः दीक्षामादातुं 
गच्छन्ति स्मेति भावः। ज्रचक्षाः= ज्र॒णां .स्वसमीपमागतानाम्‌ मानवानाम्‌ चक्षाः, 
धमंब्रह्मणोरुपदेएा । अर्णवं = कमोंद्कयुक्तम्‌ , सिन्धुम्‌ = संसतिसागरम्‌ , जन्मस्त्यु 
परम्परा रूपम्‌; अस्तस्नात्‌नब्रझविद्याप्रदानेन रुद्धा मकरोत्‌ । त्रह्मणि साक्षात्कृते सम्‌: 
ठाविद्योच्छित्त्या संते रसंभवात्‌। पूर्वानुष्ठितकर्मणाम्‌ ज्ञानाझिनां भस्मीकरणाचेति 
भावः । विइवामित्रः = तन्नामा . कञ्चिदुदासीनषिः, यत्‌-यदा सुदासम्‌=शोभनमुदासम्‌, 
औदासीन्यम्‌-पश्चानामपि देवानाम्‌ भवभानुभगवतीगणपतिश्रीपतिनासुपासनायाः 
समभावेन-अङ्गीकरणात्‌, बैष्णवादिमेदप्रयुक्तकलहराहित्येन प्रशस्ता मौदासीन्य 
दीक्षाम्‌ अवदृत-कुशिकोपेत॑ शक्रम्‌ प्रापयत्‌। तस्मै यदौदासीन्य दोक्षामदादिति 
“भावः; तदा कुशिकेभिः = कुशिक गोत्रोत्पन्नेः) विश्वामित्रवंशजः सह इन्द्रो=देवराजः 
अग्रियायत्‌=म्रिय इवाचरत्‌। सुद्दद्व्यवहार' मकरोदिति, कुशिकाना भिन्द्रस्य च-पक- 
स्मात्‌, विश्वामित्रात्‌ शुरोग्रृहीत दोक्षत्वेन गुरुश्रातभावादिति भावः । सु+उद्‌+पूर्वा- 
दास्‌ धातो भवि घञ्‌ । “ दाशराज्ञ ” इत्य अदेष्य मिव हस्वत्व मत्र छान्द्सम्‌। 


सायणस्तु देवपदस्य तेज्ञःपरताम्‌, सिन्धुशब्द्स्य नद्य्थकताम्‌, अवहत्‌ 
इत्यस्य अयाजयदित्यर्थताम्‌, खुदास मित्यस्य तन्नामकं राजानम्‌ , इत्यथैश्वाह-सो5पि 
नो नः प्रतिकूलः-सु-सुसेविता उदास उदासीना येनेति व्युत्पत्या, उदासीनसेवकस्वेन 
राश्नस्तन्नामळामेन उक्तोदास श्रौतताया अनपायात्‌ , अतपव कुशिकेः सह इन्द्र स्त- 
द्याजनम्‌ इछा स्वसम्प्रदायानुयायिसेषकस्य सुदासः देचयजनेन महान्‌ धमो भविष्यति । 
ततश्चासौ -अस्मालुदाल्लीनान्‌ वहुतरं सेबिष्यते इतिचाकळय्य प्रससार, वस्तुतः चन्द्र- 
भाष्यार्थ एव साधीयान्‌ इति, सुप्रतीतत्वात्‌ वहेर्याजनाथेकत्वादशनाच्चेति। अत्र उद्‌- 
पूर्वादासधातोः क्किप्‌ प्रत्ययेन उदासशब्दस्य सिद्धिरवगन्तव्या। उदासीन, उदासी, 
उदाः) इत्येते समानार्थकाः । > > 

हिन्दी- तपस्वी, सिद्ध, उदासोनपि; विश्वामित्र ने धर्मशिक्षा और ब्रह्मविद्या 
क्के उपदेशामृत से शरणागत मुसुक्षु-मानवों को इस सांसारिक आवागमन से 
बचा लिया । अतएव बड़े वड़े विद्वान्‌ और सदूशुणी पुरुष उनसे दीक्षा लिया 
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करते थे । राजे महाराजे तथा ब्रह््ञानाभिलाषी, विरक्तमहात्मा जनधर्म तथा 
घ्रह्मविधा विषयक सन्देह निवारणार्थ सेवा मे सदैव उपस्थित रहा करते थे। एके 
समय मद्दघि विशवामित्रजी ने अपने बहुत से कुशिकवंशोय शिष्या के साथ जव 
देवराज इन्द्र को भी अन्य घमां से थेष्ठतम ( कारण, झाकत) वैष्णव, शैवादि 
मतों में एक देवता का अधिक. सम्मान और दूसरों का अपमान आपस में घेर; 
बिरोध, और कलह का कारण वन ज्ञाता हे। उदासधर्म में शङ्कर, खय, शक्ति, 
विघ्नेश, विष्णु, इन पाँचों की समभाव से पूजा होतीं है ) अतः उदासीन मदानु- 
भावों में प्रतिदिन शुद्ध भ्रातभाव और प्रम कीं मात्रा अधिक बढतो हे. । उदास 
धम की दोक्षा दी । तव से कुशिक ऋषि के वंशजों के साथ देवराज इन्द्र का 
हार्दिक प्रम और सद्दाचुभूतिपूणं व्यवहार चला आता हे । चे और इन्द्र परस्पर 
सतीर्थ अर्थात्‌ शुरुश्राता हैं। 2 

सायण ने इस मन्त्र का अथ यह किया है कि, तेजस्वीशिष्य तथा जिज्ञा- 
खुओं से सेवित, तपस्वी, सिद्ध, धर्मब्रह्लोपदेश महर्षि विइवामित्र ने अपनी 
अणिमादिक योगशक्तियोंद्वारा प्रसिद्ध सिन्धु नद को थाम लिया और खुदास 
राजा से एक वृद्दत्‌ यज्ञ कराया । उस यज्ञ म कुशिकवंशीय भी सम्मिलित थे । 
उस यज्ञ से इन्द्र वडा प्रसन्न हुआ । यद्द अर्थ भी पूर्वोक्त चन्द्रभाष्य का ही पोषक 
हे। क्योंकि राजा सुदास (सु सेविता उदास. उदासीना येनेति व्युत्पत्त्या.) उदासीन. 
सुनियों का सेवक था। देवराज इन्द्र की अधिक प्रसन्नता का कारण भी 
यही था कि जिस सम्प्रदाय को दोक्षा इन्द्र ने छी थी वह भी उसी का 
सेवक था। दूसरा कारण यह भी था :कि इन्द्र के सतीर्थ कुशिकवंशीय 
उदासीनमदानुभाव उस यज्ञ में कार्य कर्ता थे। देवराज का दीक्षागुरु उदासीनपि 
विश्वामित्र उस यज्ञ का प्रक था। अतः सुदास के यज्ञ को इन्द्र ने अपना ही यज्ञ 
समझकर, अधिक प्रसन्जता प्रकट की! वस्तुतस्तु चन्द्र्भाष्य का अर्थ ही सुप्रतीत 
तथा युक्ति युक्त है। क्योंकि सायण ने “अचहत्‌” पद्‌ का अर्थ “अयाजयत्‌? अर्थात्‌ यज्ञ 
कराया यह लिखा है। व्याकरण की मर्यादानुसार “वह” धातु का अथे यज्ञ कराने 
सें कहीं पर भी नहीं मिळता। 

वह भी एक समय था जव कि उदासधम की दीक्षा के लिये लोग तरसते थे। 
वह मचुष्य अपने आपको कृताथ समझता था, जो इस की दोक्षा ले चुकता था। 
जिन दिनों में इन्द्र और वरुण इसके प्रचार में जुटे हुए थे तव महर्षि वसिष्ठ के 
शिष्य दत्छुओं ने उदासधम की दीक्षा ळी । यदद प्रकरण निम्नलिखित मन्त्र से स्फुट 
किया जाता है। । मन्त्र | १०। 


- दाशराज्ञे परियत्ताय विइवतः सुदास इन्द्रावरुणो अशिक्षतम्‌ , 
श्वित्यञ्चो यत्र नमसा कपदिनः धिया धीवन्तो असपन्त तृत्सवः। 
( कगु० मं० ७, सू० ८३, से० ८) 


चन्द्रभाप्यम्‌-इन््रावरुणो, दाशराज्लेन्छान्द््स देघ्ये विभक्तिविपर्य्ययञ्च, दशाभिः 
दशसंख्याके» राजभिः, अएसु योगाङ्गेघु प्रथमोपदिएत्वेन विविधशाक्ष्याधायकत्वेन 
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च राजवन्मुख्यः अदिसादिभि यंमैःपञ्चभिः पञ्चभिश्च शौचादिभिनियमः परियत्ताय-परि- 
वृताय, वेष्टिताय, सुदासे= शोभनाय उदासे, तदाख्यसम्प्रदायविशेषमचाराय) 
विश्वतःविद्वास दिश्षु, आद्यादित्वात्तसिः।- सवनाम्रो वृत्तिमात्र पुंचकछाव। इति 
पुंस्त्वम्‌ अश्ञिक्षतम्‌=उपादिशतम्‌, इन्द्रो वरुणश्च सर्वत्रीदासीन्यसस्पदायप्रचारे 
कुर्वातेस्मेतिभाव:। तमेव ससम्प्रदायं चसिष्ठशिष्याज्ञीकृतत्वेन वेदपुरुपः लन स्तौति-- 
यत्रेति--यत्रँ्‌ यस्मिन..उदास सम्प्रदाये.बतमाना इति शेषः, द्वित्यश्चःऱरिवतं, श्वत्यम्‌ , 
तिप्कामकर्माबुष्ठानेन अन्तःकरणविशुद्धिमञ्चन्तः-गच्छन्तः): विशुद्धान्तःकरणा इति 
यावत्‌ ।. कपद्नः-जटिलाः ठत्सवःऱ्तत्त्वसाक्षात्कारेण समूला मविद्यां हिंसितुम्‌ 
तिरस्कतु बा इच्छवः, अतप्व: तन्नाम्ना ख्यातिङ्गताः केचित्‌ चसिष्ठशिष्याः धीवन्तःऱ्ज्ञान 
चन्तः, नमसा=भिक्षाज्ञेन; धिया=स्तवनेत्त. च असपन्तःअसचन्त असेवन्त स्वगुरुं चसिष्ट 
मिति छेषः । परमगुरुभक्ते अंडिलेः) मुमुक्षुभिस्वत्सु नामक वसिष्ठशिष्यैः) य उदा- 
ससम्प्रदायः परिग्रहीत. स्तमेव जनताया मिन्त्रावरुणौ सर्वासु दिक्षु ्चारयामासतुः। 
सुदासे सु+उद्‌+पूर्चादासधातोभावेः संपदादित्वात्किप्‌ । तुमर्थाचचेति चतुर्थी । असपन्त 
-सेवनार्थात्‌ पच्‌ धातोः कतरि छङ्‌ चस्य परछान्दसः । ठृत्सवः--उठदिर हसाः 
नादरयो रित्यस्माद्धातोः सन्यभ्यासलोपरछान्दसः । 


दिंदी--वरुण और इन्द्र, इन: दोनों देवताओं ने सर्वधमप्रधान उदासधर्म का 
प्रचार दशां दिशाओं में किया । अन्यघर्मों से इस में विशेषता यह हे कि इस में, 
योग के आठ अङ्गो में प्रथमोपदिष्ट, और भाँति भाँति के कठिन: व्रताँ से सेवनीय, 
अतपच नरों में नरेन्द्र की तरह योग के अङ्ञों में प्रधान, पाँच-यम (अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह). और पाँच . नियम (-शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, 
इृदवरप्रणिधान ) इन दशों का पालन .सयत्न. किया. जाता है। यह थह लोकप्रियधमं 
हे जिसे महर्षि वसिष्ठ फे शिष्य तत्खुओ ने सहप. ग्रहण: किया, इस. वृत्त को मन्त्र 
का उत्तराहू स्फुट करता है। उदासधर्म को दीक्षा लेकर निप्कामकम के अनुष्टान- 
द्वारा, शुद्धान्तःकरण, जराधारी, विज्वर, महषि वसिष्ठ के शिष्य तत्सु ( तत्त्वसा- 
क्षात्कारद्वारा समस्त अविद्या के नाशाभिळाषी ) अपने शरु वसिष्ठ की सेवा मनसा, 
वाचा, कर्मणा, करते थे। वसिष्ठ जैसे महर्षि के शिष्या ने जिस उदासधम -का 
ग्रहण. किया, इन्द्र और वरुण इन. दोनों ने उसी का प्रचार सर्वत्र किया। 

मूळ में “ दाशराज्ञे परियत्ताय? यह पाठ. है, इसका दूसरा अर्थ यह भी. हैः 
क्रि, एक समय ऋषि, मुनि, सेवक, त्रिशाखोपेत. उदासधमं ही सावंभोमधम था। 
( वाह! ! क्या ही सोभाग्य का समय होगा ) संसार के कोने कोने मै शान्ति का 
राज्य था। यद्यपि इस धम के प्रचारद्वारा संसार करे. प्रायः समस्त मनुष्य - शुद्धान्तः- 
करण ओर सद्गुणी दो चुके थे, परन्तु प्रकृति के नियमानुसार कुछ धुत्त, वेदनि- 
न्द्क ऐसे लोग अभी रोष थे जिनका. प्रतिक्षण इसी यत्न में चीतता था कि येनकेन 
ग्रकारेण इस सम्प्रदाय के पवित्र प्रचार को रोका जाय। धूत्तों की धूत्तता इतनी 
ही न थी, उन्हो ने इसके विरुद्ध बहुत से राजाओं को भी भडका दिया । कुछ राजाओं ने 
तो इस आन्दोलन में भाग लेने से इन्कार कर दिया; परन्तु दश राजे तो अपने 
सैन्यदळवळ से सञ्चित होकर इसे मिटाने के लिये मैदान मे उतर हो आए। उस 
समय यद्यपि कुछ देर के लिये इसका भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होने .छगा था 
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और इसके प्रचारक तथा सेवक व्याकुळ दो उठे थे, परन्तु इन्द्र और वरुण इस 
सर्चेस्वनाश को चुपचाप कैसे सह सकते थे। जिस घमे-वृक्षको उन्होंने भांति 
भाँति के कष्ट उठाकर पल्लवित और पुष्पित किया, संसार की कोन बड़ी से घडी 
शक्ति उन दोनों की उपस्थिति में इसे उखाड़ कर फेक सकती थी। 

अन्त म देवगणों के आगे राजाओं को पराजित होकर अपनी भूल पर पश्चाताप 
करना पड़ा। इन्द्र और बरुण की आज्ञानुसार वे दख राजे उदासधमे-ग्रहणानन्तर 
आ-जीयन इसीका प्रचार करते रहे। इस पू्वाक्तव्रृत्त का पूराविवणन हम ऋग्वेद 
मं० ७ सूक्त ८३ मं० ७ के भाष्य में देंगे । प 

कमेवीर वे परशुराम. जिन्हों ने २१ वार पृथिवो को तामलीशासकों से मुक्त 
किया, इस उदासधमे में दीक्षित हुए। निम्नलिखित मन्त्र में इस के इलावा यह 
भी स्फुट किया जाथगा कि इन्द्र ओर वरुण इस धर्म के नेता रह चुके हैं। इन्हें 
इस वात का पूण अधिकार था कि जो कोई इसके प्रचार में वाधा पहुँचाए, चाहें 
वह किसी वणे का भी क्‍यों न हो उसे ये अपराधानुसार दण्ड देते थे। (मन्त्र ११) 


युवां नरा पश्यमानास आप्यम्‌ प्राचागव्यन्तः एथु पशवो ययुः, 


[ 
दासा वृत्रा हतम आर्याणि सुदास मिन्द्रावरुणाऽवसावतम्‌। 
( ऋ० मं० ७, सू० ८३, मं० १) 
चन्द्र भाष्यम्‌- इन्द्रावरुणानइन्द्रावरणौ, युवाम, नराज्नेतारौ, सवंत्रौदासीन्यमत- 
प्रचारकतया तत्सम्प्रदायाग्रगण्यो। पश्यमानासः-पश््यन्‌, गव्यन्त:-आत्मनो गां गुरू- 
पदेशरूपाम्‌) सो5हमित्याकारिकाम्‌ मन्त्ररूपा वाच मिच्छन जिघूक्षन; पृथुपशीवःट 
पृथुपरशुः, पूथुविपुल', क्षत्रियवधार्थम्‌ श्चतः परशु, कुठारो येन, सः । त्रिसत्तकृत्वो 
राजन्यानाम्‌ निहन्ता, परशुरामः प्रांचा<प्राचीनम्‌, आण्यम्‌ = पाव्यम्‌, सुदालम्‌= 
उदासनं सुदास इत्यत्र उत्पूर्वादासे भवि घञ्‌। उकारस्य पृशोद्रादित्वात्छुडागमः) 
यथा हंसशाब्दे हन्धातो रचि सुगागमस्तद्गंत्‌ । तमुदासाख्य संप्रदायविशेषम्‌ ययुः= 
जगाम, प्राप । तदीय दीक्षां जमाहेतियावत्‌। यस्योदास सम्प्रदायस्य सञ्चालका 
विन्द्रावरुणो ख नून सर्वोत्तमः । शृद्दीतश्चायं ममपित्रापीति विचाय्यं परशुराम उदास- 
दीक्षां ग्रहणातिस्मेति सरलार्थः । 

तयोनेंतरृत्यमाइ--किञ्च, भो इन्द्रावरुणौ ! बुत्रान्ुञ्ञाणि. आवरकाणि, तत्स- 
म्प्रदायप्रचारप्रतिरोधकानि, दासा च<दासानि, हीनानि; आर्याणिचस्थेष्ठानि च 
परिपन्थिजातानि हृतमत्ब्यापादयतम्‌ । नाशयतम्‌1 अपि च अवसा=रक्षणेन, तत्साः 
धनेनेति यावत्‌ । अवनम्‌=रक्षतम्‌। सुदास मिति सम्वन्धः । इदं हि नेतृ कृत्यं 
स्वमतप्रयाररोधकः, कञ्चिद्धीनः थ्रेष्ठोवा स्यात्तद्विधूननम्‌ विविधेरुपायै स्तत्संरक्षणञ्च 
तस्माद्यवाभ्यामपि नेतृत्वात्‌ तथानुष्ठेयंम्‌ । एथुपशोव इत्यादिषु छान्दसो वचन 
व्यत्ययोऽकारळोपश्च । परञ्चरामस्य भगवद्वतारत्वात्‌-आंद्रार्थेचा वहुवचनम्‌ । एवं 

दासानि, आर्य्याणि, चेत्यत्रळिङ्ग ब्यत्ययइछान्द्सः । Ts 
- हिन्दी- है इन्द्र और वरुण ! आप दोनों इस उदासधर्म के नेता हैं । आपने 
ही सर्वत्र घम-घूमकर, संसार के समस्त मनुष्यों को इस धर्म का उपदेशासत 
पिलाया है । अतएव इस सम्प्रदाय में आप अग्रगण्य है । वीरो ! इस घम के प्रचार में 

१७ 
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रुकावट डाल्नेवाला शूद्र हो या आय्य, नीच हो अथवा भ्रष्ट, सब का नाश करदो 
और भाँति-भाँति के साधनों से इस उच्च सम्प्रदाय को रक्षा का पूरा प्रयत्न करो। 
वस्तुतस्तु सच्चेनेता का यही कतेव्य हे कि देश और जाति के हित में वाधक 
गुद्दारो को पछाड देना ओर अपने प्राणपण से भी जाति और जन्मभूमि के मान 
की रक्षा करते रहना । आप दोनों इस सम्प्रदाय के अग्रगण्य-नेता हैं अतः आपका 
यही कतंव्य है कि इसका पूर्णतया प्रचार करें। इस प्रकार उदाससम्प्रदाय की 
महिमा को सुनकर, “सोहं सोहं? इत्यात्मकमन्त्ररूपवाणी के ग्रहणाभिलापी, प्रजा में 
अशोन्ति फेलानेवाळे तामसी क्षत्रियों को उचित दण्ड देने की इच्छा से दृहत्पशु- 
घारी, उपद्ववीक्षत्रियों को २१ वार पराजित करनेवाले रेणुका के दुलारे, जमदझि 
के प्यारेपुत्र, परशुराम ने स्वपिठग़हीत, अतिपुरातन और धारणकरनेयोग्य 
उदासधर्म का ग्रहण किया । जिस सम्प्रदाय के रक्षक और सञ्चालक इन्द्र और 
बरुण इतने वड़े बड़े देवता हैं, उस की सर्वोत्तमता में कोई सन्देह, नहीं रद्द जाता। 
भला फिर कर्मवीर परशुराम जेसे वीर इस धर्म की दीक्षा क्यों न ळे । 

अद्विनीकुमारों ने भी उदासधमं के प्रचार में पर्य्यात भाग लिया। महर्षि निमद्‌ 
को इन्हीं की कृपा से उदासधम की दीक्षा मिली, इस दुत्त का पूणे व्योरा निस्त 
लिखित मन्त्र में दिया जाता है । मन्त्र । १२ । 


याभिः पत्नीर्विमदायन्यूहथू राघवाय याभिररुणीरशिक्षतम्‌ ; 
याभिः सुदास उद्दधुः, सुदेव्यन्ताभि रूषु ऊतिभिरादविना गतम्‌। 


( ऋण्‌० म० १, सू० ११२, सं० १९ ) 
अर्तिना = हे अदिचिनो, सुदासे = सुसेवितां .उदास उदासीनमुनयो येन स 
सुदाः, कश्चिदुदासीन सेवकस्तस्मै, ( उत्पूर्वादासेः कर्तरिकिप्‌ ). शब्दश्वाय मुदांसीनो 
दास्युदास समानार्थक इत्युक्तम्‌ । पश्चात्तस्य सु शब्देन वहुव्रीडिसमालः । 
विमदाय = विगतः मदोऽहंकारः साधुसेवनेन यस्य स विमद्‌ः, तस्मे, तन्ना- 
म्ने. कस्मेचिडपये पत्नीः=पत्नीं भार्या पुरुमित्रतनयाम्‌ याभिरूतिमिः-श्रवन- 
शक्तिभिः न्यूहशुः-नितरां प्रापितवन्तौ। (ध) इति पाद्‌पू्णः। तथा याभिः वाः 
बाँ, युवाम्‌ अनुभूतगाइस्थ्याय, जातवेराग्याय, पश्चात्‌, अरुणीः=अरुणवर्णाः कृप्ण- 
मिश्चितरक्तरूपाः * कोपीनकन्थाशाटिकाः काषायवासाँसीति यायत्‌) आ=अभिमुख्येन 
अशिक्षतम-अद्त्तम्‌ । ट 
कस्माञ्चिदूगुरोरदापायतम्‌ । सुदेव्यं=्शोभना देवाःसुदेवा, विष्णु यमेन्द्र प्रमुखा 
स्तेषु भव॑स्थितं बह्मविशानम्‌ याभिःनऊतिभिः, ऊददथुः=आरापितचन्तौ (ऊ) पादपूणः। 
सूतिमिः=्योभनाभिरूतिभिः, ताभिः=पूर्वम्‌ निदिष्टाभिः, लोकोत्तराभिः, शक्तिभिः, 


आगतम=आगच्छतम्‌। भो अद्विनौ ? लोकोत्तरा युवयो रक्षणोपायाः, येषां प्रभावात. 


-उदासीनसुनिसेवकत्वेन विगताहंकारतया चिमद्नास्राल्यातः कञ्चिदषि ढुंलभाँ 
तरुणी ललामभूताम्‌ पुरुमित्रतनयाम्‌ पूर्व लेसे । पश्चादुदासदीक्षा ग्रहणावसरे जात- 
बैराग्यः कापायास्बराणिशृत्वा चतुर्थाथर्म विवेश। ततो लब्धत्रह्मविज्ञानः संसाराद्‌ 
स्माद्विसुक्तः किंवहुना भवतोः करुणा किन्न कतुं पारयते। तस्मादस्मासु तथैव दय- 
नीयम्‌ दयाद्रेचेतोभ्याँ भवद्भयाम्‌। इति सारम्‌। 

* अरुण; कृष्णमिश्रित रक्तवर्णविरिष्ट: । (शब्द्पदुमः) 
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४ तरङ्ग वेद में उदासीनमुनिसुणवपीन ee 
हिन्दी -अङ्विनीकुमारो ! आपकी ही असीमद्या से महर्षि चिमद्‌ ने पुरुमित्र 


: की बेटी को अपनी धर्मपत्नी वनाया । आप दोनों ने संसार से विरक्त चिमद को 


उदासधर्म की पूर्णदीक्षा दिलाई; अर्थात्‌ किसी उदासीनसुनिद्वारा दीक्षित करा कर 
भगवे वख्रादिको का धारण करवाया । तव चतुर्थाश्चमी चिमद्‌ को, उदासधमविहित 
यमनियमों के परिपालन और आपके अतुलप्रताप से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई । जब 
कभी आपके किसी उदासीनप्रेमीभक्त ने आपका मन से आह्वान किया, तत्क्षण, 
अळौकिकशाक्तियों को साथ लिये आप दोनों ने उसे दरोन देकर कृतार्थ किया। 
आपकी महिमा अनिर्वचनीय दै । आपके प्रभाव से उदासीनसुनिसेवक महर्षि विमद ने 
गुद्दस्थाथम के अनन्तर चतुर्थाथम की दीक्षा लेकर ब्रहमज्ञानद्वारा परमपुरुपार्थं अपवगे 
को पा लिया। 


८८ देवदया 29 


यैसे तो हरेक देवता की सहानुभूति उदासीनों के साथ होती थी, परन्तु 
इन्द्र और वरुण तो इस को सेवा में प्रतिपळ उपस्थित रहो करते थे । जव कभी 
इस धर्म पर सङ्कट. की आन्धी आई तत्क्षण सद्दायताथ इन्द्र और वरुण पहुँच जाते 
थे । उदासधर्म के साथ इन्द्रादिकां को इतनी सहानुभूति देख कर अन्यदेवगण भी 
इसे अपना प्याराधर्म समझते थे । अतएव उदासीन महाज्ुभावों की प्रार्थना सुनते 
ही तमाम देवगण नियत स्थान पर पहुँच जाते थे । इसी वृत्त को भगवान, वेद्ने 
निम्नलिखित मन्त्र में इस प्रकार लिखा है । मन्त्र । १३ । 


` दृश राजानः समिता अयज्यवः सुदास सिन्द्रावरुणा न युयुधुः, 
सत्या सृणा मद्सदामुपस्तुति्देवा एषामभवन्‌ देवहूतिषु। 
( ऋग्‌० मे० ७, सू० ८३, मे० ७) 


चन्द्रभाप्यम्‌-इन्द्रावरुणान्हे इन्द्रावरुणौ ! अयज्यचः=देचपूजाविसुखाः अमैत्री- 
शीलाः; क्र्रप्रकृतयः, अदानशीला) वद्धमुष्टयः सुन्यादिवित्तापृरणनिक्षि्ततयनाः स- 
मिताःन्सङ्गताः, द्शराजानः-वर्णितपूर्वाः खुदासमज्युष्मद्गृदीतमुदासधरमे तद्धर्माचुयायी 


. तत्संज्ञं राजाने चा [सुदासः कस्मात्‌? सु सेवितोदासीनो भवतीति तन्नाम निरुक्तेः] 


न युयुधुः-न युद्धेन नाशयामासुः। न युद्धेन नाशयिठं शेङुः-अभवन्तिस्मेति यावत्‌। 
अद्सदाम्‌=अद्म-अन्नम्‌, तन्निमित्तम्‌ सीदन्ति गद्दात्गद्दान्तर गच्छन्ति-इत्यझसदो भिश्च 
का सुनयस्तेषाम्‌ चृणाम्‌=नेतृणाम्‌, ऋषिसेवकशुरुत्वेन मुख्यानाम्‌, एतब्चोपलक्षणम्‌ 
ऋषिसेचकानाम ; उपस्तुतिः=अभ्यर्थना सत्या-सफला अभूदिति शेषः। वचनव्यत्य- 
येनाभवदितिवान्वयः। सफळत्वञ्च तदाकरणनेन युवयारागमनमित्यभिप्रायः। 

न केवळ मेतावदेव कि तहि भवप्रसादात्‌-पषाम्‌-सुन्यादिमेदेन भिन्नानां सर्वे- 


` षामुदासोनानाम्‌ देवहूतिषु=देवा ह्वानेषु देवाभ्यर्थनाछु छतास्विति याबत्‌। देवा 
_ अभवनस्देवाः प्रादुभेवन्तिस्म । 


एतदुक्तं भवति-अहो ! एतेषु भवतोः करुणातिरेको येन यं यं देवम्‌ पते स्वर- 


~ क्षणाय प्रार्थयन्ते स्म, स स पब पतत्मार्यनासमय पवागत्यानुशद्यातिस्म न केवलं 


भवन्तावेवेति। 
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, हिन्दी-देयतओं के निन्दक; विद्वासघाती, निर्दय पापात्मा, परवित्तापद्दारक, 
ऋषिमुनियों के द्वेषी, द्वितीय मन्त्र में सूचित दसराजे, रणभूमि में उदास धर्माव- 
लस्वियांका वाल भी वांका न कर सके । हे इन्द्र ! हे वरुण ! यह सव कुछ 
आपकी इपा का ही परिणाम हे | उदासीन ऋषि और सेवकों के नेता सुनियों की 
हादिक स्तुति आपके सहानुभूति पूणं आगमन से सफळ हुई । अतएव इन उदा- 
सीना ने जिस देवता का आह्वान किया ततक्षण चह वहीं आ उपस्थित हुआ । 
तुम दोनों का प्रताप ही देवताओं के आगमन का प्रधान कारण हुआ । अन्यथा 
देवतालोक शीघ्र ही किसी की ओर ध्यान नहीं देते । 


(11 रक्षा गन 


चेदाँ के पारायण से पता चलता हे कि उदास धर्मपर अनेकों सङ्कर आए ओर 
चले गये । वहुतवार तो ऐसा भी हुआ कि संसार की वडी वडी शक्तियां इस के 
विरुद्ध आन्दोलन करने लगीं । इतना होने पर भी सृष्टि के. आरम्भ से द्वापर के 
अन्त तक इसका स्रोत निरन्तर निविप्न बहता रहा । हमें वेदों के मन्त्रप्रमाणरूप 
,में मिलते हैं, जव कभी कोई संसार की नास्तिक शक्ति इसके विरुद्ध उठ खड़ी 
होती थी; तो देवगणों के साथ देवराज इन्द्र वहाँ बहुत शीघ्र पहुँच जाया करते थे 
इन्हे देखते ही विरुद्ध शक्तियाँ छिन्न भिन्न हो जाती थीं और उदासघमे का प्रचार 
फिर निर्विघ्न होने लगता था । डदासधर्म का प्रचार तथा रक्षा का कार्य अधिक 
इन्द्र पर ही अवलस्वित था । इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिये वेद मन्त्र 


लिखे जाते हैं । मन्त्र | १४। क 
इन्द्रावरुणावधनाभिरप्रातिभेदं वन्वन्ता प्रसुदास मावतम्‌, 
व्रह्माण्येषाम्‌ शृणुतम्‌ हवीमनि सत्या तृत्सूनाम्‌ अभवत्पुराहितिः । 


( ऋग० मं० ७, सू? ८३, में० ४) 


चन्द्रभाष्यम्‌ हे इन्द्रावरुणा = इन्द्रावरूणी, चन्वन्ता = वन्बन्तौ, जगदीइवरा 
दुदाससंग्रदायस्यदितं याचमानौ, तत्प्रतिपक्षवगै दिसन्तौ वा, अतएव वधनाभिः = 
हननकारकेः, शजुप्रयुक्तास्वै:, अप्रतिमेदम्‌ = अप्रतिगतसेदम्‌, अनुत्पन्ननाशम्‌ सुदा- 
सम्‌ = उदासाख्यसंप्रदायम्‌ प्रावतम्‌ > प्रकषणारक्षतम्‌। युष्मत्प्रभावाच्नेनं सम्प्रदायम्‌, 
शख्रपाणयोऽपि शत्रवः, नाशयितुं छेकुः । प्रत्युत भवच्छल्माघातैः स्वयं- 
विदृताः। यतो भवन्तो सबैवास्य सम्प्रदायस्य हितं कामयेते स्मेति। पषाम्‌= 
उदासीनानाम्‌) दत्सूनाम्‌-तन्नामकमुसुश्चविशेषाणाम्‌ इचीमनि-देवासुरसङ्ग्रामे सात्ति- 
कादिमावानां मिथः संघ छान्दोम्यादो स्फुटं निरूपिते, ब्रह्माणिन्बृदन्ति, शुद्धबह्धाप्र- 
तिपाद्कत्वात्‌ महान्ति सोऽहमित्यादीनिबाक्यानि, सात्त्िकमावैः, राजसतामसभावाः 
नामभिभवायान्रेडितानि, »रणुतम्‌ऱ्थुतबंन्तो पुरोहितिः-पौरोहित्यम मम वसिष्ठस्य, 


खत्याऱ्सत्यम्‌, सफळम्‌ अभवत्=अभ्ूत्‌। उदासदीक्षादानावसरे मदुपदिए्ोक्तमहाचा- . 


क्यांभ्यासेनाभिभूतरजस्तमस्कानाम्‌ समुद्विक्तसत्वानाम्‌ लब्धन्रह्मसाक्षात्कारलक्षण 
संग्रामविजयानाम्‌, मुक्तिचिन्तामणिसमासादनादितिभावः। र 292“ 
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हिन्दी-इन्द्र और बरुण उदालसम्मदाय के शुभचिन्तक हैं। चे परमात्मा से 
इसकी उन्नति के लिये प्रतिक्षण मार्थना करते रहते हैं। उदासधर्म फे द्रोंदियों को 
ये अपराधाबुसार उचित दण्ड देते हें । यही कारण हे कि विपक्षियोंद्वारा किये 
गये अनेकों आन्दोलन इसके प्रचार को रोकने में असमर्थ रहे । जनता को अधन्यता 
से जव कभी उदासधमेरवि को विपक्षिवादलों ने आच्छादित करना चाहा, तत्क्षण 
इन्द्र, वरुण, वायु ने प्रचण्डलूप धारण कर विपक्षिवादछों को खण्ड-खण्ड कर 
दिया । धर्मदिवाकर, अपने अदूभुतप्रकाश से) फिर जनता के अज्ञानान्धकार को दूर 
करता हुआ विळक्षणढंग से चमकने ळग जाता था। संसार में प्रतिक्षण हो रहे _ 
देवासुर संड्याम; अर्थात्‌ सार्विकादिभावत्रय के आपस के संघर्ष में सात्तिकभावहारा 
राजस और तामस भावों को दवाने के लिये उदासीनऋषि वसिष्ठ के योग्य शिष्य 
तत्खुओं के सुख से, हे इन्द्र ओर हे वरुण ! आपदोनों ने सोहम २ इत्यादि शुद्धत्रहा- 
प्रतिपादक चेदबाक्य सुने । 

महर्षि वसिष्ठ इस वात से वड़े प्रसन्न हुए कि उनके योग्यशिष्य ठृत्सुओं ने 
अपने सारिविकवळद्वारा राजस और तामस शक्तियों पर विजय पाळी है। उनकी 
अधिकप्रसन्नता का दूसरा कारण यह भी था कि उनका शिष्य-शिक्षण सफल हुआ। 
जिस धर्म की रक्षा का ध्यान केवळ मनुष्यों पर ही नहीं वल्कि देबतागण भी जिस मं 
भद्धा से भाग लेते हैं, क्या यह संभव दै कि संसार को कोई भी शक्ति उसे क्षति 
पहुँचा सके ? यद्यपि अनेकों घटनाएँ ऐसी घट चुकी है जिन्होंने इसकी स्थिति 
को पकवार तो डावांडोल कर दिया था, परन्तु विना किसी हानि के वे घटनाएं 
इसके ऊपर से चली गई । दष्टान्तार्थ, एक समय बहुत से राजा इसके विरुद्ध हो 
गये और लगा देवासुर संग्राम होने । प्रथम तो ऋषि, सुनि, सेवक, त्रिविध 
डदासीनों ने अत्यन्त यत्न से विपक्षियों का सामना किया, परन्तु उधर अधिक 
एवं दुष्टप्रकति विपक्षियों को उसी प्रकार डटे देख इन्हो ने इन्द्र और वरुण का 
आह्वान किया । फिर क्या था, देवतागणों के पहुँचते ही राजाओं को पराजित 
होना पडा. । यथा । मन्त्र १५ । 


युवां हवन्त उभयास आजिषु, इन्द्रश्च वस्तो वरुणञ्च सातये, 


यत्र राजभिवेशभिनिवाधितम्‌ सुदासमावतम्‌ तृत्सुभिः सह। 

( ऋष० १० ७, सू० ८३, मं° ३) 

चन्द्रभाष्यम्‌ -पुरा किलासी त्‌-उदाससंप्रदायो सुनि-ऋषि-सेवक सेदेन त्रैविध्य- 
मापन्नः सन्‌ समुन्नतेः परांकाष्ठामधिरूढ स्तदुत्कर्षं मसहमानः कश्चिद्सूयकः, तदपवादे 
भूयसां भूपानां सकाश झुपेत्य चक्रे । तेषु वद्दवो नृपास्तद्धुक्तो मनः प्रत्ययं न चक्कः। 
दशपुनाराजान स्तद्पवादधवणसञ्जातक्रोधा विलु्वोबा लोहितकोचनाः सवेथा 
बय मुदास सुत्सादयिप्यामः-इति ब्रिह्वितमतिश्षा स्तथा क्तु बद्धपरिकरा चभूबुः । . 
तदेममिन्द्रावरुणौ रक्षितवन्तौ । तमिममितिहाल वेद पुरुष आचष्टे। १ 
:.. यत्र न्येषु, आजिषु संग्रामेषु, शजुमिः क्रियमाणेषु स्ववधोद्यमेषु, येषु 
क्षणेष्वितिवा, दशभिःन्दशभिः, राजमिः-उदासघरमात्सादनप्रतिशञाँ विधायागतैः निवाधि- 
तमूरनितरां पोडितं सन्दिग्धास्तिस्वम्‌। सुदासम्‌न्उदासध्ममर, म्ाबतम्‌=अकर्षेण अरक्षिः 
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ष्ठम्‌) तत्र तदावा तृत्सुभिःऱ्तन्नामकेः सेवकैः सद्द-सदिताः, उभयासः=उभयविधाः सुनयः 
ऋषयश्च, त्रिविधा अप्युदासीना इति यावत्‌ इन्द्रंवरुणञ्च, युवाम्‌ = भवन्ता चिन्द्रा- 
चरुणौ, वस्वोः = चसुनः = स्वधर्माख्यरत्नस्य सातये = सम्भजनाय, संरक्षणायेतियावत्‌, 
हवन्ते = आकारयन्तिस्मरक्षणायेतिभावः । यदा दश राजानः संम्भूयेमं धमे मुच्छेतु 
सुपचक्रमिरे तदा तान्निहत्यैषधर्म इन्द्रावरुणाभ्याम्‌ झटिति-अगत्य परित्रातः 
इत्यमिसरन्धिः । 

डिन्दी-बह भी एक समय था जव उदास सम्प्रदाय संसार में एक सार्वभौम 
धमे था। इसके माननेवाले ऋषि, सुनि, सेवक, इन तीन शाखाओं में विभक्त थे । 
तव इस का सोभाग्यसूयं मध्यान्ह में था । अर्थात्‌ यह धर्म उन्नति के शिखर पर 
पहुँच चुका था। इस फे उत्कपं को देखकर विद्वेष से जल रहे कुछ एक वेदवि- 
रोधियों ने वहुत से राजाओं को इसके विरुद्ध भड़का दिया। विपक्षीवर्ग में प्रथम तो 
बहुत से राजे आ मिले थे। अन्त में दस शेष रहे। दूसरों ने इस धर्म के विरुद्ध 
आन्दोलन में भाग लेने से इन्कार कर द्या । जव दोनों ओर से खूब संग्राम उन 
गया तव उदासीन मद्दानुभावो के आह्वान से इन्द्र और वरुण ने भी वहाँ ददोन 
ह अ उन विपक्षियों को मार भगाया इसी वात को भगवान्‌ चेद्‌ इस प्रकार 

है।-- 

पक ओर दस राजों के बहत दलबछ से सुसञ्चित विपक्षि खेनाण हे; और 
दूसरी ओर उढासधर्मावलम्वी ऋषि; सुनि, सेवक, अपने प्राणों से भी प्रिय-धर्म की 
रक्षा के लिये मैदान में डटे हुए हैं। इसे देवासुर संग्राम ही कहना चाहिये । जव 
उदासीन महात्माओं ने देखा कि समस्या प्रतिपळ विकट होती जा रही है तव 
ठत्छप्रशृति-सेवकों के साथ मिल कर समस्त उदासीन ऋषि मुनियों ने अपने धर्म 
की रक्षा के लिये-हे इन्द्र और हे वरुण ! आप दोनों का आह्वान किया। तव 
तुम दोनों ने उदासधर्म पर घिर रहे विपत्ति के काले बादलों को दूर किया। 

४ साधुभोज ” 

कितने सौभाग्य की वात है कि उदासीन मुनियों में देवगण भी हार्दिक श्रद्धा 
रखते थे। आप निम्नलिखित मन्त्र में पढेंगे कि एकवार अदिविनीकुमारों ने चन में 
तप कर रहे उदासीनमुनियों को एक भण्डारा दिया। तव ऋषि और मुनियोँ ने 
निन्तान्तप्रसन्नता प्रकट की और अदिविनीकुमारों की श्रद्धा की प्रशंसा की। 
मन्त्र १६। 


सुदासे द्रा वसु विश्रता रथे एक्षो वहतमाश्विना, 
रायं समुद्रादुत वा दिवस्पर्यस्मे धत्तं पुरु स्प्रहम्‌। 
( ऋग० म० १, सू० ४५, मन्त्र ६) 
चन्द्रभाप्यम्‌-अर्विना=्हे अझ्विनौ, द्खा्द्शनीयो, रथे=स्ववाहनविशेषे, वसुः 
घनम्‌, विश्रता=्धारयन्तौ, युवाम्‌, सुदासेन्तद्धर्मावळम्विभ्यो मुनिभ्यः, पृ्षः=अन्नं 
साधुभोजम्‌; लोके भण्डार इति ख्यातम्‌, बहतम्‌ऱ्यापितवन्तो। अश्विभ्यांभूरिधर्न 
रथे निक्षिप्य मूनीनां सकाशमेत्य साधुभोजापरपर्य्यायो मुनियज्ञोऽकारीति सरलायः। 
निवास हेत्वर्थेक वसुशब्देन भोजनोपकरणन्रीह्ाद्रूपं धनमिंह सूचितम्‌ अलति तस्मिन्‌ 
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निवासासम्भयात्‌। नदि कश्चिचिरं तत्र स्थातुं शक्रोति, यत्र नोपलभ्यते भोजनोपः 
करणम्‌ । प्रस्कण्वः कश्चिदषिः; अदिविदत्तभोजनेन तु्चेताः-अभिनन्दति-रयिमिति 
—समुद्रात्‌=अन्तरिक्षात्‌ उतवान्अपिवा दिवः=स्वर्गात्‌, परि-परिहत्य, आहृत्य, पुरुः 
सुपृहम्‌=पुरुभि वहुभिरभिलषणीयम्‌-अतिसरखम्‌ रयिम्‌=विविधभोज्यादिरूपं धनम्‌। 
अस्मे=अस्मासूदासीनसनिषु धत्तम्‌=स्थापयतम्‌। धन्या युवयोभेक्ति यो भवन्तौ स्वर्गा- 
दन्तरिक्षाच विविधानि युसद्भिरन्तरिक्षचरैश्चदेवेरपि डुरुभानि लोकोत्तररसवन्ति 
भोज्यानि समाहृत्य साधून भोजयामासतु रितिभावः | 
यद्वा-ससुद्रात्‌=समुद्रमन्तरिक्षम्‌, उतवादिवः =दिचञ्च, परिन्परिष्टत्य, स्वर्गा- 
न्तरिक्षे परित्यज्य, भुवमागत्येत्यर्थः। अपपरि बजने । इति कर्म प्रवचनीयत्वम्‌। “पञ्चः 
म्यपाङ्परिभिरिति पञ्चमी । अहो भवतो रुदासीनमुनिघु श्रद्धातिरेको येन दूराग- 
मनायालमगणयन्तौ स्वर्गमन्त रिक्षञ्चोछ्ङ्गय भुवमवतीर्णा वितिभावः। अस्मेनइत्यनेन 
देवाजुपेकष्यास्माकम्‌ शु्पायाम्‌ थद्धेच कारण मिति सूचितम्‌। 
हिन्दी--अद्विनीकुमारो ! आपकी उदासीनमुनियों में अगाधश्रद्धा दै । अतप 
आप, एक समय, अपने सुन्दर रथों में भाँति-भाँति के भ्ष्यपदाथ और चाँदोसो- 
नादिक द्रव्य रख कर, उदासीनमुनियों के आश्रम में आये। वहाँ पर आपळोगों ने 
उदासीनसुनियों की प्रसन्नतार्थं पक वृद्दत्‌ यज्ञ (भण्डारा) किया । तव उदासीनमुनि 
प्रस्कण्व ने, आप दोनों की अद्भुत और अद्वितीयभक्ति देखकर कदा, “ स्वर्गादिक- 
लोको से भाँति-भाँति के दुर्भ खाद्यपदाथ ला कर आप दोनों ने इम उदासीन- 
सुनियो की भेंट किये हैं, अतः आप धन्य हैं और धन्य है आपका भेम। देचगणों 
को भी दुळंभ पदार्थ आपने हमारी सेवा में समर्पित किये हैं, इस से उदासीनमु- 
निया में आपकी अनन्यभक्ति का परिचय मिळता है। 
स्वर्गादिकलोकों क! उल्लङ्घन कर आप दोनों सपक पर यह यज्ञ (भण्डारा) 
करने के लिए आए अतः निश्चय होता हे कि देधगणों से भी अधिक उदासीमसुनियों में 
आप की द्धा है। जव कभी किसी उदासीन मुनि पर कोई आपत्ति आती तो 
भूतल से स्वर्गलोक तक इळचळ सी मच जाती थी। तब विष्णु की आशाचुसार 
इन्द्रादिक देवगण भूतळ पर आकर उसका निवारण करते थे। 
इष्टान्तार्थ-मद्दामुनि पुरुकृत्स के पक राक्षस छारा सताए जाने पर, विष्णु को 
आज्ञानुसार इन्द्र ने उसका वध किया और उसके सातौँ नगर नए करने फे इलावा 
उसकी सारी सम्पत्ति छीन कर उदासीनसुनियों की सेवा में इस लिये समर्पित कर 
दी ता कि प्रतिदिन साधुभोज का निरन्तर और नि्विज्न काम चलता रहे। 


त्वं ह खदिन्द्र सप्त युध्यन्‌ पुरो वज्रिन पुरुकुत्साय दर्दः, 
वहि न॑ यत सुदासे इथा वर्गंहो राजन्‌ वारेवः पूरवे कः। 
। (कऋुक़० मं० १, सू० ६३, मं० १७) 
चन्द्रभाप्यम्‌-“ अंद्दो ” नामा कञ्चिदसुरो वभूव । सच पुरुक॒त्स कञ्चिडुदासीन 
सुनिम्‌ क्लिइनातिस्म। तच्छत्वा िप्णुना-उदासधमे अचारे नियुक्त इन्द्र आगत्य 
तदीयानि सप्नगराणि-उत्साद्य धनञ्च तदीय मपहृत्य स्वसडुपदेशेन ब्रह्मभावं प्राप्य 
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“१३६ , शरौतसुनिचरितासृत २ प्रवाह 
चच-]ु]ुःुै््]ख्खचबबबक्‍आख्््ल््श्श्खओइइिि-ि-फििफिि:िि--स 


तपोवलेन सकल जन मनःकामनापूरकायपुरुकुत्सनाम्ने मुनये साधुभोजार्थ ददौ। 
पंतदेचाहत्व॑हेति, वञ्जिन-्वज्रधारकेन्द्र, त्वहःत्वमेव त्यत्‌=ताः सप्तपुरः-सप्तनगराणि, 
'पुरुकुत्साय-पुरुकुत्सरक्षाथम युध्यन-्युद कुवन्‌ ददः अतिशयेतव्यदारयः । किञ्च, 
राजनन्स्वामिन्‌ ! इन्द्र ! अंदो-तन्नामकस्यासुरस्य यद्धनमस्ति तत्‌ बुथा=अनायासेन 
(वर्क) अत्रुणक्‌ छिन्नचान्‌। वहिर्नऱ्दर्भमिव । यथा कुशोत्पाउने न कश्चिदायास स्तयैव 
तद्धनमिन्द्रेण छिन्नमितिभाषः। अपिच पूरवे-मनोरथपूरकाय, सुदासे=उदासीनसुनये 
पुरुकुत्साय वरिवः =धनम्‌, अकः =अकार्षीः । इन्द्रेण-अस्ुरादपह्ृतं धनम्‌, साधुभो- 
जाथ पुरुकुत्साय दत्त मितिभावः । ।: 


हिन्दी--वज्रधारी इन्द्र ! आपने ही उस महामुनि पुरुकुत्स की रक्षा करते 
समय युद्ध में उस अंद्दो दैत्य के प्रसिद्ध सातों नगर नष्ट कर दिये। इसके इलावा 
उसकी समस्त सम्पत्ति उस से अनायास छीनकर, ब्रह्मवेत्ता, तपस्वी, सिद्ध, सक- 
छजनमनोवाच्छितमरदाता महामुनि पुरुकुत्सं को निरन्तर साधुभोज का कार्य 
चलाने के लिये देदी। 


` अव पाठक स्वयम्‌ अनुमान ळगार्ळे, उन दिनों में उदासघम की महिमा चिइच- 
भर में किस प्रकार फैली हुई थी। ऋषि और सुनियों ने अपने अनुकरणीय उच्च 
आदे से लोगों को सत्पथ में प्रवृत्त कर रक्खा था। यहद कोई अत्युक्ति नहीं है, 
उनदिनों में मत्येलोक ही स्वर्ग हो रहा था। अदिविनीङुमारों का स्वर्ग से आना 
ओर मुनिया की प्रसन्नताथ उनका साधुभोज करना इस वात को और भी अधिक 
पुष्ट वना देता है । पुराणों के सिद्धान्तानुसार संसार में शान्ति स्थापन करने का 
काम भगवान्‌ विष्णु करने आए हें! सच पूछा. जाय तो, विइवभर में शान्ति 
स्थापन करने के प्रधान २ सांधनों में उदांसधंमे पक है। अतएव प्रजा में कुछ 
उपद्रव होते ही भगवान विष्णु इन्द्र को यहाँ उदासधमे के प्रचारार्थ भेज देते थे। 


इसका प्रचार छोगों में शान्ति स्थापित करने का काम सब से वढकर' करता था। : 


धन्य हे वे मद्दाभुनि सनत्कुमारजी, जो जन्मतः संसार से विरक्त होते हुए 
भी अपने भक्तों पर समयाचुसार उपदेशांसुत की वर्षा करते आए हैं। चे नहीं 
चाहते थे कि उनके भक्त संसार की झज्झटों में अन्त तक फँसे रहें। इन के छोटे 
आता सनत्सुजात भी इन फे सदश हो थे। एक वार उन्हो ने घ्वतराष््र को सदुपदेश 
दिया जिसका पूर्ण विवणे निम्नलिखित मन्त्र में दिया जाता है। (मन्त्र १८ ) 


` चत्वारो मा पेजंवनस्य, दानाः स्मदिष्टयः कृशनिनो निरेके, 
ऋज्रासो मा एथिविष्ठाः सुदासस्तोकं तोकाय श्रवसे वहन्ति। 
| ` (ऋ० मं० ७, सूर १८, में० २३) 
न पैजवनस्य त अहापुतरस्य, सुदासः-उदासीनमुनेः कुमारस्य, तोकाय = तोकभूताः 
शिष्यत्वात्‌ लघु्ादत्वाद्वा [ विभक्तिवचन व्यत्ययश्छान्द्सः ] स्मदिएयः=मननम्‌ मत्‌, 
विचारः, तया सहिताः स्मत्‌ [ अकारद्कार लोपइछान्दसः ] ताइशी दिष्टि इतये. 


शान्ते विविच्यभाषिण: | कृशनिनः-कूशन सुचणेम्‌ ,दिरण्यम-हितरमणम्‌, निरतिश- 
यखुख प्रापकत्वेनाविद्यान्धकार निवर्तकत्वेन च; ब्रह्मविज्ञानं, रत्नम्‌ हि सुखदम्‌) 
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४ तरङ्ग वेद म उदासीनमुनिगुणवणन १३७ 


स्वप्रकाशेनतिमिरनाशकञ्च भवति तेन ब्रह्मविज्ञानेन युक्ताः 

( ऋज्ञासः ) सरलाः निष्कपटाः) पृथिबिछ्ठाः-पृथिव्याँ लब्धप्रतिष्ठाः । परिश्रमन्तो 
चा परिश्रमणाय दिचः पृथ्वी मायाता इति यावत्‌ दानाः=उपदेशस्य दातारः । चत्वारः= 
नारद्सहिताः सनकाद्यस्जयः। निरेके-सांसारिकदुगतो वतमानमितिशेषः, संसाराणव 
निमझ मितिभावः। तोकम-पुन्नतुल्यम शिष्यं, मामां वसिष्ठम्‌ * अवसे=्तीणोंऽनेन 
दुस्तरः संसारसागरः, पवंरूपाय यशसे तदर्थम्‌ कुमार्गान्निचत्यं सन्माग चहन्ति 
प्रापयन्ति । द्वितीयो मेति पाद पूणः। 

पक्ष-चत्वारो जगन्मिथ्या, घ्रह्मलत्यस्‌) प्रमादो सत्युः, तत््यागोऽसुतत्वमिति 
श्रृतराष्ट्र प्रति कुमारोक्ताः चत्वार उपदेशाः, [ सनत्सुजातपर्वणि ] व्यासेन निवद्धा 
सनत्खुजातोऽपि * सनत्कुमारस्य खनकादिवदूञ्रातेति मदाभारतसमयः, छशनिनः= 
साळङ्काराः, ऋज्राखः=्सुबोधाः मा मम-अन्तःकरणस्य दानाः=शोधकाः, [ देव शोधने 
इत्यस्माद्वा इुलकात्‌ कतरि व्युट्‌ ] स्मद्दिष्टयः=स्मते सविचाराय; विचार शीलाय 
शिष्याय, दि्टिरुश्चारणम्‌ येषां ते तथा। 

तोकाय-्तोकभ्रताय, शिप्याय, धृतराष्ट्राय, उपदिए्ा इतियावत्‌ पृथिविष्ठा= 
पूथिवीलोके प्रसिद्धिङ्ग 

हिन्दी-चसिष्टजी कहते हैं, ्रह्मपुत्र उदासीनसुनि सनत्कुमार की भाँति उनके 
चार भाई ( सनक, सनन्दन, सनातन, नारद्‌) तप ओर तेज में बड़े चदे चढे हे) 
चे चारों विचारशील, मितभाषी, ब्रह्मज्ञानी, और निष्पाप ह। समस्त संसार उन्ह 
आद्र की दृष्टि से देखता हे। चे स्वेच्छाचारी हैं, ब्रह्माण्ड के हर एक भाग में घूम 
सकते हैं मुझे आत्मविद्या का. उपदेश देते रहे हें। अतएव म उनका पुत्रतुल्य 
शिष्य हुँ। में सांसारिकझञ्झरों में फंसा हुआ था, इन्होंने मुझे कुमाग से हराकर 
सत्पथ में प्रवृत्त किया । यद्दी भेरी कीति का प्रधान साधन हुआ। 

आह्दोस्वित्‌-मद्दाभारतवेत्ता जानते हं कि सनतसुजात भी महासुनि सनत्कुमार 
के आता ही दें। एकवार सनत्सुजातजी ने घ्रतराष्ट्र को चार उपदेश दिये जिनका 
पूरा पूरा ; विवणन महाभारत के “ सनत्सुजात ? पव में महामुनि व्यासदेवजी ने 
सविस्तर लिखा दे। संक्षेपतः-वे चारों उपदेश ये जगन्मिथ्या और ब्रह्म सत्य 
है। प्रमाद ही वास्तविक सृत्यु हे ओर प्रमाद्त्याग परमपुरुषाथ अपवग हे। 

श्चूतराष्ट्रजी कहते ह कि चे उपदेश सरळ, सुबोध) ओर मनोहर शब्दों मे 
कहे' गये हैं। भूतळभर में प्रसिद्ध, तथा मेरे अन्तःकरण की मळ को धोने चाले 
और केवल विशशिष्य के आगे ही कहने योग्य हैं। अतएव. उदासीनसुनि सनतः 
कुमार के भ्राता सनत्सुजातजी ने सझे अपना प्रियशिष्य जानकर सुनाए हे । सांसा: 
रिक चन्धनों की दलदल में फँसे हुये मुझ को वे पतन की ओर से हटाकर उद्धार 
की ओर ले जारहेहे। . 

५ च्‌सिष्ठोऽपिं अदृत्तिसेवी :विधिसुत. एव । -मरीचिरंगिराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुळहः कतुः ॥ वसिष्ठ 
इति ससैते मानसा निर्मिता हि.ते॥ ६५॥ एते वेदविदो.सुख्या वेदाचाय'रच कल्पिताः अबृत्तिधमिंण: 
इचव प्राजापत्ये च कल्पिताः ॥ ७०॥ ( मद्दा० भा० शा० अ० ३४०) 

२ सनंः सनंत्सुजातरच सनकः स॑ सनन्द्नः ॥ सनत्कुमारः -कपिलःसप्तमरब सनातनः. ॥ ७२ ॥ 
सपैते मानसाः प्रोक्ताः ऋषयो ग्रह्मणः सुताः ॥ स्वयमागतचिद्ञाना निवृति थर्ममास्थिताः ॥ ७३ ॥ 
(महाभारत शान्ति पर्व ० ३४०) ` 
१८ 
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१३८ थौतमुनिचरिताम्मत - डेल ला 7 आतमनिचरितासत 5:  शपरवाइ, 


धन्य हैं चे पूज्यपाद महामुनि सनत्कुमार तथा सनत्सुजातजी जिनके -उपदेश्, 
लोगों के वास्तविक उद्धार का कार्य करते रहे हैं। रन सी 

विज्ञपाठक स्वयं समझ छँ कि वेदों में किस प्रकार उदासधर्म के प्रचार रक्षा, 
दीक्षा, देवदया, कुमारप्रशंसा, कुमारोपदेशादि मिलते हें । इसी तरह ओर भी 
अनेकों ऐसे मन्त्र वेदों में विद्यमान हैं जिन में इन से भी अधिक उदासधर्म का 
परिचय मिळता है। उदाहरणार्थ हम पूर्वोक्त मन्त्रों को ही पर्य्याप्त समझते हैं। _ 


७ 


(तरङ्ग ५) 


उदासीनमुनिशुङ्खला, 


अब इम पाठको को उदासधम के इतिहास की ओर ले जाना चाहते हैं । 
पूर्वोक्त मन्त्रों के आधार पर यह स्फुट है कि उदासघर्म ईश्वरीय पचम्‌ आदिम- 
धमे है। घेदिककाळ से लेकर पुराणकाल के आरम्भ तक यह विद्वव्यापीधर्म रहा 
है। इस वात पर हम पहले भी पर्य्याप्त प्रकाश डाळ चुके हें और आगे भी सम- 
यानुसार यथोचित कहेंगे। पुराणों में उदासीन मद्दात्माओं के उपदेश तथा लोको- 
पकार, विस्ततरूप में मिलते हें। जिन्हें हम पाठकों की सेवा में अब रखनेवाले ही 
हं। पहले आप पक मन्त्र में पढ चुके हैं कि महामुनि सनत्सुजात जी ने घृतराष्ट्र 
को सदुपदेश दिया। उसी मन्त्र की छाया ले कर महाभारत में उन उपदेशों को 
विस्ठतरूप में लिखा गया है। ऐतिहासिकदृष्टि से यह बात मुक्तकण्ठ से स्वीकार 
करनी होगी कि महाभारत के दिनों में सनत्कुमार जी लोकोपकाररत थे । महासुनि 
नारद के विषय में तो एक नहीं अनेकों घटनाएं महाभारत के समय की मिलती हें । 

उदादरणार्थ--स्कन्द्पराण में कथा आती हे कि पक. समय अजुन ने महामुनि 
नारद से पक दो प्रश्न पूछे। नारद जी तो चुप रहे परन्तु उनके योग्यश्विण्य, 
घाञ्रव्य ने उनके प्रश्नों का उत्तर विस्ततरूप में दिया । कहने का तात्पर्य यहद है 
कि द्वापर के अन्त तक इन दोनों उदासीनमुनियों के अस्तित्व में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता। प्रकृति के नियमानुसार भारत में अनेकों परिवर्तन हो चुके हे, कौन 
परिवर्तन कहाँ और केसे हुआ यद्यपि इस विषय में लोगों ने वहुत कुछ लिखा है. 
परन्तु निश्चित घटनाओं का पूरा पूरा. ज्ञान सन्देह के पञ्ज से मुक्त नहीं हुआ है। 
भारत के आनुपूर्वक इतिहास के न मिलने का कारण “पिण्डे पिण्डे मतिभिन्ना ?? 
के अनुसार अनेकरूपों सें विभक्त हे। इस विषय पर हम आगे जा कर प्रकाश 
डालेंगे । यहाँ केवळ इतना रिख देना आवश्यक हे कि विदेशी शक्तियों के राक्ष- 
सीयआक्रमणों तथा अत्याचारों से हमांरी क्षति का अनुमान तक ळगाना कठिन 
ही नदीं असम्भव दै। जिस समय किसी जाति का अस्तित्व ही सन्देद्वास्पद हो 
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रहा हो उस समय उसे प्राणरक्षा के विना और कुछ नहीं सुझता । आक्रमणकारी 
सुसळमानोंद्वारा हमारे पुरातनपुस्तकालयों का जलादेना इतिहासप्रसिद्ध घटना है । 
पूर्वोक्त बातों को जानते हुए भी वहुत से लोग यह कहने में जरा भी सङ्कोच नहीं 
करते कि भारतीयों को इतिहास लिखने का शोक न था। हम यह कहने का 
साहस रखते हैं, यदि कोई निस्स्वाथ व्यक्ति तन मन धन से भारत के इतिहास 
की खोज में लग जाय तो निस्सन्देद बहुत सी कमी दूर हो सकती है। हमें तो 
इस बात से वडा आश्चर्य होता है, बिदेशी लोग हमारे पूर्वजों के इतिहासों को 
लिखते हं। चाहे उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है; परन्तु वे जिस 
लक्ष्य को लेकर अपना काम आरम्भ करते हैं, अन्त में उस पर अपना अधिकार 
जमा ही लेते हैं। उनका लक्ष्य क्या हे? यह पक भिन्न विषय है। कहने का 
तात्पय्ये यह है कि जो लोग यहाँ के रस्मरिवाज से वहुत कम परिचित हैं वे भी 
यहाँ के ऐतिहासिकस्थल में आगे वढ॒ रहे हें। तो क्या यदि कोई भारतीय इस काम 
का वीडा उठाए तो असफल रहेगा? कहना पड़ेगा नहीं । यदि कोई इतिद्दासम्रेमी 
अव भी भारत के इतिहास की सांमग्री का अन्वेषण आरम्भ करे तो बहुत कुछ 
मिंळ सकता है। यद्यपि निरन्तर आपत्तियो को भयानक वाद में हमारी पेतिद्दा- 
सिक सामग्री छिन्न भिन्न एवं नष्टप्राय हो गई है परन्तु फिर भी संसार को अन्य 
जातियों से कम नहीं है । भारतीय इतिहास के तोन स्रोत हैं, प्रथम, संहिता बेद- 
ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषत्‌ रामायण, महाभारत तथा अन्य पुराण अन्थ हें, द्वितीय 
विदेशी लेखको द्वारा घरेळू अटकलपञ्चआँ के आधार पर लिखे गये ग्रन्थ तथा 


'उन्हीं के आदशे पर चलने वाले भारतीयों द्वारा लिखित पुस्तके हैं । ततीय-- 


शिलालेख. और हस्तलिखित पुस्तकं जो कि अत्यन्त दुष्माप्य हे । प्रथम और द्वितीय 
स्रोत में ऐतिहासिक इष्टि से हम एक अक्षम्य त्रुटि अनुभव करते हें । परन्तु यहद 
अबश्य है कि दोनों भागों में त्रुटि का सूळ कारण पृथक पृथक्‌ हे। हमारे इतिहास के 
प्रधानस्रोत रामायण और महाभारत को जव. हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रायः राजा 
महाराजाओं के पवित्र चरित्रों का अधिक वर्णन है। यद्यपि उनके जीवनसम्बन्धी 
आचरणों से और उनके धार्मिकगुरु, ऋषि मुनिया फे उपदेशों से हम तदानीन्तन 
'घमे से भी कुछ परिचित हो जाते हुँ, फिर भी राजाओं के चरित पढने के बाद 
'जव हम ऋषिमुनियों की ओर आते ह तो भूकवेदना के सिबा ओर कुछ भी दाथ 
नहीं लगता | नाटक में अप्रधान पात्रों की भाँति हम अपने पुरातन इतिहास में 
किसी विशेषअवसर पर ही उन आदशे ऋषिसुनियों के दर्शन कर पाते हैं। 

“एक पुराणप्रेमी पण्डित जितना राजा महाराजाओं के विषय में जानता है उस से 
दशमांश भी वह ऋषिसुनियों के विषय में नहीं कह सकता। आम जनता इस 
विषय में चाहे जो कुछ अपनो सम्मति रखती हो परन्तु थोडी देर के लिये हम 


'इसे अधूरापन ही कहेगे। 


कारण) चाहे पुराणलिखित राजाओं के चरितों से और ऋषि-सुनियों के पवित्र- 


उपदेशों से हम उनदिनों के रस्मरिवाज ओर धर्म से कुछ परिचित हो जाते हैं, 


परन्तु. धर्म के साङ्गोपाङ्गरूप को इम देख नहीं पाते। इसका प्रधानकारण ऋषियों 
मुनियों के जीवन का न मिलना है। यद्यपि हमारे घमेशास्रां में नीतिः भो घम का 
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अङ्ग समझी जाती है; परन्तु केवळ नेतिकस्थिति के अध्ययन से धार्मिकस्थिति का 
ज्ञानलेना, कठिन ही नहीं असंभव है। राजा कितना भी धार्मिक क्यों न हो; परन्तु 
मर्य्यादानुसार उसका जीवन. नेतिक होता दै और उसी तरह ऋषि-सुनियों का 
ज्ञोवन धार्मिक होता है। अर्थात्‌ ऋषिमुनियों के जीवन में घर्मप्रधान होता है और राजा के 
जीवन में नीति की प्रधानता रहती है। अतः घमं और नीति दोनों के परिचय के 
लिये पूर्वोक्त राजचरित के विना ऋषि ओर मुनिया का चरित जानना भी आवश्यक 
है। अन्यथा अपूणेता अनिवार्य हे। अव यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है जव रामायण 
ओर महाभारतादि मुनियो ने ही ळिखे है, क्या वे त्रिकालदर्शी होतेहुए इतना भी 
न सोच सके ? उत्तर दो भागों में विभक्त हे-प्रथम तो यह है कि यह वात कभी 
हो ही नहीं सकती कि कोई ऋषि अथवा झुनि संसार के उपकार में अधूरा-पन 
छोड़दे । क्यों कि ऐसी कोई स्थिति है हो नहीं जिसे चे देख न सर्के। अतः मानना 
होगा कि राजाओं की तरह उनके चरित भी इसी तरह किसी न किसी रूप मं लिखे 
गये हाँगे । वाकी रहा उनका मिळना, यह देश को अधन्यता है। क्या कोई कह 
सकता है हमारे साहित्य के साथ कोनसा अन्याय नहीं हुआ। संभव है वोद्धोंद्वारा 


हमारा धार्मिकइतिहास अझ्निभट कर दिया गया हो! जिसमें प्रधान तक यह है किः 


वौद्ध भी तो हिन्दुधमे को द्वा कर अपने धर्मे का प्रचार करना चाहते थे । जवतक 
किसी जाति के वच्चो को उनके धार्मिकइतिद्दास से अपरिचित न वना दिया जाय, 
उसमें भाँति २ की च्रुटियाँ दिखाकर उससे घृणा न करा दी जाय अथवा उसे नए 
ही न कर दिया जाय तवतक उनमें किसी अन्यधर्म की शिक्षा स्थिररूप से आसन 
नहीं जमा सकती। संभव है भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, दधीचि, राम, कृष्ण, 
भीष्म युधिष्ठर के आदश पर चलने वाले वेदिकधर्मी, वोद्धों की .इस कुटिलनीति 
के नीचे दवकर एकदम वेदविरोधी वन बैठे हाँ । अन्यथा ऋषिसन्तान का इतनी 
जल्दी चेदों को पीठ दिखाना असम्भव दीखता है। 


अथवा यह वात है कि यबनों के निरन्तर आक्रमणों से वे मुनिचरित नष्टश्रष्ट 
दो गये। मुसलमान विजेताओं का हिन्दुओं के मठमम्दिरों का तोड़ना औरः इनकी 
पवित्र पुस्तकों को जळादेना भी वोद्धों की पूर्वोक्त कुटिळनीति से मिलता जुळता 
ही है। संभव है उनदिनों में विद्यमान पुराणम्रन्थ राजकोयस्थानों में सुनिचरितग्रन्थ 
घार्मिकतिहास होने के कारण मठमन्दिरों में प्रतिदिन उपदेश करने के लिये रक्खे 
जाते. हाँ । यवनविज्ञेताओं का अधिक मन्त्रों का तोड़ना: हमारो इस वातको और 
भी पुष्ट कर देता है। अचानक आक्रमणो के दिनों में बेचारे धर्मोपदेशक मारे २ 
फिरते थे। उन्हें अपने प्राण बचाने का भी सन्देद्द था। भला चे धूत विजेता लोग 
उत्तके धर्मग्रन्थों को केसे छोड़ सकते थे। 


, आधुनिक लेखकोंद्वारा जितने भी भारत सम्वन्धी ऐतिदासिकग्रन्थ लिखे गये 
हे, उनमें प्रायः घामिक विषय तो कहीं भूल कर भी नहीं लिखा गया। इस में 
कारण यह दे कि जितने विदेशीय लेखक हैं, वे तो घेचारे जानते ही नहीं कि 
घम किस चिड़िया का नाम है, क्यों कि उनके साहित्य में हमारे धर्मशाब्द का 
प्रतिद्वन्दी कोई शब्द दै दी नहीं। भला वतळाएं वे वेचारे क्या जानें कि हिन्दुओं 
का क्या घमे होता दे। 
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मानलो किसी ने वर्षों परिश्रम करके हमारे घमं से परिचय प्राप्त कर भी 
लिया हो; परन्तु उसे क्या आवश्यकता पड़ी कि वह हमारे घामिकइतिहाख को 
लिखने बैठे। उन्हें तो अपने मतलव की वाते चाहिये। 

इन्हीं के आद्शी पर चलने वाले आधुनिक भारतीय इतिहासलेखकों ने भी इस 
ओर ध्यान हो नहीं दिया, क्यों कि चे बेचारे तो अपने पूर्जा ( विदेशीलेखकों ) 
के कदम पर कदम धरते गये हैं। वे नहीं चाहते थे कि वे अपने आदशे से इञ्च 
भर भी इधर उधर हों। परिणाम यह हुआ कि कुछ राजाओं की लड़ाइयों के सिवा 
हमारे हाथ में और कुछ न रहा। उदाहरणार्थ-आप सिन्ध के इतिहास को पढे । 
आपको ७ वीं शताब्दी से भी पूर्व के राजाओं के वृत्त तथा विदेशिओं के आक्र- 
मणोँ का पूरा पूरा हाल पढ्ने को मिल जायगा; परन्तु वहाँ आप धार्मिकघटना 
पक भी न देख पाएँगे । सिन्ध में अनेकों धार्मिकधरनाएं ऐसी घटी हैँ जो इतिहा- 
सपृष्ठों पर सुनहरी अक्षरों में लिखने लायक हैं। उदाइरणाथे- घरुणदेव की आज्ञा- 
नुसार वहाँ एक उडेरेलाल महापुरुष हुए हैं। उन्हो ने हिन्दुजाति की रक्षा के लिये 
अपने जीवन, की आहुति दी थी। सिन्धदेश का प्रतिहिन्दु आजतक उनका स्मरण 
हार्दिक श्रद्धा से करता है। स्मरणाथ--हेदरावाद सिन्ध के पाल नसरपुर आम में 
उनका पक मन्दिर भी है, जहाँ प्रतिवषे एक मेळा भी लगता है। उनके नाम से 
यहाँ एक ठछुर सम्प्रदाय भी प्रचरित है। कहने को तात्पर्यं यह है कि ऐसे २ अनेकों 
धार्मिक महापुरुषों के नाम इतिहासों में न लिखे ज्ञाने के कारण भूल के समुद्र में 
गिर कर डूब गये हैं। त ु 

किसी साधारण व्यक्ति का नाम इतिदासलेखक भूल जाय अथवा उपेक्षित कर 
दे तो किसी अंश तक क्षस्य दो सकता है, परन्तु जाति के लिये मरमिटने वाले 
ऐसे महापुरुष को इतिहास में स्थान न देना कदापि क्षम्य नहीं हो सकता | 

हमारे इतिहास का तीसरा स्रोत है शिलालेख. और हस्तलिखित पुस्तके, जो 
आजतक सर्वसाधारण जनता में नहीं आई । इसी को इतिहास की सच्ची सामग्री 
समझना चाहिये । 

हमने कई एक हस्तलिखित पुस्तकों की सहायता से उदासीनमुनियों की एक 
सुनिशुङ्खला तैयार की है। इस में महासुनि सनत्कुमार जी से लेकर १८ वीं शताब्दी 
के महापुरुष पूज्यपाद भ्रीचन्द्रमुनि तक निरन्तर आ रहे १६५ मुनियों के नाम 
हैं। इस शृङ्खला की तैयारी में इमे हस्तलिखित पुस्तक “ उदासीनमज्ञरी ” उदास- 
धर्मकल्पतरु और अन्य पुरातन उदासीनमहात्माओंद्वारा नागरी लिपि में लिखित 
निवन्थो से जिसे “ मात्रा ” भी कहते हैं, पर्य्याप्त सहायता मिली है। मात्रा शब्द चेदिक 
और स्वरूप का वाचक है यथा '“यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः” ( ऋ० मं० १०सू० ७१ मे० 
११) यहाँ पर मात्रा शब्द का अर्थ स्वरूप है। इलो प्रकार स्वरूपाथे को लेकर उन निवन्धों 
में भी इस झाव्द का प्रयोग होने लग गया । इसके इलावा कुछ अंश में कईपक महा- 
त्माओं की गुरुप्रणालियों से भी सहायता मिली हे जो कि उनके कण्ठस्थ थीं। 
इन १६५ मुनियों के इम केवल नाम देकर ही चुप न दो जायँगे यथाशक्ति बहुतसों 
के संक्षिप्त जीवनभी लिखेंगो। यह हम पहले भी लिख आए हें कि भारत में किसी 
जाति का भी पूर्णइतिद्दाल नहीं मिळता। इधर-उधर पर्य्याप्तपरिश्रम के वाद खण्ड- 
इतिहास का मिल जाना भी आधुनिकस्थिति के अनुसार सन्तोषप्रद समझा जाता 
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१४२ श्रोतमुनिचरितासत २ चाइ 
है । उदासीनमुनियों के जीवन पढ्ने से साफ प्रतीत होता है कि वे नैतिक और 
धार्मिक दोनों तरह का प्रचार करते थे। आप आगे जाकर पढ़ेंगे विक्रम की ८वीं 
शताब्दी में हारीतमुनि हुए हैं; उन्हो ने. अपने अनुपम कार्यक्रम से भारत की नैतिक 
'ओर धार्मिक स्थिति में विचित्र परिवर्तेन पैदा कर दिये । धार्मिकप्रचार. का काम 
'उन्हो ने अपने योग्यशिष्य कुमारिल को सौंप दिया और नेतिकस्थिति में उन्नत 
होने के लिये उनका योग्य वीर शिष्य वप्पारावळ काम करता था | कुमारिळ ओर 
चप्पा ये दोनों व्यक्ति भारत के इतिहास में अद्वितीय महत्त्व रखती हें । इन दोनों 
में उदासीनमुनि हारीत को शिक्षा ही काम करती थी । 

इन दोनों का संक्षितजीवन आप आगे जा कर पढ़ेंगे। आरम्भ से आज तक 
उदासीनमुनियाँ के नाम वैदिकमर्य्यादा से चले आए हैं। यदि श्रौत, स्माते ओर 
पुराणानुसार किसी संप्रदाय के नाम मिलते हैं तो वह केवल उदाससंप्रदाय हो हैँ । 
पुरातन ऋषिमुनियों के नामों से वर्तमान ' उदासोन-चतुर्थाभ्रमियो के नाम मिलते 
जुलते दी हें । उदाइरणाथ--जनक के पुरोदित शतानन्द, पह्मपुराण में एक महा- 
पुरुष विष्णुदास की कथा आती है। उपनिषदों' में दिवोदास प्रसिद्ध है। ` 
५: पुरातन उदासीनसुनियोँ में नांमंपरिवतंन प्रथा न थी। हाँ, कहीं-कहीं पर अद्वैत 
भक्ति के सूचक नाम अवश्य मिळते हं। शङ्कर से पूर्वे नामपरिवर्तन प्रथा का प्रच- 
लित होना नहीं. मिळता । झंङ्कर के वाद्‌ यह प्रथा क्रियात्मक वन _गई। मुस्लिम 
राज्य में तो नाम परिवर्तन आवईयक हो गया । प्रथम कारण यह प्रतीत होता हे 
कि नामपरिवतंन के वाद पोछे से सम्वन्धीकोग शीघ्र ढूँढ नहीं पाते थे, वही नाम 
रखने से घरवाले एँढ कर वापिस लेजाने को वाध्य करते थे। इस अड्चन ने 
नाम परिवर्तन को आवश्यक वना दिया। सुस्लिमराज्य के दिनों के इतिहास - में 
हम यहद. पढ़ते हें कि शासक लोग साधुमहात्माओं को अधिक तड़ नहीं करते थे 
संभव है कई एक जाति तथा देशभक्त शासकों की विषेली आखों से बचे रहने के 
लिये साधुसमाज में अपना नाम वदलकर दीक्षित दो जाते थे। तव बे अपने पूव 
कार्य को पहले से भी अधिक शीघ्रता से करने लग जाते थे। यह कारण भी नाम 
परिवर्तन म॑ सहायंक हो सकता है। कुछ दिन के वाद नामपरिवर्तन एक संस्कार 
विशेष वन गया। यह वात आवश्यक भी है। घरेळु नाम की अपेक्षा अद्वेत अथवा 
शुभभाव का सुचक नाम बहुत अच्छा है । यदि पूव नाम ही इन भावों का द्योतक 
हो तो नामपरिवर्तन अधिक आवश्यक नहीं 


` मुनि शृङ्खला के आदिममहासुनि सनत्कुमार और द्वितीयमहामुनि नारदजी 
हैं।.हमारी यह शृङ्खला द्वापर के अन्त और कलियुग के आरम्भ से आरम्भ होती 
-हे हम पहले लिख आए हैं कि युधिष्ठिर के समय तक नारद तथा सनत्कुमारजी 
बरावर मिलते हें अतः इमे इस ओर की गुङ्खला अधिक आवश्यक दीखती है 
इसके अथ यह नहीं हो सकते कि द्वापर के अन्ततक दो ही मुनि हुए। सुनि 
तो बहुत इप दे, परन्तु वे अपना इतिहास लिखना पसन्द न करते थे। हाँ, शुरु- 
“झिष्यपरम्परया उनके नाम वहुत.दूर तक के मिल जाते थे। पुराणों में राजाओं के 
-चृत्त पूर्णतया मिळते हैं। मुनियों .ने राजाओं के वृत्तां को लिखना अच्छा समझा, 
“अथवा अपने वृत्त भी उन्दा ने. लिखे. हा; परन्तु किसी कारणवश आजकल नहीं मिलते | 
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५ तरङ्ग:: उदासीनसुनिशुङ्कला १४३ 
न्न्््न्न्न्च्च्च्च्च्च्च्त्च्च्च्च्च्च्त्त्च्त्त्च्च्च्च्क्क्क्क्च्च्च्क्क्क्क्क्््््् 


नारद और सनत्कुमारजी का सृष्टि के आरम्भ से “द्वापर के” अन्तंतक इस 
संसार में रहना उनकी चिरञ्जीविता का-परिचय देता हें । अपनी अलौकिकशक्ति- 
योंड्वारा वे स॒त्युतक को जीत सकते थे। आस्तिकपक्ष.में तो वे आज भी हें; क्योंकि 
चिरञ्जीवीमदापुरुष अपनी इच्छानुसार सदा के लिये अमर हो सकते हैं। .. 

इस से प्रतिकूलपक्ष में यह' समाधान है कि शङ्कर की गद्दियों की भाँति नारद 
ओर सनत्कुमार की गद्दियें होंगी। जो जो:व्यक्तियें..उन स्थानों की उत्तराधिका- 
रिणी द्वोती थीं, चे नारद और सनत्कुमार के द से पुकारी जाती थीं।. 

पूर्वाक्त दोनोंपक्षों में पूवेपक्ष ही अधिक युक्तियुक्त दै, आगे हम पाठकों की 
इच्छा 'पर छोड़ देते हैं वे जिसे अच्छा समझ उसे. ही अपना लॅ 

अथ हम सुनिशुङ्कला लिखते हे-, ` ``, + 

इस में यह वात अधिक ध्यान देने योग्यं है कि हरेक नाम के पीछे सुनि 
शब्द्‌ लगाना आवश्यक है, ःछोकों में केवळ नाम ही नाम हें। यह शूला गुरुशि- 
ष्यपरम्परारूप में युधिष्ठिर के समय से चली आती है। जब हमने इसके छिन्नभिन्न 
भागों को उदासधर्मकल्पतरु में पढ़ा तो अपने जातीयइतिहास को ऐसी दुदशा में 
पड़ा . देखकर मनमें कुछ दुःख सा अनुभव हुआ |. उदासीनमश्चरी में इमे जो सामग्री 
प्राप्त हुई उस से हमारा उत्साह द्धिगुणित हो गया। हमें जहाँ कहीं कुछ सन्देह 
हुआ, वहाँ ही हमने इस शृङ्खला को कईपक.'मददात्म/ओं की शुरुप्रणाळी से मिलाकर 
ठीक कर लिया है। अव यह उदासीनमुनिशृङ्खका शुद्ध तथा निस्सन्देद अपने पूर्ण रूप 
में तैयार दे, जो पाठकों की सेवा में लिखी जाती है-- . ह; + 


` ब्रह्मात्मजो -बुधवरः, प्रथितो महात्मा, ` 
ˆ ` स्तुत्यः सदा मुनिवरः, स “ सनत्कुमारः ”; 
- वीणाविभूषितकरः, सुरगेयकीतिः, ` 
„` नः पातु “ नारेद ” सुनिः, भवर्तापहारी ॥ १॥ 
«४ वाश्नव्यो ” मुनिशादूछः,-“ दालँभ्योमान्य ”स्तपोधनः; 
“ जयसुनि ” जेगडन्यः,-“' सज्ञीवनश्च ” मोक्षदः॥ २॥ 
“ देवो ” देवैः सदा सेव्यः,“ ह्यरविन्दो ” द्र्‍यातिंगः; 
“ गोविन्देश्च” गवान्त्राता-शरणोगत पालकः ॥ ३॥ 
« सहस्रैभानु 'रेकाकी,-जगदज्ञाननारकः; 
४ शतभाचु ” “ श्चित्र॑भानुः,? .“ वरदो ? .विदतांवरः॥®॥ 
“ दिउयो ” दिव्यगुणेःख्यातः,- सुधेर्मा ” धर्मरक्षकः; 
1 सुंबर्ममुनि रुत्साही-वेदविद्याप्रचारकः ५॥ . 
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हि 
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१४४ 


4 थौतसुनिचरितासृत रे वाह 
“ आदित्यो ” विश्रुतोविद्वानू-“ रॉमो” विसलमानसः; 
“ भूरिसेनो” “ महासेनो ”-“ हिमांशु: ” विगतामलः ॥६॥ 
वाचंयमश्च “ गोपालः ”-“ नारॉयणो ” महासुनिः; 
४ पर्झसुनि” मह्दोजस्वी-वेदविद्याविशारदः॥७॥ 
४ कृषणः” सर्वत्र विज्ञातः,-“ शिवेदेव”स्तपोधनः; 
«¢ ऋतुदे वो” “बाभिदेवः,”-“ तिळेको ११ ८ गंगः नो”? मुनिः टा 
“ विबुँधो” विबुधैःपूज्यः,-“सुंदेवो” मुनिसत्तमः, 
“देवो” भुवि सवैज्ञः-“शौच्तो” मोक्षपरायणः ॥९॥। 
४ सत्यंमुनी” रतो मोक्षे,-“ विधिदेवी ” विशारदः, 
४ निधिदेवा” सुनिश्रे्ः-“ विजन?” “ सुँजनो” सुनिः ॥१०॥ 
४ भ्रुतिसिद्धों महाभागः,-“ साधविश्व” मनोहरः; 
४ धर्मध्वजो” “ जयध्वैजः”-वेदवेदान्त पारगः ॥११॥ 
४ गिरिधर स्तपोयुक्तः-“ सत्यसँन्धो”5तिशो भनः; 
४ ब्रह्मदेवी” “ विशालश्च ”-“ योगीन्द्री ” विजितेन्द्रियः ॥१२९॥ 
“ रवीन्द्रो ” भूतले ख्यातः,-“ प्राज्ञ: ” “श्रीशो ” विचक्षणः; 
४ देवेशैश्व” “ चिदानन्दः ”-“ सुज्ञानः ” प्रतिभान्वितः॥१३॥ 
“ विज्ञानो ” ज्ञातलोकेशः-“ शुद्धों” विगतवासनः; 
“ विशुंद्धाः” शुद्धचेताश्च-“ लोकेश: ” पारिकाङ्किकः ॥१४॥ 
“ आचंरणो”ऽतितेजस्वी-तत््तदशी “सुभूषंण: ” 
ब्रह्कशरणः “ सिंद्धी ”-“भुँदेवो”5थ नरोत्तमः ॥१५॥ 
नरश्रष्ठो ८६ नरेन्द्रश्च 7? ८८ देववन्‌” पारिका ड्रिकः; 
वेदवेदान्त तत्तज्ञो - ब्रह्मवादी “ प्रतांपैवान्‌ ” ॥१६॥ ` 
* सुधाकर ” स्तपोयुक्तः-सततं शुद्धमानसः, 
“ रत्नाकरो ” ऽतितेजस्वी “ विज्ञो हिमकरस्तथा: ” ॥१७॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


. तरत लीना 
“ देवरतः” “ सुरौतश्च ”, विष्णु: 7 संसारसेबंक 


[11 सुत्रेशो 9) मुनिशाइलः ८ रिषुजि” बि जितेन्द्रिय 
४ संदनजि न्महोजस्वी-“ह्यॉऴोको” लोकरिक्षकः॥१९॥ 
“ सुलोको ” ज्ञांतवेदान्त:,-“ सुंकीति ” मुनिपुङ्गव ५“ 
` “ पुण्यकीत? महाभामोः,. “लोकपालो? महासुनिः पैरणा 
निमोहः 'सर्वशास्त्रज्ञः, “ सुधैत्नः ?*£* सुरभयो? “ऽयः? ७ 
““रोचिष्णु”.'“दीपनो” विद्वान्‌;-“सुतेजाः? सुतेपाबुथः॥३१॥ 
वाचोयुक्तिपडु“ श्चन्द्र”. “्रिनयेनो .” महामतिः। ~ `: मु 
“ हरिनारीघणः< पृज्य+-लर्वान्नीतत: सुलोचेनः “र * 
“ घरो चॅन मुर्सिविज्ञ:-“ब्रह्नंधाध स्तु' शास्त्रावित; ` 
अधीतवेदवेदाङ्ग:-वांगीशो ““ विरंजा” सुनिः“॥ई३॥ 23 
“ सुजा ”सवेलो कज्ञ5-“ सुशमी” पुण्यमानसः; ` ¬ 
प्राज्ञः “ सुधोंम”शापासत्रः:--“त्रिलोकंश्व”- प्रियंतरद ॥२३ शो, 
विशुद्ध हृदयो.“ भीम: ~~ सुंदा.”,विरजस्तमाः* ˆ 2 | 
7.6 मंडल ११, ६० पॅर्डरीकश्च र २८ जितौँनन्दो 13 विचक्षण; ३२७ 
१° कहे दी सिमोन्षन्यः- ° शक्तिः.“ शान्तिः घिग्रैत्द: 
“ हलो ?'घंवल सर्वाङ्गः; - ¦ सुसेङ्गः ” पुण्यमानसः.॥ ३६1 
¢¢ असङ्गो क्र दक्षिंणों ¢ “विज्ञे ७ 22: ६६ कुतोर्थो तौर्थो: त्र निजितद्धरिय 
“सुचीधः” शाख्रन्िष्णातः, .“कुण्डेलो$थ? “हदय: ॥२७॥ 
ज्ञातनिशोष भूगोल, “सुरैथों?:अमणशिय, .. २... 
८ सुंबर्चा”“'शोभेनो? मोनी; होरीतः” शैखको विंद:- ९८) 
का हि सुमेना” “बरह्म दत्तश्च,” जनेरीशिस्तिपोधन र, + 
शुचिः” “वणो » महाभागः “हर्षणेस्तु” समझक ॥२९ 
श्र 


f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१४६: शौतसुनिचरितासृत २ अद्चाइ' 
«¢ तोषणो ण? विश्रुतो लोके-दीधदशी ६६- करे वकरः श्र 
- “सुचितंः’ द्युतिमान्धीरः:-“सुबत्तः” पूतमानसः॥३०॥ 
“शमेवित्तो” बह्मवादा, “ सुंधनो” विरजस्तमाः 
४ प्रियंवेदो” ति गंभीरः, “श्वेतकेतुं” महामना: ॥३१॥ 
अधीतवेदवेदागु “विधतो” धौतकल्मष 
सुधन्वा” “ प्रस्तवो ” दान्तः “वीतईुँव्यो” महामुनिः ॥३२॥ 
“ रुद्धजवः” पिजवनः” “ उदयो” सुदितः सदा; 
“ स्वप्रकाशः” “ स्वतःसिद्धः ” कोविदेषु विचक्षणः ॥३३॥ 
४ प्रभाकरो” द्रदर्शी-“ च्येवनो ” मोक्षरिक्षक 
र शीमप्रियो” गीतदक्षः-वीणावादनविश्रुतः ॥३४॥ 
हि “लोकीप्रेयो” महाभागः, देशकल्याणचिन्तकः 
प्राज्ञः “प्रसुप्रसादो”ऽथ, शरणागतरक्षकः॥३५॥ 
विज्ञातासारसंसारः-हृद्यो “ हरिनिरूपैणः,” 
“नहुषो ” ब्रह्मविद्यायाम्‌-चतुरः सर्वशाखवित्‌ ॥३६॥ 
र >) ४ विइवेश्रवा”स्तपोयुक्तः-“सुयेशाः” शुद्धमानसः | 
“ धर्मसेतुं “रधमस्य-नाशाय बहुयत्नवान्‌॥३७॥ 
$* चित्रेकेतु” विशाळाङ्गः, “ लॅक्ष्मीर ” स्तुतपोधनः, 
“ सुमेरु” रचला नित्यम्‌, मोक्षधर्सपरायणः ॥३८॥ 
प्रगल्भो “ हरिगम्भौरः” “ क्रषिरौमो ” द्वयातिगः, 
“ सेतुभुज”स्तखदर्शी, “भास्करो” छोकशिक्षकः ॥३९॥ 
“ रामरति” मेहोजस्वी, वेदवेदान्तपारगः, 


 “अँतीतो ” सुनिशादूलः, “ वेदो ” वेदोपकारकः ॥४०॥ 

“ अविर्नौशि ” मुनि दोन्तः, तपसा दग्धकल्मषः, 

. प्रज्ञाताखिलविद्यानाम्‌, भवभारापहारकः ॥४१॥ 
 “श्रीचेन्द्रदेवो” सुनिराजमान्यः श्रेयःप्रदानात्रथितो वदान्य 
दिग्बृन्दविस्तारियशोवितानाद्गचकवाळं विशदं वितेने ॥४२॥ 
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श्रातमानचारतामत 
तृतीय प्रवाह 


सनत्कुमार 


(१ तरङ्ग) 
कुमार-उत्पत्ति. 
हंसापतहंसविज्ञानम हसं हंसविदुत्तमम्‌। ` 
हेसमानससद्धस॑ कुमारं वेधसं भजे । 


भगवान: की नाभी से कमल उत्पन्न हुआ, कमळ.से ब्रह्माजी .। ब्रह्माजी भग- 
चान. की ओर से. सृष्टिसजेन में नियुक्त हुए । एकदम: इस वृद्दतकाय्ये का तथा 
इस के गुरुतर उत्तरदायित्व का भार सिर पर आजाने से उन का मन चञ्चल तथा 
क्षुव्ध सा हो गया । इस से सत्वगुण तथा रजोगुण की ज्योति मन्द पड़ गई और 
तमोगुण का अखण्ड साम्राज्य सवेथा स्थापित दो. ग॒या | .इस दशा मे जिस खष्टि 
की उत्पत्ति दुई) बद अन्धतामिस्न आदि क्केषवहुछ तामसप्राणियों को सृष्टि थी। 

उस तामसद्रष्टि के प्राणी आत्मबोध से बिल्कुल कोरे थे। उन्दो ने शरीर ही 
आत्मा तथा सवकुछ समझ रखा था.। विषयभोगलालसा . ने. उनके .हृद्य मे. आसन 
जमा लिया था। अपनी अभीएवस्तु को प्राप्ति में विघ्न आते ही बे. द्वेष को प्रचण्ड 
अञ्चि भे जलने लग जाते थे. । भोगोपकरणों .के नाश की आशङ्का से इतने ब्यम 
हो उठते थे कि जीते ही अपने आप को सृत्यु की. गोद्‌ में पड़ाइआ. समझने. ळग 
ज्ञाते श्रे । सार यहद कि वे मूढ, उद्रंभरि, लोभी, क्रोधी तथा दुराग्रही (इठी) श्रेणी 
के प्राणी थे। यही. कारणं है कि: उनका नामो निशान भी शेष नहीं रहा । इतिहास 
के पृष्ठ कतन्यपरायण कर्मयोगियों के लिये दो खुरक्षितपीठ ( रिजवेसीट ) हैं, उनका 
कतेव्य प्रदृत्तिधमे.से संबन्ध रखता हो चाहे निवृत्तिघधमे से। अतएव निवत्तिघुमे 
के नेता सनत्कुमार आदि, प्रवृत्तिधमे के नेता मरीचि आदि महापुरुष ही भारतीय 


इतिहास में चरित्र नायक और मुख्य पात्र हैं, तामससृष्टि के प्राणियों का इस में | च 


नाम. तक नहीं । 
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१४८ __________ शौतसुनिचरितासत ३ प्रवाह 


( कई 0004 सज्ञन-- भे 
5न्धतामिरमथतामिखमादिकृत्‌ । 
महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः ॥ ३, १२, २॥ 


विधाता ने आरम्भ में पाँच अन्धतामिख आदि अविद्यावृत्तियों को: सृष्टि की । 
श्रीमद्धागवत के इस, कोक तथा दूसरे | पुराणा के.इसके संमानाथेक वाक्यों के 
आधार पर, यह आशङ्का करने का साहस करगे कि आरम्भ में तामसप्राणियो की 


सृष्टि नहीं हुईं बल्कि तम; मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र नाम की पाँच अविद्या ` 


बृत्तियाँ का ही सजेन हुआ था। जिनका नामान्तर क्र्मसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
ओर अभिनिवेश है, और शास्रीय परिभाषां में जिनको पञ्चङ्केश कहते हैं। 
इसके उत्तर में इतना कहना ही. पर्याप्त होगा कि अन्धतामिख आदि चृत्तियों 
की-उत्पत्ति और स्थिति निराधार केसे वन सकती है? ऐसा कहना तो अनुचित 
होगा कि उन वृत्तियो के आधार 'ग्रझाजी रहे हाँ। आत्मदर्शी वेदिकबिद्या फे 
भण्डार ब्रह्मदेव में उन वृत्तिया की सत्ता का मानना तो खय्यं में अन्धकारकल्पना 
पु के समान हे। और उस पक्ष .में उसे. आन्तरसृष्टि, स्वीकार करना होगा; जो सर्वथा 
१ प्रकरण. विरुद्ध है 
1... क्‍योंकि यहाँ, मध्यमसात्विकंस्टि; अन्तिमरजससध्टि आन्तर नहीं प्रत्युत वाह्य 
> 
हे; अतःप्रकरणाचुसारः आदिमंतामसस्रष्टि भी. वाह्य -ही भाननो पड़ेगी, आन्तर नहीं। 


वृत्ति के अथ में प्रयुक्त नही, इप,” वल्कि. उन ,:उन्.. दुतिया: के दास ( आधार ) 
प्राणिवरे. में प्रयुक्त -इप्.रदे 4: उस: प्राणिवर्ग. के नास. न-:मिलने. का कारण इम ऊपर 
“कह चुके हे. 1; दशेनाम्यासियों, के लिये : यह. वात. तिरोहित नहीं कि दर्शनग्रन्‍्थों 
मे: प्ायःवूत्ति ओर वृंत्तिमान का असेद्‌-मान करं वृत्तियाचक शब्द बृत्तिमान में भी 
प्रयुक्त किये. जाते, ,ह। यथा: 


`. . अध्यवसायो बुद्धिधमों. ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्‌। 


: + सांख्यकारिका. में, बुद्धि की. बृत्ति के, वाचक; अध्यवुसाय, , शब्द ;का, उसकी. 
१ आधारभूत बुद्धि,में आ बृत्ति, के बाइक अभिमान शब्द का; उसके 
रु अहङ्कार. में प्रयोग .किय़ा ,गया दे! दाश निक, शिरोमपि.भगवान:व्यरस. के 
के पौरापिकलेशओों में औ.उप्रेयुक्त. दाशेनिकपद्धति! का दो “साम्राज्य; हे:। । क्क 


दुःख की.वात. दे :क्रि, आजतक किसीमी , .टीकाकार:ने. ग्रह :.विपय स्पष्ट: हीं. 


निराधार स्थिति , के; संवत्न्य .मं आशङ्का को यी 

इस सृष्टि को:देखकर ब्रह्माजी की भावी ख॒ष्टिविस्त 

हो गई, जो :इस द्वारा करने को चित्त में ठाने वैठे: थे .। क्योंकि यह से अति अति 
तासस होने के कारण उन्मत्त की भाँति अपना आप संभालने मे ही असमर्थ. दिख 


क 
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अतः यही पक्षसंगत एवं युक्तियुक्त हैं, कि यहा, परं 'अन्धतामिंख्ं आदि पद्‌ केवल, 


अंसिसानोईहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रतते सर्गः ॥२३, २४। ४ 


>; किया]: बण्डितअ्रकाण्ड, श्रीघरजी भी यहाँ, चुप, हे: ।. सम्भव:हे. इसका: कारण तः . | | 
थ्रद्धातिशंय( दी, दो, | जिसने, व्यासजीवणित} अब्धतामिस्न आदि मस. 
दीः 


तारकाय की,आशा एकदम काफूर: 


~ 


I I ISS i See 


स ___ हुमॉर्ं-उत्पेत्ति : १७. 


दी. इस से उनका. चित्तयद' विचारःकर ::पहिले से भी . कहीं अधिक चिन्तातुर 


» तथा (व्याकुल हो.,उठा कि.माला ताः उलटी ही: फिर. रही दै 


जिस उद्देश्य. को .सन्सुख .रखकर इतना परिंधम किया गया है बद तो सिद्ध 


५ दोता:दिखाई नहीं देता। .चिल्ता.सी हो गई.। इसी चिन्ता में 


` ` दृष्टा पापीयसी सृष्टि नांत्मानं वहमन्यत। 

:» . भगवळ्ञ्यानपूतेन मनसाऽन्याँस्ततोऽस्टजत ॥ 
“- “ खनकं च सनन्दं च सनातन मथात्मभूः।. 
.-` सनत्कुमारश्च सुनीन्‌,नि्क्रियानूष्वरेतसः॥ 


फ मुदेसागवत पुराण स्न, ३, अ० १२, शछो० ३, ४) 
:अप्रनी .इस. पापीयसी. खष्टिः कोः देखकर ब्रह्माजी का' चित्त प्रसन्न न हुआ। 
भगवान्‌ :का. चिन्तन., करने लगे ।.चिरकाल.तक समाधिर्थ. बैठे: रहे। जब समाधि 


; खुळी उस समय मन को वृत्ति शुद्धसात्विक थी। ऐसी: अवस्था में उन्हाँ ने शुद्ध 


, सात्त्विक संकल्प. से चार.पुन्न उत्पन्न, किये., जिन .फे नाम-सनक, सनन्द, सनातन 
: और सनत्कुमार रकखे.। फिर , ; 


तान्‌ बभाषे स्वभूः पुत्रान्‌ प्रजाः स्टजत पुत्रंकाः 


तन्नेरछन्‌ सोक्षधर्माणो व्रासुदेवपरायणाः॥ 
( श्रीमद्भागवत. पुराध स्शन्ध.-३, १२,- ५ ) 
उन;को कहा: दे पुत्रोः! तुम सृष्टि पैदा करने:में छग: जाओ परन्तु वे वासुदेव 
परायण मोक्षघर्मी थे अतः पिता, की आज्ञा. को सुनी अनसुनी कर दिया 
ब्रह्माजी. के इन चार, पुत्रों के, नामो की 'बरह्मवे्रतेपुराण में जो व्युत्पत्ति. की 


` बाई, है, उस से उक्त रछोक में. आप, “ मोक्षधर्माणः ? और: “ वाछुदेवपरायणाः ” 


विशेषणों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है 


सनकश्च सनन्दश्च तो द्वावानन्दः वाचको । 
आनन्दितों .च बाळोद्वो 'भेक्तिपूणितमो-सदा ॥ ` 
' 'सनांतनश्चं श्रीकृष्णा नित्यः पूणेतमः स्वयम्‌ । 
, .. यद्धक्तस्तत्समः सत्यं तेन वालः सनातनः ॥ 
“संतत्त® नित््यवचनः कुमारः. शिश्वुवाचकः 


.` ` सनत्कुमारं तेनेव सुवाच कंमलाङ्गेवः। | 
£ . = सनत्‌--नित्यः, सत्यः प्राकृतत्वेना $विकृतराव्दत्वात्सत्यभह्यप्रतिप्रादकत्वादचा ओं सोहम इति मन्त्रः 


अत्र सनत्‌ शब्दो  छक्षणया. सत्यमन्त्र जपकर्तार , माचष्टेः।, सचासोकुमारः-सदाः ` पश्वे देऱ्य- 

इतिं सनत्कुमार.“ सनत्त नित्यवचन `इति. वद्तोःसुगवतो :व्यांसस्याऽयमेवाभिप्रायः । कतेरिव्युटाव्युत्पनो 

« नित्यवचन "शब्दः; नित्ये- सत्यं-उ्तमन्य वक्तिऱ्जपतीत्यधैक 2 ३2:12 या मी 1 
SpE: 8 दु ईन ड ड र ड 
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अर्थात्‌ सनक और सनन्द ये दोनों शब्द. आनन्द के वाचक हैँ। ग्रह दोनों 


बालक जन्म से ही भक्ति में लीन रहते थे और. भक्ति से परमात्मा के आनन्दस्व- 


रूप का आविर्भाव होता ही हे, अतः बे सदेव आनन्दित ही रहा. करते थे। इसी 
चास्ते इनके नाम भी सनक ओर सनन्द रक्खे गये। सनातनशब्द सर्वप्रकार से 
परिपूणे त्रिकाळावाध्य परमात्मा का वाचक है.। नाम और नामी में अभेद होता ही 
है । उपासनाद्वारा, नाम का अवलम्बन लेकर, उपासक नामी या अपने लक्ष्य के साथ 

प्राप्त कर लिया करता है अर्थात्‌. परमात्मा का भक्त भी सोद्दम्‌ ! कहने का 
अधिकारी हो जाता है। अतः भक्तियोगद्वारा ईश्वरसमता लाभ करने फे कारण 
तीसरे वाळक का नाम सनातन रक्ख़ा गया। 


सनत्‌ शब्द का अर्थ नित्य अर्थात्‌ सत्य है। स्वाभाविक अविकृतशब्द होने, 
या सत्य ब्रह्मप्रतिपादृक होने के कारण < आंसोऽहम्‌ ' यह मन्त्र इसका वाच्य अर्थ 
हुआ। यहाँ लक्षणा से 'खनत्‌'शव्द उक्तमन्त्र के जपकर्ता को कहता है। कुमार- 
शब्द का अर्थ पञ्चवपं का वाळक है। इस अर्थ तथा भाव को सामने रखकर ब्रह्माजी 
ने सनत्कुमार नाम रक्खा | व्याखजी फे कथन का भी यही आशय हे । उदासीनो के 
आचाये इन सनत्कुमारजी का दूसरा नाम 'खनत्‌ का पर्य्याय सत्य भी है। पिता 
प्रेमचश पुत्र को आधा नाम लेकर भी घुलाते हैं, अतः ब्रह्माजी कुमारजी को सत्य 
शब्द्‌ से कभी कभी बुळाते थे । उदासीनमताचुयायी आजकल भी किसी वाक्य की सादर 
स्वीकृति के समय अपने आचाये का नाम स्मरण करते हुए 'सत्यवचन? कहा करते दे; 
जिसका आशय यह होता है.कि आपके वचन उसी प्रकार गाह्य तथा आदरणीय 
हैं जैसे आचायं सत्य (सनत्कुमारजी) के वचन ॥ 

. जव “ सुट्टिवृद्धि में लग जाओ ” पिता को इस आज्ञा की ओर वाळकों ने 
कुछ ध्यान न दिया तो ब्रह्माजी उनकी इस उदासीनता को देखकर कुभित हुए! 
उन्हों:ने सांसारिक सुखों के रलोभन दिखाए, पितृक्रण से उक्रण होना और गाई- 
स्थ्यधम्मेपालन करना आदि कतव्य भी समझाए । परंतु वे चारों अपने विचारों. में 
पेसे इढ थे कि उनपर पिता के उपदेश का. कुछ भी प्रभाव न हुआ |. ळाचार 
ब्रह्माजी को हो चुप हो जाना पड़ा। 2 


इस वात का. निणेय करना कठिन है कि इन चारों भाइयों में से वडा कौन 
था। सम्भव है ब्रह्माजी के सङ्कल्प करने पर चारों भाइयों की उत्पत्ति एक ही 
समय में हुई हो। फिर भी पुरातनइतिहास- से प्रकट होता है कि शोप तीनों भाई 
श्रीसनत्कुमारजी का विशेष आद्र सम्मान किया करते थे। इतिहास तथा पुराणों 
में जहाँ कहीं भी इनका उल्लेख मिळता है वहाँ सनत्कुमारजी को ही प्रधानपद प्राप्त 
दिखाई देता है। ब्रह्मज के पुत्रों में से इन चारों का जैसा परस्परसहयोग-सदचार 
रहा है वेसा दूसरों का इनके साथ, अथवा इनका दूसरों के साथ नहीं रहा । जहाँ 


. कहीं भी इनका वर्णन आया हे वहाँ चारों के नाम इकट्टे लिखे मिलते हैं। यदि 


किसी अन्य महात्मा अथवा देवता से कुछ पूछने की आवश्यकता हुई है तो वहाँ 
प्रश्नकरत्ता' और ग्रदि किसी अन्य को या इन चारों में से. किसी अंक को' संशय नि- 
वृत्ति की आवश्यकता हुईं हे तो वहाँ उत्तरदाता सनत्कुमारजी ही होते रहे हैं। 
इस से पता चलता है कि कारण चाहे. जो दो, बड़े संनत्कुमारंजो हीं माने जाते रहे है। 
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यहाँ यह झाङ्का'की जाती हे कि ब्रह्माजी ने अपने पुत्रों को सश्विद्धि के कार्य. 


में जुट जाने की आज्ञा की परन्तु: उन्हो ने: इस ओर ध्यान ही नहीं दियाः। क्या” 
उन पर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का दोष नहीं लगता? पर विचार से 
देखा जाए तो यहद शङ्का व्यथ ही जान: पड़ती हे। प्रथम तो यहीं देखना चाडिये' 
कि ब्रह्माजी सणिसजन तो फर ही रहे थे, वीच'में दी इस कार्य से उदास. होकर 
परमात्मचिन्तन करते हुए समाधिस्थ क्यों हो 'गये? कारण -यही था कि आरम्भः 
में जिस तामसस्रष्टि की रचना हुईं, बह उनके -उद्देश्य को सर्वथा सिद्ध नः-करः 
सकती थी । उनके “ध्यान में आया कि कल्पान्तर में किये कर्मों का फल मुगताने 
के लिये प्रवृत्ति घर्माचलम्ची राजससुष्टि और आत्मा के: 'परमध्येय अर्थात्‌ मुक्ति: 
प्राप्ति का माग प्रदान करनेवाली सात्विकसुष्टि.की रचना करना ही थेयस्कर है| 
अन्यथा इस चकर के उलटा चलते रहने का. भय बना.ही रहेगा। इसी विचार 


से उन्हों ने तामससष्टिसजन के कार्य: को .वीच में ही छोड़ . दिया और चिरकाळ 


तक परमात्मचिन्तन से निर्मळचित्त (होकर सनकादि" चार ““मोक्षधर्माणः . वासुदेव 
परायणाः ” - शुद्धसात्विक. - मानसपुत्र उत्पन्न किये । इस के अनन्तर जव राजससुष्टि. 


» सजन की ओर झुके तव वान्सल्यभाव जाग उठा और उन सुकोमल. कुमारों को 


त्याग-चेराग्य की शिक्षा देने के समय ब्रह्माजी का दिल भी गुरुकुळ- में विद्याध्यय- 


नार्थ जाने चाले ब्रह्मचारी की माता: के समान भरः आया; जो यह जानती हुई भी: 


कि गुरुकुल में विद्याध्ययन कर उसका . वाळकःन केवळ. अपना जन्म ही-सफल कर 
लेगा बंश, जाति तथा देशका भी गौरव बढ़ा - सकेगा, इस बिचार से -आँखों म 
आँसू भर छाती हे. कि उसका फूल जेसा -वच्चा सांसारिक सुखों से वंचित रहकर 


तपस्थियों और: भिक्षुको जसा जीवन व्यतीत करेगा! यह भी सम्भावना हो सकती 


हे कि सनकादि को सृष्िव्रद्धि सें लग जाने को -आशज्ञा देने का प्रयोजन इस 'बात' 
की परीक्षा करना ही हो कि. जिस उद्देश्य को समक्ष रख कर इनको उत्पन्न किया 


गया हे. उसकी योग्यता अर्थात सांसारिक भोगों से उदासीनता, इन में है भी या . 


नहीं । कुछ भी दो, ब्रह्मा जी: ने अपने इन-चार. पुत्रों को प्रवृति पथ फे पथिकः 
घनाने के बिचार से न पैदा किया था और. नही'इस पथ पर उन्हे चलाने की 
इच्छा ही रखते थे। इस वात को सनकादि भी भढीभाँति समझते थे क्योंकि 
न केवल इस अधिकार से कि.“ आत्माचे -जायते 'पुत्रः ” पुत्र. पिता .का. ही अंश 
अथवा उसके . अनुरूप होता हे, गाल ब्रह्माजी की शुद्धसाच्विकीसृष्टि थे, पिता के 
हार्दिक भावों को जान लेना. उनके वास्ते कठिन न था। वे जानते थे इस समय 
पिताजी का वात्सल्यप्रम उमड़ आया है, वस्तुतः उन्हें यह अभीए नहीं कि i अपने 
घासुदेवपरायण पुत्रों को सांसारिकवन्धन में फंसाया जाए। अतः यदि उन्हं ने 
ब्रह्माजी. की आज्ञा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया तो उन पर पिता को आज्ञा 
दालने का दोष नहीं छग सकता | 


यदि यह मान भी लिया जाप कि ब्रह्माजी ने-केचल परीक्षा के लिये; ही कमारो 


ऽन को आज्ञा नहीं दी थी बल्कि उनकी हार्दिक इच्छा 'कुमारों को 
पान की ही थी, तव भी कुमारों पर पिताको आज्ञा 'उल्लक्कन का 


दोष नहीँ लग सकता । क्योंकि जीव का परमध्येय तो. इश्वर पाति.ही है । इस. 
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१५२: 2 ` ओतसुनिचरितासझत ३: प्रवाहं | 
ध्येय की सिद्धि के लिये जीव पर भले ही अन्य नांनाकतंव्य भी लगाए गये हे। . .. 

पर उसका सवश्चष्ठ, प्रधान ओर समीपसाधन तो चतुर्थाथंम ही मांना गया ह ।- 
अन्यक तब्य' चतुर्थाथम , तक पहुँचने के सहांयकमात्र ह । व्यासज्ञी के कथन से' 

प्रकट होता है कि सनकांदि चारों कुमार जन्मतः “मोक्षधर्माणः”' और “वासुदेव 

परायणाः? थे । जव वे चतुर्थाश्चम के मुख्य साधनों से. जन्मतः ही सम्पन्न थे 

तो'उन'सांधनों की अवहेलना कर संष्टिसजन में ळग जाना तो “ उपस्थितं परित्य. 

ज्यांनुपस्थितं यांचयेदितिं”, बाळी बात हीं होती । : जहाँ दो ' कतव्यों की टकर _ 
डो वहाँ: उनकी श्वेता और अश्रष्ठता का विचार करं श्रेष्ठ 'का महण तथा अभ्रष्ठ का 
त्याग करना ही पड़ता दे । जसे- अन्य सब, पदार्थों से ईश्वर की थ्रष्ठता. प्रधान 
हे । जहाँ इश्वर के थ्रष्टत्व के साथ अन्यश्रेष्ठताओं का विरोध उपस्थित हो यहाँ 
इश्वरः की भ्रेष्ठता के आगे. दूसरी श्रेष्ठठाओ को छोड़ दिया जाता हे । क्योंकि 
ईश्वर श्रेष्ठत्व, साध्य, ह और अन्य उसके. साधन छ । साध्य कीं अगति: होजाने' 
पर साधन की आवश्यकता हीं नहीं रहती । इश्वरप्राप्ति के लिये' यदि. कोई गुरु, 
र माता, पिता, स्वामी अथवा अन्य किसी मान्यव्यक्ति की आज्ञा का उलङ्घन कर्ता: ह. 
2; तो शास्त्र ने इसे दोष नहीं माना । जसे किसी राज्यकर्मचारी को राजा की भोरंसे ० . | | 
_ किसी विशेषस्थान पर पहरा: देने की आज्ञां मिली हो परन्तु दुसरी, ओर राज्यं केर -' | 


CSSA NIRA 


2 


छोड़कर आक्रमणकारियाँ को रोकने: के लिये चला जाए 'तो बंह राजाज्ञामङ्ग करने; RS | 
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हुए । उदासीनधर्मातुयायी भी आज तक उनको ही आदिमाचार्य मानते आए हैं 1 


उदासीनधर्म के अन्था में जहाँ कहीं भी पूर्वांचार्यों का उल्लेख मिळता दै वहाँ सर्वे: 


प्रथम थी सनत्कुमारजी का नाम हो छिखा-हुआ दै । दूसरे, जिन सिद्धान्तो की 
रक्षा तथा प्रचार के लिये भगवान, सनत्कुमारजी ने सृश्च्रिद्धि से उदासीनता प्रकट 
की थो उदासीनधर्मानुयायी महात्मा आज भी उन्हीं सिद्धान्तो का पालन और 
रक्षा कर रहे हें । इस से भी यही सिद्ध होता है कि “ वासुदेवपरायण ” मोक्ष घर्मी 
>चतुर्थाभ्मीडदासीनों के आदिमाचाये भगवान, सनत्कुमार जी दी हैं। . 


गर 


(२ तरङ्ग) - 
हंसावतार का उपदेश. 


. धर्म के जिस तत्व को समझने की आवश्यकता होती थी उसे भगवान्‌. सन- 
त्कुमारजी ब्रह्माजी.से ही पूछा करते थे । परन्तु कुछ समय पञ्चात्‌ उनके निवृत्ति- 
धर्मविषयक प्रश्नों का उत्तर देते समय त्रह्माजी को कठिनाई प्रतीत होने लगी 
क्योंकि थीसनत्कुमारजी को तो निवृत्तिधम की लगन छगी हुई थी, वे सदैव 
इसी विषय की शंकाओं का समाधान कराने के लिये धर्मचर्चा चलाया. करते थे। 
पर ब्रह्माजी के मन का झुकाव उस समय सृुष्टिरचना अर्थात्‌ प्रवृत्ति की ओर था, 
इसलिये अलौकिकविषया के साथ सम्वन्ध रखने वाले प्रश्नों का उत्तर देते समय 
घरह्माजी को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कारण; एक तो “ युक्तिप्र- 
माणार्भ्या घस्तुसिद्धिः ” के अनुसार किसी विषय को सिद्धि के लिये; सृष्टि का 
आदिकाल होने से, युक्तिप्रमाणादि यथेष्टसामग्री न मिल सकती थी ।'दुसरे थ्री 
सनत्कुमारद्वारा पूछा जाने वाळा विषय अछौकिक होता था। साथ ही ब्रह्माजी 
यद्द भी अनुभव करते थे कि सनत्कुमारादि चारों पुत्र सृष्टित्द्धि की ओर से तो 
उपराम हो ही गये हैं, जिंस धर्म को इन्हों ने अहण किया हे उसका पूर्ण ज्ञान हुए 
चिना इन्हें अय सन्तोष नहीं हो सकता और बह ज्ञान इस विषय का पूर्ण्षाता 
गुरु मिलने से ही दोगा। उस ढंग के गुरु वनने के अधिकारी केवल ब्रह्माजी ही हो 
सकते थे; पर उनके सामने सव से कठिनसमस्या यहद थी कि (एक प्रवृत्ति 
घर्माचुयायी, मोक्षधर्मावळम्बी चतुर्थाश्चमी का शुरु बन कैसे सकता हे ? फिर “ यद्य 
दाचरति श्रेष्ठः” छोरों को अपने वडे वूढाँ का दी अनुकरण करना पड़ता है, इमारा 
अनुकरण करके चे कैसे अभीष्टसिद्धि प्राप्त कर सकेंगे?” यह सब सोच कर 
ब्रह्माजी ने यही निश्चय किया कि इन याळकों की मोक्षघम के पूर्णज्ञाता गुरु से 
भेंट कराने का प्रवन्ध दोना चाहिये । पर उस समय ऐसा शुरू मिळना कठिन था। 
सृष्टि का तो अभी श्रीगणेश ही हुआ था; परिपक्षशानबाले मोक्षधर्मे के जाता 
२० 
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महात्माओं का उस समय मिल जाना सुगम न था। ऐसे महात्माओं का होना सम्भव ही 

हो सकता था जव मोक्षरूप उदासीनघमे का अभो प्रचार ही न हुआ था: 

इस कठिनाई को दूर करने के लिये ब्रह्माजी ने भगवान. से ही याचना की। 
तव भगवान. ने हेसरूप में आकर व्रझाजी के इन पुत्रों को तत्वज्ञान का उपदेश 
किया । यह सारी कथा भगवान्‌ वेदव्यासजी ने भागवतपुराण एकादशस्कन्ध के 
तेरहवे अध्याय में लिखो है। बही यहाँ उद्धुत करदी जाती है-- 

he 
उद्धवजी ओर भगवान्‌ कृष्ण में प्रश्नोत्तर. 


महाभारत युद्ध के अनन्तर महाराजा. युधिप्ठिर राज्य कर रहे थे) उसी समय 
प्रभासक्ेत्र मे यादवकुळविनाशिनी घटना घटी। उस के एक दो दिन पूर्वं भगवान्‌ 
कृष्ण अपने प्यारेमित्र उद्धवजी को तत्वज्ञान का उपदेश कर रहे थे। इस. वार्तालाप 
में उद्धवजी ने प्रक्ष किया 


विदन्ति मत्याः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 
` तथापि भुझते कृष्ण तत्कथ॑श्वखराजवत्‌॥ ८ ॥ गा” १५ १९८ 


हे कृष्ण! सब लोग जानते भी हैं कि विषय ही सर्वप्रकार के दुःखों का घर 
हे, फिर भी बे कुत्ता गदहा तथा चकरा के सदश विपयभोगों में रत रहते हूं 
इसका कोर्ण क्या है? उत्तर में भगवान कद्दते हैं: 


अहमित्यन्यथा बुद्धिः ध्रमत्तस्य यथा हृदि। ` 
उत्सपाते रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः॥९॥। 
रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः । 
ततः कामो गुणध्यानादुःसहः स्याद्धि दुमते ॥१०॥ 
. करोति कामवशगः कमोण्यविजितेन्द्रियः । 
दुःखोदकोणि संपञ्यत्‌ रजोवेगविमोहितः ॥११॥ 
रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षि्तथीः पुनः । 
अतन्द्रितो मनोयुज्जत्‌ दोषदृष्टि ने सज्ञते ॥१९॥ 
अप्रमत्तो नु युज्ञीत मनो मय्यर्पयन्‌ शनेः । 
अनिंविण्णो यथा काळं जितश्वासो जितासनः ॥१३॥ 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिभिः। 
- सर्वतो मन आङ्कष्य मय्यद्धा वेश्यते यथा ॥१४॥ 
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हे उद्धव! मिथ्या अभिनिवेश के वशीभूत होकर ही पुरुष विषयभोग में फँसा 
रहता है। क्योंकि जव शरीरादिकों के विषय में “ अहम्‌” इत्याकारक मिथ्याबुद्धि 


` पुरुष के हृदय में वास करने लगती है तव सत्वप्रधान मन को भी रजोगुण आच्छा- 


दिति कर छेता है। तत्पश्चात्‌ जो जो चित्ताकर्धकवस्सुणं मन के सामने आती हैं 
उनके विषय में “ यह माह्या है » यद्द भोग्य है ! » ऐसे संकल्प-विकल्प मन में उत्पन्न 
होने लग जाते हें । फिर तो उस अविवेकीपुरुष के मन में “केसी हृदयाह्ादक 
वस्तु दै, क्या ही सुन्दर स्वरूप है” इत्यादिक गुणचिन्तनब्वारा, उस वस्तु को 
प्राप्त करने की अतिदुर्घषे इच्छा पैदा हो जातो हे ओर स्वयं उस इच्छा के अधीन 
हो जाने पर उस पुरुष की इन्द्रियाँ उसकी शक्ति से बाहर हो जाती हें । राजस 
शक्ति उसे नितान्त मूढ वना देतो है। पेसी अवस्था में कर्मों के डुःखपूर्णस्वरूप 
को जानता हुआ भी, पुरुष इच्छा के वशीभूत द्दो कर्म करता ही रहता है। 


क्ेशनिद्वात्ति का उपाय. 


उद्धवजी बोले, “भगवन्‌ ! यदि ऐसा ही है तो ङ्केशों से कोई भी बच नहीं . 


सकता । फिर तो क्लशनिवृत्ति के उपायों का अवलम्वन व्यर्थे ही जान पड़ता है। 
भगवान्‌ ने कहा-उद्धव ! समय आने पर रजोगुण तथा तमोगुण से 
का चित्त भी विक्षि दोजाता है। परन्तु वह सदेव सावधान रहता है ओर. विषयों 
में गुणदप्टि न रखकर विषय-दोष-दृष्टि द्वारा मन को अपने वश में रखता है,। 
अतः बह. विषयों में आसक्त नहीं होता । इस प्रकार विवेकीपुरुष दुःखजाल से 

अपनी रक्षा करता रहता है । 

उद्धवजी ने फिर प्रार्थना की, दयानिघे ! यदि कोई पुरुष विषयों में दोषबुद्धि 
पैदा नहीं कर सकता तो पेसे पुरुष के लिये दुःखां से वचने. का क्या उपाय ह्वे? 
उत्तर में भगवान. ने कद्दा-ऐसा पुरुष भी यदि आसन प्राणायामादि का अभ्यास कर 
प्रमाद को त्याग दे और ग्लानि खिन्नतादि को मनसे निकाल कर प्रसंन्नचित्त द्दो 
प्रतिदिन सायं, प्रातः तथा मध्यान्दकाल में मुझ ईश्वर में ही अपने मन को 
समाहित करे तो फिर उसके मन में मद्विषयक प्रेम पैदा हो जायगा। बस, ईश्वर 
प्रेम पैदा होते दी) हे उद्धव ! वह स्वयमेव सवेप्रकार की विषयासक्तियो और 
उनसे पैदा होनेवाले दुःखों से मुक्त हो जायगा । ५ 

उद्धवजी ने फिर प्रश्न किया, मद्दाराज ! चित्त और बिषय तो दूध और पानी 
के समान एक रूप हो रहे हे; जबतक इनका प्रथकरण नहीं होता तब तक 
इश्वरनिष्ठा और उसके प्रेम की सम्भावना कैसे हो सकती है ? एक म्यान में वो 
तळवारें केसे समा सकती है ? उत्तर में भगवान्‌ कहने लगे- उद्धव | जैसा प्रझ 
तुमने इस समय किया दै ठोक ऐसाही प्रश्न पक वार मेरे शिष्य सनत्कुमारादि 
ने भी किया था । उसके उत्तर में जिस योग का उपदेश मैंने उन्हे किया था वही 
अब तुमको भी सुनाता हूँ। 1 

डु विस्मित होकर उद्धवजी बोच ही. में बोल उठे-दयानिघे! क्षमा करना, आपके 

इस कथन को सुनकर मेरे मन में एक और शङ्का उत्पन्न हो गई हे । महाराज ! 
बे तो ब्रह्माजी के मानसपुत्र ये; आपके शिष्य केसे हुए? क्या आपके, अवतार 
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घारण करने के समय तक वे गुरुविहीन ही रहे ? आपका अवतार होने तक तो 
कितने युग, मन्वन्तर और कल्प उनको उत्पन्न हुए वीत चुके थे, क्या इतने दीघे 
काल तक चे गुरूहीन रहकर अज्ञानान्धकार में ही पडे रहे ? परन्तु ऐसा तो कभी 
सुनने में नहीं आया । प्रत्युत्‌ उन्हें तो अज्ञानरद्दित बताया जाता दै । 
भगवन ! यैसे तो आप ब्रझाजी के उन चार पुत्रों के ही क्यों? समस्त ब्रह्माण्ड 
के हो गुरू हो! परन्तु आपका इस समय का कथन तो लौकिकी गुरुशिष्यमर्यादा 
को सूचित करता हे । एक शङ्का यह भी है कि आप तो अव तक अपनी दिव्य 
मानवलीलाओं को क्षत्रियशदस्थ के रूप में ही सम्पन्न करते रहे हैं। ब्रह्माजी के 
चे पुत्र चतुर्थाधमी वताए, जाते हैँ; फिर इस रूप में आप उन्हें अपने शिष्य केसे 
घना सकते थे ? आपने तो धर्ममर्यादा की रक्षा के लिये अवतार धारण कर 
रक्खा हे, मुझे कैसे निश्चय हो कि ब्रह्मपुत्रा को शिष्य वनाते समय आपने एक 
विशेषमहत्वपूर्ण मर्यादा का कुछ भी ध्यान न रक्खा होगा ? मुझे तो यही निश्चय 
होता है कि यदि बह्मपुत्नों को आपने शिष्य वनाया था तो किसी अन्यस्वरूप 
में ही बनाया होगा । अतः हे करुणानिधान ! यदि ऐसा ही हे तो सेवक की 
चञ्चलता की ओर ध्यान न देकर पहले अपने उस स्वरूप का ही हाळ चतलाइये 
जिस में. ओपने सनकादि को शिष्य वनाया था।.क्योंकि उसे सुनने की मेरे मन में 
बड़ी उत्कण्ठा पैदा हो रही है । तत्पश्चात्‌ उन मुनियों के प्रश्न के उत्तर में जिस 
योग का आपने उपदेश किया था उसके यताने की भी कृपा कीजिये । 


चित्त ओर विषयों का एथक्करण. 


“भगवान ने कहा--एक समय चतुरानन  श्रीत्रहझ्माजी ब्रह्मलोक में विराजमान 
थे । उन्हें पकान्त में प्रसन्नवदन वैठे देख कर सनकादि ने परस्पर विचार कियाकि 
अपने विक्षेप की निवृत्ति के वास्ते योग विषयक प्रश्न करने का यही उपयुक्त समय हे। 
इस समय से लाभ उठाना चाहिये। ऐसी सम्मति कर चारोंभाई पिताजी के चरणों 
पर सिर झुका कर उनके सन्मुख वेठ गये । ब्रह्माजी ने प्रेम से प्रत्येक के मस्तक 
पर हाथ फेर कर आशीर्वाद्‌ दिया और प्रसन्न हो कर कहा, बेटा ! तुम्हें जिस 
घस्तु की इच्छा हो निःसङ्कोच कदो, वह वस्तु तुम्हे अवइय मिलेगी । 

` वाथ जोड़ प्रणाम कर थीसनस्कुमारजी कहने ळगे-द्यालो ! इस ब्रह्माण्ड 
में ऐसा कौन पदार्थ है जो आपके पुत्रों को अलभ्य हे ? कौनसी ऐसी देवी- 
शक्ति है जो आपकी दया से हमें स्वभावतः न मिल रही हो : इस ब्रह्माण्ड में 
जहाँचक आपका शासन दै उसके सब पेश्वये आपके पुत्र होने के कारण हम 
विनापरिश्चम ही प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु पिताजी! केवळ पक दी चिन्ता है जो 
ब्रह्माण्ड मे विचरते हुए हमें सदेव विच्छ के समान काटती रहती हे और बह 
चिन्ता यद्द हे किः है 

. “ युणेष्वाविशते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रभो ” 


... कधमन्योऽन्यसंत्यागो मुसुक्षोरतितितीषांः ॥१७॥ 
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£ चिपयों में चित्त प्रवेश कर जाता है और चित्त में वासना रूप से अनुभूत 
विपय प्रवेश कर जाते हैं । ” भगवन्‌ ! आपको महिमा और अनुग्रह से हम 
लोगों में तो ऐसी निर्वलता की कोई यात नहीं, इस से तो आपको निश्चिन्त 
रहना चाहिये । परन्तु अन्यळोग चित्त और विषयों के पृथक्करण का उपाय पूछते हैं तो हमें 
सिवा मौन रहने के कोई चारा दिखाई नहीं देता । अतः विषयों के अतिक्रमण 


की इच्छा रखनेवाळा सुमुञ्चुपुरुष किस उपाय से बिषय तथा चित्त फो पृथक्‌ 
कर सकता है ? यही जानने की अभिलाषा रखते हैं । 


हे उद्धव! सनत्कुमार के. इस प्रश्न को सुन कर, सर्वदेवों में अग्रगण्य और 
सचैभूवो के स्रष्टा भगवान्‌ चतुरानन उक्तप्रक्ष के :मूळकारण की खोज के लिये 
वारवार विचार करने लगे । उन्होंने सोचा, इन लोगों के अन्दर ऐसा कौनसा 
अज्ञान शेष रह गया है जो इन लोगों के स्वयं ऐसे प्रश्नों का समाधान कर सकने 
में वाधक हो रहा दै? परन्तु जगतूसरजेनरूप प्रबृत्ति में चित्त अव्यवस्थित होने के 
कारण चिर तक विचार करते रहने पर भी ब्रह्माजी उस प्रश्न के वीज (कारण) 
अर्थात्‌ अज्ञान को न जान सके और नही प्रश्न का सन्तोषप्रद्‌ उत्तर दे सके | जब 
कोई भी उत्तर समझ में न आया तो इस समस्या को सुलझाने के अभिप्राय से 
५ हे परमात्मन्‌! जैसे हंस क्षीर-नीर-विवेचन करता है वेसे ही इन बालकों के 
प्रश्न के उत्तरभूत तत्वों का विवेचन, आप करें ” ऐसा सङ्कल्प कर ब्रह्माजी मेरा 
चिन्तन करने छगे। में उसी समय “ ये यथामां प्रपचन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ ? 
अपनी इस प्रतिज्ञानुसार इंसरूप- में ब्रह्माजी की सभा में उपस्थित हो गया। 


उद्धवजी ने फिर प्रार्थना की- हे. दामोद्र ! आप से थह सुनकर मुझे तो वड़ा 
आश्चर्य हो रहा दै कि ब्रह्माजी के मानसपुओं में बह अज्ञान कहाँ से आ गया 
जिसकी खोज ब्रह्माजी कर रहे थे? यह बात और भी कोतूइळजनक है कि उस 
अज्ञान का पतां त्रझाजी भी न लगा सके और उन्हें आपको कए देने. की आवः 
श्यकता प्रतीत इई । फिर इस पर भी आपने जो ढीला रची वंद और भी चकित 
करने चाली थी। ब्रह्माजी ने तो हंस को उपमान रखते इए आपका स्मरण किया, 
था क्या आप नाना दिव्यरूपों को छोड़कर इंसरूप में ही आधमके ! ्रझाजी ने भी 
हंसरूप में तो आपका स्मरण नहीं किया था केवळ उसके शुणनिवन्धन से ही चहाँ 
हेस का नाम लिया था। हे मधुसूदन ! इन शङ्का पिशाचनियों से मेरा पिण्ड छुड्ाइये । 


. भगवान्‌ वोले, प्यारे उद्धव ! यह संत्य है कि सनत्कुमारादि चारों भाई सर्वो- 
परि दिव्यपेश्वयाँ को लेकर इस ब्रह्माण्ड में आविशत हुए थे, तथापि यह मानना 
ही होगा कि इस जगत्‌ में किसी का आगमन अहेतुक नहीं होता । अर्थात्‌ जन्म 
आधिर्भावादि का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतः सनत्कुमारादि के 
आविर्भाव का भी कोई निमित्त मानना ही होगा ओर बह कारण जो भी दो, वह 
अचिद्यक-मायिक ही हो सकता दै। उनमें किसी न किसो प्रकार की अविद्या स्वी- 
कार करनी ही पड़ेगी । परन्तु सनत्कुमारादि में उस अविद्या को खोज निकालना 
ऐसा ही कठिन हे जसे खूय्यं में काले दाग का खोज निकालना । कारण, वे ऐसे ` 
पचित्रब्यक्ति थे किं उनमें अविद्या आदि दोषों .की : सम्भावना स्वप सें भी नहीं हो. 
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ट __ शतमुनिचरितासतै भवदे 
सकती थी। प्रश्न सुन कर ब्रह्माजी के मौन रह जाने और स्तब्ध से हो कर परमात्मा 
की शरण लेने का कारण भी यही प्रतीत होता है। भले ही भगवान, विष्णु तथा 
शङ्करजी ने जय-विजय तथा पितुकन्याओं को दिये गये शापाँ को न्यायसंगत ठह- 
राया; परन्तु उन से भी उन में यत्किञ्चित्‌ अविद्या का होना प्रमाणित होता है। 
_ अपनी इस भूल को स्वयं इन लोगों ने भी स्वीकार किया था । वास्तव में उसी दोष 
की निवृत्ति के लिये इन्दो ने ब्रह्माजी से ऐसा प्रश्न किया था। हे उद्धव ! यद्यपि 
इस संसार में मेरे आने के कारण वे नहीं हें जो जीवों के आने के होते हैं, अर्थात्‌ 
जैसे जीव कर्मतंत्र होकर संसार में आता जाता दै वेसा कोई वन्धन मेरे आने 
जाने का कारण नहीं होता । तथापि मेरा किसी अवताररूप में आना निष्कारण तो 
नहीं होता। भले ही उन कारणों से भी में सदेव स्वतंत्र हूँ, अर्थात्‌ उन से मेरी 
स्वाभाविकस्थिति में कोई अन्तर नहीं पड सकता; फिर भी उन कारणों का अस्तित्व 


तो मानना ही पड़ता है। वे कारण चाहे जो हों, वे सव मायिक ही हो सकते हैं । . 


जब इस संसार में मेरा आना जाना भी निष्कारण नहीं, तो ओरों की चर्चा ही क्या? । 
चतुर्थाअ्रमदीक्षा 


ब्रह्माजी का चित्त सष्टिसजेनरूप प्रवृत्ति की ओर आकर्षित होने के कारण 
अव्यवस्थित दशा में था, अतः चे खनत्कुमारादि के प्रश्न का उत्तर न दे सके। 
अपनी असमर्थता से बह्माजी ने इस लोकव्यवहार का दिराद्रीन कराया है कि 
कोई पूर्ण विद्वान ही क्यों नहो यदि बह प्रदत्तिदशा में किसी काये की चिन्ता 
में मझ है तो अन्यविषय का साधारणभ्रश्न उपस्थित होने पर भी उसका यथोचित 
उत्तर देने में असमर्थ हो सकता है। परन्तु ऐसी दशा में सन्तोषजनक उत्तर न 
दे सकने पर विद्वान की अनभिज्ञता सिद्ध नहीं हो जाती । यह लोकप्रसिद्ध वात 
है कि पुरुप अन्यमनस्क होने की अवस्था में ज्ञातघटना को भी यथोचितरूप में 
वर्णन नही कर सकता। एवम्‌ यदि त्रझाजी उत्तर नहीं दे सके तो उनकी सर्वज्ञता 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता। दूसरे, सम्भव हे कि सनत्कुमारादि के इस प्रश्न का 
उत्तर देना बरह्माजी ने उचित दो न समझा दो। कारण, सृष्टि के विधाता होने से 
त्रह्माजी सर्वेप्रकार की मर्यादाओं के भी विधाता है। उन्दाँ ने विचार किया-सन- 
त्कुमारादि ने प्रबृत्ति से उदासीनता प्रकट की दे, छोककल्याणाथ उदासीन चतु- 
्थाश्रम की मर्यादा की नोच इन लोगों के हाथों ही रख दी जानो चाहिये। यदि 
इनके प्रश्न का उत्तर दे दिया तो सम्भब है इस कार्य को सम्पन्न करने का ऐसा 
अवसर फिर शीघ्र न मिळ सके। माळूम होता है, व्रझाजी का विचार यह भो 
था कि भले ही सनत्कुमारादि उनके. पुत्र हैं और पुत्र पिता से ब्रह्मविद्या का 
उपदेश ग्रहण कर सकता हे, फिर भो वे स्वयं प्रबत्तिवर्माबुयायी और सशक्तिक 
हैं, यदि स्वयं ही निदृत्तिधर्माडुयायी विहंगम पुत्रों को उत्तर देकर सुनिदीक्षा से 
दीक्षित करने और चतुर्थाभ्रमरूप उदासीन-आश्रम के शुरु बनने वेठ गये तो यह 
व्यवहार हास्यास्पद ओर हानिकर समझा: जायगा। अन्त मै उन्हो ने यही. निश्चय 
किया कि आश्रमनिर्माण के लिये इस प्रश्न का उत्तर किली दूसरे से दिलाना हो 
श्रेयस्कर होग़ा । वस, इसी उलझन को-सुळझाने के लिये ये'मेरा चिन्तन करने रूगे | 
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२ तरङ्ग हंसावतारः का. उपदेश १५९; 


"म ा ०-० द्द द -- दद द रा ता 
तव में स्वयम्भू के संकल्पांनुसार उदासीन-मोक्षाथम की मर्यादास्थापना के. 
लिये चतुर्थाथमी इेसवेष* में अवतीणे हो-्रझसभा में उपस्थित हुआ। मुझे देखते. 

वळ तय ये तय 2 2127 2.0 CON स्म प 


ॐ १--सृष्टि के आरम्भ में दूसरा कोई ऐँश्वर्यणाली नहीं था अतः उस समय केवल मायाशवल्त्रह्म 
ही ईश्वरशव्द-वाच्य था | ज्यों २ क्रमशः सृष्टि की उन्नति होती ` गई, त्यो २ सापेक्ष ऐश्वयैञ्ञाली देवता ` 
तथा राजा महाराजा भी पैदा हो गये, उन्हें लोग ईथर और निरतिशय, निरपेक्ष-पैश्वयशाली ईर को 
परमेश्वर कहने लगे । इसके साथ २ परमेश्वर पद में परम का लोप करके केवळ ईश्वर-पद का मी 
परमात्मा में प्रयोग करते रहे और आज तक कर रहे हें | EE 

यह प्राचीन प्रथा हे कि जिस संज्ञा शब्द में दो भाग या पद .हों, वह अपने अर्थ में सारे.कां, 
सारा तो प्रयुक्त होता ही हैं, कभी-कभी पूर्वपद का लोप करके केवळ उसका उत्तरपद और उत्तर 
पद का लोप करके केवळ उसका पूवेपद भी” उसी अर्थ के बोधन के लिये बोला जाता है। भगवान, 
कृष्ण की राणी का पूरा नाम सत्यभामा था; पर उसे “ सत्या ' और “ भामा ' भी कहते ये उपयुक्त 
नियम का आकार कात्यायन ने इस प्रकार लिखा है “ विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपद्यो लोपो वा वाच्यः” 
अर्थात्‌ किसी प्रत्ययविदोष के न रहने पर भी शब्दों के पूवेभाग तथा उत्तरभाग काः कभी २ ळोप हो 
जाया करता हे । इस के अनुसार श्रीसनत्कुमार के गुर भगवान्‌ के अवतार “हंस” में इंस शब्द का 
प्रयोग परमहस के परमभाग का लोप करके किया गया दै। 

२- आरम्भ में चतुर्थाश्रमी के हंस, परमहंस आदि. मेद न होने से हंस शब्द हौ परमहंस के अर्थ में 
प्रयुक्त होता था । पीछे से चतुर्थाश्रमी के भेद होने पर भी पुराणों में नाम नहीं वदला गया । अब 
तक इसी नाम से लिखते तथा बोलते हे, । यह नहीं कह सकते कि वे “हंस” अर्थात्‌ तृतीयकक्षा के 
नतुर्थाध्रमी थे । एक तो उस समय विभाग ही नहीं था दूसरा, जिस खरूप भें वे अवतीण हुए और 
चतुर्थाश्रम की दीक्षा दी, उन का वह स्वरूप ( परमहंसभ्रेणी) उत्तमकक्षा का था, यही कक्षा प्रत्रज्या की 
उच्चअवस्था हे । भगवान्‌, हंस ने सनत्कुमारादि को इसी कक्षा का उपदेश दिया था । जिस में वे आयु 
भर रहे । ज्यों २ आगे २ चतुर्थाभ्रमियों में तरुटिम आती गई, त्यो २ इन के विभाग होते गये । अन्ततः 
कुटीचक तक पहुँच गये । सर्वलक्षण संपन्न पूर्णपुरुष का चलाया मार्ग पहिले. सर्वथा पूर्ण तथा स्वच्छ 
होता है, उस में पश्चादभावी पुरुषों की असावधानता से ही त्रुटि आया करती है ।' इस के विपरीत 
अपूर्णपुरुष से प्रचलितप्रथा में प्रथम अवश्य अपूर्णता होती दें, पश्चात्‌ संशोधन, सुधारद्ारा उस को 
पूर्णता सें लाने का यत्न किया जाता हे । भगवान्‌ के अरणारविग्द से अचलित भागीरथी के प्रथमं- 
प्रवाह के समान भगवान्‌, (हंस ) से प्रचलित प्रबज्या' का प्रथमप्रवाइ भी अतिनिर्मल तथा सर्वगुणो से 
परिपूर्ण था । अतः. यह मानना ही पड़ेगा कि उस कें अधमप्रचालक ( आदिमाचारयं ) भगवान्‌, हंस भी 
उत्तमकोटि के चतुर्थाश्रमी अर्थात्‌ परमहंस थे । इसी अथै में पूर्वजों के समान इस समय के विद्वान 
भी उन को ` हंस” नाम से स्मरण करते हें। इस पक्ष में कात्यायन की वातिक से इस में परमपद का 
छोप करने की आवश्यकता नहीं । लोप कें गिना ही “ हस? शाब्द परमहंस के अथ का वोध करा सकता है। 

३--हंस के नीरक्षीर-विवेक के समान विषयों से चित्त का एथकरण तथा आत्मानात्म का विवेचन 
करना ही चतुर्थाश्रमी का मुल्यकतेव्य है। भगवान्‌ ने चतुर्थाश्रमी के रूप में अवतीर्ण हो सनत्कुमा- 
रादिकों, के अश्न के उत्तर में. ऐसा ही किया, अतः इंससाद्श्य से हंसशब्द का प्रयोग होने छगा। 
भगवान्‌ में प्रयुक्त इस इंसशब्द का पर्याय ही परमहंस दै। १ र 

स. शब्द्‌--“ परमहसमहासुनीनाम.” सश ३ अ” १५ म्हो० ३७, ` पारमहैसथचर्यवा ? 
सं उ २३ छो० २४, भ्रीमद्वागवत, के अबुसार,चतुरयान्रमी में प्रयुक्त हुआ है । जिस के मेद यह है। 
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ही चे सवलोग खडे हो गये और ब्रह्माजी के पीछे आकर सनत्कुमारादि चारों 
भाईयों ने नग्नतापूवेक मेरे चरणों पर प्रणाम किया। जब आगत-स्वागत को रीति 
पूणे कर सव लोग बैठ गये तव सनत्कुमार ने मुझसे पूछा “आप.कोन दै ?? 
मैंने सोचा दिहादि से आत्मा भिन्न है? ऐसा पूर्णनिश्चय, अर्थात आत्मा का 
पूर्गतया साक्षत्कार प्राप्त कर लेने वाले ज्ञानी में रागादिदोष उत्पन्न नहीं दो 
सकते । रागादि का अभाव हो जाने पर स्वयमेव ही विषय तथा चित्त का 
विश्लेषण हो जाता हे । इसी विचार से आत्म-अनात्म का विषय प्रदशन करते 
हुए उनके प्रश्न का जो उत्तर मैंने हंसरूप में दिया. उसे सावधान होकर सुनो । 
पहले मैंने उनसे ही पूछा- रर 
वस्तुना यद्यनानात्व मात्मानः प्रश्न इहराः । 
कथं घटेत वो विप्रा ? वक्तुवोमिकआश्रयः॥२श॥ 
- पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः । 
को भवानिति वा प्रश्नो वाचारम्भो ह्मनर्थकः ॥२३॥ 
चतुर्विधा. भिक्षचस्तु प्रोक्ताः सामान्यलिङ्गिनः । 
तेपां पृथक्‌पृथशञ्ञानं वृत्ति भेदा त्कृतं च तत्‌ ॥ १॥ 
कुटीचरो वहुदको हंसश्चेब ठतीयकः । 
चतु्थेःपरमोहंखो यो यः पश्चात्स उत्तमः ॥ २॥ 
भिक्ष ( चतुर्थाश्नमी ) चार प्रकार के होते. हैं (१-कुटीचर, २-वहूदक, ३-हँस, ४-परमइंस ) 
उन के काषाय (गेरवे) वस्न आदि चिन्ह समान होते-हें। दूसरे शात्रवणित अलग २ आचरणों तथा 
बिन्दो से उन की पहचान होती हे । १-शिखा, यज्ञोपवीत दोनों धारण करता हे और अपने सम्बन्धियों 
से बनवाई--कुटियों में रहता हुआ उन्हं के दिये असन, वसनादि से जीवनयापन करता है । 
२--शिखायज्ञोपवीत दोनों रखता तथा जन्मग्राम त्याग कर रमताराम रहता हे। ३--शिखा त्याग 
कर यज्ञोपवीत रखता और चक्रवर्ती हो कर विचरता है। ४--शिखा, यज्ञोपवीत दोनों नहीं रखता, 
जहां चाहे यात्रा करता दे। प्र णी 
भगवान्‌ इंस चतुथकक्षा के चतुर्थाश्रमी थे । उन में हंस शब्द का प्रयोग परमहंस अर्थ में हुआ 
भौर-होता. हे । हंसशब्द की समानता देख कर लोग .शआन्ति में आ गये हैं कि वे हंस जाति के 
पक्षिख्प में अवतीणं हुए. थे । यही नहीं आन्ति के शिकार हुए लोग चोवीस अवतारों की चिंत्रमाला में 
हंसावतार का आकार .हंसपक्षी का ही बना देते हें । इस आन्ति. का कारण गवेषणा का तथा विचार का 
अभाव. हे । किसी पुराण में हंसावतार का आकार पक्षिरूप में वर्णन किया उपलब्ध नहीं होता और 
नही उस उद्देश्य की सिद्धि होती है, जिस के लिये वे अवतीर्ण हुए थे ब्रह्मदेव ने निब्रृतिपरायण 
अपने पुत्रों के इसी आदर्श की रक्षा तथा स्थापना के विचार से मुनिधमै की दीक्षा नहीं दी कि 
खतुर्थाश्रम की दीक्षा किसी चतुर्थाभ्रमी गुरु द्वारा ही दी जानी उचित है” । क्या पक्षिस्प में अवती 
होने से इस मर्यादा करी रक्षा तथा स्थापना की जा सकती है.! जव नहीं, तो फिर काव्यकोषादि में 
हेस शब्द का पक्षिजाति विशेष अर्थ देखकर इस स्थान में भी प्रकरण के विरुद्ध वही अर्थ करना 
कैसे संगत तथा युक्तियुक्त माना जा सकता है १ करिसी स्थान में हरि शब्द का वानर अर्थ देख विकुण्ठवासी 


पूजनीयदेव के वर्णन में भी उसका वानर अर्थ समझना कितनी भारी भूल है । - 
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२ तरङ्ग हंसावतार का उपदेश ` १३६१ 
nD 


मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्ये रपी न्द्रियः । 
अहमेव न मत्तोऽन्य दिति. बुञ्चध्वमंजसा ॥२४॥ 


हे ब्राह्मणो ! “ आप कोन हैं ?” आपका यहद निर्धारणात्मक, पश्न आत्मा 
सम्वन्धी हे अथवा पश्चभूतात्मकशरीर सम्वन्धी ? यदि आत्मा सम्बन्धी दै तो 
चह एक ही सचे में परिपणे हे फिर कहो सवे में परिपूण आत्मा के विषय में, 
बहुतों मै एकता निर्धारणात्मक आपका यह प्रश्न कैसे वन सकता है ? और 
फिर में कौनसा अवलम्वन अर्थात्‌ निर्विशिष-आत्मा के किन विशेष जाति, 
गुण आदि का आश्रय लेकर आपको उत्तर दूँ । यदि आपका प्रश्न पञ्चमूतात्मक 
शरीरविषयक हो तो यह केवळ वाग्बिलासमात्र दे, विचार करने पर उसका 
कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता । कारण, पञ्चमूतदष्टि से सरवशरीर अभिन्न हैं । 
इस विचार को ओर भी आगे ले जाओ तो परमकारणात्मारूप ब्रह्म से 
अतिरिक्त कोई सद्भाव तो हे ही नहीं । सृत्तिका के. कार्य्य घटादि केवल 
घाग्विलासमात्र हैं । सत्य तो उनमें अनुगत एक सृत्तिका ही है । प्वस्‌ 
पञ्चभूत अथवा परमकारण ब्रह्म से अतिरिक्त सर्वपदार्थों का अस्तित्व केवल 
कथनमात्र हे । महतत्त्व से लेकर पृथिवी प्रयेत्त कोई भी तत्व अविद्या-माया से 
भिन्न नहीं, उनमें सत-सत्ता कुछ भी नहीं । माया भी ब्रह्म की एक शक्ति है 
अतः सवै अविद्यक कार्यों का परमकारण भी ब्रह्म ही है । इस प्रकार मन, वाणी 
और इन्द्रियों का जो विषय हे वह सव ब्रह्म अर्थात्‌ में ही हूँ। फिर इ पशा 


में भेद केसा ? वस, आपके. इस प्रश्न का उत्तर तो इतना ही दो सकता है । 


जीव का वास्तविकस्वरूप. 


"हे. उद्धव ! इतना कह कर मैंने उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारम्भ फर दिया 
जो खनत्कुमारादि ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था । मैंने .कहा- हे मुमुक्षुओ ! 
अथ उस प्रश्न का उत्तर सावधान होकर सुनो; जो तुमने अपने पिता. से किया था। 
यदि कतृत्व भोक्तृत्वथर्मों विषयों से बँधा हुआ बुद्धिशब्दवाच्य-चित्त ही जीव 
का सत्यस्वरूप होता तो चित्तरूपजीव का विषयों से वियोग दुर्घट था। परन्तु 
जीव का वास्तचिकस्वरूप तो सब्विदानंद-धह्म ही हे । चित्त के साथ अध्यास 
होने फे कारण जीव चित्तधमी सा बन कर विषयों के साथ संग्रथित हो जाता दै। 
परन्तु जब वही जोच विषयों के मिथ्यात्व का अडुसन्धान कर सवं ओर से उपराम हो 
जाता है और स्वविषयक ब्रह्मभावना कर भगवान्‌ के भजन में लीन होज़ाता है, 
तब परिपूर्णस्वरूपावस्थिति को प्राप्त कर लेता है । हे पुत्रो ! यदद सत्य दै कि गुणा 
में चित्त और चित्त में गुण प्रवेश करके दोनों परस्पर संग्रथित होजाते हैं, परन्तु 
यह चित्त ब्रह्मस्वरूपजीव का देह अर्थात्‌ उपाधि है, स्वरूप नहीं । जव ऐसा हैं 


` . तो “अहम्‌ ब्रह्मास्मि” इस निश्चय से मुझ परमात्मा का स्वरूप होकर चित्त और 


उस में वासनारूप से वर्तमान विषय; इन दोनों का परित्याग कर दो और सुयेवतूं 

सर्वसाक्षी यन कर सदा सचिदानंद्सवरूप मै स्थित हो विचरते रो बस फिर 

चित्त और चिषयों के झगड़े का प्रश्न तुम्हारे. सामने उपस्थित न होगा |. ) 
२१ 
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क ही. ओोतसुतितरितासत ` मात, 


सनत्कुमारने पूछा,--भगवन्‌ ! जाग्रदादिअवस्थाओं में रहने वाला पुरुष नि- 
विकार केसे हो सकता हे? उत्तर में मैंने कहा, बेटा ! जाग्रत, स्वम और 
यह अवस्थापं बुद्धि की बृत्तियाँ हैं, जीवकी नहीं। यद्द तो सत्‌, रज; तम से 
उत्पन्न होती हैं, स्वाभाविक नहीं । जीव इन तीनों अघर्थाओं से रहित, इनका 
साक्षोमात्र है। र 

सनत्कुमार फिर पूछने लगा-यदि जीव इन अवस्थाओ का साक्षी मि 
जागता हुँ, म सोता हूँ ? इत्यादि अनुभवों की प्रतीति आत्मा में क्यों होती हे? 
अने उसे बताया कि जब वुद्धि का तादात्म्यसम्वन्ध आत्मा के साथ स्थापित हो 
जाता है तव उस सम्वन्ध के कारण वुद्धि अपने धर्मों को जीव में आरोपण कर 
देती है।. अतः “मे सोता हूँ, मे जागता हूँ” इत्यादि बुद्धि के धर्मों की प्रतीति 
जीव में होने लगती दै। वस्तुतः जीव में इस प्रकार के किसी धर्म का समावेश 
नहीं.। अतः तीनों अवस्थाओं से अतीत मेरे तुर्यावस्थास्वरूप में निष्ठा लाभ कर 
बुद्धि आदि में तादात्म्य-अध्यासरुप सम्बन्ध का परित्याग कर दो । फळ यदद होगा 
कि चित्त और विपयो का पृथक्करण अपने आप हो जायगा। तुम स्वयं ही जड़ 
चित्त को आत्मचेतन्य समर्पण कर अर्थात्‌ चेतन वना कर उसे जगत के विषयों को 
चटोरने और अपने अन्दर भरने के योग्य बनाते हो। यदि तुम अपना सम्वन्ध 
ज्रुदा रखते हुए साक्षीरूप से स्थित हो जाओ तो चित्त विषयों के साथ अपना 
सम्बन्ध कदापि जोड़ नहीं सकता। कारण, वह स्वयं जड़ है। तुम स्वयं सम्राट्‌ 
होते हुए अपनी शक्ति चित्तरूप नौकर को दे देते हो ओर फिर उसके पीछे चळ 
करं खराव दोते हो। घह तुम्हारी महिमा को मट्टी में. मिळा देता हे। अव भो 
अपने सम्नोडूंभाव को स्मरण करो, फिर अपने स्वाभाविकस्थान को प्राप्त कर लोगे । 


म बुद्धि तथा आत्मा का तादात्म्यसम्बन्ध दूर करने का उपाय. 


५ भगवन ! बुद्धि और आत्मा का तादात्म्यसम्वन्ध कैसे पैदा होता है और 
उस सम्वन्ध को दूर करने का क्या उपाय हे? ” सनत्कुमार ने फिर प्रश्न किया। 
. भगवान्‌ उद्धव से कहते हें-मैंने उसके उत्तर में कद्दा बुद्धि में आत्मअहंकृति 
पैदा दोने से ही वुद्धि ओर आत्मा का तादात्म्यसम्वन्ध होता हे। यही सम्बन्ध 
आत्मा है ठाय को शाकल लम जीव को स्वार्थश्रष्ट कर नाना अनर्था 

फँसा देता दे। अतः “ यह आदि सवंदुखात्मजाळ दुःखरूप हैं” ऐसा 
निश्चय कर तुर्याभाव में स्थित हो और घुद्धिविषयक अभिमान और उससे प्राप्त 
होने घाले भोगों की चिन्ता का परित्याग करदो । वुद्धि के निमित्त से ही जगत 
सं नाना पदार्थ प्रतीत होते हैं और उन पदार्थों की प्रतीति के कारण, राग के चशी- 
भूत हो मनुष्य विपयप्राप्ति का प्रयत्न और प्राप्त कर लेने पर उनमें सुख का 


अनुभव करता हे । अनुभूतवस्तु के सँस्कार चित्त में बैठ जाते हैं, बदी संस्कार. ` 


आगे कर्म में वृत्त कर देते हें। इसप्रकार कर्मों गा 
जिससे मुक्त होना जीव क्रे लिये कठिन का एक चक्र सा वन जाता. हे; 


विलास के सिवा कुछ. नहीं.। तव उनकी प्राप्ति के वास्ते कर्मधर्मादि का अवलम्बन 
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हो जाता है। परन्तु यह नानात्व, बुद्धि" ` 


“>>> 


te TES 


२ तरङ्ग इंसांवनार के उपदेश १६३ 
भी व्यर्थं है। जवतक वह नानार्थकवुद्धि विचार से दूर नहीं हो जाती ' तवतक 


वह अज्ञानीपुरुष जागता हुआ भी स्वप्न में जाग्रत की प्रतीति करनेवाले पुरुष के 
समान सोता ही दै। ` 


सनत्कुमार ने कहा-हे शुरो! चेदवोधित वर्णआश्रम और उनके कमंधर्मादि- 


, विपयक .नानात्वबुद्धि भळा केसे दूर हो. सकती है? क्योंकि वेद तो असद्भाब को 


कहता ही नहीं । हंसरूप में मैंने उत्तर दिया--शरीर, तन्निवन्धन वर्णाथमरूप मेद, 
स्चर्गादिफछ और उनके हेतु-कर्मादि यह सब आत्मा की अपेक्षा से असत्‌ दी ह। 


` बेद तो अज्ञपुरुषों को प्रवृत्ति को सुव्यवस्थित करने के लिये इनका प्रतिपादन 


करता है । यह सव सत्य हैं ऐसा भाव वेद के कथन का नहीं । क्षण-क्षण में परि- 
चर्तन द्दोनेबाले स्थूछपदार्थों को एक ही आत्मतत्त्व जाग्रतअवस्था में भोगता है और 
वही वाह्मपदार्थों के सदश प्रतीत होनेवाले स्वप्तपदार्थों को स्वमावस्था में भोगता 
है। सुपुत्चि मे उन सव पदार्थों का लय कर देता है। एक अवस्था को .शरीरादि 
चस्तुएं दूसरी अवस्था में नहीं रतीं, अतः वे सब असत्य हैं । परन्तु तीनों अव- 
स्थाओं में एक ही आत्मतत्त्व साक्षीरूप से रहता है इस लिये वही सत्य है। यदि 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के आत्मा भी भिन्न भिन्न हों, तो जागने पर सुस को पसी 
स्सृति कभी नहीं रह सकती फि “स्वप्न देखने के अनन्तर ऐसा 1 कि कुछ 
भी पता न रहा और वही अव में जागता हूँ । ” यहाँ पर स्वम्न और अज्ञान कां स्मरण 
जाग्रत में हो रहा है। इस से प्रकट होता है कि तीनों अवस्थाओं को अनुभव 
करनेवाला पक ही आत्मतत्व है। कारण, एक के अनूभूतविषय की स्खुति अन्य 
को नहीं हो सकती। हे ब्राह्मणो ! स्वस्वरूपाज्ञान के कारण शुणनिवन्धन मनकी 
इन तीन अवस्थाओं को भी जीव ने अपने आप में आरोपित कर रक्खा है। वास्तव 
में यह सद्वस्तु नहीं हैं। ऐसा निश्चय करके; अनुमान, सत्पुरुषो के उपदेश और 
श्रुंतिचिचारजन्यज्ञानरूपी खड्गद्धारा सर्वेप्रकार के संशयो के आधारभूत अहंकार 
का नाश कर सवै का आत्मा होकर हृद्य म विराजनेवाले मुझ परमात्मा का साक्षा- 
त्कार करो । संसार तो विश्वममात्र है। स्वप्न फे पदार्थो के समान चिनाशवानः 
दृश्भाव है। अळातचक्र के समान चंचल दै, मन की कल्पना मात्र ही इसका आधार 
है । इन सव बातों से इसकी असदूपता में कोई सन्दे नहीं रद्द जाता। एक दी 
विज्ञान (बुद्धि) नानाप्रकार से प्रतीत दो रही दै । इसी वास्ते इसका नाम विश्जम 
है। त्रिविधग॒णों से उत्पन्न भेद का नाम माया और स्वम है । संसार के स्वरूप 
पर्याळोचन कर निज्ञानन्द मे मझ रहो। जव यहद संसार कुछ है ही नहीं तो तद्विष- 
यक सत्यत्वबुद्धि को छोड़ो। इसको न इच्छा करो न चेष्टा । वस, स्वरूपावस्थान- 
रूप मूकता को धारण कर निजात्मानन्द में मग्न हो जाओ। 


मत समझो कि “पक शारीरधारी के लिये देतरष्टि का निदत्त करना सर्वथा- 
असम्भव है और कैतदष्टि निवृत्त किये विना संसार की निवृत्ति हो. नहीं सकती 
क्योंकि आत्मनिष्ठा का लाम हो जाने पर जिनको असद्वस्तु जानकर तुम त्याग चुके 


थे आत्मसाक्षात्कार के अनन्तर भी द्ग्धरञ्ू तथा द्ग्धपट के समान. 
Sh तुम्हें बन्धन में नहीं डाल सकतीं । ब्राह्मीस्थिति प्राप्त होजाने पर विषय- _ 


स्मृति भी नाममान्न को दी रद्द जाती दै ओर चह किसी प्रकार की घाधा 
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१६४ शतमुनिचरितासुतं ३ प्रवाहं 
ihn ्त्त्त् 


पहुँचा सकती अधिक क्या, जिस शरीर द्वारा किसी सिद्ध महापुरुष ने आत्म- 
स्वरूप का लाभ किया है उस शारीर के आने जाने, बैठने उठने आदि व्यवद्दरों से 
भी मदिरा से उन्मत्त उस पुरुप की भाँति बेखवर हो जाता हे जिसे अपने बसों 
की स्थिति अनवस्थिति की भी सुध नहीं होती। यह भी मत समझो कि जव 
अतियत्न से सुरक्षितशरीर का भी किसी न किसी समय पतन हो जाता 
है तो अद्वेततत्त्व का साक्षात्कार हो जाने पर शरीर की विस्सृति होते ही बह एकदम 
नए हो जायगा। शरीर तो अपने आरम्भककमां के नाश की प्रतीक्षा में देवाधीन 
रहकर प्राणेन्द्रियों को धारण करता हुआ जीता ही रहेगा। यह भी सन्देह न करो 
कि ऐसी स्थिति में तत्त्ववेत्ता भी कभी न कभी विषयों में आसक्त हो जायगा। जैसे 
जागा हुआ पुरुष स्व के पदार्थों में आसक्त नहीं होता, वैसे ही आत्मतत्त्व का 
साक्षात्कार करनेवाला या समाधिपर्यन्त योग को लाभ करनेवाला पुरुष भी स्वम- 
तुल्यसंसार में आसक्त. नहीं हो सकता । हे पुत्रो ! निज्ञात्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार 
कर निर्भय दो. संसार में विचरो, भविष्य में तुम्हारे सामने कोई भी विघ्न उपस्थित 
न. होगा । 


« मयैतदुक्त वो विप्रा गुह्यं यत्सांख्य योगयोः। 
जानीत मागतं यज्ञं युष्मद्धर्सविवक्षया ॥ ”. 


हे विप्रो ! आत्म-अनात्म-चिवेकरूप सांख्य और योग का जो रहस्य था वह 
मैंने तुम्हें वता. दिया । चतुर्थाश्रम उदासीनधर्म का तुम्हे उपदेश देने के लिये में 
यहाँ आया हुँ और में विष्णु हुँ। 


हे उद्धव ! इंसरूप में इतना उपदेश कर में चुप हो गया। पश्चात्‌ त्रझाजी 
“सहित सनत्कुमारादि ने पूजा नमस्कारादि से हंस का सत्कार किया ओर फिर 
उसी समय उनके देखते देखते इंख भगवान. अन्तर्धान हो गये । 


ओदासीन्यधर्म की नीव. 


उपर्युक्त कथा से स्फुट दोबरा दै कि श्रीसनत्कुमारादि को इंसभगचान्‌ से ही 
- चतुर्थाश्रम -उदासीनधमे की दीक्षा मिली दै। इससे पूर्वे थे नित्त्तिधर्मानुयायी होते 
, हुए भी घ्राह्मणवणे में ही माने जाते थे। यही कारण है कि दंसमगवान्‌ ने भी 
अपने उपदेश के प्रारम्भ में “ कथं घटेत वो विप्राः” और उपसंहार में “ मयैतदुक्त 
चो विप्राः” विप्र शब्द से उन्हें सम्बोधन किया दै। अन्य स्थानों पर जहाँ भी 
श्रीसनतकुमारादि का प्रसंग आता है वहाँ ब्यासजी उनके छिये प्रायः ६: सुनील, - 
* घ्वेरेतलसः ” सुनि शब्द का ह्वी स्वयं प्रयोग करते और दूसरों से कराते हैं | य 
तक कि आगे चलकर भगवान कृष्ण के मुख से भी उन्हें मुनि हो कहला रहे हें। 
* फिर यहाँ पर इंसभगवानःसे .विप्रशब्द का. प्रयोग कराने का प्रयोजन इस के सिवा 
“कुछ नदी. हो सकता कि इंसभगवान से चतुर्थाश्चम की दीक्षा लेने तक उनका 


__ब्ह्मणचर्णाभिमान वना ही हुआ था। यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि सम्भव है 


१ विप्र तथा मुनि शब्द समानार्थक भाव को ले कर प्रयोग किये गये हो ? परन्तु ऐसी 
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तरङ्ग २ तरङ्ग २: :उ उ हसावतार काँ उपदेश _ ईंसावतार कॉ उपदेश १६७ 
TO rr 


सस्थावना तो तव होती जव इन दोनों शब्दों के अर्थ यौगिक और रूढिरीति से 
पक ही होते। मुनि शब्द्‌ तो चतुर्थाथमी के लिये ही योगारूढ दो चुका है । जिस 
प्रकार योगिकरीति से गणेश शब्द के अर्थ चाहे और भी हो सकते दों, परन्तु 
अव वह व्यक्तिविशेष केवळ शंकरपुत्र में ही रूढ है। एवम्‌ विप्र शब्द के ळाक्ष- 
णिक अर्थ चाहे और भी हों, अव तो चह त्राह्मणवणेव्यक्ति में ही रूढ दै। अतः 
सुनि शब्द आश्रमविशेप का और विप्र शब्द वर्णविज्ेष का द्योतक है। ऐसी दशा 
में यह समझना कि दोनों शब्द समानार्थक भाव को लेकर प्रयोग किये गये हैं 
भूल दै। यदि कहा जाप कि पक ब्राह्मण के चठुर्थाथम की दीक्षा ले लेने पर भो 
उसके लिये विध शब्द का प्रयोग हो सकता है, तो यह भी लोकच्यवद्दार तथां 
युक्ति के विरुद्ध है। क्‍योंकि ब्राह्मण को घ्राह्ंण ही कहा जाता है और मुनि को 
सुनि। न ब्राह्मण को कोई सुनि कहता हे और न सुनि को च्राह्माण । प्राचीन काल 
से यही प्रथा चढी आती है। दूसरे यद्यपि वर्ण ब्यापक और उसके आश्रित रहने 
वाला आश्रम व्याप्य है, अर्थात्‌ शृत्तिका से घट, स्वर्ण से कुण्डल और तन्तु से 
पड के समान वणे का रूपान्तरित भाव आश्रम है। चाहे परमार्थ में घट, कुण्डल 
और पट अपने अपने कारणबाचक शब्दों के वाच्य दो सकते हों, फिर भी ऐसा 
करने से लोक व्यवद्दार के रुकने की सम्भावना तो बनी हो रहती है। ' घटमानय ” 
की जगह ' सुत्तिकामानय ' कहा जायगा तों मंगानेषाले का प्रयोजन केसे सिद्ध 
होगा १ इसी प्रकार मुनि और विप्रं शब्दों का प्रयोग भी भिन्न-भिन्न अर्थो में होना 
उचित ही है। इंसभगवान्‌ के मुख से सनत्कुमारादि को व्यासजी का बार-बार विप्र 
कहलाना यही सिद्ध करता है कि इंसभंगवान्‌ से उपदेश ग्रहण करने के पूर्व चे 
न चतुर्थाश्रमी थे और नहीं चतुर्थाअभ की कोई व्यवस्था वाँघी गई थी। ह 
को देखने से भी यही ज्ञात होता दै कि चतुर्थाथ्चमं उदासीनधम की नीव सर्वेप्रथम 
खनत्कुमारादि द्वारा ही डाळी गई थी, और हंसरूप में गुरु बनकर, इसी का उपदेश 
करने फे लिये भगवान. आण थे । अन्यथाः- 


“ जानीतमागतं यज्ञं युष्मद्धम॑ विवक्षया ॥ ३८.॥ 


“में विष्णु हूँ और तुम्हारा धर्म बतळाने के लिये हो यहाँ आया हुँ।” इस 
उक्ति का अथे स्पष्ट नहीं होता | यदि पुराणों के इस कथन पर विश्वास न किया 
जाए कि “भगवान्‌ ने चतुर्थाअम उदालीनधेमे की नीव रखने के लिये इंसरूप में 
गुरू बनकर सनत्कुमारादि को उपदेश किया” तो प्रश्न पैदा होता है कि फिर 
सनत्कुमारांदि का वह कोनसा विशेषधमे थां जिसका उपदेश करने के लिये भगवान, 
का आगमन हंस फे रूप में, हुआ? केवल उपस्थितप्रश्न फे उत्तर को ही उनका 
धर्म मान लेना तो कुछ खटकता है । कारण, प्रश्न और उसका उत्तर तो सर्व॑साः 
धारण के हित से सम्वन्ध रखते हें । सनत्कुमार ने ब्रह्माजी से चित्त तथा विषयों 
के पृथकरण का उपाय पूछते समयं दी उन्हें यहः निश्चय दिला दिया था कि उनके 
अपने अन्द्रः पेसी कोई निवेलता नहीं । में तो केवल सुमुक्षुजनों के हित के लिये 
प्रश्न कर रहे हेँ। उनकी अपनी कठिनाई तो केवळ इतनी थी फि वे लोगों द्वारा . 
किये जाने पर इस प्रश्न का सन्तोपदायक उत्तर नहीं दे सकते थे। जिस प्रकार | 
भगवान्‌ ने किसी बिशेषव्यक्ति को कमी यद्द उपकार नहीं जतळाया कि मैंने वायु 
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तेरे दी लिये पैदा की है उसी प्रकार सर्वसाधारण के दित के साथ सम्बन्ध रखने 
चाले उपदेश के विषय में भो “ युष्मद्धमे विवक्षया ” कहना असंगत-सा प्रतीत 
होता हे । इससे यही सिद्ध होता है कि सनत्कुमारादि का वह कोई विशेषधमं 
था जिस के लिये भगवान्‌ को हंसरूप में आना पड़ा। 
उस समय की परिस्थिति को सन्मुख रखते हुप “ युष्मद्धर्म विवक्षया ” से 
पक ओर यात भी ज्ञात होती है। वह यह कि सृष्टि के आदिकाळ में सचे 
साधारण के लिये ब्रह्माजी की आज्ञा ही धमं और उनका आचार हो अनुकरणीय 
उपदेशा था । त्रह्माजी की आज्ञा से उनके शेष सव पुत्र तो मतरृत्ति की ओर 
अग्रसर हो रहे थे, परन्तु खनत्कुमारादि महात्मा उससे सर्वथा उपराम थे । सम्भव 
है उल समय उन्हे पिता की आज्ञा को अवहेछना करने चाले वागी तथा उनका 
उदासघमे अधर्म समझा जाने लगा हो, और लोग उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से 
देखते हाँ । पितकन्याऔआ और जय-विज्यद्वारा इनका यथोचित सम्मान न किया 
ज्ञाना * भी सिद्ध करता है कि ब्रह्माजी की आज्ञा को ही धर्म माननेवाली प्रबृत्ति 
अचुयायिनी प्रजा उनके चित्त को विक्षिप्त करने का भी यत्न करती रहती थी । 
यदि ये चारों भाई साधारणब्यक्तियों के समान होते तो इनका . उस समय को 
जनता में रहना कठिन हो जाता । लोग इन के व्यक्तित्व से भयभीत रहते थे 
तय भी लोगों के हृदय में इन के लिये घृणा के भाव अवश्य थे । नारदजी ने दक्ष 
प्रजापति के पुत्रो को दीक्षित कर उदासीन वना दिया तो दक्ष ने क्रुद्ध दो कर 
नारदजी को शाप दे दिया*। इससे भी यही प्रकट होता है कि ब्रह्माजी की 
आज्ञा को हीं घर्म माननेवाळी प्रवृत्तिधर्मानुयायिनी प्रजा निवृत्तिधम को तिरस्कार 
की इए से देखती थी । अन्यथा दक्ष के क्रोध का कोई कारण नहीं दीखता । 
ब्रह्माजी के अन्य पुत्र ब्रह्माजी के आचार का अनुकरण और आज्ञां का पालन 
करना ही धमे समझते थे, क्यों कि उस समय के लोगों के लिये घमंग्रन्थों के 
रूप में बड़ों का वैयक्तिक आचार ओर शासन हो प्रमाणितधर्म था । दूसरी ओर 
ब्रह्माजी के सनत्कुमारादि चार पुत्र निवृत्तिसेची थे. जो निज उदासीन आचार को 
ही धमे मांनने ळग गये थे । प्रवृत्तिधर्माचुयायी लोगों के लिये तो उनके पूर्ववर्ती 
ब्रह्माजी प्रमाणरूप आदे थे । सनत्कुमारादि के लिये उनके निवृत्तिधम्म का न 


कोई आदरं था और नहीं उस धर्म को ग्रहण करने की किसी पूवेवर्ती महापुरुष की 


ओर से आज्ञा मिळी थो। अतः चे लोग अपने आचार के स्वयं आदर्श थे । 


. चास्तच में उस समय के आदश ब्रह्माजी का चलाया हुआ प्रवृत्तिधमे ही इनके 
तिरस्कार का कारण हो रहा था। सम्भव है उसी तिरस्कार से तकु आकर इन 
लोगों ने ब्रह्माजी से “ गुणेष्वाविशतेचेतो ग्रुणाश्रेतसि च प्रभो?” ऐसा प्रश्न किया हो 
आर. इसे सुनकर प्रजी ने इस विचार से भी उत्तर न दिया हो कि “मै प्रवृत्ति 
घर्मे का प्रचारक होकर निवृत्तिधर्म को कैसे पुष्ट कू! जिसके पुण किये विना 
इनके मस्तक से वाशी होने का टोका धुल नहीं सकता। चाहे इनके तिरस्कार का 

कारण मेरा प्रवृत्तिधमंप्रचार ही हे; परन्तु अपने आन्दोलन के बिरुद्ध आचरण की 
यार 
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पुष्टि करना भी तो उचित नहीं। ” अतः उन्हं ने भगवान्‌ को. स्मरण किया] 
यही कारण हे कि भगवान्‌ ने कहा “ युष्मद्धमे विवक्षयाऱ्युष्माकं भवतां धर्मस्य 
निवृत्ति लक्षणस्याऽऽचारस्य विघक्षा- 5नुविवक्षा, अुविवदिषा;ऽनुसुसुदिषा इतिः 
यावत्‌ तया । अत्र विनापि प्रत्ययं ” इति वार्तिकेन अनोळोपः॥ अर्थात्‌ आप के 
निवृत्तिघमे का अनुवाद या अजुमोदन करने के लिये ही मेरा आना हुआ 
हे। ” जगत से उदास रहना, शाम; दम, ` तितिक्षा, वैराग्य, विवेकादिरूप 
आचार ही सनकादि का निवृत्तिधम था। उसी का अनुमोदन करने के लिये 
विष्णुभगवान्‌ का. आगमन हुआ था । 


यह ठीक है कि भगवान्‌ हंस ने उन के आचारविपयक . चर्चा न चलाकर 
आत्म-अनान्म का विवेक प्रदर्शन करते हुए, भक्तिपरिपुए ब्राह्मीस्थिति को ही 
चित्तविक्षेप की निवृत्ति का हेतु वतलाया है । इसे प्रगट रूप में उनके आचार का 
अनुमोदन कहना कठिन जान पड़ता है । परन्तु विचार से देखा ज्ञाप तो इस 
शंका का कोई आधार नहीं । कारण, किसी व्यक्ति को कोई काथ संपते समय 
उस कार्यविपयक उसकी आऑचाररूप योग्यता की पूछताछ तो उस अवस्था में 
की जाती है जिस अवस्था में वद्द व्यक्ति पहले अपरिचित हो । परिचित 
पुरुष को तो उसके गुण, धर्म तथा शक्ति के अनुसार ' काये सौंप ही दिया 
जाता बि जिससे उसके आचार तथा योग्यता का अनुमोदन स्वयमेव हो 
जाता दै । ब्रह्मचिद्या के अधिकारसम्वन्धी सनत्कुमारादि की आचाररूप योग्यता 
को भगवान्‌ हेस जानते ही थे । यदि उनका आचार भगवान को पसन्द 
न होता या उसे ब्रह्मविद्या के प्रतिकूल 'समझते तो पेसे आचार “को छोड़ने 
के लिये कहते और ब्रह्मविद्या के उपयोगी सांधनों का उपदेश करते । परन्तु 
ऐसा तो. कुछ किया नहीं गया । प्रत्युत्‌ ब्रह्मविद्या. के योग्य अधिकारी में 
आचार आदि जिन गुणों का होना आवश्यक होता है उनको देखकर ही भगवान 
ने उन्हें ब्रह्मविद्या का उपदेश किया । उन्हे. आचारविषयक कोई विशेष उपदेश 
न करने से स्वयमेच ही उनके पहले आचार का अनुमोदन हो जाता है । जैसे 
अपने ही विद्यालय. के विद्यार्थी का नाम ऊपर: की श्रेणियों के विद्यार्थियों में 
लिखते समय विद्यालय के अध्यक्ष को उसकी योग्यता तथा आचार विषयक 
पूछताछ करने को आवश्यकता नहों दोती, अर्थात्‌ उसे पहले से ही माळूम होता. 


है, वैसे ही भगवान्‌ हंस भी सनत्कुमारादि के आचार को जानते थे। जैसे किसी 


विद्यार्थी का नाम ऊपर को श्रेणी में. लिखा जाना भी उसके निम्न श्रणियाँ की 
परीक्षा में उत्तीण हो चुकने का प्रमाण है, वैसे दी सनत्कुमारादि को अधिकारी 
जानकर भगवान्‌ हंसद्वारा ब्रह्मविद्या, का उपदेश: किया जाना भो उनके आचार के 
अनुमोदन का प्रमाण है। टॅ 


उदार्सानधसंदीक्षा का प्रभाव 


'हंख भगवानद्वारा उपदेश किये जाने के अनन्तर सनत्कुमारादि के स्वभाव में 
जो परिवर्तन हुआ उससे तो यहद वात स्पष्ट होजाती है कि युष्मद्धम॑विवक्षया” | 
पद्‌ से भगवान. का प्रयोजन केवल प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं अपितु सनत्कुमारादिः 


+ 
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को उनकी इच्छाजुसार चतुर्थाधम उदासीनधर्म में दीक्षित करना भी था ।. वर्णो 
तथा अन्य आश्चमों की अपेक्षा चतुर्थाश्चम में प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर संकोच होता 
चला जाता है। मनुष्य चाहे कैसा भी उपराम क्यों न दो! अन्य आश्रमो में 
रह कर उस को लोकमर्यादा की रक्षा अवश्य करनी पड़ती है। मालूम होता 
है, भगवान, हस से दीक्षा लेने के पूव सनत्कुमारादि भी ऐसी ही स्थिति में थे। 
यही कारण है कि जय-विजय के व्यवद्दार को उन्हो ने अपना अपमान समझा और 
उससे श्षुभित हो उन्हें शापरूप दण्ड दिया। उस समय चे अपने को ब्रह्माजी के 
पुत्र; ब्राह्मण, भक्त, ज्ञानी और योगी आदि मान कर ऐसा अपमान मर्यादा के 
विरुद्ध समझते थे। इस दृष्टि से उन्होंने जो कुछ किया मर्यादा के अनुसार 
उचित ही किया और उसका भगवान. विष्णु ने भी अनुमोदन किया। फिर भी 
पक साधारण से अपराध के लिये किसी को ऐसा कठोरदण्ड देना कि बह 
अनेकयुगो तक दैत्य और राक्षस योनियों में ही भटकता रहे, सनत्कुमारादि 
निद्ृत्तिधमेसेवीमद्दात्माऔं के अनुरूप न था। इस वात को वे स्वयं भी अनुभव 
करते थे और चाहते थे कि कोई ऐसी व्यवस्था वन जाए जिसमें वे ऐसी घटनाओं 
से सदैव वचे रहे । एवम साधारण लोकमर्यादाओ का पाठन करना न करना उनकी 
इच्छा पर निर्भर हो जाए । यह भी कारण था कि उन्होंने ब्रह्माजी से “ गुणेष्वा- 
विशते चेतो०” प्रश्न किया और उनकी इस आवश्यकता को भगवान्‌ हंस ने भक्ति- 
परिषुष्ट अद्वैतज्ञान के उपदेश के साथ चतुर्थाश्रम उदासीनधर्म में दीक्षित कर, पूर्ण 
कर दिया । अब उनके लिये कोई लोकमर्यादा प्रतिवन्धक न रह गई। जीवन का 
चक्र ही वद्ल गया। जहाँ पहले किसी को लोकमर्यादा का थोड़ा भी उल्लंघन 
करते देख; दण्ड देने में कोई कसर उठा न रखते थे, अब कोई ऐसी घटना उनके 
चित्त को क्रुभित नहीं कर सकती थी । निःसंगवुद्धि से केवळ लोककल्याणाथे 
जगत में विचरते हुए इर दाळत में आनन्द्मझ रहने छगे। जगदूव्यवहार से उदा- 
सीन-उपराम रहने के कारण उनका नाम भी उदासीन प्रसिद्ध हुआ। वैद्किप्रचार 
क्रे अनन्तर उदासीन ओर ब्रह्मसंस्थ दोनोंशब्द पर्यायरूप में प्रयोग होने लग गये । 
युरु-शिष्य-प्रणाली वी 
उपरोक्त विचार से जहाँ यहद सिद्ध होता है कि चतुर्थाअम--उदासीनधर्म की 
नीच भगवान्‌ हंस ने ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारादिद्वारा ही रखदो थी, वहाँ यह भी स्फुट 
हे कि सनत्कुमारादि के स्वयं गुरु वनकर चतुर्थाथम की मुख्य मर्यादा गुरु-शिष्य 
कय मी उसी समय तडा वि था। उदासीन--आश्रम के धमग्रन्थो और 
गुरुप् में जहा भगवान. हंस को ही सनत्कुमारादि का गरु माना गया 
का भी विदित होता है कि. गुरु-शिष्य-प्रणाली उस “समय से bd 
आ रहो दे। 
अतः जितना यहद जगत प्राचीन हे उतनी ही गुरुशिष्यप्रणाळी 
इतिहास पुराणादि में जितने ऋषि, मुनि, योगीश्वर और सिद्ध dad 
मिलता है, उनमें खे प्रत्येक ने किसी न किसी विश्ेषव्यक्ति को गुरु वनाकर 
प्रणाली से लाभ उठाया है। यहाँतक कि छोककल्याणार्थ रों 
प्रणाली का अचुसरण किया है। कारण, लाम 
0५3 5320: > कारण; मनुष्य चाहे. ज्ञिस अवस्था में हो उसके 
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सामने 'कोई न कोई लक्ष या ध्येय अवश्य दे और उस लक्ष .का मार्गदर्शक गुरु 
ही हो सकता हे। मनुष्य के मनुष्यत्व को जगाने का काम शुरु ही कर सकता है। 
संसारविषयकज्ञान भी विना दूसरे की सहायता के मनुष्य सीख नहीं सकता। 
इसी वास्ते सृष्टि के आदिकाळ में भगवान. को भी वेदज्ञान का उपदेश करने को आव- 
यकता .प्रतीत हुईं। जव संसारविषयकज्ञान भी विना दूसरे से सीखे मचुष्य प्राप्त नहीं 
कर सकता तो चिना शुरु के ब्रह्मज्ञान का जान लेना तो असम्भव ही हे, जिसकी 
प्राप्ति का सर्वप्रधानसाधन शुरुवचनों पर .अटळभद्धा और विश्वास दै। 


परन्तु आश्वर्यं हे कि इधर से लोगों का दृष्टिकोण वदळ रद्दा हे । अव शुरु की 
अधिक आवश्यकता नहीं समझी .ज्ाती। .यह्दांतक.ही नहीं, कुछ समय से एक-दूसरे 
को देखादेखी अनेक मतमतान्तरों के अनुयायियों म अपने पूर्वाचायं के शुरु का 
नाम मिटाने की भी पक प्रथा सी चळ गई है.। यही.. कारण. है कि आज हमें 
बुद्धदेव, ईसा ओर मोहम्मद आदि अनेक महापुरुषों के गुरुओ के नाम. नहीं मिळते । 
इन - मताचुयायी चरित्रलेखकों को भ्रम ददो -.गया हे कि यदि. उनके पूर्वाचाय के 
शुरु का नाम प्रकट हो. गया तो लोगों -फो': उनकी पूर्णता मे सन्देह हो जायया, 
उनके आचांय या गुरु अज्ञानी सिद्ध होंगे और इससे उनके सम्प्रदाय या समाज 
का अपमान होगा । इसमें सन्देह नहीं कि उन महापुरुषों में साधारण लोगों की 
अपेक्षा पूर्णता थी, परन्तु चे पूर्णता की. अवधि-तो. नहीं हो. सकते थे.! पक निर्धन 
की अपेक्षा करोड़पति पूण कहा जा.सकता (वै, . परन्तु उसकी _ यदद - आथिकपूर्णता 
'निरपेक्ष नहीं हो सकती. निरपेक्षपूणता तो निरतिशय ब्रह्म में ही रह सकती दै। 
और तो क्या, स्वयं परमात्मा को..भी विग्र मे आकर . किसी मर्यादा में रहते हुए 
अपनी लळीलाओं को समाप्त करना पड़ता है।. फिर इतर.की तो वातः ही क्या ? मजुष्य 
को शारीर धारण कर अपने जीवन को उन्नत ओर पूण बनाने के लिये: दुसरे की 
सहायता की आवश्यकता रहती ही है। अपने पूवेसद्दायकों को दम्भरूप पर्वत की 
'अन्धेरीकन्द्रा में छिपाकर संसार की आँखों से ओझल कर देना छृतंघ्ता है। ऐसा | 
'अनर्थ भी देखा जाता हे. कि-सहायकयुरु को अपेक्षा : शिष्य ने संसार में अधिक ... 
ख्याति प्राप्त कर लीं तो लब्घप्रतिष्टठितपुरुष के गुरु का नाम उसके सद्दायको की 
श्रेणी में लिखना उसका. अपमान समझते . हैं) परन्तु यद्यपि चुद्धादि महापुरुषों ' 
के_ अनुयायी. चरित्रलेखकों ने .उनके गुरुओं का नाम मिटा दिया, तथापि bl उनके | 


“ जीवन ही वतला रहे हैं कि इन लोगों की उन्नति म॑ सद्दायता करने वाळे गुरु. 
, अवद्य थे। यदि उन्हं ने किसी महात्मा को गुरुधारण न किया. होता तो स्वयं . 

` शिष्य बनाकर अपने अनुयायिंयो में गुरु- रिष्य-भणाळी को न चळाते। जो पुरुष 
*“ आज पिता के अधिकारों को भोग रदा हे उसे कभी पुत्र के कंतंव्यों का भी 


अवश्य पालन :करना पड़ा होगा। इससे सिद्ध होता है कि भले ही वे इनके चलाए 

सिद्धान्तों सेः भिन्न विचार रखते दों परन्तु उन'मदापुरुषों के शुरु अवश्य थे। 

' ` , भगवान्‌ हेस के--“ संच्छिद्य. दांव -सचुमान .सडुक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासिना भजत 

माखिळ संशयाधिम्‌-अर्थात्‌ . अंुमान प्रमाण, _सदुपदेशञन्यज्ञानरूपी तीषणखड्ग 

द्वारा सर्व॑संशयों के आधारभूत :अदकार का नाश कर के सबै हृदयों में निवास 

करनेवाले सुक्त भगवान्‌ का. भजन .करो ” के उपदेश सें सनत्कुमारादि में जो 
" २२ 
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बाद की, दो घटनाओं से प्रकट होता 'है-- पतित | | 


र 7० पु 
. (३ तरह) _ 


चतुर्थाश्रमदीक्षा का. प्रभाव 


` श्री सनत्कुमारजी द्वारा. जय-विजय और पिंठकन्याओं को दृण्ड द्यि जानें | 
की घटनाएं भगवान्‌ हंस से चतुर्थाधम की दीक्षा लेने से पद्दले की हें । इसे | 
से उनका दीक्षा लेने से पूर्व का स्वभाव प्रकट होता हे) ीमेञ्गागचत्‌ तृतीयं ` 
स्कन्ध के १५ वें और १६ थे अध्याय में थ्री भगवान्‌ वेदव्यास जी छिखते हैं-- : | 
ः जय-विजय को दण्ड ? rr 
पक समय सनत्कुमारादि चारों भाई भगवान, कें दर्शना के लिये विकुण्ठ में 
गये। वहाँ पहुंचकर डयोढी के छः फाटक तो निकल गये, सातवे पर विष्णुरूपः | 
घारी जय-विजय नामक द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। जय पळ पर भी वे न रुके | 
तो द्वारपाळों ने उन्हे डाटा और सोटी के साथ धकेल कर वाहिर खड़ा कर दिया | 
भगवान्‌ के दशनो की तीव इच्छा का व्याघात होता देखकर उन्हें भी क्रोध | 
गया । बोले... . र eR क | 
कोवामिहेत्य भगवत्पारेचर्ययोचचे स्तद्वमिणां निवसतां विषमःस्वभावः | 
तस्मिनप्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवंत्कृहकयोः परिशकनीयश१ | 
नह्यंतरं भगवतीह समस्त कुक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरा | 
पझ्यन्तियत्र युवयोः सुर रिङ्गिनोः कि व्युत्मादितेद्युदर भेदिभयंयतोऽस्य्र। 
तद्वा मसुष्य परमस्य विकुण्ठ भतुः कतु परकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम्‌। 
लोकानितो ब्रजत मन्तरभाव दृष्ट्या पापीय सत्रय इमेरिपवोऽस्य यत्र॥ 
५ ति 77. (भा०.३, १५) 
हे द्वारपोलो ! उच्चमंगचद्धक्ति से वेकुण्ठयांम को प्राप्त करने वाले” सी 
महात्माओं में निवास करते हुए भी तुम दोनों का ऐसा विपमस्वभाब क्‍यों है, 
कि किसी को जाने देते दो और किसी को नदीं? यदि तुम्हारा यह विचार _ हो 
कि “स्वामी के रक्षणाथ, द्वारपाल का ऐसा स्वभाव गुण ही है? तो यह तुम्हारी 
भूल दै। प्रथम तो भगवद्धक्ति के विना कोई यहाँ आ नहीं सकता। दूसरे, परमात्मा 
अशान्त दै उनमें विरोध की आशंका ही केसे हो सकती है! सच्ची वात तो. यह 
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है कि जैसे तुम दोनों स्वयं कपटी दो. बैसे हो कपटी तुम दूसरों को भी समझते हो । 
अतः तुम्हें भ्रम हे कि तुम्हारे. समान. हो कोई-दूसरा कपटी यहाँ आ जायगा। 
भयका वीज तो भेद है, परन्तु परमात्मा में भेदं की आशंका कभी दो नहीं 
संकतो । समस्तत्रह्माण्ड. जिसकी कुक्षि में वतमान है,. तत्त्ववेत्ता लोग अपने को 
जिसके अन्तरभूत समझते हैं, अर्थात्‌ मद्दाकाश में घटाकाश के समान अपने को 
स्वाभाविक अभिन्न देखते हैं, उसमें राजादिकों के समान उद्रसेदी भय तो दै ही 
नहीं, फिर तुम्हारे इस मेद का कारण क्या? परमात्मा भें भेदी-मय की. आशंका 
को उत्पन्न कर' तुमने जो अपराध किया दै, उसके अनुसार तुम्हारी भलाई का जो 
उचित उपाय है; इम वही सोच रहे हैं। १ ; 

. _ भगवान्‌ के सेवक में पेसा कपटदोप नहीं रहना चाहिये । इस से स्वामी पर 
लाञ्छन आता है और सेवक के भी दुःख में फँस जाने की सम्भावना रहती दै। 
इसलिये हे जय विजय! भेद्द्शेन के अपराध में तुम दोनों उन पापोढोको को 
जाओ, जहाँ तुम्हारे जैसे भेदद्शियों के शात काम, कोध और लोभ रहते हैं। 

'सनत्कुमारादि के इस अमोघशाप को सुन कर भयभीत जय-विजय उनके 
चरणों पर गिर गये ओर क्षमाप्राथना करने लगे । इतने म॑ सनत्कमारादि के इस अपमान 
की सूचना भगवान्‌ तक भी पहुँच गई ओर लक्ष्मीजी. सहित चे भी वहाँ पहुँच 
गये । भगवान्‌ की हृदय-उल्लासिनी अपूर्वेशोमा को देखते ही चारों भाइयों ने परम 
आनन्दित हो उनके चरणों में प्रणाम किया. और :हाथ' जोड़ गद्गद्याणी से स्तुति 
करने रूगे--हे दयामयाशय ! आप के जिस; सव के हृद्य. में वतमान, अशानियों 
को दुप्माप्य, ज्ञानियों को आत्मस्वरूप से प्राप्य, ब्रह्मरूप से सदा प्रकाशमान स्वरूप 
को आप के पुत्र और अपने पिता ब्रह्माजी से सुनकर दमने अपने 'इद्य में धारण ' 
कर रकखा है; उसी इन्द्रियागोचर स्वरूप का आज इम दर्शन कर रहे दैँ। इम छोगों 
प्र यहद आपकी वडी अनुग्रह दे । दयालो | यद्यपि आपके मनवाणी-अगोचर निशुण ' 
स्वरूप का उपदेश करते हुप पिताजी ने हमें बतकाया था कि बदी तुम्हारा आत्मा, 
है। परन्तु भगवन. ! जिस प्रकार काष्ठारूढ अभि मदाअझि से भिन्न नहीं, उसी 
प्रकार आपका यह स्वरूप भी उस निर्गुणस्वरूप से भिन्न नद्दीं। दम ढोग आप को 
तत्त्वस्वरूप परमात्मा ही समझते हैं। भळे दी आपका यद ऐश्वये विचारद्दोनपुरुषों 
की निर्गुणस्वरूप में असम्भव प्रतीत होता हो! कारण, वे नहीं समझते क आपको 
कृपा से भक्तियोगद्वारा अहंकार ओर रागद्वेषादि से मुक्त दोनेवाले मद्दापुरुष नि- 
जात्मस्वरूप में भगवान. के जिस निर्शणस्बरूप ल 'द्शेन करते इं यदो प्रभु अपने 
प्यारेभक्तों को प्रसन्न करने फे लिये. 'पेसो ऐश्वयेशालिनी मूति भं भो आविभूंत 
द्दोते हैं । .. (4 न FE ग रू 

भगवन! जो श्रेष्ठ और पवित्रकीतिवाले पुरुष आपको कथा के रसक्ञ तथा आपके 
यशोगान में कुशळ हैं ओर जिन्दो ने आप के चरणों को दी शरण बना लिया हे. 
चे तो फिर निरतिशयानन्द्रूप मोक्ष की भी कामना नहीं करते, आपको म्रृकुटा 
विलास से विनाश हो जानेवाळे ब्रझलोकादि को उन्हं क्या पवाह (238 हो सकता हे! 
हैं. द्यासिन्धो | हमारी यही प्राथना दे कि इस समय आपके सेवकों को शाप. 
देकर इम लोगों ने जो अपराध किया दै, वह तो हुआ सो हुआ , 
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कामं भवः स्ववृजिनेतिरयेषु नः स्ताच्चेतोऽरििवद्यदिनुते पद्योरमेत । 
सिवद्यदि =e ~ ToS ड 
वाचश्चनस्तुळसिवद्यदितेंऽप्रि शोभा पूय ते गुण गणेय दकणेरन्भ।४ ३ 
इस अपराध के दण्ड में चाहे हमें नरकवास दें चाहे किलो तियंक योनि में 
भेज। परन्तु हम जहाँ और जिस द्या में. मी रहें हमारा Les म अमर के 
समान सदेव आपके चरणों में ही. मण करता रहे। हम लोगों से फिर कभी ऐसा 
अपराध न दो। तुळसोदळ के समान हमारी वाणी आपके नल की ही शरण ले। 
हमारे कान आपका ही यशगान सुनते रहें।वस भगवन्‌! ऐसी शक्ति प्रदान कोजिय्े 
हमारी यही प्रार्थना हँ. . | 
है विपुळकीते! जो अजितेन्द्रियों को कभी प्रत्यक्ष नहीं होता; आपके उस. 
स्वरूप के द्दीन कर हम रुवार्थ हो गये । हम आप को .वारवार प्रणाम करते हैं |, 
इतना कहकर सनत्कुमारः चुप. दो;गये |... . , रर र 
सनत्कुमार के कथन को सुनकर भगवान. विष्णु वोले-हे महपियो | यह 
तो आप लोग जानते हो हैं कि जय ओर विजय दोनों मेरे पार्षद हैं। इन 
लोगों ने हमे तुच्छ सा समझकर आपका अपमान, किया है। अतः. आप लोगों 
ने इन्हें जो दण्ड दिया है, बह हमें पसन्द है। स्वामी और महापुरुषों का तिरस्कार 
करनेवाले को ऐसा, ही. दण्ड मिळना चाहिये यम मैं, तो स्वयं आप. लोगों को प्रसन्न 
करना चाहता हँ। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण मेरा परंदेवत.हैं। मेरे सेवकों ने. आपका अप- 
मान करके जो अपराध किया है वह मेरा दो अपराध है। सेवक से अपराध होता 
है तो अपराधीसेवक के साथ उसके स्वामी का नाम भी आ ही जाता हैं। अतः स्वामी 
की भी अपकीति होती हे और पेसी. अपकीति.. त्वचा.को ठगे हुए श्वेतकुष्ट के 
समान कीति का नाश करनेवाली दोती है। में तो आप लोगों से ही पचित्रकीर्ति 
को प्राप्त करता इ । आपके प्रतिकूलब्यवहार करनेवाली, वाहु अर्थात्‌ लोकपाल को. 
भी काट सकता हूँ। आपने इन्हें जो दण्ड दिया, वइ उचित ही दिया हे। मेरी 
इन पर यही अनुग्रद्द दे कि इस दण्ड को भोगकर फिर मेरे पास आजाएंगे। 
सनत्कुमार ने कहा-भगवन ! आप क्या करना चाहते हो? यहद आप ही जाने 
दूसरा कोई आपकी लीलाओं को जान नहीँ सकंता। आप सबके स्वामी होते हुए 
भी इन लोगों के अपराध को अपने सिर ले रहे हैं और दण्ड को अनुभद्द मान 
रहे हैं। भगवन ! यह वात और भी आश्चयेजनक हे कि ब्राह्मणों और सर्वदेचो के 
उंपास्य दोकर भो ब्राह्मणों को अपने परंदेबत' बतलांते हैं। आपका यंह कथन 
तो ळोकशिक्षणार्थे हो प्रतीत दोता हे । क्‍यों कि-चेद्‌ में आपका वतलाया हुआ घर्म 
अति गुद्या वस्तु दे; जिसकी रक्षा के लिये आप नानाविध के अबतार धारण किया करते" 
हैं। उस धमे को निर्मेलवुद्धि छोग ही जान सकते हैं। मालूम होता हैं: आप 
प्राक्मणों को वेद फे रक्षक जानकर, छोगों को उनका आंदर करने की-शिक्षा देरे 
हैं। फिर भो मद्दाराज ! हमें अपनी वात पर कोई हृठ' नहीं। हमने आपके सेवकों 
को जो दण्ड दिया दे उसे. गम आप स्वयं ही; जो उचित दण्ड समझते हे. इन्हें" 
दीजिये ॥ हम उसी में प्रसन्न हे हमने आपके प्यारेसेवकों को १ व्यर्थ दवी पी में 
फँसाया दै। इस अपराध का जो 'उचितदो हमें भी दुण्ड-दीजिये। _- 
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३ तरङ्ग १ चतुर्थांथमदीक्षा का प्रभाव १७३ 
सलसस्स्स्स्स्ल्स्स्स्य्स्स्यस्स्स्स्स्म््स्स्स्स्स्स्स्स्स््््स्स्स्स्स्स्प्प्््््व्व्व्व््््क्क्डि 
श भगवान्‌ कहने लगे-हे ऋषियों! कोई चिन्ता न करो। जो कुछ होता हे 
री ही सत्ता से होता है। इन लोगों की कोई विशेष क्षति नहीं वल्कि कल्याण 
ही होगा। जय-विजय को सम्वोधन कर कहने ठगे- दे पुत्रो! किसी प्रकार की 
चिन्ता न करो। शाप को पूरा कर शीघ्र ही अपने अधिकार को फिर प्राप्त कर छोगे। 
ब्रह्ततेज को निवारण करने को शक्ति में रखता हूँ, परन्तु मै उसे निवारण करना 
नहीं चाहता मेरे भक्तवर शाप को शक्ति मुझ से ही प्राप्त करते हैं। फिर उस शक्ति 
को में, कैसे व्यर्थ करूं? यदि में. पसा. करूं तो मेरी अपनी ही मर्यादा भङ्ग होगी। 
.... भक्तवत्सळ भगवान्‌ के वचनों को सुन, सनत्कुमारोदि ने परिक्रमा कर उन्हें 
प्रणाम किया और गुणगान करते हुए विकुण्ठ से चले गये । जय-विजय भी विकुण्ठ 
से पतित होकर दिति के. गर्भ से िरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। 
पितृकन्याओं- को. दण्ड 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी के जीवन की ऐसी ही एक दूसरीघरना भगवान्‌ वेदच्या- 
सजी ने शिवपुराण, रुद्रसंदिता पार्वतीखण्ड के दूसरे. अध्याय मे इस प्रकार लिखी दै--. 
पक समय ब्रह्माजी अपनी. सभा में विराजमान थे । सवेदेचगण यथायोग्यस्थान 
पर, बैठे: थे। उपदेश सुनने की इच्छा से. आप. हुए ऋषिगण भी पक ओर विराज 
रहे थे। . ऋषियों: के हार्दिकभावो कोः समझकर नारदजी प्रश्न करते जाते थे और. 
ब्रह्माजी उन प्रश्नों का उत्तर देते जाते थे। प्रसंगवद्य पार्वती, सीता और राधाजी 
के कस्पान्तरीय जन्मों का प्रसङ्ग चळ: गया॥. नारदजी ने उनके इन जन्मों का कारण 
पूछा तो उत्तर में ब्रह्माजी कहने; छगे-हे. नारद्‌! तुम्हारे भाई दक्ष की. साठ 
कन्याएं . थीं । उन सव.का विवाह कश्यपादि, ऋषियों के साथ कर द्या था। स्वधा 
नामकी कन्या का विवाह पिठ॒देव के-साथ हुआ। स्वधा से मेना, धन्या. और 
कलावती नामकी तीन.ळड़कियाँ पैदा: दुई । तीनों ही भगवद्भक्तिपरायणा थीं। एक 
दिन भगवान्‌ विष्णु के ददनों के. लिये तीनों. ळड़कियां इवेतद्वीप में गई । वे 'भग- 
वान्‌. विष्णु. की सभा 'में. जाकर वेठी ही थीं. कि अकस्मात्‌ जगत्‌दितार्थं अमण 
करते हुप महात्मा सनत्कुमारादि भी वहाँ पहुँच गये। और सभा में खड़े होकर भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा-स्तुति: करने.. ळगे। उनके आने. पर भगवान्‌ विष्णु की सभा 
में. जितने लोग. उपस्थित थे. संव सम्मानार्थ. खड़े हो गये: और देवों के भो. वन्द- 
नाहे सनत्कुमारादि को प्रणाम करने छगें। हे नारद्‌! उस समय पितृदेव की उक्त. 
तोनों कन्याएं भी वहाँ उपस्थित थीं । अज्ञान ने उनकी बुद्धि पर, ऐसा पदां डाळ 
दिया कि इन. महात्माओं के आने पर न तो वे.अपने आसतो पर से उठी और नहो उन्हे 
प्रणाम. किया । उनकी इस :शरष्टता 'को ' देखकर: अतिधियेशाळी महात्माओ को भी 
क्रोध आ गया । सनत्कुमार कहने छगे-हे. लड़कियों ! तुम तीनों बनें सद्सदूवि- 
चेक से रहित हो। भले ही तुम पितृदेव. की कन्याणं हो परन्तु तुमने येदिकिधमे 
के रहस्य को नहीँ समझा । निश्चय ही तुम, अतिमूद हो। तुमने मानवीविचारों को 
मन में रखकर अभिमान किया है, इसी. वास्ते सभा में उपस्थित अन्यळोगों की 
भाँति न तुमने प्रणाम किया और न हो स्वागत के लिये खड़ी हुई हो। अब तुम स्वग से 
दूर हो जाओ ओर अज्ञान में हूवी रहनेवाली मानवीखियाँ वन कर मनुष्यलोक में 
चास करो। तुम्हारे कमे का फळ यही दै। 1 
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इस शाप को सुन कर पिठदेब को तीनों कन्याएं थ्रीसनत्कुमारजी के चरणों पर 
लोट गई और विनयपूर्वक इस झाप के उद्धार का उपाय पूछने ळगी । डनकी इस 


पञ्चातापपूर्ण नन्नता पर सनत्कुमारजी. प्रसन्न हो गये और कहा-तुम डरो मत, इस से . 


तुम्हारा कल्याण ही होगा, अनिष्ट का भय नहीं। तुम तीनों पाचती, सीता तथा 
राधा के रूप में जन्म धारण करोगी। हे पुत्रियो! तुम्हारे इस श्षटव्यवदवार को इम 
उपेक्षा कर सकते थे। निश्चय ही तव हमें भी इतनी खिन्नता न होती जितनी तुम्हे 
दण्ड देने पर हो रही दै। परन्तु तुम्हें दण्ड न देने पर संसार सं एक उदाहरण 
चन जाता । छोग बड़ों का आदरसत्कार करना आवश्यक न समझते। बड़ी का 
सत्कार न होने से उनकी तो कोई हानि होती नहीं, परन्तु घर्मातिक्रमण के कारण छोटों 
को ही सदैव दुःखों से पीड़ित रहना पड़ता है। तुम पक बड़े प्रजापति को सन्तान हो 
सब लोग तुम्हारे आचार का अनुकरण करते हैं। तुम्हारे इस उदाहरण से संसार 
में मर्यादा का छोप होजाता। अब तुम्दारे इस थोड़े से कष्ट से उसको रक्षा हो जायगी। 


उपरोक्त दोनों घटनाएं शोसनत्कुमारजी के भगवान, हंस से चतुर्थाथम उदा- 
सीनधम की दीक्षा लेने से पूर्व की हे । उस समय आप लोकमर्यादाओं को इतना 
महत्त्व देते थे कि भगवान्‌ विष्णु के छार॒पारू जय-विजय को मामूली अपराध पर 
तुरन्त दण्ड की आज्ञा खुना दी। दण्ड भी ऐसा कडा कि जिसे सुनते ही जय ओर 
बिजय का दिळ काँप गया और रंग फक्क हो गया। जहाँ भगवान्‌ के द्वारपाल होने 
के कारण उनमें पहले इतनी अकड़ थी अब गिड्गिड्ञा कर क्षमाप्रार्थना करने ळग 
गये। अधिकार का सारा नशा हिरन हो. गया। इसी प्रकार आप अव्ण्डाई पितु- 
कन्याओं को भी उनके अनुचित अभिमान और शिष्टाचार के विरुद्ध व्यवहार का दण्ड देने 
से नहीं चूके। पिठकन्याओं को दण्ड देते हुप उन्दो ने स्पष्ट कह भी दिया था कि इम 
स्वयं आदरसत्कार की पर्वाह नहीं करते परन्तु छोटे लोग चड़ों कॉ सम्मान करना 
छोड़ देंगे तो बड़ों का छोटो पर शासन न रहेगा ओर इससे छोरों को दी दानी 
होगी। सनत्कुमारजी जैसे दिव्यदर्शी महात्मा से यहद छिपा न था कि शाप देने 
पर शापदाता का पुण्य भी क्षीण होता दै और फिर शाप दिया भो गया भगवान. के 
सेवकों ओर अवलाओं को । परन्तु यह क्षति उठाकर भी आपने दण्डरूप में शाप 
दिया। उस समय वे समझते थे कि सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था के ' लिये 
ऐसा करना आवश्यक है। उनका विचार था कि समाज को व्यवस्था तव ही ठीक 
रह सकती है जब वडे छोटों पर वात्सल्यभाव रक्खे और छोटे वडाँ का यथोचित 
आद्र-सत्कार करते रहं । दूसरे, इन जगद्दों पर उन्हों ने ऐसा कठोरदण्ड देना 
इस विचार से भी आवश्यक समझा कि जय-विज्ञय भगवान्‌ के सेवक हैं इनके 
आचरणों का ही सर्वसाधारण अनुकरण करेंगे। यदि यही समाज के नियमों का 
पालन न करेंगे तो दूसरे लोग उनकी क्या पर्वाह करेंगे दूसरो जगह दोषी कन्यापं 
थीं। खीजाति हो समाज तथा उसके भविष्य को विधाता हे । क्योंकि माता के 


` गुणधर्मो का प्रभाव सन्तति पर सब से अधिक पड़ता है। माता अपने विचारों 


और छत्यों से जैसा वायुमण्डल तैयार करती दै उसकी सन्तति के भी बैसे ही 
विचार, स्वभाव ओर इत्य हुआ करते हें । अतः स्री जाति में दैबीगुणयुक्त शिष्टा- 
चार दोना अत्यावध्यक हैं। इन गुणा को त्याग कर खीजाति मानवसमाज को 
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राक्षससमाज चना सकती दे। इन्हीं विचारों को मन में रखकर भगवान्‌ सनत्कुमा- 
री ने दोनों जगद्द ऐसा कड़ा दण्ड दिया । 

कुछ भी हो; हमको तो यही दिखाना अभोष्ट हे कि चतुर्थाधम उदासीनधम 
की दीक्षा लेने से पूर्व भगवान्‌ सनत्कुमारजी के विचार केसे थे और उसके वाद 
उनमें केसा परियतन हो गया। 


भगवान्‌ सनकुमारजा का पावताजा का शाप 


चतुर्थाश्चम उदासीनधमं की. दीक्षा लेने के घाद उनके जीवन में परिवर्तन को 
प्रकट करनेवाली पद्दळी घटना वही मिळती हे जिसमें पावंतीजी ने उन्हें शाप दिया 
हैं। यह कथा आत्मपुराणं में लिखो हे। - 

सुनिमण्डल का कोई सम्मेलन था या कुम्भादिपवे, एक समय सारा मुनि- 
समाज काशीज्ञी में पहुँचा हुआ था । पक दिनं प्रातः जगत्तारणी-भागीरथी में 
स्नान कर सच मुनिवृन्द स्वयंञ्योति आनन्द्स्वरूप महादेव के भजन में मझ थे 
कि अकस्मात्‌ भवानीसदित सेर करते हुएं भगवान्‌ शंकर भी वहीं पहुंच गये । 
मानो: हृद्यस्थध्येय मूतिमान हो सम्मुख आ खडा हुआ | प्रत्येक सुनि के आत्मा 


में अकथनीय आनन्द की झनकार हुईं और वह स्वागत तथा प्रणाम के लिये ' 
"समाधि से ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अचेत पड़ा हुआ पुरुष किसी महात्मा के आशी- 


बांद से पुनः घाण प्रवेश कर जाने पर, राम राम कहता हुआ उठ खड़ा होता 


.और' हृदयोलास' से महात्मा के चरणों पर गिरने के लिये दोड़ता है । आनन्द का 
ठिकाना न रहा । भगवान्‌ शंकर ओर भवानीको: प्रणाम किया । कई सुनिजन . 
:चेदमन्त्र-और कई अपने या अन्य त्रिपुरारिभक्तां के वनाए हुप स्तोत्र पढ-पढ्‌ 
कर शिव-गौरी की स्तुति करने लगे । मुनिजनों की थद्धामक्ति को देखकर भोला- 


नाथ वडे प्रसन्न हुए ओर मंनवाड्छिंत घरों की गुद्डी वहीं झाड़ने लग गये। 
यही नहीं, जाते समय प्रत्येकमुनि के आसन पर स्वयं मिलने गये। 
उसी जगह एक ओर, सवत्र: फक ही आत्मा को परिपूर्ण देखनेवाले भगवान्‌ 


'सनत्कुमारजी भी धूनी रमाए वैठे थे । उन्हें समाधिस्थ होने के कारण शंकरं- 
"आगमन की खवर ही नहीं हुई या मालूम नहीं क्या तरङ्ग आई, वे भगवान शंकर 
के ओने पर स्वागतं के लिये: खड़े नहीं हुए 1 


पक एक आसन पर पहुँच कर मुनिया को कृतार्थ करते हुए भगघान्‌ शंकर 


"सनत्कुमारजी के आसन पर पहुँचे तो उन्हें ब्रह्मस्थित देखकर गदूगद्‌ प्रसन्न हो 


गये । परन्तु नारिस्वभाव, भवानीजी को सनत्कुमार का यदद व्यवद्दार अच्छा न 
लगा । उन्हों ने सोचा--भगवान महादेव अनादि पुरुष हें, अष्टाङ्गयोग की साधना 
करनेवाले योगियों के सर्वदा. ध्येय हँ, सर्वविद्याओं के दाता परमशुरु हैं। इनके 
समान न कोई पहले हुआ न अब हे और नहो भविष्य में हो सकता है| यही 


"महादेव तो महदादितत्त्वा तथा सबेभूतों का सर्जन, पालन और संहार करते हैं, 


इनके समान दूसरा कोई कैसे हो सकता. है ? फिर इनसे बड़ा होना तो असम्भव 


'ही ठद्दरा । इसी सनत्कुमार. के पिता ब्रह्म; विष्णु और इन्द्रादि जितने लोकपाल | 
अथवा देवता हैं चे सव लोग तो, इस 'छोक के राजाओंद्वारा -मोल- ळी हुई ट 
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दासियो से पैदा की गई सन्तान के समान, महादेव के गर्भदास किंकर हें । क्‍योंकि 
प्र ने ही सत्तास्फूतिरूप घन देकर मायारूप दासी को खरीदा दै और उसी से ब्रह्मादि 
-शव देव उत्पन्न हुए है। सनत्कुमार को अपने ब्रह्मचारीपन का वड़ा घमण्ड है। यह स्रीजाति 
को अनावश्यक वस्तु समझता है। मुझे महादेव के साथ देखकर जळ गया है यह कल का 
छोकरा महादेव को खी के अधीन समझता है। इसी वास्ते इसने उठकर स्वागत तथा 
प्रणाम नहीं किया । जगद्गुरु महादेव से यढ्कर ब्रझचारी कौन हो सकता दे ! 
इन्होंने ही तो कामदेव का नाश किया है! SI 
इसी विचारधारा में भवानीजी. का क्रोध इतना वढ्‌ गया कि उन्हा ने सनः 
“कुमारजी को शाप देने का निश्चय कर लिया । यहाँ तक सोचने लगीं कि पसा 
कोनसा उपाय हो सकता हे जिससे इसको सव से अधिक कष्ट में फंसाया जा 
सके । अन्त में यही फैसळा किया कि ' अश्वो की सेवा करके आजीविका कमाने 
घाले अश्वपाल ही मनुष्यों में सव से अधिक नीच ओर दरिद्र होते हें । क्योंकि 
बे लोग दुगधयुक्त अश्वशालाओं में हो सदेव रहते ह और दिनरात श्रमकरते 
रहने पर भी बहुत थोड़ा कमा सकते हैं। भगवान्‌ करे, इस घमण्डी सनत्कुमार का 
जन्म उन अश्यपालों के कुल में ही हो । ? उन्होंने उसी समय सनत्कुमारजी को 
खुना भी दिया कि तुमने मेरे स्वोमी महादेवजी का अपमान किया है, अतः तुम्हें 
शाप देती हूँ कि अश्वो की सेवा करने वालों के कुछ में तुस्दारा जन्म होगा 
यह सारा कौतुक मिनटों में ही हो गया। महादेव चकित से खड़े देखते रह 
गये । उन्हो ने भवानी जी को वहुतेरा रोका' परन्तु भवानी ने क्रोध के आवेश में 
उनकी भी एक न सुनी । भगवान्‌ सनत्कुमारं के लिये तो सर्वच एक ही ब्रह्म था। 
वे शाप को सुनकर मुस्कराए और 7दिव्यशुरीर को त्याग कर, एक वस्त्र उतार 
दूसरा पहन लेने के समान, अश्यों की सेवा करने वाले अश्वपाळ का “शरीर 
- धारण कर लिया। १ य a 
आत्मानन्दी तो थे ही, उस शरीर में भी भगवान्‌ सनत्कुमार आनन्द्मझ रहने 
लगे । घोड़ों का दाना, चने आदि, खाकर खूब -मोटे-ताजे हो गये। अच तो यही 
बिचार कर वडे प्रसन्न रहते कि पूर्व दिव्यशरीर में खानादि निस्य नेमित्तिक कर्म 
करने पड़ते थे यहां वह भी कोई बन्धन, नहीं -रहा | आलस्य यहाँ तक वढ -गया 
*कि उनके अश्वपाल सरो-सम्बन्धियों-ने उन्हें आळसी और अन्य किसी कार्य के 


अयोग्य देखकर अश्वशाला के द्वार पर पहरेदार वेठा -दिया।: दिनरात वहीं पडे - 


-मौज उडते । $ 

कुछ दिन वीतने पर भवानी की ममता जागी, महादेव को साथ लिये अश्व- 
शाला के द्वार पर पहुँचीं। उस नीच शरीर में भी सनत्कुमारजी को आनन्दमग्न 
(देखकर भवानी को वडी प्रसन्नता हुई.| बोळीं-दे सनत्कुमार ! में तुम पर प्रसन्न 
हूँ जो इच्छा हो वर मांगो। दण्ड के लिये विलोनी के साथ -बन्धे हुए खोलने के 
समय मचळ जाने घाले माखनचोर .यशोदानन्द के समान, सनत्कुमार घोले-- 
आपने मुझ पर पहले ही वडा उपकार कर रक्खा दै। पूर्वशरीर से कई. गुणाश्रेष्ठ 
यह शरीर आपकी कृपा से ही मुझे मिळा हुआ है.। फिर भी हे देवी ! यदि 
मुझपर अनुग्रह करती दी हो तो कोई .ऐसा .शरीर प्रदान कीजिये जिसमें बैठे बैठे 
ही मळसूज्रादि का त्याग करने की आवश्यकता दो तो वह दूर जा गिरे, मेरे शरीर 
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को न लगे । क्‍योंकि इस शरीर में और तो सव आनन्द हे; टण्टा केवल इतना 
ही है कि मलमूत्र का त्याग करने के ल्यि उठ कर दूर जाना पड़ता दे।  . 

शायद भवानीजी ने इसे व्यंग समझा, उन्हें फिर क्रोध आगया । वोलों--“ हे 
सनत्कुमार | वह तो ऊंट का शरीर ही हो सकता है जिसका विषा, सूत्रादिमल दूर 
जा गिरता हे; फिर तू ऊंट का शरीर ही.प्राप्त कर | ” इस शाप फे अनन्तर 
सनत्कुमारजी ने अश्वपाल का शरीर त्याग कर अंट्योनि में जन्म छिया । 

ऊंटों को सिधानेवालों ने उनको ऊंट के कतेव सिखाने के लिये वहुतेरामत्था 
मारा परन्तु इन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ां | अन्त में उन लोगों ने यह निश्चय 
कर उसे वन में खुला छोड़ दिया कि यह आलसी जानवर किसी काम के लायक 
नहीं हो सकता। वन में करीराविबृक्षों का भक्षण और गंगाजी का मघुरजल 
जा पान कर थोड़े डी दिनों में यह ऊंट हृए-पुष्ठ हो बुळबुलाने और निजात्मानन्द में 
| मझ रहने लगा । अब तो मलमूत्र का त्याग वेठे वठे भी कर लेते और वह 
शरीर से दूर जा गिरता था, फिर शेष चिन्ता ही किस. वात की हो सकती थी! 

कई काल व्यतीत होजाने पर भवानी को फिर उनका. ख्याल आया। महादेव 
के साथ पहुँचीं उसी वन में, जो सनत्कुमारजी के ऊंट शरीर का क्रीडास्थान वना हुआ 


hs 


था । उस अवस्था में भी उन्हे आनन्द मझ्न देखकर भवानी ने कहा-हे सनत्झुमार! 
में तुम पर बहुत प्रसन्न हुँ, जो मन में आए चर मांग लो। 

सनत्कुमारजी बोले-हे देवी ! आपकी दया से ही यद सर्वश्रेष्ठ ऊंट का शरीर, 
मिठा हुआ हे । इससे बढकर और कौनसा वर हो सकता है जो में आपसे 
मागू. ? जगत में इस से भी श्रेष्ठ 'शरीर कोई हे, में तो ऐसा जानता नहीं। इसमें. 
तो मुझे परम आनन्द की प्राप्ति हुई है.। अन्य शरीरों में लोक और वेद से जों 
जो ळज्ञा तथा भय रहता था इस शरीर में आकर उससे भी मेरा पिण्ड छूट गया ।. 
वैठो हुआ भी मलसूच का त्याग कर देता हूँ तो वे मेरे शरीर को स्पशं नहीं करते, 
दूर जा गिरते हैं । हे देवी ! इसमें तो मैंने परमसुख का अनुभव किया हे । आप 
कृपा करना ही चाहती है तो यही बर दीजिये कि. यदि आगे के लिये भी परमेश्वर 
मुझे शरीर प्रदान करें तो वार बार यद्दी ऊंट का शरीर प्राप्त करता रहूँ । बस, 
मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना है । हे देवी ! इस अनादिसंसार में मैंने अनेक 
शरीरों का. अनुभव प्राप्त किया है, परन्तु जो सुख स्वाद इस शरोर में मिला है 
अन्य किसी शारीर में नहीं देखा । इस शारीर से परे में ओर किस घर की कामना 
कर सकता हूँ ? ; 

सनत्कुमारजी के वचन सुनकर भवानीजी ने कुछ देर तक मद्दादेव के साथ 
कुछ भामशे किया और फिर सनत्कुमार से वोळीं-हे सनत्कुमार | तुम सर्वकाम- 
नाओं से रहित हो, इसलिये हमसे तो कोई चर तुम मांगते नहीं । अब जो में सांगती 
हुँ बही बर तुम मुझे दो। सनत्कुमारजी वोळे--कडिये आप क्या चाइतो हैं ? में 
वही चर दूँगा। भवानी ने कहा-में यही वर मांगती हूँ कि तुम स्वयं हमारे पुत्र 
चनो | भगवान. सनत्कुमार ने इसे स्वीकार किया और ऊंट शरीर को छोड़ कर 
भवानी के कार्तिकेय नाम के पुत्र हुए, उसी का नामान्तर स्कन्द! है, जिस का 
शब्दाथ कांमजित्‌ दै. 27 :-:; : 17 परम नयम ॐ 7 8 

१ इस कथा का वीज इस श्रुति भे उपलब्ध होता है । “तस्मै मृदितकशायाय तमस्पसार | 

२३ डी 


धरा 
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__ कहाँ वह अवस्था कि जयविजयद्वारा रोके जाने पर और पितकन्याओं के" 
स्वागत के लिये खड़ी न होने पर आपने भीपंणदण्ड खुना दिया ओर कहाँ अब 


यह हालत कि भगवान्‌ शंकर के आने पर स्वयं ही खड़े होने की आवश्यकता 
नहीं समझते और इस पर क्रोधित हो पार्वतीज्ञी ने शाप दे दिया तो उसे हँसते 
इँसते स्वोकार कर लेते हं । 


ब्राह्मीस्थिति का अभ्यास. 


इस मै सन्देह नहीं कि चतुर्था्रम-उदासीनधर्म की दीक्षा लेने से उनके जीवन 


भै जो महान. परिवर्तन हुआ उपरिलिखित घटना से उसका पता तो अव्य चलता” 
है परन्तु यह शंका भी उत्पन्न होती हे कि जो महात्मा केवळ छोकमर्यादा को रक्षा 
के लिये अदण्डाई पिठकन्याओं तक को भी ऐसा कड़ादण्ड देना आवश्यक समझते 
थे चे उस मर्यादा का पालन यहाँ तक अनावश्यक क्यों समझने लग गये कि भगवान्‌ 
शंकर का स्वागत करने के लिये भी खड़े नहीं हुए ? भगवान्‌ सनत्छुमारजी के 
जीवनचरित्र और इतिद्दासपुराणों का अबलोकन करने से इसके कई एक कारण 
भालूम होते हैं। यदद एक स्वतंत्रविपय है कि चतुर्थाश्रमी के लिये कर्तेव्याकर्तव्य 
क्या है? इसको न छेड़ते हुए भी भगवान्‌ सनत्कुमारजी के उक्त लोकमर्यादा की 
पर्वाहद न करने के कारण की खोज करते समय हमें सर्वप्रथम उस उपदेश पर ही 
ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये जो भगवान्‌ हंस ने उन्हे उदासीनधम की दीक्षा 
देते समय किया था। क्योंकि उनके जोवन में परिवर्तन का सुख्यलाधन वही उपदेश 
चना था “आप कोन हं? ” सनत्कुमारजी के इस पहले प्रश्न का उत्तर. देते हुए 
ही भगवान्‌ हंस ने कद दिया था कि “आत्मा तो एक ही सवे में परिपूर्ण दै, फिर 


निर्विशेष आत्मा के किस विशेष जातिगुण का अवलम्वन लेकर इस प्रश्न का उत्तर. 


दिया जाए ? यदि प्रश्न पञ्चभूतात्मकशरीर बिषयक हो तव भी इसका कोई अर्थ 
नहीं क्‍योंकि पञ्चभूत दृष्टि से भी सव शरीर पक हैं। विचार को और आगे ले 
जाओ तो परमकारण आत्मारूप ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई सद्भाव ही नहीं फिर 
कौन क्या है? इसका उत्तर “सर्व खल्विद ब्रह्म ” के सिवा दूसरा क्या हो सकता 
है? भिन्नभिन्न पदार्थो का अस्तित्व तो कथनमात्र है । ? भगवान, हंस ने-आप 
कोन हें?” इस पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए ही ्ीसनत्कुमारजी की शरीरमेद 
दृष्टि को मिटा दिया था। इसके पश्चात्‌ “जीव का वास्तविकस्व॒रूप तो सच्चिदानन्द 
ब्रह्म ही है, ऐसी भावना वन जाने पर जीव परिपूणस्वरूपावस्थिति को प्राप्त कर 
लेता ह। “ अहंब्रह्मास्मि ” इस निश्चय के साथ सूर्यवत्‌ सर्वसाक्षी वन कर सञ्चि- 
दानन्दस्वरूप में स्थित रहो। चित्त और वुद्धि जड़ हैं चित्त को आत्मचैतन्य सर्पण 
कर देने से जगत में नानापदार्थों की प्रतीति होती है, जवतक चहद नानात्वबुद्धि 
विचार से दूर नहीं हो जाती तवतक बह अज्ञानीपुरुष जागता हुआ भी स्वप्न में 
फा णण्म्फ्ण्म्न्ज्न्म्न्म्््ण्््च््ालस्साः35% MSS 


दयति भगवान्‌, सनत्कुमार स्त स्कन्द इत्याचक्षते तैस्कन्द इत्याचक्षते । छ० उ० अ० ७ खे०२६ मे० २। 
क्षीणदोष नारद को मायातीत ब्रह्मतत्त्व का भगवान्‌ सनत्कुमार दर्शन ह 
सनत्कुमारजी ) को ही शालनेत्ता स्कन्द कहते हैँ। _ आ नयन 
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३ तरङ्ग ` चदुर्थाश्रमदीक्षा कां प्रभावं १७९ 
जागने के समान सोता है। शरीर, तन्निवन्धन वर्णाश्रमरूप भेद स्वर्गादि फळ और 
उनके हेतु कर्मादि यहद सव आत्मा की अपेक्षा असत्‌ हें और वेद में भी उनका 
प्रतिपादन अज्ञपुरुषो की प्रबृत्ति को सुव्यवस्थित करने के लिये किया गया हे । 
आत्मसाक्षात्कार के अनन्तर पुरुष को अपने शरीर के चैठने उंठने आने जाने आदि. 
व्यचहारों की भी सुध नहीं रहती, वह सदेव निज्ञात्मानन्द में लीन रहता है,” 
इत्यादि वाक्यों से भगवान. हंस ने सनत्कुमारजी को निश्चय करा दिया था कि 
'सक्कस्तु तो पक ब्रह्म ही है, शेष नानारूप छोटा वड़ा तो केवळ भ्रममात्र दे, कोन 
किसका आद्र करता और कोन किस से कराता है, यह सव माया का प्रपञ्च दें । 

अपने शुरु भगवान्‌ इंसके उपदेशाचुसार इसी स्थिति का थ्रीसनत्कुमारजी 
अभ्यास किया करते थे । सम्भव है निजात्मानन्द्‌ में छीन होने के कारण भगवान. 
शंकर के आगमन की ओर ध्यान ही न गया हो। अथवा ध्यान जाने पर भी 
उन्होंने हृदय से स्वागत किया दो ओर उठकर खडा दोना पक दिखावा समझकर 
ओरलोगों के साथ खड़ा होने को इस विचार से आवश्यकता न समझी हो कि 
भगवान, शंकर तो दिल के भावाँ को जानते हो है । यद्द रहस्य इस वात से भी 
प्रकट होता हे कि जहाँ भगवान्‌ शंकर ने उनके इस व्यवहार पर किसी प्रकार को 
अप्रसन्नता प्रकट नहीं की वहाँ पार्वेतीजी के शाप पर सनत्कुमारजी हसने लग 
गये । ऐसे समय उनके हँसने का अथे यही हो सकता है कि पावंतीजी को भगवान्‌ 
शंकर की अधागिनी और जगज्जननी का गौरव प्राप्त होने पर भी अभो तक 
आत्मचोध नहीं हुआ । 


पार्वतीजी के क्रोध का कारण. 


पावती फे शाप और भगवान. सनत्कुमारजी के हँसने से पक रहस्य और भी 
प्रकट होता है । वह यह कि जन्मदिन से ही प्रवृत्ति और गृहस्थ के विषय में 
उनकी धारणा वडी कड़ी वनी हुईं थी। उनके ऐसे विचार ख्रीसमाज की चिद का 
कारण वने हुए थे । उनके यह विचार किसी न किसीरूप में अव भी प्रकट 
होजाया करते थे । पितृकन्याओं ने आपका जो अपमान किया उसका कारण भी 
वही चिढ॒ थी, जो आपके इन विचारों ने खियोँ में पैदा करदी थी । मालूम होता 
है खीसमाज की शिकायतें पार्वतीजी तक भी पहुँच चुकी थीं और लोगोंने सनत्कुमारजी 
के खीज्ञाति विषयक घृणापूर्णविचार सुना सुनाकर उन्हे वहुत भड़का रक्खा था 
जव भगवान, शंकर पावंतीजी सद्दित देवसभा .मे पहुँचे ओर देवताओं के साथ 
शीसनत्कुमारजी भी 'उनके स्वागत फे लिये खड़े नहीं हुए तो पार्वतीजी को 
यही भ्रम हुआ कि चे स्वयं भी भगवान्‌ शंकर के साथ हूं, इस वास्ते ख्रियों के विरुद्ध 
चृणाप्रदर्शनाथ ्रीसनत्कुमारजी भगवान्‌ शंकर के स्वागत के लिये भी खड़े नहीं 
हुए । इस पर उन्हें इकदम क्रोध आ गया । पहले से जो शिकायतें उन तक पहुँच 
चुकी थीं एक पक करके वे सव स्मरण हो आई ओर उन्हों ने भगवान सनत्कुमार 
ज्ञी फे ब्यबहार को अपना और अपनेद्वारा समस्तस्जीजाति का जान बुझकर किया 
गया अपमान समझा । इसका दण्ड देने के लिये, क्रोध में उस समय माता पावंतीजी 
के मुंह में जो कुछ भी आया उन्होंने कह डाळा। जिसे भगवान शंकरसद्दित सभा 


में उपस्थित अन्य सबळोग, यदद सोचते हुए चकित होकर झुनते और भगवान्‌. Ei 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१८० शौतमुनिचरितासंत ३ प्रवाह 
सनत्कुमारः हँसते हँसते स्वीकार करते रदे कि भवानी पावेतीजो ने माळूम नहीं किस 
भ्रम में यद्द सव कुछ कह डाला है। कोई आश्चर्य नहीं यदि उपस्थित सभासद्‌ 
पावेतीजी के श्रम के कारण को भी समझते ही हों । 
कुछ भी हो पावेतीजी के शापका कारण भ्रम दी था। सनत्कुमारजी ने जान 
बूझकर भगवान शङ्कर का अपमान किया हो, ऐसी सम्भावना भो नहों की जा सकती। 
देवसभा में भगवान. शङ्कर के आने के समय, स्वागत के लिये न उठने का कारण 
उनका गुरुआश्ञानुसार ब्राह्मीस्थिति के अभ्यास में लीन रहना ही हो सकता इ। 
अव रहा यह प्रश्न कि भगवान्‌ सनत्कुमारजी के चे कौनसे विचार थे जो उस समय 
की खीजाति के लिये चिढ का कारण चन रहे थे? इसका उत्तर भगवान्‌ सनत्कुः 
मारजी फे उस उपदेश से ही मिल जाता है जो आपने नारद्जी को चतुर्थाश्रम 
उदासीनधर्म की दीक्षा देते समय किया था। 


गर 


(४ तरङ्ग ) 
नारद को उपदेश 


जव भगवान्‌ नारायण की आज्ञाउसार नारदजी ने महाराज सश्चय को पुत्री 
स्वर्णभीवा के साथ विवाह कर लिया ओर चे ख्रीसुखभोग में रत होकर अपने कत- 
व्याकर्तव्य को भी भुला चैठे, तव कहीं देवयोग से भगवान्‌ सनत्कुमार उनके पोस 
पहुँच गये। आगे नारदजी एक वरीचे में वटवृक्ष को सघनछाया में वेठे अपनी खी 
के साथ प्रमाछाप कर रहे थे | अह्मतेज से प्रकाशमान, पश्चचर्षीयबाळक का शरी- 
रघारी अपने वडे भाई को सामने खड़े देखकर नारदजी ने साष्टांग प्रणाम किया। 
हा कमा एज नारद को दशा देखकर मुस्कराए और आशीर्वाद्‌ देकर 

1 [ee 


अयि भ्रातः किं करोषि कुशल युवतीपते। 
स्री पुंसोवधेतेप्रेम नित्यं तन्नित्यनृतनम्‌ ॥३१॥ 
परसात्मज्ञान शून्यं (अरगढं ज्ञानमार्गस्य) भक्तिद्वार कपाटकम्‌। 
सोक्षमार्गव्यवहितं चिरंवन्धनकारणम्‌ ॥३२॥ ` | 

-. गभावासस्य बीजं च परेनरक कारणम। | १ 
पीयूष बुद्ध्धा गरळं भूङ्क्ते पापी नराधमः॥ रथ 
परं नारायणं त्यक्तता यस्यापि विषये मन; ॥३३॥ 0 
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स वञ्चितो मायया चाम्नतंत्यक्तवा विषंभजेत्‌। 

सवेषां कर्मभोगोऽस्ति कर्मिणा सी श्वरंव्रिना ।३४॥ 

वयं विधातु पुत्राश्च अस्माकमपि (सा बुद्धि रिति) देहिनाम्‌॥ 

यदि ते नास्ति भोगश्च कथं गन्धर्व जन्म च॥ ३५॥ 

कथं दासीसुतस्त्वञ्च युक्तश्च मुक्त संगतः। 

निर्गच्छ तपसे श्रातस्त्यज मायामयीप्रियाम्‌॥३६॥ 

सुपुण्ये भारतेवर्ष तपसा भज माधवम्‌। 

स्थिते नारायणे स्वेशे परे स्वपद दातरि ॥३७॥ 

विषयी विषयासक्त (विषयान्धश्च) वञ्चितो मायया ध्रुवम्‌ 

शहाण सम मंत्रञ्च कृष्णळ इत्त्यक्षरं द्रयम्‌॥३८॥ 

सवेषामेव मंत्राणं सारात्सारं परात्परम्‌ 

सवेषु च पुराणेषु वेदेषु च चतुर्षु च ॥३९॥ 

धर्सशास्रेषु नास्त्येव कृष्ण मेत्रात्परो मनुः। 

नारायणेन दत्तो मे पुष्करे सूर्य्यं पर्वणि ॥४०॥ 

असंख्य कल्पं जप्ताहं श्रमामि सर्व पूजितः। 

इत्युक्ता ज्ञापयित्वा तं ददौ तस्मै परं मनुम्‌॥४१॥ 

दिवा निरं स जपति पतया मणिमाळ्या। 

तस्मेशुआाशिषं दत्ता मंत्रं च वेष्णवाग्रणीः ॥४२॥ 

गो लोकं प्रथयो द्रष्टुं गवन्तं सनातनम्‌ ॥ '. 
( बरहमवैवतंपुराण० कृष्णजन्म खण्डः अ० १३० श्लो० ३१ ) ही 


दे आता! तू यह क्या कर रहा है। अपने सुख के साधन किस पुण्य का 
अचेन. कर रहा है? हे युवती के स्वामी! तू खीसंग में ही सुख मान वैठा हे, इस 
से तो तुम दोनों का प्रेम दिनप्रतिदिन वदता ही जायगा। यह वैषयिकमेम मंगल- 
कारक तो कभी हो नहीं सकता । यदद प्रेम तुम दोनों को अभिलपितसुख से बहुत 90 
दूर ले जा रहा है। ओर तुम हो कि अपना ही विनाश करके प्रसन्न हो रहे हो। | 
घर में वह रही गंगा को छोड़कर खुगठुष्णा के जळ से तपा शान्त करना चाहते 
# अग्रनम्‌ इति-इणूग्ती चिन्‌, कृष्णस्य-इति आस्येन तत्‌ कृष्णेति ऋृष्णप्राप्तिसाधनमितियावत्‌ |. 
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हो ! यह बैपयिकम्रेम परमात्मज्ञान का घोरविरोधी है, ईश्वरभक्ति के द्वार को बन्द | 
कर देने वाला कपाट है। मोक्षमागे से बिलकुल उल्टा रास्ता है, चिरकाळ तक 
बन्धन में डाळ रखने चाळी दुश्छेद्यदुगेशुंखला है । गर्भवास तथा नरकमासि का सूळ 
कारण है। भाई ! आनन्दस्वरूप नारायण का भजन छोड़कर जो नराधम विषयों में 
मन लगाता है, वह निश्चय ही असूत को छोड़ चिप का पान कर रहा है_माया 
से बंचित हो विष को ही अस्त मान बैठा है। ईशप्रेमचिहीन हृदय को तो काट 
ही फेंकना अच्छा है। यदि तुम समझते हो कि संसार की यह लीळा इस भौतिक 
शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती दे और इस शारीरद्वारा किये कमा का, शरीर छोड्ने 
के अनन्तर, तुम पर कोई उत्तरदायित्व न रहेगा, तो यह तुम्हारी भूल हे । केवळ पर- 
. सेश्वर को छोड़कर, जिस किसी जीव ने भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, उसे अपने 
कर्मी का फल अवश्य भोगना ही पड़ता दै। तुम स्वयं भगवान्‌ नारायण के सुख से ' 
अपने पिछले जन्मों की कथा सुन चुके हो। यदि कमंभोग न होता तो तुम गन्ध- 
दैयोनि को क्‍यों प्राप्त करते? कर्मबश ही एक समय दासी के गर्भ से तुम्हारा जन्म 
हुआ। महात्माओं के सत्संग से उस दासीपुत्रशरीर को त्याग कर अव इस कल्प सें 
तुम ब्रह्माजी के पुत्र हुए हो। कहाँ तक कहा जाय? कर्माधीन होकर ही तुम नाना- 
योनियों में भ्रमण करते हुए ग्रहां तक . पहुँचे हो। क्या अभी और भी उन मळ- 
भूजपरिपूर्ण घृणित गर्भस्थानों में रहने की इच्छा दै? यदि है, तो ख्रीसङ्ग में खुश 
रहो। यदि चोरासीळाख योनियों के चक्कर से छूटना चाहते हो तो मायामयी खरी 
का ख्याल छोड़ो और पवित्र भारतदेश में जाकर तप करो । मायाधीश भगवान्‌ को 
प्रसन्न करने का यही उपाय है। भगवान. से ही उनकी भक्ति और प्रेम कौ याचना | 
करो । ऐसा करने से ही तुम्हें सत्यसुख की प्राप्ति और जगतवन्धनों से मुक्ति होगी । ) 
हे नारद ! भढा तुम हदी सोचो, जो भक्तवत्सळ भगवान्‌ अपने भक्तों की भावना 
के अनुसार हरप्रकार के सुख देने को सदा तत्पर रहते हैं; भक्त के प्रेम के वश | 
हो अपने आपको भी उसके दाथो में सम्पण कर देते हैं, ऐसे सर्वव्यापक दयालु | 
भगवान्‌ को छोड़कर जो जीव विषयवासनाओं में फँस जाते हैं उनके सम्वन्ध में | 
इसके सिवा क्या कहा जा सकता है कि बे मायाद्वारा उगे गये हैं। प्यारे भाई ! । 
उठो) छोड़ो जीमोह को। मनुष्य-शरीर विषयभोगों के लिये नहीं। तुम अपने | 
आपको भूळ गये हो, उसे फिर जानने का यत्न करो । इसके लिये में तुम्हे उसी 


मंत्र का उपदेश करता हूँ जिसका अनुष्ठान-जाप कर में स्वतंत्र 

हूँ। उस मंत्र के जाप से तुम भी स्वेबन्धनों से मुक्त दो आग क पके सर 
इतना कद्दकर भगवान. सनत्कुमारजी ने नारद्‌ को स्नान कराया और मंत्र <-उप- 

देश कर स्वयं भगवान्‌ के द्शोनाथे गोलोक को चले गये । + और नारद्जी भी अपनी 

पतिभक्ता खुन्दर पत्नि को त्यागकर अपने गुरु भगवान्‌ सनत्कुमारजी की आश्ञानु- 

'सार तप करने के लिये ब्रह्मलोक से पुण्यभूमी भारतवर्प की ओर चढ दिये। 

- « मंत्र्रदणमात्रेण जनो नारायणों भवेत्‌ ॥ सु 
विचारणं दा काळाकाछं शुभाशुभम्‌ ॥ ५१॥ 
पंचळक्षजपेनेब पुरश्चरणमस्य च॥ 
ध्यान सामवेदोक्त ते च्च 2) 

कक कण न गन त क ष चेष्णवः ॥ ५२॥ 
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भगवान, सनत्कुमारजी के ऐसे ही विचार उनके विरुद्ध नारीसमाज में फेल 
रही उत्तजना का कारण चने हुए थे। पिठकन्याओंद्वारा उनका जो अपमान किया 
गया और भवानीद्वारा उन्हें जो शाप दिया गया उनमें भी चहदी उत्तेजना काम कर रही 
थी। चह उत्तेजना उस समय तक दूर हुईं मालूम नहीं होती जव तंक भवानी को यह 
निश्चय नहीं हो गया कि भगवान सनत्कुमारजी की निवृत्तिविषयक धारणा स्वा- 
भाविक ही दे, खीजाति के विरुद्ध किसी प्रकार की घृणा के कारण नहीं । इसके वाद 
भवानीजी को यही सनत्कुमार इतने प्यारे ळगने लगे कि उन्हें अपने पुत्र के रूप में 
देखने की तीव्र उत्कण्ठा हो गई । 

मालूम होता है उस समय भी प्रवृत्ति और. निवृत्ति का प्रश्न चड़ जोर से उठ 
खडा हुआ था और इस का मुख्यकारण भगवान्‌ सनत्कुमार का व्यवहार ही था। 
यही कारण हे कि उनके विरुद्ध ख्रीसमाज में घोर आन्दोलन जारी हो गया । 
जहाँ ख्रीसमाज को यद्द भय था कि सनत्कुमारजी का सिद्धान्त मान्य होजाने से 
खियाँ पक निरथंक वस्तु ही नहीं वल्कि मनुष्य के परमध्येय की प्राप्ति में वाघा 
सिद्ध होंगी, वढाँ पुरुषों को भी यह सन्देह हो रहा था कि इस सिद्धान्त के प्रचार 
से जगत का व्यवहार ही रुकने लग जायगा। मालूम होता हे ऐसा सन्देह करने 
घालो में से ही एक राजा दक्ष भी थे जिनके पुत्रों को नारद्जी ने उदासीनघम का 
उपदेश देकर तप करने के लिये भेज दिया था । त्रह्मवेवतपुराण से उद्धत कथा 
से प्रकट होता हे कि भगवान्‌ नारायण के उपदेश से नारदजी गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त 
हो गये थे । भगवान्‌ सनत्कुमार ने फिर उन्हे. यहाँ से निकाल लिया । इस घटना" 
से भी उनके व्यवहार पर टीका टिप्पणी होना स्वाभाविक ही थां । कहना न होगा 
कि उस समय भी धर्माचार्यी को ऐसे प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत 
हुईं होगी कि सनत्कुमारजी का ऐसा व्यवहार घमेशाख के कहाँ तक अनुकूल हे? 
एक विवाहित पुरुष को, स्त्री और कुटुम्ब से उपराम करके ऐसी अवस्था में ही 
तप करने के लिये भेज देना जव कि चहद अभी समर्थपुत्रों चाला भी नहीं हुआ, 
कहाँ तक उचित दो सकता हे? नारद की नवोदा खी को पतिवियोग का जो 
दारुणदुःख हुआ क्या उसके लिये उपदेशदाता को जुम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता? 

नारद के ग्रहत्याग पर ऐसे प्रश्न उठाए गए थे; और उन पर उस समय के 
धर्माचायौं ने क्या व्यवस्था दी थी? स्पष्ट शब्दों में पसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 
तथापि शाख्राँ और पुराणों में इन प्रश्नों पर विस्तृतविवेचन पाया जाता हे । अतः 
इस विषय में शाख का सिद्धान्त क्या है? आगे चलने से पहले इस पर विचार 
कर लेना चाहिये। प ७ र 
` परमसुखप्रा्ति का साधन, 

यह तो निर्विवाद ही है कि प्राणीमात्र का परमध्येय सुखप्राति है। स्थावर; जंगम 
सारा जगत किसी न किसी क्रिया से बैधा हुआ है। हस्ती से च्यूंटी तक पशु पक्षी, 
राव से रंक तक मनुष्य किसी लक्ष्य को सिद्ध करने की धुन में रातदिन परिश्चिम 
शील रहते हें । प्राणीमात्र में शरेष्ठ कलाने वाले मनुष्य को ही देखो, किस प्रकार 
उघेड बुन में लगा हुआ है । सेठ, साहकार; राजा रहैस आवश्यकत से अधिक जीव- 


नोपयोगीसाधन रखते हुए भी अपनी भोइद्धि के लिये परेशान रहते हैं 1 इसी 
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परेशानी ने छीनाझपटी तक नौवत पहुँचा रक्खी हे । प्कव्यक्ति दूसरेच्यक्ति के! 
एकराष्ट्र दुसरेराष्ट्र के अधिकारों पर अधिकार जमाने की चेष्टा में क्या क्या अनथ 
नहीं कर डालता ! जिन लोगों को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं वे भी कुछ उकों के लिये 
अपनी स्वतंत्रता और प्राणोंतक को गंवाने और अपने ही जसे दूसरे भाइयों का 
गला कारने फे लिये तेयार दो जाते दे । ज्ञान के पिपासु तपआदि क्रियाओं में 
ही उस जीवन तक को मिटा देते हैं जिसकी रक्षा के लिये मनुष्य हरचस्तु को. 
कुर्यान करने के लिये तत्पर रदता है । देश के कष्ट को सहन न करनेवाले देशभक्त 
स्वतंत्रता की वलिवेदी पर अपना सवस्त्र स्वांहा कर देते ह । इन सवका उद्देश्य 
केवल सुख की प्राति ही तो हे । उस सुख की प्राप्ति के लिये ही मनुष्य सव कुछ 
करता है । यहाँतक कि उसी के लिये जीवित रहता और उसीके लिये मरता ह। 
जिस सुख की प्राप्ति के' लिये यह सव दौड़ धूप, पाप पुण्य और अर्थ अनथ हो रहे 
हे सहद हे कहाँ ? क्या, राष्ट्रों का नाश करके, श्रमजीवी ग्रीवां का पेट काटकर 
और असंख्य प्राणियों पर अत्याचार कर उनके रक्त से तयार किये गये महलो में 
रदनेवाले राजा रईसो को वह सुख प्राप्त हे ? क्या ठणकुटीरों में रहनेवाले गरीब 
अमजीवियों को उस सुख की कमी झलक दिखाई दिया करती है ? उत्तम भोजनों 
में है. खी के सौन्दर्य में हे, माता पिता पुत्रादि सम्बन्धियो में हे, संग्रह में हे या 
त्याग में; कहाँ हे ? सर्वप्रथम उसकी ही खोज करनी चाहिये । 

इसमें सन्देह नहीं कि किसी समय मनुष्य राज्याधिकार और धनसे प्राप्त वेभवों 


में सुख मान वेठता दे । दूसरे ही समय वही अधिकार और धन, सुख के स्थान में ' 
दुःख का कारण प्रतीत होने ळग जाते हें । यदि इन वस्तुओं में सुख होता तो इनकी - 


उपस्थिति में सुख सदेव वना दी रहना चाहिये था । परन्तु ऐसा तो होता नहीं । 
कभी कभी तो राज्याधिकार और धनप्राप्त लोगों को, इन साधनों से वंचित मनु- 
प्या से भी अधिकदुःखी देखा जाता है। तव, राज्य और धन में ही सुख है, यह 
केसे माना जा सकता है ! 

बहुत लोग सुन्दर सुशील स्री में सुख मानने लग जाते हैं। उसके लिये धन, 
सम्पत्ति, कुटुम्ब, कोकलाज, धर्मकर्म, यहाँतक कि प्राणतक त्यागने के लिये तैयार 
होजाते हूं ओर खोप्रेम में फँसकर क्षणभर के लिये भी उससे अलग होना असह्य 
समझते इं । परन्तु वही पुरुष जो सत्री को ही अपना अराध्यदेव मानता था, उसी 
स्री के प्राणों का ग्राहक घना देखा जाता हे । अव उसको देखते ही उसके दुःख 
का पारावार नहीं रहता । यदि खी में सुज था तो अब वह कहाँ चला गया ! खरी 
वही, पुरुष भी बद्दी ह, परन्तु उसी में माना हुआ पहळासुख अब दिखाई नहीं 
देता । अव तो उसी पुरुष को, जो कछतक स्त्रीसुख के सुकावले में अपने प्राणोंको 
भी तुच्छ समझता था, उस स्त्री की स्मृति भी तड्पा देती है। फिर खत्री में सुख 


रहा ! 
खीमोहजाल, 


___ महाराज भर्तेहरि की कथा प्रसिद्ध है। महाराज अपनी राणी पिङ्गला 
आसक्त थे कि राजकाज को पक तरफ परमेश्वर तक तो भूल गये थे yo र 
ध्यदेव, उनका जगत और उनके प्राण एकमात्र पिङ्गला ही थी । किसी तपस्वी. के 
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घोरतप से प्रसन्न हो उसके आराध्यदेव ने असुतफळल दिया और वताया कि इसको 
खाकर तुम अमर हो जाओगे । तपस्वी ने स्वयं न खाकर चह फल महाराज भर्दहरि 
को दे दिया । महाराज के लिये उस समय प्राणों से भी प्यारी पिङ्गला थी। उन्होंने 
घही फल उसे दे दिया । राणीपिङ्गला राजा के एक अश्वपाल (सईल) पर लट थी। 
जिस तरह राजा उसे चाहता था उसी हार्दिकप्रेम से वह अश्वपाल को चाहती थी। 
उसने उस अमरफळ को अश्वपाढ के सुपुदे किया ] अश्वपाल एक चेदया पर आसक्त 
था, उसने बहा पहुँचाया । परन्तु बह तो अमरफल था, वेश्या को उसके खाने का 
कैसे सौभाग्य प्राप्त हो सकता था ! उसने सोचा “इन थोड़े वर्षी के जीवन में ही 
इतने पाप कमा चुकी हूँ कि लोक परलोक का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, यदि 
इसी जीवन में अमर हो गई तो इन पापकर्मों का अन्त कहाँ होगा ? इस फळ के 
अधिकारी तो प्रजावत्सळ महाराज भद्दे हैं। वे अमर हो जासंगे तो प्रजाका सुख अमर 
हो ज़ायगा । ” यह सोचकर उसने वह फल ले जाकर महाराज के आगे पेश कर 
दिया । वही फळ पुनः अपने हाथों में देखकर महाराज भोंचके से रद्द गये । जाँच 
करने पर सारा भेद खुळ गयां | तव राज़ सिंहासन अपने भाई विक्रमादित्य को 
सौंप कर निम्नश्छोक पढ़ते हुए तप्रोचन को चले गये-- 


यां चिन्तयाम्यनुदिनं मयि सा विरक्ता 

साप्यन्यमिच्छति नरं स नरोन्यसक्तः। 

अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, 

धिक्‌ तां च तं च मदनं च इमां च मां च॥ | 

अर्थात्‌-जिसके ध्यानमें मै दिनरात छीन रहता. हूँ उसे तो मेरी तनिक भी 
पर्वाह नहीं है । यही नहीं, उसके हृदय में कोई दूसरा ही वस रहा हे। अचम्भा 
यह दै कि वद्द पुरुष भी राणी के प्रेम का कुछ भी विचार न करता हुआ किसी 
दूसरी ही खी पर आसक्त हे! वद्द स्त्री है कि मुझे प्रसन्न करना चाहती है। अतः 
पिङ्गला, अश्वपाळ और वेश्या सब को धिक्कार हे जो दूसरे के प्रेम का कुछ मोळ 
ही नहीं समझते, उनसे भी वदकर मद्न-काम को धिक्कार है जिसका कोई ठिकाना 
ही व 1 सब से वढ्कर मुझे धिक्कार है जो वन्दी की भाँति ऐसे लोगों में फंसा 
हुआ हूँ। व 

गंगातीरे हिमागिरिशिलावद्धपद्मासनस्य, 

ब्रह्मध्याना भ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्या । 

किं ते भाव्यं मम सुदिवसे यंत्र ते निविशङ्काः, 


कण्ड्यन्ते जरठहरिणा गुङ्गमङ्गे मदीये । 

मुझे बद सौभाग्यसमय कब प्राप्त होया जव गंगा के किनारे हिमाळय को 
किसी शिळा पर ब्रह्म्यान में वेठा हुआ मै योगनिद्रा को आस कर ठुँगा और गंगा 
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लाने के लिये मेरे शरीर के साथ घर्षित करंगे।” महाराज भवेहरि जिस सुख 
को पिङ्गका में माने वेडे थे चह अव राज्यसुख को भी साथ लेकर कहाँ चला गया? 


सुखदुःख रहस्य. 


माता, पिता, खी, पुत्रादि सम्वन्धियों में ही सुख होता तो सव से अधिक 
दुःखी त्यागी तपस्वी साधु महात्मा ही होते; जो ऐसे सम्बन्धो को सवैथा त्याग 
चुके होते हैं। जव इन वाह्यपदार्थी में सुख किसी में भी नहीं हे; तो क्या यदद निश्चय 
कर लिया जाए कि उसका संसार में अस्तित्व ही नहीं? 

ऐसा भी मान नहीं सकते, कारण सुख को प्रतीति अवश्य होती हे | जो वस्तु 
सर्वथा नहीं हे उसकी प्रतीति कैसे हो सकती हे! इम तो उस सुख की अनुभूति 
चाह्य भोतिकपदार्थी में भी करते हैं फिर उसके अस्तित्व से केसे इन्कार किया जा 
सकता दै! तव क्या बाह्यपदार्थो में अनुभव होने घाला सुख भी, सुख हे? देतो 
सुख, इस में सन्देह नहीं, परन्तु वास्तविक या. सत्‌ सुख नहीं कहा जा सकता। 
क्योंकि सतसुख वह है जिसका कभी नाश न हो। अधिक्रार धन, माता, पिता, 
र्जी पुत्रादि में अनुभव दोनेवाला सुख नाशवान है और घास्तघिकसुख की केवल 
छायामात्र हे । वह हमें वास्तविकसुख के समान इस चास्ते अनुभव होता. है कि 
चास्तविकसुख की प्राप्ति का जो साधन है वही साधन, अर्थात्‌ मन की पकाग्रता, 
भौतिकसुख की प्रतीति का भी है। राज्य, घन, खरी; वन्धु, विद्या, तप और धम 
कमं में भी हमें उसी अवस्था में सुख प्रतीत होता हे जव हमारा मन, सुख का 
अनुभव कराने घाली वस्तु में पकाग्रभाव को ग्रहण कर लेता है। मन एकाग्र न 
हो-अस्थिर हो-तो कोई वस्तु भो सुख का साधन नहीं हो सकती। जव मन में 
किसी वस्तु की वासना उत्पन्न होती हे .और वह वस्तु मिल जाती है तव सुख 
अनुभव होता है । कारण यही हे कि वासना पेदा हो जाने से जीवात्मा में जो 
अस्थिरता आ गई थी वाड्छितवस्तु मिळ जाने पर वह दूर हो गई। दूसरी 
बासना उत्पन्न होने तक, मन एकार हो गया और उतना समय जीवात्मा वाहा 
जगत से निज्ञानन्द्‌ में स्थिर रहा । 

इस द्ध हुआ कि वस्तुतः चाञ्छितवस्तु अथवा राज्य, धन, खी, प पुत्रा 
में सुख कहलाने वाली कोई चीज़ न थी। यति, गग ही दोती तो डे 
एक पळ पहले बड़ा सुख मिला था, अब उससे घृणा हो जाने का कोई कारण 
न था। भूख ळगने पर एक पल पहले मिली हुई रोटियों से जो सुख और आनन्द 
प्राप्त हुआ था दुसरे पळ में मिली हुईं उनसे भी अच्छी और स्वाद रोटियों में बह 
क्यों अनुभव नहीं हुआ? वास्तव में दुखो की जड़ वासना ही है। उसको निवृत्ति 
पर आत्मा निजात्मानंद में मझ हो जाता हे । हम उस आत्मानंद को क्षण-क्षण में 
प्राप्त करते रहते हैं परंतु वद्द इतना सक्षम होता है कि इम उसे प्रत्यक्ष अनुभव 
नहीं कर सकते । हमारा मन हरसमय किसी न किसी धुन में लगा रहता हे । चहद 
इतना चंचल है कि अपने विचारों को क्षण-क्षण में बदछता है। एक विचार कों 
छोड़कर दूसरे को ग्रहण करने पर दो विचारों की सन्धि के समय जीवात्मा को 
एकाग्रता का जो समय मिळता है उसमें भी उसे वही वास्तविक सुख प्राप्त दाता 
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है। परंतु वह अतिरक्षम होता है, अतः इम उसे अनुभव नहीं कर सकते। नही विचारों 
की उथलपुथल उसकी ओर ध्यान जाने देती है। 

शाख भो तो यही वताते हें कि आत्मा सुखस्वरूप ही है। भ्रम से जगतजंजाल 
में फॅस कर राग-द्वेपचश सुख दुःख मान रहा हे। वास्तव में तो चह सचिदानन्द 
है। कहने का प्रयोजन यह कि जीवात्मा की एकाग्रता, वासनाओं से मुक्ति या ब्राह्मी- 
स्थिति ही वास्तविकसुख है और उसी सुख को प्राप्त करना प्राणिमात्र का ध्येय 
हे। उसी को प्राप्त करने फे लिये सव प्रपंच रचे जाते हें । मचुभ्य को उसका ज्ञानः 
तो होता नहीं, परंतु प्रत्येक वासना की निवृत्ति और मन के विचार परिवतेन के 
समय उसकी स्वाभाविकप्राति से लालसा वढ्ती जाती है और वह उसके लिये 
वैसे ही तडफडाने लग जाता है, जैसे गळी में विक रहे खिलौने को देखकर वच्चा 
भचळ जाता है, यद्यपि वह नहीं जानता कि उस खिळोने का नाम और प्राप्त करने 
का उपाय क्या हे और प्राप्त कर लेने पर उसको क्या किया जायगा। जीव अम- 
बश उस सुख की सम्भावना कभी धनपेश्वय में, कभी ख्ीसंग में, कभी भोजन: 
चादि में, ओर कभी मातापिता पुत्रादि सम्बन्धियों में करता है, वासना उत्पन्नः 
हो जाती है। उसकी निवृत्ति पर कुछसमय तक कोई वासना रहती नहीं, बस) 
बही सुख हे । वाह्यपदार्था में ही सुख होता तो प्रत्येकपदार्थ से प्रत्येकजीच को ' 
समान सुख मिलना चाहिये था। परन्तु पेसा तो देखा नहीं जाता। पक वस्तु एक: 
मजुष्य के लिये सुखकर तो दूसरे के लिये दुःखकर यनजाती है। आवदयकता' 
अर्थात्‌ वासना न रहने पर कोई भी वस्तु सुखकर नहीं होतो। 

किसी वस्तु को सुखकर समझने का कारण यह दै कि उस वस्तु की इच्छा 
उत्पन्न होने से वृत्ति उसी में एकाग्र होजाती है और आत्मा का उसीपर सुखात्मक 
आभास पड़ता हे। अतः वही वस्तु सुखमय प्रतीत होने लगती है। जैसे देवप्रतिमा. 
की पूजा करनेवालों के लिये वही प्रतिमा ध्येयदेबता वन जातो है । पुरुष भ्रम- 
यश इन पदार्थों में सुख समझने ळग जाता दै। वास्तव में इन पदार्थो में सुख नहीं। 
हाँ यदि देवप्रतिमा फे समान किसी एकपदार्थ को लक्ष रखकर, मनुष्य जगत की. 
आन्य समस्तवासनाओं को त्याग दे और उसी में वृत्ति को एकाय करे तो उसमें 
भी उसे सुख का लाभ होता है । परन्तु कठिनाई यह दे कि एक ही वस्तु में न 
सदै पकाग्रता वनी रह सकती है और नहीं उस पदार्थ के वाह्यणुणों की भावना. 
ही मिट सकती. दे। क्योंकि वास्तविकसुख तो निजात्मस्थिति में दै। जव 
अन्यपदार्थों के सम्वन्ध से भी. आत्मस्थिति का आनन्द. अनुभत्र होता है तव. 
आत्मतत्त्व को ही लक्ष्य रखकर अर्थात्‌ उसी की ओर इष्टि फेरकर निजानन्द्‌ स्थिति. 
को लाभ किया जाए तो-वह आनन्दं तो अवश्य परमानन्द ही होगा । 


उपदेशक का उत्तरदायित्व. - 


बस, उसी परमसुख की प्राप्ति के लिये जोवात्मा यत्नवान्‌ रहता है। बही उसका 
परमध्येय है । यदि भगवान्‌ सनत्कुमार ने नारद्‌ को वास्तविकसुख का मार्ग बता 
दिया तो क्या दुरा किया ? परन्तु यहाँ यद प्रश्न फिर भी रह ही जाता दै कि क्या चद सुख 
इकदम त्याग से दी प्राप्त हो सकता हे? जो लोग जगतव्यवद्दार में फसे हुए हैं यदि वे 


भी उस सुख को प्रात करं सकते हं तो नारद से घरबार क्यों छुड़ा दिया गया: 
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इसमें सन्देह नहीं कि विना ज्ञान प्राप्त हुए न इकदमं त्याग हो सकता है और 
नही विना ज्ञान के त्याग कुछ लाभ ही पहुँचा सकता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने 
के लिये अवण, मनन, निदिध्यासन यम, नियम; प्राणायाम) धारणा, ध्यान, समाधि 
आदि अनेकश्रेणियों की शिक्षा समाप्त करनी पड़ती है । यह काम चतुरशिक्षक का 
है कि शिष्य की योग्यता देखकर उसे श्रेणी में येठाप । भगवान सनत्कुमारजी में 
योग्यता देखने की शक्ति थी । घे समझते थे, नारद जिन श्रेणियों की शिक्षा संमा 
कर चुका है, यदि इसी प्रकार ख्रीसुख में फँसा रहा तो उस शिक्षा को भी भूछ 
ज्ञायगा और चौरासी के चक्कर काटता फिरेगो। उन्होंने उसको आत्मवोध करा दियां 
साथ ही यह भी स्मरण कराया कि तुमने किस तरफ जाना था, और अव किधर. चलने 
लग गये दो। नारद इसी उपदेश का अधिकारी था । यह इस से भो प्रमाणित होता है 
कि उस पर उपदेश का यथेएप्रभाव पड़ा। नारद्‌ का विवाह करना तो भगवान्‌ की 
आज्ञाचुसार पक सती के प्रण और भगवान. शङ्कर के वर को पूरा करना था । स्त्री 
मोह में फँसे हुए नारद को यह वात स्मरण हो आई । भगवान. सनत्कुमारजी का वह 
, उपदेश, नेता की उत्साहपूर्ण अपील-ललकार थी जो देश पर शाजुआँद्वारा आक्रमण किये 
जानेपर विषयानन्द में मस्त नवयुवकों से देश रक्षा के लिये की जाती है। उनका वहं 
कार्य अनुचित केसे कहा जा सकता है? यदि उस नेता पर भी माता, पिता; स्त्री 
पुत्र ओर सम्बन्धियाँ से वियोग कराने का दोप लगाया जाता है तो भगवान्‌ सनत्कुमारजी 
के उपदेश पर भी पेसा सन्देह हो सकता दै। पर॑ यह वात नहीं। जेसे उस समय 
देश के नेता और नवयुवकों का वही कतेव्य होता हे । बैसे ही भगवान्‌ सन- 
त्कुमार और सब सम्बन्धियाँ का कतंव्य भी बही उपाय करना था जो नारद्जी को 
को से लको कं के समय bas गया । यदि पेसे ल उपदेश दाता को 
शाप देता भी हे तो वह शाप के लिये त्र में गये हुए नवयु- 
बंकों फे माता पिता ओर खी आदिं सम्बन्धियों नी से नेता को दी गई 

गालियों के समान, कुछ हक लक 
भगवान्‌ संनत्कुमार ब्यक्ति को ज्ञॉनोपंदेश करने के वाद उसे उदासोन- 
धर्म की दीक्षा देने के लिये झट कैंची ही उठा छेते हो, ऐसा नं था । आप शिष्य 
की योग्यता देखते थे ओर उसे जिसे काम कें योग्यं समझते थे उसी में लगा देते 
थे। यही कारण है कि उन्हो ने ज्यों ही नारद की स्मोमोह में फैंस कर पतन कीं ओर 
जाते देखा त्यों ही उदासीनधर्म की दीक्षा दे कर तप करने के लिये भारत को रवाना कर 
दिया। दूसरी ओर महारांजपथ॒ को ब्रहाशानं का उपदेश करने के बांद, पृथुद्वारा 
उदासीनधर्मदीक्षां की प्रार्थना किये जाने परे भी; ग्रजापालनं में ऊगे रहंकर 
'आत्मस्थिति प्राप्त करने में यत्नंबान रंहनें कीं आज्ञा को । भगवान सनत्कुमार ने 
पृथु को जो उपंदेश किया उसकी कथां श्रीमंद्गागर्चतं चंतुर्थ स्कन्धे अध्याय २२ में 

महर्षि वेदव्यासजी इस प्रकार लिखते हैं।-- 
(५ तरङ्ग) 
प्रथु को उपदेश, 


नब सँ पणती सल आहि भजने को बी 
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५ तरङ्ग पृथु को उपदेश ३ 


“ तत्रोपजग्मुसुनय चत्वारः सूर्यवचसः ” 
री सूर्य के समान तेजस्वी चार मुनि आकाशमाग से उतर कर पृथु के द्रवार 
आए | 

अपनी दिव्यज्योति से संसार को निष्पाप करनेवाले उन चारा मुनिया कों 
आकाश से उतरते देखकर, महाराजपूथु अपने अनुचरों तथा द्रवार में. उपस्थित 
सभासदों सहित; स्वागत के लिये उठ खड़े हुए। “ यह लोग सबके पूज्य हैं? यृ 
विचार कर महाराज ने उन झुनियों को सर्वोच्च आसन पर वेठाया ओर स्वयं हाथ 
जोड़कर सिर झुकाप हुए उनके सन्मुख खड़े हो गये । तत्पश्चात्‌ शासत्रविधि के अचु- 
सार झुनियों का पूजन कर, उसी समा में, छोकशिक्षणार्थ सबके सामने शीळवान: 
पुरुषों की भाँति, उनके चरणोदक से अपने मस्तक को पवित्र किया। मुनिया 
के सुवर्णमय आसनों पर विराजमान होजाने पर, महाराजपृथ हाथजोड्‌ प्रणोम 
कर कहने लगे- हे रुपाळु सुनियो! मैंने ऐसा कौनसा पुण्य किया हे जिस- 
के फलस्वरूप. आज आप लोगों के दशन कर रहा हूँ? आप लोगों के दर्शन 
तों योगियों को भी दुम हैं। चिना पुण्यपुञ्ज की सहायता और इश्वरङपा के हम 
जैसे संसारियों को आपके दीनो i सौभाग्यं कहाँ प्राप्त हो सकता है? जिस पर 
आप लोगों की कृपा हो उसके लिये संसार में कुछ भी डुलेभ नहीं हे । धर्म, अर्थ, 
काम) और मोक्ष भी अनायास ही प्राप्त होजाते हैं। हे प्रभो ! भगवतूङपा भी आप 
लोगों की कृपा की अनुगामिनी दै। आपके कृपापात्र महापुरुषों के योग-क्षेम का भार 
त्रिदेव स्वयं उठा लेते हैं। हे द्यालुओ ! यद्यपि ओपलोग आप्तकाम होते हुए भी संसार 
के कल्याणार्थ संवेत्र बिचरते रहते हैँ तथापि भाग्यहीन संसारीपुरुषों को आपके 
वृंशेन अंलभ्य हैं। पेसे ही अलभ्य, जैसे इस ब्रह्माण्ड का सर्जन, ओर रक्षण करने 
चाले चिधाता के। वे ग्रहस्थ निधेनं होते हुए भी धन्य हें जो आप जैसे मंद्दात्माओं 
के दशेनों के साधनभूत अतिथिघमे का पालन करने में तत्पर रहते हें । जिसं घर 
में अन्नोदक से साधुओं की सेवा होती है, वह घर दरिद्र होता हुआ भी इन्द्र और 
कुबेरादि के भवंनो से सहस्रगुण अधिक सुख ओर कल्याण का दाता हे। जिस 
घर में अन्न, जलद्वारां साधुओं की सेवा नहीं होती, वह नानाविधवैभवो से सम्पन्न 
होतां हुआ भी शुष्कडुक्ष फे कोटर के समानं निर्थक और भयानक दे। भगवन! 
आप्‌ धन्य हैं। मन तथा इन्द्रियों कीं Bo प्रवेलशंक्ति का बिचार करं देवः 
ताओ कें भी छक्के छूट जाते हे-इंन्द्रियम्ञांमं कों विजंय करने का विचार हों 
छोड़ देते हें-उस इन्द्रियप्राम पर आपने वाल्यावंस्था में दी विजय प्रास करली 
हे और इसी अवस्था में बुद्धों कें-से. आचारंद्दारा विरक्ति की पराकाष्टा दिख- . 
छादी है। हम लोग कर्माधीन हो लाल में डूब रदे दें। भगवन्‌ ! हमारे उद्धार 
कमा कोई उपाय है या नदी? क्या में भी संसार के बन्धनों से छूट सकता हुँ ? 
गमो ! जिस से मेरा कल्याण हो; सुझे अपना दासं जानकर, वही उपंदेश कीजिये । 

आतिथ्यसत्कार का उपदेश. 


महँराजं॑पृथु क्ले बचन सुनकर र रर, ; मन्दमुस्कान 9 4 ०) ६ से राजा | क चित्तं कों शान्त करते 
हुए भंगंबान्‌ सनत्कुमारजी बोले-राजन्‌ ! लोकिंकरिष्टांचांर के विरुद्ध हम अस्या- 


गतो को कुशलम पूछने के स्थानं में जपे अंपने ही कुशल कों जिज्ञासा कैसे 
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करने ळग गये ? भगवान्‌ सनत्कुमार के चरणारचिन्द में. प्रणाम कर राजा ने कहा-- 
भगवन.! आप लोग तो नित्यकुशलरूप हैं, आनन्दस्वरूप हें । जिस आत्मनिष्ठ मः 
हात्मा के मन में बाह्यविपयगामी कुशळाकुशल की तरङ्ग दी हवा ड डो सकती 
ऐसे दिव्यपेश्वये के स्वामी महापुरुप का कुशलक्षेम पूछना तो भूल 1 आप 
जैसे महापुरुषो का कुशलक्षेम पूछना तो सूर्ये के प्रकाश में सन्देह ह के 
समान है। जगद्शुरो | यही कारण है कि आपका कुशळप्र्न न पूछकर मेने अपने 
ही कुशल की जिज्ञासा को है। महाराज ! आप सामान्ययोगी नहीं) किन्तु मानवविग्रह 
म साक्षात्‌भगवान्‌ हैं। आपने जीवों के हित के लिये ही यह तपस्वियों का रूप 
घारण कर रक्खा है। आपके इस अल्भ्यद्शनलाभ पर भी मैं अपने वास्तविक 
स्वार्थ से वंचित न रह जाऊं, इसी लिये मैंने आप से कल्याण का मार्ग वताने की. 
प्राथना की है। मुझे यह रढविश्वाख है कि मेरी यह प्रार्थना निष्फळ न जायगी।. 

इन भावपूर्ण विनीतवचनों को सुनकर भगवान्‌ सनत्कुमार वोले-राजन्‌! 
तुमं विद्वान हो साधुओं पर ऐसी श्रद्धा तुम्हारी विद्वत्ता के अनुरूप ही है। तुम्हारा 
यह प्रश्न भी अपने स्वाथे के लिये नहीं किन्तु सारे संसार के कल्याण के लिये है। 

साधु पृष्ठ महाराज, सवभूताहतात्मना। १ 

` भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीहशी ॥१८॥ 

सङ्गमः खछु'साधूना सुभयेषां च सम्मतः। 

'यत्सम्भाषणसम्प्रश्नः स्वेषां वितनोति शम्‌॥१९॥ 

4 साधुसत्संग होने पर जव परस्पर उत्तर-प्रश्न चळ. पड़ता है तो प्रश्नकर्त्ता. 
तथा उत्तरदाता का कल्याण तो होता ही है; साथ ही सर्व-साधारण का भी भला 
होता दै।” वस्तुतः आपने यह मोक्षविषयक प्रश्न किया भी दूसरों के दित के: 
लिये दी हे । कारण, भगवान्‌ के चरणारविन्द और शुणानुचाद्‌ में आपको जो: 
उत्कृएप्रीति दै सघप्रकार के मळा का नाश करने में बही समथ हे । इससे बढ़ कर. 
जीव के कल्याण के लिये दूसरा उपाय क्या हो सकता दै! मन, वुद्धि और झारी- 
रादि से भिन्न असङ्गब्रझस्वरूप निर्गुणआत्मा में इढुप्रीति हो परमश्रेय. का कारण 
है। सवशास्रों का यही निश्चित मत है। हे राजन्‌! जिन साधनों के अनुष्ठान ओर 


जिसमकार के सदाचार से, विषयों से, वैराग्य और आत्मा में प्रीति उत्पन्न होती 
है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिये- ` 0 


आत्मतुष्टि का उपाय. 


` १- सकेशाखां, मोता, पिता, गुरु, आप्तपुरुषों' साधुजनों और उनके बचनों 
में आस्तिक्यबुद्धि रखना। २- ईश्वर के पुत्र अथवा ईश्वर का स्वरूप जानकर सव 
को यथायोग्य यथाशक्ति सेवा से प्रसन्न करते रहना। ३-प्रतिदिन समाहित 
चित्त होकर देवाचेन, सन्ध्या, वंन्द्न, यम, नियम; आसन; प्राणायाम, धारणा, 
ध्यान) समाधि का 38833 पी मद्दात्माओं का संग, [५-- 
तथा अद्धापूर्वक उन [ करना । ६ प्रतिदिन भगवान्‌ के नाम का जाप 
उनकी पदित्रळीलाओं का कीतन और श्रवण. करते रइना Ro य क 
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५ तरङ्ग : पृथु कोः उपदेश र १९१ 
पन्ना वचन 
सीजन और इन्द्रियाराम, च्रिषयभोगपरायण तथा राजसीछोगों के संग से वचे रहना! 
और, ८-उन रोगों के अभीएकर्मी तथा .पदार्थो का परित्याग करना । “आत्मत॒ष्टि 
के यही साधन हें । आत्मतुष्टि के पैदा होजाने पर ही एकान्तप्रीति. पैदा होती दै। 
इसके चिना पुरुष के छिये एकान्तवात अधिकलामकारी नहीं होता। पकान्तवास 
की इच्छा रखने वाले पुरुष को.सदेव हरिनामस्मरण और हरिनामणुणाइवाद का. 
अभ्यास करना चाहिये। मन, वाणी और कर्म से कभो किसी को पीड़ा न पहुँचाए 1 
मन तथा इन्द्रियों को विषयसंसग से दूषित न करे। किसी प्रकार का कए उपः 
स्थित होने पर चित्त की समता को दूर न होने दे। भगवान्‌ मुरलीमनोहर के 
चरित्र सदैव सुनता रहे । हे राजन! इन सव नियमों का पालन करने से ही 
निर्गुणब्रह्म में प्रेम पैदा होता है। 


सा भ्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिकयो गनिष्ठया । | 
. योगेश्वरोपासनया च नितं पुण्यश्नवः कथया पुण्यया चं ॥३२॥ . 
अर्थेन्द्रियारामसगोष्टयतृष्णया, तस्संमतानामपरिग्रहेण च। __ 
विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्‌ विना हरेशुणपीयूषपानात्‌॥२३। | 
अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताथ्यसीधुना। 
यभेरकामेनियभमैश्चाप्य निन्दया, निरीहृयादरन्द्रतितिक्षया च ॥२४॥ 
हरेमुहुस्तत्परकर्णपूरया, गुणाभिधानेन विजुम्भ माणया। 


भक्ताह्मसङ्गः सदसत्यनात्मनि, स्यान्निगुणे ब्रह्मणि चाज्ञसारतिः।२४॥ 

हे राजन्‌! इन सत्साधनों का अनुष्ठान करने घाले महापुरुष में सच्चिदानन्द 
स्वरूप निर्शुणब्रह्म के लिये ग्रोति उत्पन्न होती दै, फिर बह पुरुष शुरु की शरण 
में पहुँचता है और सेवा, शुथूषा द्वारा गुरु की कृपा का पात्र वन कर ज्ञानोपदेश का 
अधिकारी हो जाता है । सद्गुरु के उपदेश से उसके हृदय में परमचैराभ्य और 
ज्ञान का उदय हो जाता है । उसी ज्ञान और वैराग्य के प्रकाश से अविद्यान्धकार 
का ध्वँस होजाता है और आत्मतत्त्व का जिज्ञासु ब्रह्मस्वरूप में आत्मो का साक्षा- 
स्कार कर लेता है। इसके अनन्तर जिस प्रकार काष्ठस्थ अझि प्रकट होने पर काष्ठ 
को जलाकर निस्तत्त्व कर देती दै, उसी प्रकार वह ज्ञान-वैराग्य का प्रकाश) विषय- 
वासना, अविद्या, अस्मिता, राग; द्वेष, अभिनिवेश आदि दोषों के आधारभूत 
अन्तःकरण को आत्मसाक्षात्कारात्मक अभि से भस्मकर, पुरुष को सर्वप्रकार के 
बन्धनों से सुक्त कर देता दै । हे राजन्‌! जिसप्रकार स्वमन के नाश हो जाने पर 
स्वप्न के द्रण और दश्य का भी नाश हो जाता हे; उसीप्रकार वासना तथा 
कठेत्वाभिमान से युक्त अन्तःकरण का नाश ददोजाने पर पुरुष को वाद्य स्थूलजगत 

अन्तरजगत सुख दुःख का कारण प्रतीत नहीं दोते। कारण, अन्तःकरण हो 
द्रएा तथा दृश्य के व्यवहार का साधक है । आत्मा के उपाधिभूत अन्तःकरण के 
होने पर दी पुरुष द्रष्टा, च्य और इन दोनों के सम्बन्धभूत अहंकार को देखता 
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१०२. थौतसुनिचरितासृत ३ प्रबा 
हे । विना अन्तःकरण के इन तीनों की प्रतीति हो नहीं सकती । यह छोकप्रसिद्ध 
घात है कि जलद्पणादि निमित्तक समक्ष होने पर ही पुरुष विम्व और प्रतिबिम्ब 
को देख सकता दै । जलादि के सिवा बिम्ब, प्रतिविम्वरूप भेदद्शन का और कोई 
उपाय नहीं । जबतक पुरुष आत्मसाक्षात्कारदारा अविद्या को नए कर अन्तःकरण 
को निस्तत्व नहीं बना देता, तवतक भेददर्शन का दूर होना अतिकठिन दै । मेद- 
दर्शन का नाश हुए विना दुःखचक्र से मुक्त दोना असम्भव है। दुःखजाल से मुक्त 
होने के लिये पूर्वोक्तनियमों का पालन करना आवश्यक है । अन्तःकरण शुद्ध होने 
पर वैराग्य और इश्चरप्रीति होती है और फिर गुरुक्ृपाद्वारा उपलब्ध ज्ञानाभि से वासना 
ओं को भस्म कर सर्वप्रकार के दुःखों से सुक्त और पूर्णानन्द को प्राप्त दो जाता दे। 


विषयों का भीषण परिणाम. | 


हे राजन्‌! जो लोग अनात्मपदार्थों में आसक्त रहते हैं वे इस दुःखपूर्ण संसा- | 
रसमुक्र में ऐसे फॅस जाते हैं कि फिर उनके उद्धार के सव मार्ग वन्द से हो जाते | 
हैं। हे राजन्‌! जिसप्रकार पुरुप अशानवश स्वकतेव्यो से दी संसारचक्र में फँस 

ज्ञाता है बह आपको सुनाया जाता दै, सावधान होकर सुनो-- 


| 
इन्द्रिये विषयाङ्ष्टे राक्षिसं ध्यायतां मनः। | 
| 


RM कलक. 


चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव हृदात्‌ ॥३०॥ 
` श्रश्यसनुस्मृतिश्चित्त ज्ञानश्रंशः स्सृंतिक्षये । 
तद्रोधं कवयः प्राहु रात्मापहृव मात्मनः॥३१॥ ` 
नातः परतरो लोके पुँसः स्तार्थव्यतिक्रमः । 
. पदध्यन्यस्य प्रेयस्त्व मात्मानः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥३२॥ 
. अर्थेन्द्रियाभिष्यानंहि सर्वार्था पहुवो नृणाम्‌। 
` श्रशतो ज्ञानविज्ञानाथेनाविशति सुख्यताम्‌॥३३॥ 
न कुर्यात्कहिचित्संगं तमस्तीन्रं तितीरिषुः। 
धर्मार्थकाममोक्षाणां पद्त्यन्तीव घातकम्‌॥३४। 
तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिक तयेष्यते। 
त्रेवग्योर्थों यतो नित्यं क्ृतान्तभयसंयुतः॥३५॥ 
. परेऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु। 
`न तेषां विद्यते क्षेम मीशविध्वैसिताशिषाम ॥३६॥ 
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room 


पहिले विषय इन्द्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, फिर विषयाकृष्ट 
इन्द्रियाँ मन को बिषयों में आसक्त कर देती ह और विषयासक्त मन, जलाशय के 
किनारे स्थित वृक्ष के अपने मूळपत्रादिद्वारा जलाशय के जल को खेच लेने के समान, 
चुद्धिस्थ थद्धा, आस्तिक्यभाव और सद्सदूविवेक को खचकर बुद्धि को निस्तस्व 
चना देता है। बुद्धि अर्थात्‌ बिचारशक्ति का नाश होजाने पर पूर्वपरानुसंधांनात्मक 
स्टति का भो नाश होजाता है। स्मृति न रहने पर पुरुप ज्ञानश्रए हो जाता है। 
चस, इसी अध्यात्मिकज्ञान के भ्रष्ट होजाने को ही तस्वदशीं मदात्मालोग आत्मा का 
नाश कहते हैं। हे महादाहो ! जिस आत्मा के निमित्त से पुरुप को अन्य विषय 
प्यारे हैं चह स्वात्मा ही संसार में सबको प्रिय और आप्य वस्तु है। यदि अक्षान- 
चश स्वात्मविस्मरणद्वारा पुरुप उस आत्मा का ही घात करदे तो इस से वढ्कर 
हानि क्या हो सकती है? अज्ञानीपुरुष ऐन्द्रिकविपयभोग में ही सुख समझता है। 
धह नहीं जानता कि ये विपय वास्तविकसुख फे साधन नहीं प्रत्युत्‌ उसके स्वार्थ के 
विघातक हैं और वद्द उन चिपयों को भोगलाळसा में अपने ऐहिक तथा पारलौ- 
किक सुख को कौड़ियों के मोल खो रहा है। विपयभोग पुरुप के आत्यन्तिकपतन 
का कारण तो है ही, परन्तु उन विषयों का चिन्तन भी चौरासीलाख योनियों को 
प्राधिरूप पतन की ओर अग्रसर करनेवाला है। अतः पुरुष फा कर्तव्य है कि सर्वे , 
अकार के विपयों, उनसे प्राप्त होने वाले सुखों और सुख की अकाक्षाओं से अपने 
आपको सदैव वचाए रक्खे । विषयभोगळालसा से परोक्षापरोक्षज्ञान भी नए होजाता 
है और पुरुप मजुष्येतर स्थावर, जंगमात्मक योनियों फे चक्र में ऐसा फँस जाता . 
है कि फिर उससे निकलना ही कठिन होजाता है। अतः मनुष्य को मोक्षधम के 
विघातकपदार्थौ अथवा कर्मा का ग्रहण और मोक्षधर्मभिन्न कर्मों को करनेवाले राजस 
-तामस-प्रकृति संसारीपुरुषों का संग कभी न करना चाहिये । यद्यपि धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष चारों ही पुरुपार्थ हैं फिर भी प्रवृत्ति का संकोच चतुर्थाश्चम में ही 
अधिक हो सकता है। अथे, धर्म, काम, और इनके फल कालय़सित हैं। शमादि 
मोक्षधर्मं और उसका फळ अविनाशी है। मोक्ष ही पुरुष का आत्यन्तिक और अति- 
रेष्ठ स्वार्थ है। अतः उसे सदेव मोक्ष के हेतु कर्मी का ही अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये । स्वकर्माचुसार जोव चाहे जिस किसी शरीर को -प्राप्त करले, परन्तु काळ- 
शासन से कभी सुक्त नहीं हो सकता । ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयन्त जीव अथवा 
गुणां के क्षोभ से उत्पन्न होने वाले समस्तप्राणी, काळद्वारा विनाश होने वाले हूं। 
हे पुरुषसिद्द ! अनात्मयिपयरंति ही पुरुप को विनाश की ओर लेजाने वाली हे। 
यदि अनात्मविपयरति से मुक्त हो सञ्चिदोनन्द्च्म भाच से स्वात्मा के साक्षात्का- 
रद्वारा असुतत्वळाभ करले तो मचुष्य पुनः संसारसमुद्र के सुख-दुःखात्मक झवर मै 
नहीं फॅसता। 


कल्याणकारी उदासीनधसं. 


हे वत्स ! अव तुम्हे अपने चतुर्थाश्रम उदासीनधर्म का वह परमगोप्य उपदेश 
खुनाते हैं जिसके सुनने से तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। इसको सुन लेने पर ञ्जत 
अर्थ का धारक श्रोता अपने आपको एक महान अप रिमितस्वरूप मै इस ब्रह्माण्ड का 


, आधारभूत देखने लगता दै। उस गोप्यतत्व के उपदेश को सावधान होकर सुनो- | 


२५ 
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तत्वं नरेन्द्र | जगतासथ तस्थुषां च; 

देहेन्द्रिया सुधिषणात्मभिराइतानाम्‌। 

यः क्षेत्रवित्तपतया हृदिविष्वगाविः, 

भगवांस्तसवेहि ट्> द 

प्रत्यक्‌ चकास्ति वेहि सोऽस्मि॥३६॥ 

हे नरेन्द्र ! यस्मादनात्मरतिरनर्थहेतु स्तस्माद्‌ देहथेन्द्रियाणि च असबश्च 
(प्राणाः) चिपणा=दुद्धि्च) अहेकारश् ते, तेदेहेन्द्रिया छुधिषणाभिः आवृतानाम्‌=आ- 
च्छादितानाम्‌, तत्रात्म तादात्म्याध्यासेन देद्ददीनेवात्मत्वेनाभिमन्यमानाना मज्ञातात्म- 
तत्त्वानाम्‌ , जगताम्‌=्गतिमतां, नरनागपशुपततरिप्रश्रतोनां जङ्गमानाम्‌। तस्थुषां=स्थिति 
मतां पर्तपापाणपादपादी्ना स्थावराणाञ्च। हृदि यो भगवान्‌ चकास्ति, तं भगवन्तं सोऽ- 
स्मि सः परमेश्बरोऽदइमेवास्मीत्यवे हि-जानीहि, नतु यत्तोऽन्योऽला विति। अस्मीत्यद्दमः 
थेऽन्ययम्‌। अहमिति कतुपदाध्याहारो वा । सोऽस्ति पाठे स एवे कोऽस्तिपरमाथखन्‌ 
न ततोऽन्यः । “ एक मेवाद्वितीयमिति ? श्रतेः । ननुजीवो दृदि चक्रास्ति नान्यस्तत्राद- 
क्षेत्र-देहेन्द्रियादि संघातमेवात्मत्तेन चेत्तीतिक्षेत्र विज्ञीचस्तं तपत्यन्तर्यामिरूपेण यमयती- 


- ति क्षेत्रवित्तपो५न्तर्यामी परमात्मा-“इश्चरः सवेभूताना हृदेशेडजजुन तिष्ठति। भ्रामयन्‌ खव 


भूतानि यन्त्रारूढानि माययेति ” स्मरृतेः। यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानाद्न्तरो यं विज्ञाने न 
चेद्‌ यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयच्येप त आत्मान्तर्याम्यसृतः” इति श्रतेश्च 
तस्य भावस्तत्ता तया क्षेत्रवित्तपतया । यद्वा क्षेत्रं देहादिवित्त गोभू-हिरण्यादि ते 
झेत्रवित्ते अद्दन्ताममतास्पदे; पाति-रक्षतीति क्षेत्र वित्तपस्तस्यभाव इत्यादि प्राग्वत्‌ । 
नच जीव एच तत्पाता तस्य तद्घीनत्त्वेन तत्पातुत्वांनुपपत्तेः, ईश्वरस्तु स्वतंत्रत्वात्‌ 


कर्माध्यक्षत्बा् भवति तयोः पातेति भावः | ननु कमैव जीव नियामक मित्याशंक्याह, 


आचिःनप्रत्यक्षः कर्मेणो धर्माध्मेरूपस्य प्रत्यक्षायोग्यत्वात्‌। अस्तु तहि चुद्धिः सा तस्याः 


प्रत्यक्षत्वादित्यारंक्याह प्रत्यकू=प्रतीपं देहादिभ्यो विपरीतमञ्चति अवभासत इति प्रत्यक्‌; . 


बुद्धि जडरञ्यपराक्त्वेन प्रकाशत आत्मा तु ततो विपरीतं चिद्‌ द्र ट्रान्तरत्वेनेतिभाव: । 
अहंकार स्तददि तथास्तु इत्याइाङ्का निरासायाह विष्वण््विपु-नानादिश्ु अञ्चति, गच्छति 
व्याझोतीति विष्वग्‌ सर्वव्यापकः परमात्मा, तत्व हंकारस्तस्य परिच्छिन्नत्यात्‌। एवं भूतो 
यो भगरवाँस्तमात्मत्वेन लानीदीत्यर्थ, इति श्रीधराभिप्रेतोऽयमर्थः । 

भगवान. सनत्कुमार कहते-है राजन्‌ ! सांसारिक पदार्थो में आसक्ति जन्म 
मरणादिरूप अनेक अनर्थों का कारण और भगवत्प्ाप्रि में प्रवल वाधा हे। उसे 


त्यागना दी चाहिये । देह, इन्द्रिय, प्राण, वुद्धि) अहंकारादि अनात्मपदार्थों में आत्मा- ` 
भिमानरूप मिथ्याज्ञान से जिन लोगों का परमानन्द्स्वरूप आत्मतत्व आच्छादित है, . 


पेसे देव, मनुष्य, तिर्यगादि और पर्वत पाषाण वृक्षादि चराचर भूतों के अन्द्र प्रेरक 


रूप में अथवा देइधनादि के रक्षकरूप में, जो स्वयंप्रकाश, सर्वन्यापी, अखण्ड अद्व-. 


यानन्द्रूप विराजमान भगवान्‌ हे-“वह में हँ? पेसा निश्चय कर । : 
यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति, 
साया विवेकविधुति खजि वाहिबुद्धिः। 
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ततर न ० र मम 

तं नित्ययुक्त पारशुद्ख विबुद्ध तत्वं, 

प्रद्यूढ कर्मकलिल प्रकृति प्रपद्ये ॥ ४ २० ३० 

यत्पादपंकज पलाश विलास भक्त्या, 

कर्माशयं मथित मुदृग्रथयन्ति सन्तः। 

तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपिरुद्ध, 

स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌॥३९॥ 

कृछी महानिह भवार्णव मछवेशां, 

षड्वर्गनक्र ससुखेन तितीरिषान्ति। 

तत्वं हरे भ॑गवतो भजनीयमङ्घिं, 

कृत्वोदुपं व्यसन सुत्तर दुस्तराणेम्‌ ॥४०॥ ` 

परमात्मा में कार्यकारणात्मक जगतप्रतीति का कारण केवळ भ्रम है। जिस 
प्रकार भ्रमवश माळा में प्रतीत ददोनेवाळा सर्प और उल्का ज्ञान, माळा के साक्षा- 
त्कारद्शोन से दूर होजाता है, उसीप्रकार यह अज्ञानजन्यजगत और उसका ज्ञान भी 
आत्मा तथा माया के विवेक-साक्षात्कार से विवेकीपुरुष से की दृष्टि से दूर हो 
जाता है । ऐसे नित्यमुक्त परिशुद्ध और स्वभाव से हो कर्ममळ रहित परमात्मदेव की 
शरण ग्रहण करनी चाहिये । जिस परमात्मा के चरणकमळ की भक्ति से सन्तळोग 
कमेजाल के सँस्कारों में ग्रथित अन्तःकरण को मुक्त कर लेते हैं, दे राजन्‌ !.सबे 
प्रकार को चिषयाभिलापाओं को त्याग कर तुम भी उसी परमात्मा का भजन करो। 
ऐसा सत्वपरिशोधन यतियों को भी दुळेभ है। यह संसार भयानकसागर है, पडू- 
बर्ग नाकुओं से भरा हुआ है और थेष्ठसंस्तरण के साधनों से रद्दित दै। जिस पर- 


मात्मा के चरण-शरण को साधन बनाकर सन्तजन संसारखागर को तर जाते और 
परमानन्द को प्राप्त करलेते हें उसी परमात्मा के भजनोयचरणारचिन्द को साधन 


'वनाकर तूमी इस दुःखसागरसंसार से पार होने का यत्न कर। 


महाराजएथु का सर्वस्वअपण. . 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी के सुखारचिन्द से अध्यात्मविद्याविपयक उपदेश सुनकर 
मदाराजपृथु आनन्द्मझ दो गये । उन्हे प्रमुदित देख भगवान्‌ सनत्कुमार मी चुप 


.हो गये । तव ऊतन्ञताप्र्दोशित करते हुप महाराजपथु कहने रूगे-- 


कृतो मेऽनुग्रहः पूर्व हरिणार्तानु कम्पिना । 

तमा पादयिहुं बह्मन्‌ भगवन्‌ यूयमागताः ॥४२॥ 
निष्पादितश्च कार्त्लोन भवद्चिषणाछुसिः 1 
साधूच्छिष्ट हि मे सवे मात्मना सह कि ददे॥४३॥ 
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१७६ ओतसुनिचरितासत अब | 
प्राणा दाराः सुता ब्रह्मन्‌ णहाश्च सपरिच्छदाः । 
राज्यं बलं मही कोश इति सर्वै निवेदितम्‌ ॥४४॥ 
सैनापत्यं च राज्य च दण्ड नेतृत्व मेव च। | 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेद शास्त्र विदहति ॥४५॥ | 
स्वमेव ब्राह्मणो शुक्ते स्वं वस्ते स्त्रं ददाति च । | 
तस्यैवानुग्रहेणान्न मुञ्जते क्षत्रियादयः ॥४६॥ 
येरीहशी भगवतो गतिरात्मवाद, 

` एकान्ततो निगमिभिः घ्रतिपादितानः। 

तुष्यन्त्यद्‌ञ्र करुणाः स्वकृतेन नित्त्यं, 


विनोद 

को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम्‌॥४७॥ 
हे सदूगुरो ! पहिले सुझपर अति अनु्रहकर जिस तत्वज्ञान का उपदेश दीना- 
: चुकस्पी भगवान्‌ श्रीचिष्णुजी ने किया था उसी ज्ञान को. स्मरण तथा दृढ़ कराने के | 
लिये आपने मुझ पर कृपा की है | इस अनुग्रह और परमोपकार के लिये में आप । 
के थोचरणो म क्या वस्तु रक्षं ? भगवन ! यह सारी सम्पति साधुओं की दै 
ओर यह सारे पदार्थ साधुमहात्माओं के ही उच्छिष्ठ हैं । ओर तो क्या ? यह शरीर 
भी आप महापुरुषों का हो हे, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं । क्‍योंकि मेरे 
पिता की दृड्डियों से साधुओं ने ही इसे पैदा किया था । प्राण, स्त्रो; पुत्र, घरद्वार 
वस्राभूपण, राज्य, सेना, पथिवी, कोश यह सव वस्तु पहले ही साधुओं के चरणों 
में निवेदन कर चुका हुँ । क्योंकि सेनापत्याधिकार, राज्याधिकार, दण्डनीतियुक्त 
शासनाथिकार, नेतृत्वाधिकार और सर्वलोकपत्याधिकार के योग्यअधिकारी तो 
| वेदशाख के ज्ञाता आत्मनिष्ठ भगवद्भक्त ही हे । तत्त्ववेत्ता अपना खाते और अपना 
2 ही धन दान करते हैं । क्षत्रिय आदि वर्ण तो उनकी कृपा से जीवननिर्षाह करते 
3 हैं । फिर भी सेवक के पास चाहे सव पदार्थ स्वामी के हो दिये हुए होते हैं, उन 
ट पदार्था को भी स्वामी के चरणों में अर्पण करने वाला सेवक स्वामी को प्रीति का 
पात्र चनता ओर सेवक के धर्म का पालन करता है। अतः हे स्वामी ! इस शरीर 
से लेकर स्त्री, पुत्र, राज्य, कोश आदि जो कुछ भी हे उसको पृथु आप फे चरणों 
में अपण करता हे और आशा करता है कि जिस प्रकार आपने अपने इस सेवक 


को तत्वज्ञान का उपदेश कर संसार से मुक्त किया दै वैसे ही अपने चरणों की 
सेवा का भी सौभाग्य दीजियेगा । 


उदासीनधर्मोपदेश का प्रभाव. 


भगवान सनत्कुमार बोले “राजन! तुम अपने इस निञ्चयादुसार अपने शरीर, 
द्वारा, धन, राज्य ओर कोश को परमात्मा को दी बस्तु समझते हुए प्रजा का पाल्न 
करो । इसी कतेब्य का पाठन. करने के लिये आपको यहाँ भगवान्‌ ने सेजा है । 
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तरङ्ग ५ पृथु को उपदेश १९७ 
म्भ 
कटेत्व और ममत्वचुद्धि से दूर रहकर परमात्मा की इस आज्ञा का पालन 
करो । समय आने पर आप की अन्तिम इच्छा भी पूर्ण कर दी जायगी । इतना 
कहकर भगवान्‌ खनत्कुमार आदि चाराँभाई सव के देखते देखते अन्तर्धान हो गये | इसके 
पश्चात्‌ मद्दाराजपृथ की वत्ति केसी हो गई ? इसको भगवान वेद्व्यासजी ने इस 
प्रकार वर्णन किया है।- 
ब्रह्मज्ञान के स्वामी सनत्कुमारादि, महाराजपूथु के शोल की पशसा करते हुप 
अदृष्ट होगये । महापुरुषों में अग्रगण्य वेनपुत्र-पृथु आध्यात्मशिक्षा से आत्मनिष्ठा प्राप्त 
कर अपने आपको आप्तकाम परमात्मा के समान अनुभव करने लगे और सर्वकर्मो 
में कतेत्वाभिमान तथा उनकी फळाभिळापा का परित्याग कर परमात्मा की प्रसन्नता 
के निमित्त देश काळ योग्यता और सामर्थ्ये के अनुसार सर्वप्रकार के कमा का अनुः 
छान करने में जुट गये। कर्मफल की आसक्ति से रहित हो सर्वकमाँ को ब्रह्मापेण 


करते इप स्वयं अपने को प्रकृति से परे कर्माध्यक्ष समझने लगे । साघ्राज्यळक्ष्मी . 
* के स्वामी ओर मदृत्तिप्रधान सृहस्था्रम में रहते हुए भी अहंबुद्धि से मुक्त दो 
ऐन्द्रिकविषयों से सदा उपराम रहने लगे । सूर्य के समान निरूप रहकर जगत का : 


पालन करते । इसी प्रकार अध्यात्मयोगडणि से कर्मों को करते हुए महाराजपृथ ने 
पाँच पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम-विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और युक 
थे। महाराजपृथु के यह पाँच पुत्र भो अपने पिता को ही प्रतिकृति थे । महाराज- 
पृथु प्रजापाठन में सदैव तत्पर रहा करते थे। स्वयं आत्मभाव में स्थित रहते हुए 
सवेजीवो के आह्वाद्कारीकमौं का अनुष्ठान करते थे। मानो महाराजपूथु चन्द्रमा के 
समान राजा नाम को सार्थक कर रहे थे। खये के समान प्रजा से कर लेकर उसे 
भ्रजाहित में ही व्यय करते और उद्यतळोगों को दण्ड देकर शासन किया करते थे। 
अझि के समान डुधपे तेजस्वी, इन्द्र के समान डुजेय, प्रथिवी के समान तितिक्षु, 
स्वगेस्थदेवाँ के समान मचुष्यों की कामनाणं पूर्ण करनेवाले, मेघों फे समान सुख 
और तृप्ति के दाता, बळ, ज्ञान, विचारादि में समुद्र के समान गम्भीर तथा डुवाँध, 
धर्मराज कै समान शिक्षक, दिमाळय के समान अद्भुतभावों के आश्रय, कुबेर के 
समान धनी, वरुण के समान रहस्यों को गुप्त रखने में चतुर, वायु के समान सब के 
प्राण, भगवान्‌ शंकर के समान अविषह्य, काम के समान सुन्दर, सिंह के समान 
मनस्वी, मनुष्यों में मन के समान पजावत्सल, प्रभुता में त््माजो के समान यशस्वी, 
बह्मविचार में बृहस्पति के समान बुद्धिमान ओर नित्यस्वरूपावस्थिति मै साक्षात्‌ 


_भगवानत्र्‌ विष्णु के समान थे । गुरु, गो; विप्र तथा भगवानचरणों में प्रेम और साघुमद्दा- 


त्माओं के लिये पूर्णश्रद्धा रखते थे । लोग महाराज की उत्छए सात्विककीर्ति का गान 
किया करते थे। इस प्रकार महाराजपृथु भगवान्‌ के समान ही सव लोगो के मन में 
निवास करने लग गये। 
उदासीनमुनि ओर राजनीति 
पुराणों में भगवान्‌ सनत्कुमारजी के राजाओं के दरवार में पहुँचकर उन्हें आत्म- 
ज्ञान ओर राजधम की शिक्षा देने की कथाएं बहुत मिळती हैं । महाराजपृथु को ब्रह्मज्ञान 


का उपदेश करने के पश्चात्‌ उसे प्रजापालन में ही लगे रहने की आज्ञा देने से 
भी यद्द प्रकट होता है कि यद्यपि भगवान्‌ सनत्कुमार संसार के सांथ कुछ भी 
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सम्बन्ध नहीं रखते थे, फिर भी चे अध्यात्मशिक्षा के साथ राजनोति को शिक्षा मी दिया 
करते थे। यही क्‍यों? मद्दाराजपृथु की कथा से तो स्पष्ट प्रकट होता दै कि संसार 
का सारा राजप्रदन्ध ही मुनिसमाज के इशारे पर चलता था। राजालछोग तो सुनिः 
समाज की आज्ञाओं का पालन करने फे लिये ही राज्यभार को अपने कन्धा पर 
उडाते थे, इसमें अपना कोई निजीस्वार्थ न समझते थे। यह तो स्वाथप्रधान कलि- 
युग की कलद का ही चमत्कार हैं कि जहाँ एक देश को दूसरे देश का, एक जाति 
को दसरी जाति का, मनुष्य को मनुष्य का, पिता को पुत्र का) भाई को भाई का, 
यहाँतक कि एक प्राणी लो दूसरे प्राणी का) झाडु वना स्क्खा है, वहाँ प्रजा की दृष्टि 
में राजा भो एक असह्यवोझ वना डुआ ह्वा अन्यथा वह भी समय था कि राजा 
बनने के लिये प्रजा ही किसी विशेषव्यक्ति से प्रार्थना किया करती थी और चहद 
ब्यक्ति केवल लोकोपकार के भाव से सेवा के रूप में इस पद को अहण किया 
करता था। भारत के इतिहास में वाळकों से लेकर चुद्धपुरुषों तक के अनेक ऐसे 
उदाहरण मिळते हैं कि तनिक सी वात पर उन्होंने चक्रवर्तो राज्य को नेद के समान 
डुकरा दिया और फिर आयुभर उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं दखा Re 
आद्शत्यागी महापुरुषों के चरणरज का ही प्रताप है कि आज भी संसार मे, विशे- 


०७०७ 


पतया भारत में, त्यागीमहात्माओं के दर्शन. होजाते हैं । म, इद्द्वाकु, ककुस्स्थ) रघु, 
बलि, प्रहद, शिबि) अज, दशरथ, जनक, दरिधन्द्र; यडु. so इँसध्ज, मोर- 
ध्वज) भगीरथ) युधिष्ठर, परीक्षित) एथु, सगर ग्रशृति सहस्थों राजपि हुए हैं जिन्होंने 
केवळ लोकोपकार फे विचार से ही शासनभार उठाया था। उन लोगों के त्याग 
और सेवाभाव का ही फल हे कि मनुष्य) दिसकवन्यपशुआं से भयभीत उस घोड़े 
के समान आजतक परतन्त्रता के वन्धनों में उकताया नहीं, जिसने अपने दाघुआओं 
को नीचा दिखाने के लिये मचुष्य को अपनी पीठ पर चढाया, और अपने गुण प्रकट 
करके स्वयं ही वन्धन में फँस गया। घोड़े ने देखा कि प्रत्येक हिंसकपश॒ शक्ति में 
कम होता हुआ भी उसे अपना खाजा समझता है, तो उनसे बदला लेने के लिये 
चुद्धिमानमनुष्य के साथ मित्रता गाँठो । मजुष्य ने कद्दा तुम मुझे अपनी पीठ पर 
चढा लो में तुम्दारे सब शत्रुओं का नाश कर दूँगा । घोडे ने यह स्वीकार कर लिया। 
जब शत्रुओ का नाश होजाने पर घोड़े ने धन्यवाद के वाद जाने को आज्ञा मांगी तो 
मजुप्य ने यह कहते हुए उसके गले में रस्सा डाळ लिया कि तुम्हारे गुण तो मुझे 
अब मालूम हुए हैं, तुम चले गये तो फिर किस की पीठ पर बैठकर इसप्रकार चारों 
ओर विजयडुन्धभि वजाउँगा ? 

ठीक उस घोड़े के समान दी मनुष्य भी राजनैतिक परतंत्रता में फँसा हुआ दै। 
महाभारत में कथा आती हे कि जव जगत में अपराध वढ्ने लगे तो जनता का 
एक डैपुटेशन प्रजापति के पास गया और जगत में बढ़ रही अशान्ति की शिका- 
यत की । प्रजापति ने कद्दा तुम छोग मनु को अपना राजा वना लो । उसमें शासन 


करने की योग्यता है। उसकी सद्दायता करते रहना, झान्ति वनी रहेगी । बस, वहीं ` 


से मनुष्य की परतंत्रता प्रारम्भ हुई है। आगे जैसे-जैसे स्वार्थ वदता गया वह 
राजा ही प्रजा के कष्ट का कारण वनता गया, जिसे प्रजा ने सुख की कामना से 
'स्घय अपना शासक वनाया था। 
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जव वह एकतंत्रशासन प्रंजा के लिये सवथा असह्य हो गया तो सर्वप्रथम 
भारतवर्ष में ही छोटे २ प्रजातन्त्रराज्यों की स्थापना हुई, जो उस समय गणराज्य 
नाम से प्रसिद्ध थे। इस वात का पता पाणिनीय अएक तथा पातञ्जलमहामाष्य 
आदि के अवलोकन से चलता दे। « जगद्गुरु भारत का अनुकरण करते हुप यूनान 
ने इस कार्य को विशेषरूप से उठाया । उन्होंने पकतंत्रराज्य को मिटाकर उसके स्थान 
में प्रजातंत्र-पंचायतीराज्य की स्थापना को। एक नगर के नागरिक स्वयं हो 
अपना प्रवन्ध करते थे। जव भी कोई नया नियम वनाने की आवश्यकता होती 
सब नागरिक एकत्र दोकर सर्वसम्मति से यना लेते। परन्तु आगे चलकर यह 
प्रवन्ध भी स्थिर न रह सका । क्योंकि नगरों की जनसंख्या वढ्ती गई और सब- 
लोगों का एकस्थान पर एकत्र होना कठिन हो गया । 


इस उलझन को इंगलेंड ने इसपकार सुलझाया कि देश का प्रवन्ध करने के 
लिये व्यवस्थापिका सभाओं की स्थापना की और प्रज्ञा को अधिकार दिया गया 
कि उन सभाओं के लिये अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करें! परन्तु इस से भी 
चहद दोप तो दूर नहीं हो सकता जिसने पकतंत्रशासन को असह्य वना दिया था। 
पहिले एकव्यक्ति का स्वार्थयुक्तशासन था अव अनेकब्यक्तियों का हो गया। यही 
कारण है कि संसार का कष्ट घटने के स्थान में दिनप्रतिदिन वढ्ता ही जा रहा है। 


हमारे ऋषि, झुनि, सिद्ध, महात्मा पहिले ही राज्याधिकार के इस दुष्परिणाम 
को समझते थे । इसीवास्ते संसार से सबंथापृथक्‌ रहते हुप भी वे सदैव राज्यप्रवन्ध 
का निरीक्षण, राजाओं को अध्यात्मश्चान और राज्यधर्म का उपदेश करते र्‌ृते 
थे । यदी नहीं, राज्यधर्मव्यवस्था को अपने ही हाथ में रखते थे) ताकि राज्याधिकारः 
धाप्तव्यक्ति को न कभी राज्यमद हो और नही उसका निजीस्वार्थ जागने पाप । जव- 
तक राज्यप्रवन्ध पुनः उसी ढङ्ग पर नहीं चलाया जाता, अर्थात्‌ इसको देखरेख उन्हीं 
चीतराग, त्यागी, भहास्थित मद्दात्माओं के सुपुर्द नहीं होती, तवतक इसका खुधरना 
अतिकठिन है, विगड़ता भले ही जाए। 


भगंयान सनत्कुमार जैसे मुनियों के चरित्रों से यह भी प्रकट होता है कि चे 


' राज्यव्यवस्था को भी अध्यात्मिक-उन्नति के मुख्य चाह्मसाधनों में से एक समझते 


थे। कारण, परतंत्रता दो प्रकार को दै आन्तर और वाद्य । मनुष्य अपनी अनादि 
काढीन अप्पज्ञता अथवा अपूर्णता को दूर करने के लिये भिन्न-भिन्न पदार्थों की 
शरण लेता रद्दता है । जव किली वस्तु की प्राप्ति से इच्छानिश्वत्तिरूप तात्कालिक 
सुख लाभ होने पर श्रमवश उसी वस्तु को अपनी पूर्णता का साधन समझ कर 
उसी की अधीनता स्वीकार कर बैठता है, तव यही इच्छा अनुभूत विषय अथवा पदार्थ 
के लिये राग उत्पन्न कर देती हे । क्योंकि राग भी इच्छा के समान ही अन्तःकरण 
का धर्म है। वही राग ( शोभनवुद्धि ) बार-वार उस विषय अथवा पदार्थ की इच्छा 
उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य उसी विषय के अधीन दोकर एक प्रवाह 
में वद्दा चला जाता दै । अर्थात्‌ रेशम के कीड़े की भाँति जीव स्वयं ही अपने ऊपर 
झान्तरवाह्य परतंत्रता का जाळ तनता जाता दै । इसी वास्ते शास्त्रों में अविवेकयुक्त 


5 
> अथववेद म॑ प्रजातन्त्र राज्य का स्पष्ट उल्लेख है, जो विस्तारभय से यहां नहीं दिया गया । 
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व्य क्य क्य ययन क 


भोगेच्छा को आन्तरपरतंत्रता और मादकवस्तु आदि पदार्थों अथवा वाह्यविषयभोग 
की उत्कण्डा को वाद्यपरतत्रता कहा है । | 
अव आन्तरपरतंत्रता को ही लीजिये । भगवान्‌ सनत्कुमार एथु को उपदेश 
करते हुए अन्त में कहते दै हे राजन्‌ ! आन्तरपरतंत्रता से मुक्ति प्राप्त करने का | 
साधन केवल यही हे कि “मन बुद्ध्यादि से परे अपने स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूप को 
जान, और जिस परमात्मा के चरण-शरण को साधन वनाकर सन्तजन ससारसागर 
से पार उतर जाते हैं तू भी उसी परमात्मा के भजनीय चरणारविन्द को साधन चना- | 
कर. भघसागर से पार उतरने का यत्न कर । जीव जव तक विपयवासनाओं के 
पीछे भटकता और उनमें ही छुख मानता रहेगा तव तक वह इनकी अधीनता से | 
मुक्त नहीं हो सकता । इस वास्ते आवश्यकता दे कि मचुप्य पहले सच्चे गुरु से | 
| सांसारिकविपयों की असारता की शिक्षा प्राप्त करे ओर फिर सच्चिदानंद ज्ञानस्वरूप | 
| 
| 
। 


भक्तवत्सल, करूणांकर भगवान. के चरणों के साथ प्रेम करने का अभ्यास डाले । 
ज्योंज्यों भगवान. के चरणारविंद के साथ प्रेम बढ़ते जायगा, सांसारिक विषयों के 
लिये उत्पन्न होनेवाली घासना का अपने आप अन्त होता जायगा । सच्चेहृदय से 
भ्रम करनेवाले प्रेमी से फिर प्रियतम दूर नहीं रद्द सकता । वस; फिर उसके सव 
साँसारिकवन्धन टूट जाते दै और जीव भगवान्‌ से प्रेम करता हुआ भगवान्‌ में 
ही मिल जाता है। 

जिसप्रकार आन्तरस्वतंत्रता प्रोत करने के लिये मनुष्य को भगवान्‌ चरणों से । 
प्रेम पैदा करने की आवश्यकता हे उसीप्रकार वाह्य-आडम्वर और वाह्मपरतंत्रता से । 
मुक्त होने के लिये भी किसी थद्धास्पद्व्यक्ति की अधीनता स्वीकार करना आवश्यक | 
है, जिसके शासन में रहकर मनुष्य दुराचार, कपट, कुसंगत, आदि ऐसे. दुर्णेणाँ से 
चचा रहे । जो उसकी अध्यात्मक उन्नति में वाधक हो सकते हें । व्यक्तिगतरूप में 
मनुष्य पर ऐसा शासन माता, पिता, ज्येष्टञ्चाता, बड़े वूढ़ों और गुरु का रहता है 
परन्तु समष्टिरूप में समाज पर ऐसा शासन राजा का ही हो सकता है । उसी के 
अधीन रहकर मनुष्य एक दूसरे को सताने, चोरी ओर ऐसे ही अन्य दुराचारों से वचा 
रहता हे । अतः हमारे पूर्वज राज्यशासन को भी अध्यात्म-उच्चति का मुख्यसाधन 
समझते थे । यही कारण है कि भगवान्‌ सनत्कुमार आदि ब्रह्मस्थित महात्मा संसार 
से सवेथापृथक्‌ रहते हुए भी राजनीति में भाग लेना और समय समय पर राजा- 
ओं को अध्यात्मशिक्षा के साथ राज्यधम की शिक्षा देना भी मनुष्यसमाज की 
अध्यात्मिक उन्नति फे लिये आवश्यक समझते थे । जिस समय से उन वीतराग 
महात्माओं ने राज्याधिकारप्रास लोगों के वढे इए स्वार्थ को देखकर अपना 
दाथ राजनीति पर से उठा लिया दै उसी समय से संसार में दुःखों और अपरा- 
घाँ की बृद्धि दो रही हे । एक देश दूसरेदेश का, एक जाति दूखरीजाति की और 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शत्रु यना हुआ हे । छीनाझपरी मची हुई दै । जितना 
कड़ा प्रवन्ध किया जाता है उतने दी अपराध वढ्ते जा रहे हें । नहीं कह सकते 
इस अधोगति का अन्त कहाँ होगा । कारण इसका ढूंडने के लिये कहीं दूर जानेकी 


आवश्यकता नहीं । शासक ओर शासित लोगों में वढा हुआ स्वार्थं ही इस सारी 
खराबी को जड़ है । ः 


३५ 
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(६ तरङ्ग) 
भगवान्‌ सनत्कुमार का धर्मोपदेश. 


तीर्थस 
हात्म्य. 

उपरोक्त कथा से प्रकट होता हे कि वर्तमान उदासीनधर्मावळस्वियों की भाँति 
उस समय भी इस धर्म को माननेवाछों की तीन श्रेणियाँ थीं-उदासीन ऋषिसुनियों 
के लिये श्रद्धाभक्ति और उनके सिद्धान्ता के साथ प्रेम रखने चाले एवम्‌ सांसारिक 
बिपयों से उपराम रहते हुए गाईस्थ्यघम का पालन करने वाले ग्रहस्थ-सेवक 
उदासी । शहस्थ को त्याग कर भी लोकह्वितार्थ नित्यनेमित्तिक यज्ञयागादि कर्मी 
का अनुष्ठान करने वाले ऋषि उदासी और भगवान्‌ की आज्ञाजुसार “ सर्व कर्मान्‌ परि- 
त्यज्य मामेकं शरणं ब्ज” के अनुसर केवल निजात्मानन्द में लीन रहने वाले मुनि उदासी, 
यही तीन श्रेणियाँ थीं जो आज भी उदासीन सम्प्रदाय में पाई जाती दे । भगवान्‌ सन- 
त्कुमार आंत्मज्ञान का उपदेश करते समय शिष्य को योग्यता देखते थे और किसी 
को उदासीनधम में दीक्षित करने के बाद उसी योग्यता के अनुसार कार्य सौंप 
देते थे। नारद में क्ञानवळ की कमी न थी, परन्तु वह ख्रीमोह में फँसकर पतन 
की ओर जा रहा था। भगवान्‌ सनत्कुमार ने स्त्रीमोह से आच्छादित नारद को 
आत्मज्ञान का तत्त्व, उपदेशरूप प्रकाश से फिर साक्षात्‌ करा दिया । भूले हुए को 
रास्ता वता दिया और ब्राह्मीस्थिति प्राप्त करने के वास्ते भारत में तप करने के लिये भेज 
द्या। दूसरी ओर महाराजपृथु की यह प्रार्थना सुनकर भी कि उसे सांसारिक 
बन्धनों से सर्वथामुक्त कर दिया जाए, उसे प्रजापालन में जुटे रहकर कुछ काळ 
तक घ्राह्मीस्थिति दृढ करने की ही आज्ञा दी। 

'पृथु को राज्यधर्म का पालन करने की आज्ञा देने से यह वात भी सिद्ध होती 
है कि यद्यपि भगवान सनत्कुमार आत्मस्थिति का सुख्यसाधन देराग्य ही मानते 
थे, परन्तु लछोकव्यवहार तथा नित्यनैमित्तिककर्मों को प्रत्येकमजुष्य के लिये 
सर्वथात्याञ्य और व्यर्थ भी नहीं समझते थे। यही कारण हे कि आप ने पृथु को 
इन कर्मों को करते रह कर ब्राह्मीस्थिति को परिपक्क करने का उपदेश किया। 
आप का बिचार था कि चिरकाळ तक सांसारिक चिषयभोग में ही सुख अनुभव 
करते रहने पर मनुष्य उनके वश दो जाता हे और भूतकालीन अनुभूत चिषयसुख 
फिर भी उस विषय की वासना उत्पन्न कर सकता है। अतः तत्त्वज्ञानद्धारा पैराग्य 
उत्पन्न हो जाने पर भी मचुष्य को नित्यनैमित्तिक का अनुष्ठान करते रहकर 
अपनी धारणा को दृढ़ करना चाहिये। यही नहीं, भगवान्‌ सनत्कुमार यम, नियम 
और तीर्थ व्रत को भी अध्यात्मिक उन्नति के आवश्यक साधन वतळाते थे और 
ऐसा ही सर्च साधारण को उपदेश किया करते थे। 


महाकाळवन तीर्थ, 
ब्याखजी स्कन्द पुराण के पञ्चम अवन्तिखण्ड के प्रथम अध्याय में भगवान्‌ 


सनत्कुमारजी के मुंखारविद्‌ से महाकालवनतीथ का माहात्म्य इस प्रकार वर्णन . न) 


कराते हँ-- 
२६ 
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र . 
. एक समय जगञ्जननी भगवती पार्वेतीजी ने भगवान आशुतोष से महाकालवन 

ती का महात्म्य जानने को इच्छा प्रकट की। पाषेतीजी का तोथेविषयक थद्धा- 
भाव देखकर भगवान्‌ शंकर चोले -हे गिरिजे ! एक समय सुमेरुपवेत के समीप 
कान्तिमति नामक एक बड़ा सुन्दर सभामण्डप निर्माण किया। उस सभा में सदा 
चेद का प्रचार और वेदमंत्रॉ की ध्वनि हुआ करती थी। एक दिन वहाँ भगवान 
सनत्कुमार भी आ गये। हट 

तस्यां निविष्टं वागीशं शंकराराधनें रतम्‌। 

सनत्कुमारं ब्रह्मषिं ब्रह्मणो मानसं सुतम्‌॥२२॥ 

मुनिमध्यान्‌ समुत्थाय कृष्णद्वैपायनो सुनिः। 

पराशरसुतो व्यासः प्रणिपत्य यथाविधिः॥२४॥ 

कृताज्ञछि पुरोभूत्वा भवभक्त्यानुभावितः । 

` प्रपच्छ परयातुष्ठण हषिताङ्ग रुहाननः॥२५॥ 


महाकालस्यमाहात्म्य प्राणना सोहनाइनम्‌॥ 
सदा भगवान, शंकर में प्रीति रखनेवाले, ब्रह्माजी के मानसपुत्र च्रहार्षि भगवान्‌ 
सनत्कुमार को देखकर पाराशर के पुत्र कृष्णद्धेपायन मुनि ने सभा में से उठकर 
विधिपूर्वक प्रणाम किया । अपने गुरु थ्रीसनत्कुमारजी फे दशन कर व्यासजी का 
सुख विकसित पुष्प के समान शोभायुक्त दो गया। पादप्रक्षालनादि शुरुखुश्चषा 
पूणे हो चुकने पर जब भगवान सनत्कुमार आसन पर विराजमान हो गये तव 
व्यासमुनिजी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए महाकालचन का माहात्म्य पूछा । 
इसके उत्तर में भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने मदाकाळचन तीर्थ का जो महात्म्य बताया 
है उसे विस्तार! सद्दित स्कन्द पुराण में पढ़ना चादिये। उस से पता चलता है 
कि भगवान्‌ सनत्कुमार तीर्थी को कितना महत्त्व देते थे | 
तीर्थस्थानों में देवीशक्ति वर्क 
हमारे शाखं में तीथों का महत्त्व चहुत चणन किया गया हे । अतःहम” इस 
विषय पर अधिक न लिखते हुए संक्षेप में ही कुछ विचार प्रकट करदेना चांहते 
इं । चितिशक्ति के परिणाम से उत्पन्न होनेवाली विचारशक्ति मस्तिष्क में आन्दो: 
लनरूप एक गति हे जिस के क्रियमाण और संचित दो मेद हें । क्रियमाणशक्ति 
को ही युक्ति से निरुद्ध करके संचित का रूप दिया जा सकता है और उस से 
१ क्षीयत्त पातकं यत्र तेनेदं क्षेत्रमुच्यते । यस्मात्‌ स्थानं च मातूर्णा पीठतेनैवकथ्यते 1३८ 
त्रयणामपिलोकानां कुरुक्षेत्र प्रशस्यते। कुरुक्षेत्राहशगुणा पुण्या वाराणसीमता । ३९ | 
तस्यादशगुणं व्यास महाकालवनोत्तमम्‌ । स्ता पुन ने जायन्ते तेनेदसूपरं मतम्‌॥३७॥ 
युदय मेतत्‌ पियं नित्यं क्षेत्र शंभोमहात्मनः | यस्मादि एंदि भूतानां स्मशानमतिवङ्मम्‌॥३१॥ 
महाकाळवनंयच्य तथाचवा विसुक्तिक । नार, र. क्षेत्र पीठंतु चन मेव च ॥४१॥ 
पंचेकत्र न लभ्यन्ते मद्दाकाल पुराहते ॥ ४२॥ ः 
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--कन््त्त्््न्न्न्न्च्च्च्त्त्त्त्त्त्च्व्न्त्व्च्च्व्च्व्व्च्क्क्च्च्त्ति 
अनेक अद्‌भुत कार्य हो सकते हैं । यही संचितविचारशाक्ति मनुष्य के मस्तिष्क या 
अन्तःकरण में आन्दोलन क्रिया अथवा विद्युत के समान गतिरूप विचारलदरी उत्पन्न 
करने में समथ है । एक पाश्चात्यविद्वान्‌ ने लिखा हे कि पुरुष में जो इतना अपः - 
रिमितसत्य भरा हुआ है उसका कारण विचारों की निरुद्धावस्था ही दै । अर्थात्‌ 
संचित विचारशक्ति के समान इस जगत में दूसरी कोई शक्ति नहीं । वही बिचार 
कार्यरूप में परिणत होता है । अन्थलेखको, भवननिर्माताओं, रसायनशाखियाँ और 
राज्यव्यवस्थापको के विचार ही ग्रन्थ, भवन, रसप्रयोग और राज्यव्यवस्था के रूप 
में प्रकट होते हें । वह शक्ति निरुद्धावस्था में क्या क्या आश्चर्यजनक कार्य कर 
सकती है? यदद योगविद्या को जाननेवाले भळी प्रकार जानते हैं। इसका उदाहरण 
इंजन की भाप और बिजली आदि के रूप में देखने में आ रहा है । 

अव उस विचार के प्रभाव पर विचार कीजिये । मनुस्य के मस्तिष्क में से 
विचार का जो अवाद्व निकलता है उसके तरङ्ग अव्यादतशक्ति से आकाशतत्त्व में 
प्रवाहित होकर मनुष्यमात्र के चित्त पर अपनो छाप डाळते हें और चढ छाप, जड़ 
चेतनखुष्टि में नियमितकाळ तक लुप्त नहीं होती | हम जो कर्म करते हैं उसकी छाया 
चातावरणरूप पुस्तक के अनन्त पत्रं प्रचण्ड पृष्ठ पर अङ्कित दोती हे । ग्रामोफोन 
इसका ज्वलन्त प्रमाण हे । जिसपर ऊंचे, नीचे, बुरे, भले, स्वर वैसे ही अंकित हो 
जाते हैं, जैसे किसी ने उच्चारण किये दों । यहाँ तक कि वोळनेवाले की आवाज 
भी पहचानी जाती है । कदने का तात्पर्यं यह. कि हम जो फर्म करते, शब्द उच्चारण 
करते या विचार करते हैं उनके सँस्कारों को वातावरण तत्काळ ग्रहण कर लेता है 
इसी का नाम पापपुण्य का हिसाव रखनेवाला चित्रगुप्त हे । 

डाक्टरबुकेनन ओर डेण्टन नामक पाश्चात्यविद्वानों ने वडे प रिश्रमद्वारा अ 
भव प्राप्त करने के वाद इस विषय पर अनेकग्रन्थ लिखे हें । उनमें सिद्ध किया 
कि विचारों के परावतेन की छाप प्रत्येकपदाथ पर, यहाँतक कि मकानों की दीवारों 
दरवाज़ों, छतों, ज़मीनों और मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि शरीरें पर भी पड़ती है और 
अनन्त काळ तक रहती दै। जव से पूथिबी सूर्यमाला से पृथक्‌ हुई हे और पृथिवी 
पर खर्य का प्रकाश आने लगा है तव से डी यह फोटो की क्रिया जारी हे, यद्यपि 
अमीतक उस फोटो को देखने का कोई साधन तैयार नहीं हुआ । जिन पुरुषों ने 
अपनो बिचारशक्ति का निरोध किया हे चे उस फोटो को आसानी से देख सकते 
हैं । ऐसी शक्ति प्रत्येकमनुष्य में है । 

जिस स्थान पर जैसे विचारों अथवा कर्मी की छाप पड़ी हुई है उसके वाता- 
वरण पर भी वैसा दी प्रभाव दोगा। अर्थात्‌ सात्विकविचारों का प्रभाव सात्विक 
और .राजसतामसबिचारों का प्रभाव राजसतामस । उदाहरणार्थ, जिस प्रदेश में 
मुसलमानों की आवादी अधिक है वहाँ के रहनेवाले हिन्दुओं पर भी उसो वातावरण का 
प्रभाव होता दै । और जहाँ हिन्दुओं की आवादी अधिक है वहाँ के सुजनो का्‌ 
रइन सहन भो हिन्दुओं जैसा हो होता हे। जिसप्रकार आन्तरचिचारों का प्रभाव 
चाह्पदार्थों की स्थितिपरिवर्तेन का कारण होता है, उसीप्रकार चाह्मपदाथ। का 
संसगै आन्तरस्थिति के परिवतेन का भी कारण दै। अर्थात्‌ जिस स्थान पर सात्विः 
काद्त्रिविध-गुणात्मकविचार) क्रिया कर्मे आदि का अनुष्ठान हुआ होगा वह स्थान 
भी उन उन गुणों का प्रभाव मनुष्य के आन्तरवाह्मजीवन पर. डालेगा । 
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तीर्थयात्रा का फल. कत ` 


हमारे शाखा में ऋषिसुनियों के आथमो का वर्णन इस सिद्धान्त का ज्वलन्त उदा" 
हरण दै । किसी स्थान में प्रवेश करते दी स्वभाव से विरोधिज्ञोबों का विरोध दूर 
होकर उन में मेत्री स्थापित हो जाना और कुकर्मों के अभ्यासी डुराचारियों १ 
सात्विकभाव का उदय होना आदि उन आश्रमों के साधारण चमत्कार हैं। महारा 
डुप्यन्त, ऋषि-आश्चम में भरत को सिह के दाँत गिनने की चेष्टा करते देखकर 
दङ्ग रह गये थे। अन्त में उन्हें भी निश्चय होगया कि ऋषि-आश्रम का यह मासूली- 
प्रभाव है। इसी प्रकार सर में स्नान करने से ऋक्षराज का शरीर छोड़कर स्त्रीरूप 
में बदल जाना, व्याध का अपना पहिला जीवन वढ्छ कर महर्षिवाब्मीकि वन जाना 
ऋषि-आध्रमनिवास और ऋषिदशेन के प्रभाव की कथाएं प्रसिद्ध दै। 

तीर्था में भी विशेषता यही दे कि उन स्थानों पर ऋषि, सुनि और देवता 
नाना तपो. का अनुष्ठान करते रहे दैं। वहाँ को सारी स्थावरजंगमस्रष्ि और सारा 
चायुमण्डळ उनके सात्बिककियाकळाप से प्रतिविम्बित हो गया हुआ दै। वही अव थद्धा- 
चानयात्रियों को परमार्थ की ओर अग्रसर करता रददता है। वस; तीर्थो मे यही 
रहस्य दै । कलिकाल के प्रभाव से घमं फे लिये द्धा कम हो गई और कुकर्म 
के कारण तीथाँ के उन सात्विकगुणां पर भी आवरण छा गया। इसवास्ते लोगों 
पर अव उनका चह पहला प्रभाव नहीं पड़ता। अब भी यदि छोग उन तीर्था की 
महिमा को समझ जाएं और थद्धामक्ति से उनके गुणां से लाभ उठाएं तो बद 
आवरण दूर होकर फिर वही सात्विकवातावरण साफ हो सकता दै। आज भी तीथे- 
भूमि में यह विशेषता दे कि वहाँ पहुँचने वाले के मन पर उसका अलौकिक प्रभाव 
पड़े चिना नहीं रद्दता क्‍योंकि ऋषिमुनिमद्दात्माओं के शुद्धमन से किये हुए तप 
का प्रभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता । यही कारण है कि भगवान्‌ सनत्कुमार 
सदैव तीर्थयात्रा का प्रचार करते रहते थे। और उनके पद्चिन्हों पर चळनेवाले 
उदासीनमद्दात्मा आज तक उन तीर्थी को महिमा गाया करते हैं। 

तीथयात्रा से देवीगुणयुक्त जलवायु के सेवन, हेम्वस्भजन, व्रत आदि में अल्पा- 
हार और यात्रा में परिश्रम से जो शारीरिक लाभ एवम्‌ देश विदेश का स्वभाव 
रहन सहन व्यवहार तथा परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने से जो अचुभव प्राप्त होता 
है, वह भी एक वडी महत्व की वस्तु है। कहने का प्रयोजन यद्ध कि तीर्थ अध्या- 
त्मिक-उन्नति के साथ दी शारीरिक और वेज्ञानिक-उन्नति का भी मुख्य साधत हैं । 


त्रतमहात्म्य. 


भगवान, सनत्कुमारजी अतो को कितना महत्त्व देते थे इसका पता 
अनेक कथाओं से मिळता दै। उदाहरणार्थ, पद्मपुराण उत्तरखण के र 
अध्याय में एक कथा आती दै, जिसमें महर्षि चेदब्यासजी भगवान्‌ सनत्कुमारजी 
के सुख से भाद्रपद की अमी के व्रत का महात्म्य इसप्रकार वर्णन कराते हैं 1-- 
पक समय नारदूजी भगवान्‌ शंकर से ब्रतों का माहात्म्य पूछ रहे थे । अष्टमी 
के अतका महात्म्य घर्णेन करते हुए भगवान्‌ शंकर ने चताया कि-हे नारद्‌ ! राजा 
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६ तरङ्ग भगवान सनत्कुमार का धर्मापदेश २०५ 
न तत तुत तत छः ऐेश्वये 

हरिश्चन्द्र आनन्द्पूवक राज्य कर रहे थे। पक दिन अपने ऐश्वर्य और सुखसमृद्धि 

को देखकर महाराज सोचने लगे कि “ यह सारा ऐश्वर्य मुझे किस पुण्यकम या 


तप का फळ मिला हुआ है? ” सुमेरुपर्वत के समीप महाराज इसी सोच सें बैठे 
थे कि सहसा उन्हें भगवान्‌ सनत्कुमारजी के ददोन हुए। 


सनत्कुमारं ब्रह्मर्षि ज्ञानयोगपरायणम्‌। 

दृषट्टाह्यवातरद्राजा प्रहुकामो$थ विस्मयम्‌ ॥२॥ 

ववन्दे चरणो हृधटस्तेनाऽपि सच नान्दितः । 

सुखोपविधस्तु नृपः प्रपच्छसुनि पुङ्गवम्‌ ॥१०॥ 

ज्ञानयोगपरायण भगवान्‌ सनत्कुमार को देखकर, अपनी आशंका पूछने के लिये 
महाराज अपने आसन से नीचे उतर आए और हाथजोडुकर उनके चरणों में प्रणाम 
किया। राजा को आशीर्वाद कहकर जव भगवान्‌ आसन पर वेठ गये तव महाराज 
इरिश्चन्ट्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की हे मुने ! इस समय मेरे मनमें यह शङ्का 
उत्पन्न हो रही थी कि यहद ऐश्वये मुझे किस पुण्यकर्म का फल मिला हुआ है? 


बहुत सोचने पर भी कुछ समझ में नहीं आया । कृपा करके आप इस शंका को 
दूर कर मेरी चिन्ता मिटांइये । 


कृष्णजन्माष्टमी्रत फल 

महाराज इरिश्चन्द्र के विनीतवचन सुनकर भगवान्‌ चोले-हे राजन ! तुम 
पिछलेजन्म में वैश्य थे और तुम्हारे वन्धुवग ने किसी कारण से तुम्दारा वद्दिष्कार 
कर द्या था। इस पर तुम अपनी खरी को साथ लेकर घर से निकल गये । साग 
में जाते समय एक जगद तुमने कमळपुष्प देखकर तोड़ लिये और उन्हे साथ लिये 
काशीजी में पहुँच गये। उसदिन काशीजी में भाद्रपद कृष्णाएमी के बत का 
उत्सव था। # इन्द्रयुन्न नामक काशीनरेश की कन्या चन्द्रबत्ती वड़े समारोह के 
साथ आदित्यसहित भगवान, विष्णु का पूजन कर रही थी। 


तत्रस्थानेत्वयाहष्टो देववेतानिको विधिः । 


आदित्यसहितो यत्र पूज्यते भगवान्‌ हरिः ॥ 
विधिपूर्वक आदित्यसद्दित भगवान्‌ विष्णु की पूजा ओर राजकुमारी की 
उसमें हादिकलगन देखकर तुम्हारे मन में भी देवपूजनविषयक द्धा उत्पन्न ददो 
गई और तुमने उन कमलपुष्पाँद्वारा विष्णुभगवान की पूजा को। राजकन्या ने तुम्हे 
आगन्तुक निर्धनअतिथि जानकर अन्नवस्र और घन देना चाहा परन्तु तुमने 
स्वीकार न किया। वल्कि उसदिन अनशन बत रक्खा । वस, काशीजी में उसो देव- 


- पूजा ओर अष्टमी के व्रत का फल तुम्हे यह 'पेश्वय भिला हुआ हे। 


क यद्यपि पुराण में श्रावण माप की अष्टमी लिखा हे परन्तु वास्तव म यह भाद्रपद दी अष्टमो 
ही है जो वाद में कृष्णजन्माष्टमी नाम से प्रमिद्ध हो गई । क्‍योंकि उसी अश्मी को भगवान्‌ कृष्ण 
का जन्म हुआ था । दक्षिणभारत भें आजकल भी इस अष्टमी को थावणअष्मी हो कहने और मानते 
हैं। इससे यह भी प्रकट होता है कि यह अष्टम-पउत्सव बहुत पुराने समय से मनाया जाता हे। 
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माळूम नहीं किस समय से जीव विषय और इन्द्रियों को परतंत्रता में चन्घा 
चला आ रहा हे । जिस शरीर में और जहाँ कहीं भी यह रद्दा दै यद्यपि विषये” 
न्द्रियाँ को दासता के कारण जीव को नाना दुःखों का शिकार होना पड़ा) तथापि वहाँ 
ही इस दासता को इसने प्रसन्नता से स्वीकार किया और इस दासता के जंंजीरों को वड़ी 
बुद्धिमत्ता से दृढ़ करने का दी प्रयत्न करता रहा है। अब तो यह अवस्था हो गई 
हे कि अपना स्वस्थ लगाकर भी इस दासत। की रक्षा करना कतेच्य समझता &। 
यही कारण है कि जीव के सामने इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव रखना कि “वदद 
विपयेन्द्रियदासता की बेडियों को काट सकता है उनका स्वयं शासक वनकर इन्दर 
यों से अपनी इच्छा के अनुसार काम ले सकता है आदि” वैसा दी व्यर्थ है जसे 
पँखविहीन नवजातपक्षी को उड्ने का प्रोत्साहन देना । लोगों की धारणा यद्दातक 
हो गई हे कि विषय और इन्द्रियों के अनुवर्ती रहना, यही प्रकृति का नियम है 
इसके विरुद्ध आचरण करने की किसी में शक्ति ही नहीं । 
परन्तु यह निश्चित चात है कि विषय और इन्द्रियं से स्वतंत्र हुए बिना मोक्ष 
की आशा भी व्यर्थ है । तव वह स्वतंत्रता प्राप्त हो कैसे ? 
जो पुरुष विषयों के रस को त्याग देता है वह विषयों से स्वतंत्रता प्राप्त कर 
हेता है । जिस समय मनुष्य अनशन व्रत रखता है उस समय उसकी अन्यइन्द्रियों 
के चिपय निवृत्त हो जाते हें और पूजा, पाठ, धारणा, ध्यान, समाधि आदि क्रियाओं 
में चित्त एकाग्र होजाने से रसनेन्द्रिय के विषय की विस्सृति दो जाती है। इस 
प्रकार भावुक अनशनव्रती विषय और इन्द्रियों से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। 
कारण, घत से विषय और इन्द्रियों की शक्ति का उसे पता ळग जाता है। हमारे 
शास्त्रा में ऐसा कोई भी वत नहीं जिसमें भजन) पूजा, पाठ और देवकीतेन आदि 
का विधान न हो । श्रद्धाभक्ति से किया हुआ ब्रत अळोकिकफळ देता है, इसीवास्ते 
शास्त्रों में ब्रतों का माहात्म्य दहुत वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि ब्रत भी 
मानचजाति के लिये मुक्ति का साधन वताए गये हें । क्योंकि व्रतसहक्नत इंश्वरा- 
राधन इन्द्रियों के निग्र का सरळ उपाय है ओर इन्ट्रियनि्रह ही मुक्ति का प्रधान- 
साधन हे । भगवान्‌ सनत्कुमार ने व्रतों को जो महत्त्व दिया था आज भी उदासीन 
महात्मा अपने आदिमाचार्य की शिक्षाचुसार उसका प्रचार कर रहे हैं। उदासीन 
मद्दात्मा जिस प्रकार तीर्थयात्रा को आत्मोन्नति के लिये आवश्यक समझते हें उसी 
प्रकार त्रताँ को भी | 


श्राद्ध तर्पण 


भगवान. सनत्कुमार तीर्थ बत फे समान ही श्राद्ध को भी आवश्यक समझते 
थे । वाराहपुराण फे साते अध्याय में घरणी तथा भगवान्‌ वाराह के संवाद में 
थोबेदव्यासमुनिजी लिखते दै जव भगवान्‌ वारा धरणी को रैभ्य तथा वस की 
कथा सुना चुके तव घरणी ने प्रार्थना की कि “इसके पश्चात्‌ रेभ्यने जो कुछ चरित्र किये, 
कृपया घे मी मुझे खुनाइये र २ इस पर भगवान्‌ रैभ्य के शेव चरित्र सुनाने लगे । 

सरेभ्या मुनि शाइलः श्रुत्वा सिद्धं वसुंतदा । 

आजगाम गयां पुण्यां प्तरतीर्थ तपोधनः ॥२॥ 
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तपोधन मुनिश्रेष्ठ रैभ्यसुनि, सिद्धवखु की कथा सुन कर उसी समय पवित्र पिठ: 
तीथे गयाक्षेत्र में आ गये और वद्वा भक्तिपूर्वक पिण्डदानद्वारा पितरों को त्त करने 
के पश्चात्‌ अतिदुष्कर मद्दानतप करने में प्रत्त हो गये | इस प्रकार तप करते जब 
बहुतकाल व्यतीत हो गया तव सूर्यश्रभासम अतिदीतिमान चसरेणु आकारवाले विमान 
हारा एक अतितेजस्वी, सक्षमतचु महायोगो वहाँ आ गये और रेभ्यमुनि से बोले 
“ हे सुब्रत ! तुम इस घोरतप का अनुष्ठान किस उद्देश्य से करते हो? ” इतना 
कद्दकर उस तेजस्वी योगी ने रेभ्यसुनि के देखते ही देखते अपने विमान और दिव्यस्व- 
रूप को इतना चढ़ाया कि सारे आकाश तथा पाताल में व्याप्त हो गया। रेभ्यमुनि 
यह देखकर आश्चयंचकित रह गये कि उस योगी ने देखते दी देखते अपने स्वरूप 
से ब्रह्मलोकादि दिव्यळोकों को व्याप्त कर ल्या है । इसी आश्चयं में उन्हों ने उस 
मद्दानयोगी से पूछा--भगवन । आप कोन है? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिये ।. 


> 


रेभ्य फे प्रश्न को सुनकर योगी ने कहा-- 

अहंरुद्रादवरजो, ब्रह्मणो मानसः सुतः । 

नाम्ना सनत्कुमारेति जनलोके वसाम्यहम्‌ ॥९॥ 

भवतः पाश्चेमायात प्रणयेन तपोधनः। 

धन्योऽसै सर्वदा वत्स! ब्रह्मणः कुवर्धनः।।१०॥ 

हे सुने ! में ब्रह्माजी का मानसपुत्र और शंकरजी का छोटाभाई हुँ । सनत्कुमार 
मेरा नाम दै और जनलोक में रहता हुँ । यहाँ तुम्हारे प्रेम से आकपित हो कर 


आया हुँ । हे वत्स! तुम ब्रह्माजी की कुछ की बुद्धि करनेंचाले हो अतः तुम सदैव 
धन्य हो। ” यह सुनकर रेभ्यसुनि ने हाथजोड़ कर कहा-- 


नमोऽस्तुते योगिवर प्रसीद दया मह्यं कुरुषे विश्वरूप । 


॥कमत्र कृत्य वद योगिसिंह धन्योऽयसुक्तो ह कथं स्वयाद्य॥१ १॥ 

हे योगीराज ! म आपको सनम्न प्रणाम करता हुँ । हे विश्वरूप ! आप मुझ 
पर प्रसन्न दों । आपने मुझे दशन देने की कृपा की है इसके वास्ते में कृतज्ञ हँ. । 
दास को कोई आज्ञा करिये, जिसे पूणे कर अपना जन्म सफल करूँ। हे योगीसिंह ! 
कृपा करके यदद भी वतळाइये कि आपने मुझे धन्य क्यों कहा ? मेरे में तो कोइ 
विशेष गुण नहीं हे । उत्तर में भगवान सनत्कुमारजी बोलेः-- 

हे छ्िज्रभष्ठ ! तुम सदैव वेदविचार में रत रहते दो | गयाजी में आकर पिण्ड- 
दान, जलूतर्पण, मंत्रजाप, बत, भजन और अशिद्दोआदिद्वारा पितृगणों को प्रसन्न 
करते हो, अतः तुम धन्य हो। हे सुने ! थाद्धमहिमा और इस क्षेत्र के महत्त्व को 
प्रकट करनेवाळी एक राजा की कथा हम तुमको सुनाते हैं, सावधान होकर खुनो। 

विशाळनगर में पक विशाळनामक राजा राज्य करता था। राजा वड़ा वुद्धिमान्‌ 
और प्रजापालक था, परन्तु उसके कोई सन्तान न थी। अतः सदैव चिन्तित रहा 
करता था। एकवार उसने वेदवेत्ता तत्त्वदर्शी ब्राह्मणों को बुलाकर राज्य के योग्य 
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अधिकारी पुत्र की उत्पत्ति का उपाय पूछा। निस्पृह ब्राह्मणों ने विचार करके कहा-- 
हे राजन्‌ पि आप गयाक्षेत्र में जाएं और वहाँ अन्न तथा नानाविध सम्पत्ति दान कर 
अपने पितरों का श्राद्ध करें। ऐसा करने पर तुम्हारे पितृगण तुम पर भसन्न होंगे 
और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे घर में ह के पत ne 
अवश्य जन्म होगा । तुम्हारे पितरों की दे अभाव से जो व त 
होगा वह निश्चय ही सारी पृथिवी का शासक, चीर, दानी और वंश की कीति को 
बढ़ाने चाला होगा । 
राजा विशाल ब्राह्मणों के इस कथन का सुनकर वडा प्रसन्न हुआ और दूसरे 
दिन अपने प्रधानकर्मचारियों को साथ लेकर गयाजो को चळ दिया । गयासेत्र में पहुंच 
कर शास्रविधि के अनुसार यत्नपूर्वक पिठनिमित्तिक पिण्ड थ्राद्धादिकृत्य सम्पन्न 
कर चुके तो राजा ने तीन पुरुषों को अपने सामने खड़े देखा, जिनमें से एक का 
गौर श्रे का रक्त और तीसरे का कृष्ण वणे था । उन्हे देखकर राजाने कदा-- 
आप क्या चाहते हैं? निःशंक अपने मनके भाव कहिये। आप लोगों की 
चेषाए देखकर मेरे मन में कौतूइळ हो रहा दे। हु 
तव गौरवर्ण पुरुष वोला-हे पुत्र! में तेरा पिता हैँ और सित मेरा नाम इ। 
मैं सदैव अपने नाम के अनुसार ही उत्तमकर्मों का अनुष्ठान किया करता था। परन्तु 
श्राद्ध की ओर मेरा ध्यान नहीं जाता था। उसका फळ यदद मिला कि तुम मुझे 
शुभ्रगौरनिग्नद्द में देख रहे दो। मैंने अपने उन सात्विककर्मों के प्रभाव से इन्द्र 
के समान आसन और महिमा लाभ की है। अव में सदेव स्वग में ही रहता हूं। 
यह जो रक्तवण पुरुष तुम्हारे पास खड़ा हे यह भेरा पिता और तुम्हारा पितामह 
है। इन्हों ने अपने पूर्वजीबन में दयाझूत्य दिसककर्म किये थे। इनके हाथों ब्रह्म 
इत्या जैसे अनेक दुष्कर्म हुप । उन कर्मी का फल यह हुआ कि इन्हें रक्तवणेशरीर 
मिला और अवतक इनका अवीचि नामक नरक में वास रहा । कृष्णवर्ण वाले तीसरे 
महानुभाव इनके पिता, और मेरे पितामह और तुम्हारे प्रपितामह हैं। उनके कर्म 
भी अतिचीभत्स और तामस थे। यहाँतक कि इन्होंने अपने जीवन में इईंश्वरपरा- 
यण, निर्चेर ओर समदर्शी वृद्धऊषियों की भी हत्याएं कीं। उन्हीं कर्मों के फलरूप 
इन्हें भयानक और कुरूप क्रृष्णवर्णशरीर मिला । 
हे पुत्र! आज तुमने इस गयाक्षेत्र में अपने इन पितामद्द और प्रपितामह के 
निमित्त थाद्धकर्म किया ओर उनके लिये दान, अप ओर स्वाध्याय आदि किया 
कराया । इसी के प्रताप से ये लोग नरक-यातना से मुक्त होकर मुझ से मिल सके 
हैं। हे वत्स ! मुझे भी देवलोक में और तो सव सुख ही था, केवळ एक स्वतंत्रता 
नहीं थी | वहाँ सव मानचपुरुषों को म्वर्गीयदेवताओं के अधीन रहना पड़ता है । 
तुमने अपने इन कृत्या के प्रभाव से मुझे भी उस मानसिककए से सुक्त कर दिया 


है। यह दोनों महानुभाव जो अपने दुष्कर्मो फे कारण नरक जैसी दुर्गति को प्राप्त . 


हो चुके थे, तुम्दारे पिण्डदान के वळ से नरक से मुक्त दो गये हे और अव मैं 


इन्हे साथ लेकर पित॒लोक को जा रहा हँ, जहाँ दम स्वतंत्रतापूवेक सबैप्रकार के ` 


ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे। हे पुत्र! तेरे मन में जो आश्चर्य हो रहा हें उसे में 
जानता हूँ। तू समझता है कि “जव मेरा सदाचारी धर्मात्मा पिता अपने पिता 
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और पितामह. को नरक से मुक्त न कर सका तो मेरे थाद्धमात्र से इनकी मुक्ति 
केसे हो गईं?” यह ठीक है कि मेरा जीवन नितान्तनिष्कलंक था और उसी के 
प्रताप से मुझे यह पद प्राप्त हुआ है | फिर भी मेरा यह विश्वास था कि कमं का 
फल कर्ता को ही मिल सकता है, दूसरे को नहीं। इसी विचार सें मैंने अपने 
पितरों के निमित्त कभी कोई श्रेष्ठकर्म नहीं किया। तव इन वेचारों के कष्ट केसे 
कट सकते थे? तुमने हमारे निमित्त थाद्धआदिकमौं का अनुष्ठान करके हमें 
बिश्याळपुण्यपुञ्ज की सहायता पहुँचाई दे। इस से आज हम लोग सर्वप्रकार के 
कणों से मुक्त हो गये हें। आज हम तुम्हारे जैसे उपकारीपुत्र के दर्शन करने फे 
लिये ही यहाँ आए हें । हम तुम्हें आशीर्वाद देते हे कि तुम्हारी सव अभिलापाएं 
पूर्ण हॉ । अय हम पिठलोक को जाते हें जहाँ हमें खबं्रकार की स्त्रतंत्रतां होगी। 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी कहते हें-हे रेभ्य ! जिस गयाक्षेत्र में एकवार के ही भाद्ध- 
कर्म का इतना माहात्म्य दे उसी क्षेत्र में रहकर तुम सदेव पितृयज्ञ करते और 
जपतप में निरत रहते हो, इसीयास्ते मेने तुम्हें धन्य कहा दै। यही क्या? इस- 
क्षेत्र में जपतप करने के कारण तुम भगवान्‌ के भी दशन कर चुके हो। फिर 
तुमको धन्य न कहें तो किसको कहें ? भगवान्‌ सनत्कुमार फे वचनां को सुनकर 
रैभ्य ने उनके चरणों पर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और भगवान सनत्कुमार भी रेभ्य 
के सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद देते हुप वहीं अन्तहित हो गये । 
श्राद्ध का अथ 
इस कथा से प्रकट होता हे कि उदासीनधर्म के आदिमाचायं भगवान. सनत्कु- 
भारजी पित॒थाद्ध को. भी मनुष्य के लिये कितना कल्याणकारी ओर आवश्यक सम- 
झते थे । कुछ आधुनिक मताचुयायी लोग श्राद्ध: को अनावश्यककर्म कने ळग गये 
हैं, परन्तु विचार किया जाए तो उनका यह मत शाख्रविचार और युक्ति के आगे 
ठहर नहीं सकता । भ्रीमद्भगवद्नीता में भगवान्‌ कहते हें “ तस्माच्छाख प्रमाणं ते 
कार्याकायं च्यवस्थितौ ” कतेव्याकतंव्य का. निर्णय करने म शास्त्र ही प्रमाण हे । 
.शार्रों से पता चलता हे कि संसार में इंदइवरसत्ता, देवसत्ता ओर पिठसत्ता यह 
तीनों सत्ताएं विद्यमान हैं और सदैव संसार पर उपकार करती रहती हैं। जिलप्रकार 
राज्यसत्ता के अधीन राज्यकभचारी और यामसुखिया लोग काम किया करते 
हैं उसीप्रकार ईश्वर सत्ता के अधीन देवता ओर पितृगण जगत के उपकार में 
लगे रहते हें । जिस प्रकार राज्यसत्ता के अधीन काम करनेवाले राज्यकमंचारी ओर 
मुखिया लोग भी प्रजा के सुखशान्ति में सहायक होते हैं उसीप्रकार देवता ओर 
पितृगण भी श्रद्धावान्‌ लोगों की कामनाओं को पूण करने में सहायता करते 
हैं । इसीचास्ते भगवान्‌ भी (गीता ४, १२ में ) कहते ह कि हे अजुन! मनुष्य 
देवताओं की उपासनाद्वारा अपनी ऐहिक अभिलापाओं को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं 
अतः लोग मेरी उपासना से भी अधिक, देवताओं की उपासना में रत रहते हैं ।. 
` भगवान्‌ फे इस कथन का तात्पये यही है कि जिस प्रकार, राजा को अपेक्षा राज्य 
कर्मचारी और ग्रामसुखिया प्रजा के अधिकसमीप होते हे येसे ही देवता और पितर 
भी उन्हें इश्वर की अपेक्षा अधिकसमीप होते दै । अतः उन तक रोगों की पहुँच 


शीघ्र ददो जाती दै । जब मनुष्य को ख्य; चन्द्र, चायु; जळ; इन्द्र आदि देवताओं के > 3 ने 
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२१० ु थौतमुनिचरितासत ३ प्रवाह 


उपकार प्रत्यक्ष दिखाई देते हूँ तव स्वाभाविक ही उनके हृदय में उन देवताओं के 

श्रद्धा उत्पन्न दो जाती है | इसीप्रकार मनुष्य जव मातापिता आदि वड़ेवूदों 
के उपकारों को देखता है तो वही उसके वास्ते ईश्वर तथा देवताओं के समान पूज्य 
हो जाते हूँ । वे उपकारीपितर जीवितावस्था में तो उसके लिये सग्ुणब्रह्म के समान 
ही हैं मरने के पश्चात्‌ भी परोक्षईश्वर तथा देवताओं के समान उपांस्य वने 
ह । अतएव मनुष्य पिठ्यज्ञद्वारा अपने मृतपितराँ की पूजाउपासना करता 
1 इसी को थाद्ध कहते हे । 


“आत्मा वे जायते पुत्रः ” 


इस शासत्रकथन के अनुसार पुत्र पिता का ही अंश होता हे। यही कारण दे 
कि पिता की सम्पत्ति का अधिकारी पुत्र को ही समझा जातां हे । अन्यथा न्याय- 
दृष्टि से देखा जाय तो सृतव्यक्ति की सम्पत्ति के अधिकारी वन्धु, सहायक, मनुष्य, 
पशु; पक्षी, राजा, पड़ासी अनेक होते हैं। हिसाव ळगाया जाय तो पुत्र को बहुत 
थोड़ा अंश सृतपिता की सम्पत्ति में से मिल सकता है। परन्तु अपने पिता का 
ही अंश अथवा अनुरूप होने से पुत्र को बह सम्पत्ति साँप दी जाती हे। इसी 
सिद्धान्त के अनुसार पिता का अंश दोने फे कारण पुत्रद्वारा पिता के निमित्त किये 
गये कर्मो का फळ भी पिता को मिलता हे, ठीक वैसे ही जैसे पिता के कर्मोदारा 
उपार्जित सम्पत्ति का्‌ अधिकारी, घनउपाजनाथ किये गये परिश्रम में भाग लिये विना 
ही; पुत्र वन जाता ह । पिठऋण भी मातापिताद्वारां पुत्र के जन्म, लालनपालन और 
संम्पत्तिप्रदान को ही कहते हे। उसे चुकाने का उपाय यही हे कि पुत्रोत्पत्तिद्वारा 
चंशरक्षा और थाद्धपिण्डदानादिद्वारा पितरों के कल्याणाथ उन की औध्वदेहिकक्रिया 
की जाए। अन्यथा इस ऋण को चुकाने का और साधन ही क्या हो सकता है ?। 


धाद्धपिण्डदानादिक्रिया के प्रभाव को भ्रीमहूद्गीता में भी माना है। अई 
भगवान्‌ से कहते हैं। प प वाळ 


संकरो नरकायेव कुलघानां कुलस्य च । 
पतान्तपितरोह्यंषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः । 
हे कृष्ण ! हम लोगों का परस्परयुद्ध दोने से कुल नष्ट हो जायगा। कुल के 


a 


12 
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६ तरङ्ग भगवान, सनत्कुमार का धमापदेदा २११ 
वेद में श्रारविधान, 
इदं पितृभ्यो नमोस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास इयुः 
Las ॥॥ a 

ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वा नून सुद्दजनासु वक्षु॥ 
(क्र० अष्ट ७, अ० ६ व० १९, मण्ड १० अनु? १ सूक्त १५ मं० २॥ तथा 
झुक्॒यजुर्वद्‌ अ० १९ मै० ६८ ॥  कृष्णयजु० कां० २ प्र ६ अनु० १२ म० ९॥ ) 
अन्वयार्थः ये पूर्वासःऱपूर्व पितर इेयुःऱस्वर्ग पराप्ताः; ये च उपरासः=उपरत 
व्यापाराः कृतकृत्या: सन्तः परं प्राप्ताः, यद्वा ये पूर्वासःन्यजमानोत्पत्तः पूर्वमेवो- 
त्पन्ना-ज्ये एभादपितामहाद्यः; येच उपरासः =यजमान जन्मन उपस्युत्पत्ना: कनिएञ्रातृ 
स्वपुत्राद्यः इयुः्नपिठलो कंप्राप्ताः येप्यन्ये पार्थिवे रर्जास = पथिवीसम्बन्धिनी रजोशु- 
णकार्येऽस्मिन्‌ पिठ्यज्ञाख्येकर्मणि, आनिपत्ताः-हविस्वीकतु मागत्योपविष्टाः, ये वा 
सुबृजनासु-धनसमस्दृध्या थाद्वादिकर्मपराखु, विश्ु्चन्धुरूपाछु प्रजाखु नूनं=निश्चयेन 
आनिपत्ताः=श्राद्वादिस्वीकारायागत्योपचिष्टाः, तेभ्यः सर्वेभ्यः पिद॒भ्यो, अद्य = अस्मिन्‌ 

पिठयज्ञाख्ये कर्मणि नमोऽस्तु=अयमाहुतिप्रदानपूर्येको नमस्कारो भवतु। 
भाषा- (ये पूर्वासः) जो हम से पूर्वे होने वाले ज्येएश्राता मातापिता आदि 
पितर और जो ( उपरासः ) हमसे पश्चात्‌ होनेवाळे कनिष्टश्राता आदि, (इयुः) 
मर कर पितृलोक को प्राप्त हो चुके दें, ओर जो ( पार्थिवे रजसि)--पएथिवीसम्बन्धी 
रजोगुणयुक्त इस पिठ्यज्ञरूप कमे में ( आनिपत्ता)-अडइयरूप से हविगहण करने 
को उपस्थित हुए हैं, एवम्‌ जो ( खुब्॒जनासु विक्षु) थ्राद्धकम में निष्ठा रखनेषाले 
यन्धुवर्ग में, ( नूनं ) निश्चय कर ( आनिषत्ता) भ्राद्ध के स्वीकाराथ उपस्थित हुए 
हैं, उन सर्वपितरों को, ( अद्य) इस आरब्ध पिठ्यज्षकमे में आइुतिप्रदानपूर्येक, में 
नमस्कार करता हुँ । 5 


येऽग्निदग्धा येऽनश्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते, तेभिः 


स्वराडसुनी ति भेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व। ` | 
(ऋ० अ० ६ व० १९ मण्ड १० अनु १ सू० १५ अष्ट ७ मे० १४॥ जुक्कयजु० अ० १९ मं० ६० 

अल्वायाथे:--ये अभिद्ग्धा = इमश्चान प्रात्ताः; येच अनशिद्र्धा = इमशानकमे न 
पक्ता, येच दिवाःऱ्युलोकस्य मध्ये स्वघया मादयन्तेच्दसाञ्चरन्ति हे. स्वराट्‌ = दीप्य- 
मानाग्ने, तेभिन्तेभ्यः पितृभ्यः अछुनीतिम्‌नप्राणयुक्ताम्‌ पतामू=भक्षणयोग्यां तनू यथाः 
वशऱ्यथा काभ त्वं कल्पयस्व । - 

भाषा--हे ( स्वराद्‌ ) दीप्यमान अभि ! ( येअभिद्ग्धा ) हमारे जो पितर अझि 
में दृग्ध दो इमशान संस्कार को प्राप्त हो चुके है और (ये अनभिदग्धा ) जिनका 
इमशान संस्कार नहीं हुआ, जो (दिवोमध्ये) अन्तरिक्ष अथवा स्वर्गलोक में स्वघामंत्र 
द्वारा संस्कत अन्न को प्राप्त कर ( माद्यन्ते) दत हो विचर रहे हें ( तेभिः) उन 
पितरों के लिये (असुनीति) इस प्राणयुक्त हवि को भक्षण करने योग्य (तनू) देइ की 
कल्पना करो, जिससे (यथाकामम्‌) इच्छा के अनुसार यहाँ आकर हवि भक्षण करें। 
इसीप्रकार अथर्ववेद में भी मन्त्र है. . - 
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२१२ थौतमुनिचरितासृत ३ प्रवाह 
ये निखात ये परीत्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः, 


सरवास्तानञझ आवह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥ 
( अधर्व-काण्ड १८, प्रः ३३, अनु० २ मं० ३४) 

भापा-(येनिखाता) जो हमारे पितर भूमि में गाडे गये हैं (ये परीप्ता) जो 
नदी में वहाण गये हैं। (ये दग्धा) जो अझि में जलाए गये हैं (येच उद्धिताः) जो 
पृथिवी में गाड़े जाने के वाद किसी कारण से फिर निकालकर जलाए गये दें, दे 
अझे ! ( तान्‌ पितृन्‌) उन सव पितरों को ( हविपा अत्तवे) हवि भक्षण के लिये 
यहाँ बुलोओ.। क 

चेद भगवान, के इन मंत्रों से ही सिद्ध होता हे कि अभि में जल चुके पानी में 
वद चुके और भूमि में दवाए जा चुके सूतपितरों को पिठ्यज्ञ फे हवि को भक्षण 
करने के लिये वुलाया जा सकता है । 2 

यह तो सये शास्र सम्मत सिद्धान्त है कि आत्मा अमर है वह कभी मरता 
नहीं । किसी प्राणी की सत्यु का अर्थ जीवात्मा का शरीर से पृथक्‌ होना मात्र ही 
है । गीता में “ नासतो विद्यते भावो नाभायो विद्यते सतः। ” असत्‌ कभी अस्ति- 
त्व के रूप में नहीं आसकता ओर ओर सत्‌ का कभी अभाव नहीं हो सकता! 


नजायते भ्रियते वा कदाचि न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
आत्मा न कभी मरता है न नाश होता हे। बह अजर और नित्य है शरीर के 
नाश दोने पर भी उसका कुछ विगड़ता नहीं। 
शरीरत्याग के पश्चात्‌ यह कहाँ ओर किस अबस्था में रहता है इस विषय 
पर भी शास्त्र में पर्याप्त प्रकाश डाळा गया है। मुक्त आत्मा बझ में लीन हो जाता 
है । मनुष्यजन्म में मरम को करने घाले देवलोक स्वर्गलोक और पिठ 
लोक आदि उच्च लोकों में निवास करते हैं । समानकर्मी मचुष्यशरीर और कुक- 
रमाको करनेवाले नरक में जाते हें अथवा पञ्च पक्षी, छमी, कीट और लता वृक्षादि 
योनियों को प्राप्त करते हें । इस से भी. यही सिद्ध होता है कि आत्मा का नाश 
किसी अवस्था में भी इ बश । Ss यह प्रश्न कि चे स्वगं आदि लोकों से 
अथवा अपने प्रारव्ध कर्मानुसार ग्रहण किये हुए शरीर से पिठयज्ञ के 
किये जाने पर आते दें, आ सकते हें अथवा नहीं ? ४: 


' श्राद्ध में सृतपितरों का आह्वान. 
चेद पमाण से बढ़कर शास्त्र का प्रमाण और क्या हो सकता हे? वेद अस- 
म्भव को सम्भव नहीं कद्द सकता । ऐसा सन्देह करना भी नास्तिकता और पाप 
है। वेद में जव पिठ्यज्ञ के समय म्ृतपितरों के आह्वान का विधान दै तो इस से वढ्कर 
इस वात की सिद्धि के लिये शब्द्प्माण क्या ददो सकता है कि आह्वान किये जाने पर स्त 
-पितर अवश्य आते हं । अव तो प्रत्यक्ष भी देखा जाता हे कि मनोविज्ञान के वेत्तालोग 


| पो को > है 
'सृत-आत्माआ को बुळाते ४ उनसे भूत, भविष्य तथा बर्तमान में दोनेवाली घर- 


१ उद्‌ उद्धत्य, हिता:--( एतां ) निहिताः स्थापिताः। 
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नाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और यह भी पूछ लेते हैं कि वे स्वयं 
इस समय कहाँ और किस अवस्था में हैं। अध्यात्मदष्टि से देखा जाय तो सर्वभूतों में 
व्यापक पक ही अखण्डचेतन आत्मा है। जिसप्रकार पक भरे हुए अचलसर में 
छोरी सी कंकर फेंकने पर सर के समस्तजल में इस छोरसे उस छोरतक लहर 
उत्पन्न हो जाती है उसीप्रकार पकशरीर को सेवा पूजा भोजन आदि द्वारा प्रसन्न 
करने पर सारे ही आत्मजगत में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। किसी का 
कोई पितर कहीं भी हो उस विशु आत्मसमुद्र से तो पृथक्‌ नहीं हो सकता। उस 
प्रसन्नतारूपी लहर में वह भी अवश्य ळइ्रापगा । फिर वह भोजन भी सात्विक- 
युणयुक्त “ सवभूत हितेरतः ” ब्राह्मण को खिलाया जायगा तो उसका प्रभाव नि- 
श्वय ही होगा, क्योंकि वेदपाठी व्रहज्ञानी ब्राह्मणों के लिये तो “ वसुधैव कुड्स्व- 
कम्‌? के अनुसार सारा जगत्‌ ही घर है और प्राणीमात्र को “ आत्मवत्‌ सवेभू- 
तेषु ” के अनुसार एक ही दृष्टि से देखते है। 

लोकव्यबदार की दृष्टि से भी देखा जाए तो सुतपितरों के निमित्त किया हुआ 
श्राद्ध और पिण्डदानादिक्म का फल उन्हें पहुँचता है, इसमें कोई सन्दे नहीं रह 
जाता । प्रथम तो वेद के इस उपदेश पर सन्देह करना ही नास्तिकता हे कि पित- 
यक्ष में पितरों का आह्वान किया जा सकता है । यदि यद्द सम्भावना कर भी ढी 
जाए कि आह्वान किये जाने पर केवल स्वर्गादिलोकों फे ही पितर आ सकते हैं, 
मचुष्यादि योनियों में जन्म लेने वाले नहीं। तब भी, उनके निमित्त किये हुए कमें 
का फल उन्हें भी पहुँच सकता है। यद्द तो निर्विवाद है कि जीव कमै करने में 
स्वतंत्र ओर उसका फळ भोगने में परतंत्र दै। अर्थात्‌ उसे अपने प्रत्येक शुभाऽशुभ 
कमे का फळ ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार मिळता है। कारण, कमे जड़ है वह. 
अपने शुभाऽशुभभाव का निर्णय नहीं कर सकता, जीव सदैव सुख ही चाहता है, 


'डुःख की सम्भावना भी नहीं करना चाहता । अतः न कमे फल की व्यवस्था कर 


सकता है और नही स्वयं जीव ही अशुभकमों का फळ दुःख स्वीकार करने के लिये 
तैयार है। हा होगा कि आउ 7707. फळ को व्यवस्था करनेवाली सा 
इश्वर । इन्हीं अ राजा इश्वर का अवतार कहा जाता हे कि 
वह री को बुरेकर्मों के लिये दण्ड देता हे । 
श्राउद्धारा सृतपितरों की सहायता. 
जव एक मयुष्य ब्राह्मण; साधु, महात्मा; अभ्यागत अतिथी की भोजनादिद्वारा 
सेवा करने का पुण्य छाभ करता दे तो वद्द कर्मा का फळ देनेवाले ईश्वर से प्रार्थना 
करता है कि मेरा अझुक पितर, जो भगवान्‌ की प्रजा से वाहिर नहीं हो सकता 
जहाँ भी दो उसको इस पुण्य का फळ पहुँचा दिया जाए। भगवान्‌ से यह बात 
कोई दूर नहीं है।.' हानि लाम जीवन मरण यश अपयश ' तो विधि के दी हाथ में 
है ओर यह सब वद्द जीवों के कर्मानुसार देता है। कमे करने वाले की इच्छा से 
दूसरे को भी वैसे ही दे सकता है जैसे डाक या वंक में रुपया जमा करनेवाले 
की द्रख्वास्त या चेक पर डाक तथा वंक-कर्मचारी उस मनुष्य को रुपया 
देने में कोई नचु नच नहीं कर सकते जिसका नाम रुपये के स्वामी ने चेक अथवा 
मनीआडंर पर लिखा है। वल्कि कमेकर्त्ता का यद्द त्याग भगवान्‌ की प्रसन्नता का 
भी कारण दो सकता हे। 
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और. उन्हीं के पद चिन्हो पर चलने वाले उदासीनमहात्मा आजतक इस सिद्धान्त 
की रक्षा करते चले आ रहे हें । उदासीनमहात्मा थाद्धतर्पेणादि का केवल प्रचार ही 
नहीं करते कुटीचक-उदालीन स्वयं भी अपने पूवेवर्तीमद्दात्माआँ का श्राद्ध लोकसे- 
अरद्दांथ वडी थद्धाभक्ति से करते है। 
सूतिप्रूजा, 

भगवान. सनत्कुमारजी आत्मोन्नति के लिये मूतिपूजा को भी पक प्रधानसाधन' 
समझते थे । पुराणों में इसके अनेक प्रमाण मिळते हैं। उदाहरणार्थ, शिवपुराण की 
कथा संक्षेप में उद्धत को जाती दै । भगवान. सनत्कुमारजी तथा महषि घेदव्यासजी 
में शिवप्रतिमा की मद्दिमा विषयक जो प्रश्नोत्तर हुए उनको ही व्यासजी ने स्वयं 
शिवपुराण में वर्णन किया है। इस वातचीत को विस्तृतरूप में तो शिवपुराण में 
ही देखना चाहिये यहाँ उसका केवळ. भाव ही दिया ज्ञा सकता है। 

महर्षि व्यासजी ने अध्यात्मज्ञान और आत्मोन्नतिविषयक जहाँ भगवान्‌ सनत्कु- 
मांरजी से ओर अनेक प्रश्न किये चहाँ उनका एक प्रश्न यह भी था कि-- 

देवयज्ञफलानीह दानतीथफलानि च । 


उपवासफळं चेव दानानां तपसः फलूम॥ 

अकुत्वा फल मेतेषां ब्रह्मणो विन्दते कथम्‌ । 

एतन्‌ मे संशयं चेव तत्सर्व वक्तु महेसि॥ 
` ब्यासजी प्रश्न करते है--भगवन्‌ | ऐसा कौनसा उपाय दै जिस से दान, जप, 
तप, देययजन, उपवास तथा तीर्थाटन आदि कर्मों का फळ विना इन कर्मों के किये 
ही मनुष्य को प्राप्त हो जाय ? न 5 

उत्तर में भगवान्‌ सनत्कुमारजी कहते हें-हे सौम्य ! यदि शाञ्रविधि के अनु- 


>. 


सार अनुष्ठित, देवयजन तीर्थाटन आदि को विना किग्रे दी उनका फळ मनुष्य 
प्राप्त करना चाहे तो-- 


मासेन तदवाझोति लिङ्ग हि योऽचयेन्नरः । 
.-एकमास पर्यन्त समादितचित्त से शिवलिङ्ग का पूजन करे । आगे चल कर व्या- 
सजी फिर प्रश्न करते दै- भगचन्‌ ! सचराचर त्रिलोकी की उत्पत्ति लिङ्ग से कैसे 
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होती है ! फिर उसी लिङ्ग में वह लीन कैसे दो जाया करती दे ? लिङ्ग के पूजन 
की विधि क्या है शिवभक्त की सुक्ति किस प्रकार की होती हे? भक्त चत्सळ भगः 
चान्‌ शंकर तुए किस तरह होते इं ? भगवान्‌ शंकर की दक्षिणामूर्ति महान ऐश्वर्य- 
शालिनी क्यों हे ? ऋषि, सुनि, देव और पिदगण) नाना बत तप आदि के अनु- 
छानछारा अपने शरीर को सुखाकर, उस सूति की उपासना क्यों करते हे? रूद्रलोक 
को प्राप्त होकर मनुष्य लोट केसे आता है? फिर उसको पुनरावृत्ति क्यों नहीं होती । 


` कृपा करके इन सव प्रश्नां का उत्तर दीजिये। उत्तर में भगवान्‌ सनत्कुमारजी कहते हैं-- 


मळ वड ७ 

“ महृइवरस्य खरष्टयादी प्रकृत्यासह संगतः” 

प्रथम महेश्वर का प्रकृति के साथ संगम होता दै, तव महाचांयु और वायु से 
अभि उत्पन्न होती है। अभि से “ लिङ्गं तस्मात्समुद्भूतं सर्यशशिसरमप्रभम्‌। ” सूर्य 
प्रभा के समान सुवर्णमय महान ढिङ्ग-आकार उत्पन्न होता दे और उसी लिज्ल-आकार 
से ब्रह्मा विष्णु से आदि लेकर सारा चराचरात्मक ब्रह्माण्ड पैदा होता हे । पृथिवी 
अह, नक्षत्र; दिशा उपदिशा, वहुत क्या, जो कुछ भी संसाररूप में देखने सुनने में 
आता दै चह सव उसी ढिङ्ग से उत्पन्न होता हे। यह तो हुई चराचरातमकजगत 
की लिङ्ग से उत्पत्ति। अव लय होने की सुनो। जिस क्रम से यह संसार उत्पन्न 
होता है उसके विपरीत क्रम से यदह जगत उसी लिङ्ग में लय दो जाता हे । उत्पत्ति 
ओर लयस्थान लिङ्ग की प्रतिति वनाकर जो लोग उसका पूजन करते हैं वे लोग- 

वाजपेयशतेरिट्ा यकछभते द्विजोत्तम । 

~ ०. CaN >> ha 

विप्रोरिङ्गंत्रिरात्रेषु रुद्रभक्त्या तदश्षुते ॥ 

हे द्विजोत्तम! भक्तिपूर्वक तीन रात्रि तक शिवलिङ्ग का पूजन करके उस फळ 
को प्राप्त कर सकते हें जो सौ वाजपेय यज्ञ करने से मिलता है। 

जिस कम से इश्वर के भाव से नामरूपात्मकजगत उत्पन्न हुआ है उसीप्रकार 
उसके विपरीतक्रम से यह जगत जहाँ से उत्पन्न होता है वहाँ ही लय हो जायगा । 
टीक इसी तरद, जिस कम से माया जाळ में फँसकर यहं जीव अपने शुद्धस्वरूप 
को भूल गया दै, जवतक उसके उळटे क्रम से नामरूपात्मक माया का आश्रय 
लेकर ऊपर नहीं चढेगा, अपने आत्मतत्त्व को जान नहीं सकता। अर्थात्‌ ब्रह्म में 
लीन नहीं हो सकता। जिस भूमि पर मनुष्य गिरता हे उसीका अवलम्वन लेकर 
अर्थात्‌ उसी पर हाथ टेक कर वह उठता हे। 

इसी विचार से भगवान्‌ सनत्कुमार कहते हैं कि जो लोग उस लिङ्ग की प्रतिः 
कृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं उन्हे केवळ तीनराजि पूजा करने से सौ चाज- 
पेययज्ञ के समान फल मिलता है। 

“ एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेम ? के अनुसार जगत में जो नानात्व रष्टिगोचर हो 
रहा है वह सव पृथिवी से अणु और परमाणु तक भगवान्‌ का ही रूप या अंशा 
है। तब इन दृश्यपदार्थों में से भी किसी एक की पूजा भगवान्‌ की पूजा क्यों 
नहीं दो संकती ! कहा जाता है कि “यदि इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पर- 
माणु की पूजा भगवान्‌ की पूजा है तो शिव विष्णु आदि को विशेष सूति वनाकर 
पूज॑ने का प्रयोजन क्या ? जो वस्तु सामने आई उसी को भगवान्‌-मानकर पूजने 
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लग गये।” ऐसा करना सिद्धान्त के विरुद्ध तो नहीं है। परन्तु भजन करनेवाले 
का परमउद्देश्य भगवान्‌ का साक्षात्कार ही होता है और वह उसी अवस्था में हो 
सकता दै जव भक्त चित्त की वृत्तियों का निरोध करके भगवान्‌ के ही ध्यान में 
छीन घो जाय। चह तल्लीनता तवतक नहीं हो सकती जवतक भगवान. के भजनीय 
बरणारचिन्द के साथ हादिकप्रेम नहीं पैदा हो जाता। प्रेम के लिये तो इश्वस्तु का 
भजन ही छाभकारी हो सकता है। इएदेवता, शुरु माता; पिता मित्र का चित्र 


सामने आने पर मनुष्य के मन में वही भाव जाग्रत हो जाते हैं जो उनके साक्षा- - 


त्कार से पैदा होते थे। अतः हृदय में ग्रेमतरज्ञ उत्पन्न करने के लिये इष्टदेवताओं 
की सूतियाँ हो अधिक लाभ पहुँचा सकती हैं। सूक्ष्म अवस्था में रहनेवाले इएदेच 
के लिये मजुष्य में उसके साक्षात्कार पर पैदा होनेवाले भाव उत्पन्न करने का साधन 
उसकी मूर्ति के अतिरिक्त दूसरा हो ही क्या सकता है! यद्दांतक कि मचुष्य के 
अपने सक्ष्मभावों की अवगति भी स्थूलपदाथों को अवलम्बन लिये विना नहीं हो 
सकती । स्थूखइन्द्रियों के गुण भी जवतक किसी स्थूलपदा्थ का आश्रय न लेंगे 
तवतक वे अपना अस्तित्व प्रकट नहीं कर सकते । इसीप्रकार रेखागणित और शब्दों 
को लीजिये । शब्द सूक्ष्म दै, जवतक उसका स्थूलस्वरूप आरो न रख लिया जाप 
हम विना उच्चारण किये उसको जान नहीं सकते। यदि मनुष्य अपनी इाब्दात्मक- 
भ्वनियों को वर्णात्मक आकाररूप न देता तो संसार के इतने वड़े साहित्य का कहीं 
चिह्न न मिलता। जिसप्रकार सूक्ष्मशब्दो को वर्णात्मकरूप देने से जगत का मद्दान्‌- 
कल्याण हुआ है उसोप्रकार अपने शद्धाभक्तिरूप सूद्मभावो को शिव, विष्णु, रह्मा, 
राम, कृष्ण आदि इष्टदेवताओं की मूर्तियों का रूप देकर उनकी पूजा करने से 


`. 


भी मानवसमाज का वैसा ही महान्‌ कल्याण हो सकता दै जैसे इन इष्टदेवताओं 


की साक्षात्‌ पूजास्तुति करने से होना सम्भव है। 
कहना होगा कि चित्र भी द्रष्टा की मानसिकस्थिति में परिवर्तन करने को 
शक्ति रखता दै। उस समय उसको चित्र के रूप में साक्षात्‌ इए दी खड़ा दिखाई 
देता है। चित्र तो उसके भाब परिवर्तन का कारणमात्र है। वह स्मारकरूपचित्र 
स्मर्यमाण इष्ट के साथ दर्शक का मिलाप कराकर स्वयं अलग हो जाता है। ऐसा 
कौन मजुष्य है जो माता, पिता, गुरु अथवा किसी अन्य पूजनीय या प्रेमपात्र 
व्यक्ति का चित्र देखकर चित्राकित कागज या उसकी स्याही को ओर ही भ्यान 
देता है ? किली प्रियजन का चित्र रखने का उद्देश्य ही यह दै कि भावुक लोगों 
के हृदय में उस प्रियजन के छिये प्रेममयी अखण्डगंगा की घारा प्रवाहित रहे! 
अन्यथा दीवार पर लटक रहे चित्र का मकड़ी के जाले से अधिक कुछ मोळ नहीं। 
इसीप्रकार भगवान्‌ या उनकी ब्रह्मा; विष्णु, शिव, त्रिमूति की प्रतिमा भी भग- 

वान्‌ के स्मरण और साक्षात्कार का साधन है। अव तो वैज्ञानिकजगत ने चित्र का 
आश्चर्यजनक प्रभाव भत्यक्षसिद्ध कर दिखाया है। चित्र की सहायता से दूर देश- 
स्थित पुरुष की चिकित्सा की जाती है। पेसे प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी मिळते 
हं। पकळव्यनामक पक किरात ने द्रोण का चित्र बनाकर उससे धचुविद्या सीख 
ली थी। इसका सूलसाधन है अद्धा, प्रेम और विश्वास | इनके विना किसी व्यक्ति 
का साक्षात्कार होने पर भी मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाधि से पूर्व 
की अवस्थाएं धारणा और ध्यान हैं। जिस इश्देव-के चिन्तन में मचुष्य समाधि- 
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स्थित होना चाहता है यदि उसका रूप उसने देखा ही नहीं तो किस स्वरूप को 
हृदय में धारण कर उसके ध्यान में मगन होगा ? इसके वास्ते आवश्यक हे कि 
पहले अपने इष्ट की स्थूळसूति का ध्यान करे। उसकी पूजा करे। इसी रीति से 
उसके हृदय में इदेव के लिये प्रेम वढेगा । वस, फिर भक्तशिरोमणि तुलसीदासजी 
के कथनानुसार “ जापर जाँका सत्य सनेह; सो तेहि मिले न कछु सन्देह।” 
उस श्रद्धाभक्तियुक्त प्रम से वह भूति ही भगवान को मिला देगी। भगवान्‌ भी 
कहते हैं मुझे जिस रीति से कोइ भजता दे उसी रीति से म उसको मिल जाता 
हुँ। भक्त में श्रद्धाभक्ति होनी चाहिये । सावित्री ने अपने पति को मत्यु के चेंगुल 
से मुक्त करा लिया। नामदेव ओर घन्नाभक्त ने श्रद्धाभक्ति और प्रेम के प्रताप 
से ही भगवान्‌ के दर्शन किये थे। अधिक क्या, संसार में जितने महापुरुष 
सफलमनोरथ हुए हैं उनको सफलता का सुख्यकारण अपने इष्टविषयक 
अनन्यथद्धाभक्ति और प्रेम ही था। जिसमें जितनी श्रद्धा भक्ति और प्रम 
की उत्कृएता होती हे उतना हो वह भ्येयसिद्धि में सफल होता हे। यह 
श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, उत्साह, धेय और विज्ञान आदि दिव्यशक्तियाँ ही जीव 
को उन्नति की ओर अग्रसर करनेवाली हे । इनकी प्राप्ति का सुगम और पक 
मात्र उपाय ह मूतिपूजा । माता, पिता, शुरु अथवा अन्यलोगों से भक्ति और 
थद्धापूर्वक हम जो कुछ सीखते ह उनके लिये प्रकट की जानेचाली श्रद्धा मूर्ति- 
पूजा ही तो है। अतः ज्ञानवृद्धि का सर्वात्तमउपाय भी मर्तिपूजा ही है। व्यक्ति 
ही नहीं जातियाँ और राष्ट्र भी ऐखी मूर्तिपूजा करते ह। जव वे अपने किसी 
मद्दापुरुष अथवा नेता का स्मारक बनाते हैं तो इस से उनका प्रयोजन यही दोता 
है कि उन्हें उस नेता का उपकार और उच्चजीवन सदेव स्मरण रहे । उसकी सूति 
को देखकर उसके गुणों का प्रभाव जाति पर पड़ता रहे। मूतिपूजा का उदेश्य भी 
यही हे कि मनुष्य भगवान्‌ की मूर्ति के दर्शन कर उनके सब्चिदानन्द आदि रणा 
का चिन्तन करता रहे और थद्धापूवक पूज्ाभक्तिद्वारा आत्मोन्नति और परमध्येय 
की ओर अग्रसर होता रहे। जिस प्रकार लोकिकपुरुषो की झूतियों का दशनपजन 
खोफिकश्षान की वृद्धि का साधन होता दे वेसे ही अळौकिकशक्तियों की मूतियों 
के दर्शनपूजन से अलौकिकशक्तियोँ की प्राप्ति तथा बृद्धि होती हे। नेता की पापाण- 
सूति का सत्कार करते हुप जिसध्रकार कोई मनुष्य विचार नहीं करता कि वह 
पत्थर का सत्कार कर रहा दे उसीप्रकार भगवान्‌ की सूति की पूजा करनेवाला 
भी पत्थर की नहीं किन्तु भगवान की ही पूजा करता हे। जव विज्ञानशास्जी चिना 
औषधिप्रयोग के दूरदेश में वेठे इप रोगी का रोग मनोवल द्वारा दूर करते हैं। तव 
क्या सचे हृदय से श्रद्धाभक्ति और प्रेमपूर्वक की गई पूजापाथना इष्टदेवता या 
इश्वर की प्रसन्नता का कारण न होगी ? भगवान्‌ तो कहते हँ-- 


पत्रं पुष्पं फळं तोयं, यो मे भक्तया प्रयच्छति। 
तदहं भक्त्योपढ्त मश्नामि प्रयतात्मनः॥ 


श्रद्धाभक्तिपूर्वक जो कोई भी मुझे फळ; पुष्प, जळ आदि अपण करता है उसकी 
प्रेमपूर्वक भेट की हुईं इन चस्तुओं को में प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ । इस से 
२८ 
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स्पष्ट हे कि भगवान और इएदेवता, भट की हुई वस्तु को प्रसन्नता से ग्रहण क्रते 
हे। ऐसी भेंट मूर्ति के विना इम किस तरह भगवान की सेवा में रख सकते दे ? 
शास्त्रों म मन की चञ्चलता की शिकायत सव जगह मिळती है? यहाँ तक कि 
जव अज्ञुन ने “चंचलंदहि मनः कृपण प्रमाथि वल वद्धुडम” मन के चांचल्यदोष की 
शिकायत की तो भगवान्‌ ने भी “ असंशये महावाहो मनो डुनिग्रहं चळम्‌ ” स्वीकार 
किया हे कि निःसन्देह मन अतिचञ्चल क्षोभकारी और दुनिवारवेग हे । उसके इस 
दोप को दूर करना वायु को बाधने के समान हे । परन्तु “ अभ्यासेन तु कोन्तेय 
चराग्येण च गृद्यते। ” अभ्यास तथा वेराग्य ही उसकी स्थिरता का उपाय है । 
वेद सें सूतिनिमाणविधि, 
चह अभ्यास सच्चिदानन्द भगवान्‌ के ध्यान का ही हो सकता हे । पर जव स्थूल 
पदार्थों का चिन्तन करने के लिये भी हमें चित्र आदि स्थूलसाधनों की आवश्यकता 
रहती हे तो निराकार भगवान्‌ का चिन्तन विना किसी स्थूलमूति के केसे हो स- 
कता हे ? इसीवास्ते वेदभगवान्‌ ने भी ध्येयसिद्धि और साँलारिकऐश्वर्य को 
प्राप्ति के लिये मूर्तिपूजा को हो आज्ञा दी दे । यहाँ तक भी वतला दिया है कि 
मूर्ति किस घांतु की और केसे वनाई ज्ञाप । जसे-- a व 
सवचसा पयसा सन्तनाभ रगन्महि सनसा साशवन त्वष्टा सुदत्रा 
~“ De] क्त ~ ~~ ७ र 
विदधातु रायोधनुमार्टु तन्वो यद्‌ विलिष्टम्‌। गः अ" ८ १० १६) 
अन्चयः--वयं रायो--धनानि समगन्महि प्राप्नुयाम--इत्याशयेन सुदत्रः=शोभनवा 
स्याद्यपकरणः त्वषा=शिल्पी, शिवेन मनसा एकाग्रचित्तन, संवर्चसा-सुवर्णादिना, संप- 
यसा=रख्जित जलेन भित्त्यादो वा, संतनुभिः = शोभनाङ्ग प्रत्यज्ञकत्वा भगवतस्तन्यो=सूति 
विदधातु यदू विलिएं न्यूनमङ्ग तश्ूनत्यंपरिद्दारेण अनुमाष्टु-आजुकूल्येन शोधयतु इति। 
भापा-- इम भी महान्‌ धन प्राप्त करें, इस संकल्प से शोभनमूर्तिनिर्माण 
के उपकरणों वाला शिल्पी, एकाग्रचित्त से, सुन्दर अङ्गपरत्यङ्गांसद्वित परमात्मा 
की सुवण आदि की मूर्ति निर्माण करे और भित्ति में रञ्जित जळ से मूर्ति की रचना 


करे । जो मूरति न्यूनाङ्ग वाळी हो उसकी न्यूनता को दूर कर आनुकूल्य से शोधन 


क्रे 1 इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय १३ में ४१ बाँ मंत्र दै-- 
आदित्यं गभम्‌ पयसा समङ्ग्धि, सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं 
Les ~ ~“ a ८1 ~ [a 
पार इंड्ाघ हरसा माभ सस्थाः शतायुष कृणु ।ह चायमानः। 
(यज्ञः अ० १३ म ४१) 
अन्वय:- सद्दखस्य-परमेश्वरस्य, प्रतिमाच्खुवर्णादिनिमिताँ मूति, हरसा=्अझ्नि 
तेजसा, परिचृहुधि-मलात्‌ परिबजय। तद्नन्तरं, आदित्यंनसूर्यचर्णो प्रतिमाम पयसा= 
डुग्घेन; उन समङ्ग्धि=ंश्रक्षय शोधयेति, गभ ` विश्वरूपं इति द्वयं प्रतिमाविशेषणं; 
त्पयेनं च निर्वाद्दः। एनां प्रतिमाम्‌ माभि संस्थाः-जडबुध्या अस्या अवज्ञां माकुरु। 


यतोऽयं परमेश्वरः चीयमानः -प्रतिमारुपेण गृहे स्थाप्यमानः स्थापनकरत्तार शतायुषं 
1 


= 
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भापा-सहस्रनामपरमेश्वर की सुवर्णादि से निर्मित ओर विधिपूर्वेकशोधित 
वह प्रतिमा, जो (आदित्यम्‌) खर्यतुल्य प्रकाशमान, संसार के गर्भ के तुल्य विश्व? 
रूप और खझुवर्णवाप्नादिभेद से अनेकविधि दै, उसे पहिछे अञ्चि में रखकर उसका 
मल दूर करे, दुग्ध से झोधन करे और उसका कभी अनादर न करे। क्योंकि 
विधिपूर्वक शोधन तथा सत्कारपूर्वक स्थापित की हुईं यह प्रतिमा मजुष्य को सौ 
वर्षे आयु वाला और ऐश्वयैचान्‌ करती है। 


अइमा च मे, छत्तिका च मे, गिरयश्च मे पर्वताश्च मे 
सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे अपश्च मे श्याम च मे 


लोहं च मे सीसञ्च मे त्रपु च से यज्ञेन कर्पन्ताम्‌।पङ अ" १८ मं० १३ 

भापा--यज्ञेन कल्पन्ताम्‌-पापाण आदि की प्रतिमा को मेरा रूप जानकर 
उसकी पूजा करे। किस किस वस्तु की प्रतिमा में भगवान्‌ को कल्पना कर पूजन 
करे ? इसका निर्णय किया गया दै कि अइमा च-पाषाण, सृत्तिका, शोभनमाटी, 
गिरि क्रु पर्त गोच<नादि, पर्वत द्विमालयादि, वाळू, वनरुपति-तुळसी अश्वत्थादि, 
सुबर्ण, लोहा, इयाम-ताम्रलोद्द, लोह-कांस्य रजत, सीसा, तपु-रांगा; इन सब में मेरी 
कल्पना करे । छु टू द 

अरं दासोनु मीहुषे कराण्यहं देवाय भूणयेऽनागाः, 

अचेतयद्‌ अचितो देवोऽयों त्सं राये कवितरो जुनाति। 

: 4 (श्वुक्० मं० ७, २० ५, सू० ८६ मं० १७) 
अन्वयः--अनागाः -निपिद्धाचरण वर्जितो5ह मीडुपे देवाय-चतुचेंगे वर्पणशीलाय 

परमेश्वराय तं प्रीणयितुं दासो नसन उपमार्थः सृत्य वद्‌, अरंकराणिनपुष्पादिना अळं 
करोमि । किमर्थम्‌? मूर्णये=असीमफछपराप्त्यथंमर्‌ । की इशः सः। यो देवः अय्यंः= 
सर्वेस्वामी अचितः पापाणादोनपि अचेतयदू=स्बसन्निधानेन चेतनावन्तमिव पूजनीय 
मकुरुत। अतपब यः कबितरः-वहुद्‌र्शी सः, रायेनऐेश्वर्याय ग्रत्सेस्भाणनादि कर्तार 
मभिळपित प्रदं वा परमेश्वर भेव ज्ञुनाति=पूजनादिना प्रीणयति । नत्बन्यं श्वुद्ध- 
फलपद्‌ राजादिकिमिति यावत्‌ अन्ागाः=इत्यस्य यथा निष्पापोऽहं स्यामिति वाथेः । 

आषा- मैं निषिद्धाचरणरह्वित उपासक दास, धर्मार्थ काम ओर मोक्षा की वणि 
करनेवाले तथा निखिल जगत के स्वामी परमेश्वर को स्वामी की तरह पुष्पादि से . 
अलंकृत करता €ँ। वहुदर्शी पुरुष प्राणनादि कर्ता अभिळपित प्रद्‌ ईंइबर का ही 
सेवन करता दै। ET 

एह्य इमानमातिष्ठा. इमा भवतु ते तनुः । 

` कृपवन्तु विश्वेदेवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ । (मं ५० ३ अबु० १३ ४० ४) 

हे परमेश्वर देव ! आगमन करिये और इस पापाण की मूर्ति में स्थित होइये। 


यह पापाण को. मूर्ति आपका शरीर हो। सकलदेवता आपको इस पापाणनिमित 


-सूति में स्थिति के लिये प्रार्थना करके अनन्त वर्षौ तक स्थिति करां । 
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चेदभगवान के इन मंत्रों से सिद्ध है कि वेद में न केवळ मूर्तिपूजा की आज्ञा 
दी गई दे वल्कि यह भी वताया गया है कि भगवान्‌ की सूति केसी, किस घातु 
की ओर किस प्रकार बनाई जाए। उसकी कैसे स्थापना को जाए और मूर्ति की 
पूजा करनेवाले को आत्मोन्नति के साथ ही केसेकेसे सांसारिक ऐश्वर्य भी प्राप्त 
होते हैं । बेदभगवान में ऐसे मंत्र अनेक मिलते हें जिन में किसी मूर्ति की पूजा 
भगवान्‌ की ही पूजा मानी गई है। परन्तु हमने विपयत्रृद्धि के भय से सूतिनिर्माण 
स्थापन ओर पूजनविपयक मंत्र ही दिये है । क्योंकि जब भगवान की मूर्ति वनाने 


>> 


को चेद्‌ आज्ञा देता है तो उसकी पूजा तो अपने आप सिद्ध दो गई । 
सूतिपूजाविरोधियों का भ्रम. 


कुछ एक लोग “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्‌ यशः ” और अन्ध 
न्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूति मुपासते ” आदि मंत्रों से यह सिद्ध करने की व्यर्थ 
चेष्टा किया करते दें कि सूतिपूजा का चेद में खंडन हे। परन्तु इन मंत्रों का सूति 
पूजा के खण्डन की ओर अर्थ लेजाना उन लोगों को खचातानी ही है। उपरि 
लिखित पहिले मंत्र के “ यस्य नाम महद्‌ यशः” शब्द ही सिद्ध करते हें कि इस 
मंत्र में आए “प्रतिमा ” शब्द का अर्थ “ सूति ” नहीं किन्तु “उपमा” हवै । 

दूसरे मंत्र का अर्थ तो यह हे कि जो लोग मायां के चन्धनों में दी जकडे 
रहते हें अर्थात्‌ माया को छोड़ जिनका ध्यान कभी भगवान्‌ के चरणों की ओर 
नहीं जाता; वे माया के संग से गिरते गिरते नीचे नरक तक जा पहुँचते हैं । कारण 
परमात्मतत्व से पृथक्‌ होकर जीव के लिये दो मार्ग वन जाते हें । यदि वह सत्संग 
शास्राध्ययन हरिस्मरणद्वारा प्रकाशस्वरूप तथा ज्ञानस्थरूप भगवान्‌ की संगति करता 
है अर्थात्‌ हरिचचां में रत रहता है तो वदद ऊपर परमात्मतत्व की ओर अग्रसर 
होता जाता हे । यदि विपयवासनाओं में खचित रहकर अज्ञान और अन्धकारस्व- 
रूप माया की संगति में फँसा रहता दे-भगवच्चिन्तन को ओर उसका ध्यान जाता 
दी नहीं, तो चह दिनप्रतिदिन अज्ञान तथा अन्धकार को ओर नीचे गिरता! चला 
जाता हे । यहाँ तक कि नरक तक पहुँच जाता है। इसी यास्ते चेद मंत्र में “ अ- 
न्न्तमः प्रचिशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ” शब्दप्रयोग किये गये र । परंतु चेदभत्ञं 
के अर्थ में भी खेंचातानी करने वाले खञ्जन सम्भूति का अर्थ मूर्ति करने ळगगये हैं । 

हाँ, “ सपयेगाच्छुकमकाय मवणमसना विर शुद्ध मपापविद्धम्‌ ” आदि मंत्रों 
में उसको “अकाय ' कहा है। परन्तु इसका अये तो यद्दी है कि भगवान्‌ का अपना 
कोइ भौतिक शरीर नहीं। इसी वास्ते तो भावमय मूर्तियाँ वनाकर उसकी पूजा 
करने की आवश्यकता हुईं है। यदि भगवान्‌ का अपना शरोर होता तो फिर 
मूर्तियाँ चनाने की क्या आवश्यकता थो ? उसी शरीर की पूजा न कर लिया 
करते ? इसका अथे यह भी हो सकता दै कि भगवान्‌ का अपना निजी कोई 
शरीर नहीं अर्थात सव शरीर उसके ही हैं । जिस 'मूतिरूप शरीर में उसको 
भावना कर के भगवान्‌ की पूजास्तुति की जाय वही उसका शारीर है। भगवान्‌ 
का अकाय होना भी तो इस वात को सिद्ध करता है कि भक्त को जैसी भावत्रा 
दो उसी के अनुसार सूति बनाकर पूजा करे “ ये यथामां प्रपद्यन्ते ता स्तथैतव भजा- 
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६ तरङ्ग भगवान्‌ सनत्कुमार का घर्मा पदेश २२१ 


| 
| 
| स्यम्‌? बस, जिस सूति में जेसी भावना करोगे उसी मूर्ति में उसो रूप में तुम्हे 
भगवान्‌ मिल जायंगे। भगवान्‌ का कोई निश्चित शरीर तो हे ही नहीं। वह तो 
काष्ठ में ब्यापक अन्नि के समान सर्वव्यापक दै। जिसम्रकार कहीं भी डिविया पर 
| रगे हुए मसाले के साथ सिलाई घिसने पर अझ्चि प्रकट हो जाती है उसी प्रकार 
| भक्तिभावनायुक्त मन के साथ किसी मूर्ति की, भगवान्‌ मान कर, पूजा करने से 
भगवान्‌ वहीं प्रकट हो जाते हैं; उनका अपना कोई विशेष निश्चित शरीर तो है ही नहीं। 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता के दसवें अध्याय के उन्नीसवें स्छोक से, अध्याय के 
अन्ततक इसी भाव को व्यक्त किया है। 
सूर्तिपूजा को वेदप्रतिपादितधर्म जानकर ही भगवान्‌ सनत्कुमार सदेव मूर्ति- 
पूजा का प्रचार करते रहे ओर नारदमुनि, श्रीवेदव्यास आदि महापुरुषों को मूति- 
| पूजा का प्रचार करने पर नियुक्त किया । उदासीनधर्मावळम्वी महात्मा अपने आदि- 
माचायं की शिक्षानुलांर आज भी उसी श्रद्धाभक्ति से स्वयं मूर्तिपूजा करते और 
जनता में इसका प्रचार करते रहते हैं । संसार में अनेक परिवतंन इप परन्तु उदा- 
। सीनधर्मावरूम्वियों के सनातनसिद्धान्तों में कभी कोइ परिधतेन नहीं हुआ । इसका 
| कारण उदासीनधर्मावलस्वियो में वेद्शात् और उनमें वर्णितसिद्धान्तों के लिये अट- 
| ळश्चद्धा और उनका ज्ञान प्राप्त करने को रुचि ही मालूम होता है । 
: भ० सनत्कुमार का धर्मप्रचारकदर. 
उदासीनाचार्य भगवान्‌ सनत्कुमार, इतने लोकहित में रत थे, कि जनता की 
आत्मोन्नति का कोई साधनशेष न था जिसका उन्हा ने प्रचार न किया हो। उनके 
शिष्य भी सदैब आत्मोन्नति के साधनों का प्रचार करने में ही लगे रहे । चैसे उनके 
शिष्य तो अनन्त थे, पर प्रधानशिष्य तीन ही थे-ष्यास, नारद, और सनत्सुजात । पुराणों 
के पारायण से पता चळता है.कि कमेयोग के प्रचारक ब्यास; भक्तियोग के प्रचारक 
नारद्‌ तथा ज्ञानयोग के प्रचारक सनत्छुजात उनकी ओर से नियुक्त थे। चे लोग जिस 
प्रकार धमेप्रचार के लिये सदैव तत्पर रहते थे, इसका पता भगवान्‌ सनत्कुमार- 
जी के छोटे भाई सनत्सुजातजी की एक कथा से मिळता है। मद्दामना विदुर 
को सनत्मुजातजी के उपदेश से दी आत्मविद्या के रसास्पाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
जव पाण्डवकोरवयुद्ध की तैयारी देखकर भावी कुलनारा की आशंका से महाराज 
श्चतराष्ट्र अति दुःखी तथा उद्विम रहा करते थे। उस समय अपने वड़े भाई की 
इस उद्धिझता को दूर करने के लिये चिडुरजी उन्हे इतिहास पुराणों को कथाएं 
और शाखचर्चा सुनाया करते थे। जब ज्ञानी विदुरजी के वेराग्यपूणे उपदेशों को 
सुनकर श्ृतराष्ट्र का मन कुछ शान्त द्दोने लगा तव चिदुरजी ने सोचा-भाईसाहिव 
के हृदय में राज्य, कुळ ओर ऐश्वर्य के न्षिबन्धन राजस, तथा कुलविनाश की 
आशंका से जो तामसभाव पैदा दो रहे थे वे दूर हो गये हैं और सात्विकभावों 
का उद्य हो रहा है, इसी समय इनके साथ प्रारमार्थिकचर्चा चला देनी चाहिये। 
यद्द सोच कर विदुरजी महाराज धृतराष्ट्र से आत्म-अनात्मविवेक की याते करने 
लग गये । इसी सिलसिले में विडुरजी ने एक दिन उस ब्रह्मतत्त्व की चर्चा भी छेड़ 
। . दी जिसका ज्ञान आपको भगवान्‌ सनत्कुमार के भाई सनत्सुजातजी से पास हुआ 
| था। इन अनूठे पारमार्थिक विचारों को खुनकर महाराज चतराष्ट्र बडे प्रसन्न दु 
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२२२ श्रोतसुनिचारितासृत ३ प्रवाह 
और विदुरजी से कहा कि तत्त्वक्ञानविषयक इन सिद्धान्तों का म्मे विस्तारपूर्वक 
सुनाइये । क्‍योंकि इनको सुनकर में एक विचित्र आत्मानन्द अनुभव करता हूं। 
ब्रह्मविद्याविषयक महाराज धघृतराष्ट्र की उत्कट इच्छा को देखकर विदुरजी बोले हे 
भ्राता ! में ब्रह्मविद्या को जानता तो हैं परन्तु मेरा जन्म शुद्रकुल में हुआ है। शुद्र 
को ब्रह्मविद्या का उपदेश करने का अधिकार नहीं। अतः मैं आपको ब्रह्मविद्या का 
उपदेश नहीं कर सकता। शास्त्रमर्यादा को उल्लंघन करने का पाप में अपने सिर 
कैसे ले सकता हूँ? हाँ, जिन योगीश्वर महाराज से यह ब्रह्मविद्या मुझे प्राप्त हुईं 
है उनके साथ आपकी भेंट करा सकता हँ । उन योगीराज महाराज सनत्सुजातजी 
से इस विद्या का उपदेश ग्रहण कर आप बहुत शीघ्र अपना परलोक सुधार छेगे। 
क्योंकि समर्थगुरु केवल कृपादृष्टिमात्र से क्षणमात्र में शिष्य का उद्धार कर सकते 
हं। महाराज धछुतराष्ट्रहदारा भगवान्‌ सनत्सुजातजी के दर्शनों की उत्कट जिज्ञासा 
प्रकट किये जाने पर विदुरजी ने समाहित होकर भगवान्‌ सनत्सुजातजी का स्मरण 
किया; तत्काळ महाराज वहीं पर उपस्थित हो गये । महाराज धृतराष्ट्र और विदु- 
रजी ने थ्रद्धाभक्तिपूर्वक भगवान्‌ सनत्खुजातजी को चरणवन्द्ना कर उन्हें उच्चासन 
पर वैठाया । तदनन्तर विदुरजी ने दाथ जोड़कर प्राथना की कि महाराज धृतराष्ट्र 
आत्मविद्या का उपदेश सुनने की इच्छा रखते हें इली वास्ते आपको कष्ट दिया है। 
इस पर भगवान्‌ सनत्खुजातजी ध्वतराष्ट्र से बोले, राजन. ! आप यथारुचि प्रश्न 

करो, उत्तर दिया जायगा। 


सनत्सुजातजी का धृतराष्ट्‌ को उपदेश. 


„ _ दाथ जोड़ प्रणाम कर महाराज धृतराष्ट्र बोले, भगवन्‌ ! मैंने विदुर से खुना 
हे कि आप संसार में सृत्यु को सत्ता ही नहीं मानते । परन्तु इसके विपरीत दम 
यह देखते हैं कि मृत्यु से वचने के लिये समस्तप्राणी मह्मचयेसद्धित योगादि नाना- 
साधन किया करते हैं। फिर यह कैसे निश्चय हो कि संसार में सृत्यु को सत्ता दै 
ही नहीं ? कृपया इस शंका से मुक्त कर मुझे अनुग्रहीत कीजिये। 
भगवान्‌ सनत्सुजात बोले-राजन्‌ ! संसारभर के मनुष्य दो श्रेणियों में 

किये जा सकते हें । एक सेददर्शी दूसरे अभेददर्शी । बो को प 
यमराज का नाम सृत्यु इ | वह उस यमलोक का शासक है ओर उस जगह शरीर 
छोड़कर पहुँचने वाले जीवों को उनके कर्मानुसार फळ देता हे । उनको यह भी 
निश्चय है कि कृष्ण तथा लोहितकमा का अनुष्ठान करने वाले जीवो का हो यमराज 
न्याय करते दै शुक्लकर्त करने वाले जीक का नहीं । वे समझते हैं शुक्लकर्मों का 
अनुष्ठान करनेवाले जोच अपने पुण्यप्रताप से यमराज के अधिकार से निकल कर 
सीधे स्वग को जाते हैं।. ४ एक मेवाद्वितीयं ब्रह्म” सिद्धान्त को माननेवाले अभे- 
ददर्शी लोगों की धारणा कुछ और ही दै । वे कहते हैं एक अद्वितीयन्रह्म से अतिः 
रिक्त अन्य कोई भी वस्तु सत्य नहीं । जव किसी वस्तु का भी अस्तित्व नहीं तब 
सत्यु का अस्तित्व कैसे दो सकता है। परन्तु हमें दोनोंपक्षों की धारणाओं का 


विचार करना चाहिये। अव यह्दी वताया जाता है कि इनमें कोनसा पक्ष उपादेय 


है और कौनसा नहीं । आप साबधान होकर अचण करें । 
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६ तरङ्ग भगवान्‌ सनत्कुमार का धमापदेश ` 2 २२३ 


अपनी अपनी धारणा के अनुसार दोनों ही अपने पक्ष को यथार्थ समझते हं । 
दोनोंपक्ष सृष्टि के आरम्भ से चले आ रहे दे। अतः किसी के प्राचीन होने में 
किसी को सन्देह नहीं । परन्तु यदि खक्ष्मदष्टि से देखा जाय तो सृत्यु की व्याच- 
हारिकसत्ता होने पर भी परमार्थ में उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसीदष्टि से में 
मृत्यु को अस्वीकार करता इं ।. यही क्यों ? पारमा्थिकदए से में मायिकपरिवतंनों 
को भी अस्वीकार करता इं । आप भी सोचिये, जव आत्मा अजर, अमर और वृद्धिः 
क्षय आदि धमा से शून्य हे तो उसमें जन्म मृत्यु अथवा परिवतन की आशंका ही 
केसे को जा सकती है? काळस्वभाव-प्रफतिनियम तो आत्मा की धारणामात्र ह। 
क्योंकि स्थूलशरीर के साथ तादात्म्यअध्यास दोने से आत्मा शरीर के" धमा को 
अपने धर्म मान रहा हे । यदि आंत्मधारणाएं जाग्रत रक्खी जाएं तो स्थूलशरीर की 
स्थिति भी आत्मा की धारणा के अनुसार ही घन सकती हे । इसका प्रत्यक्षडदा- 


७ 


हरण में स्वयं हं । मुझे इस संसार में आए एक महानकाल व्यतीत हो चुका हे। 
सृष्टि की आयु. 

इस समय जो ब्रह्मदिन चल रहा है उसके छ मन्वन्तर व्यतीत “दो चुके द और 
सातवाँ भी आधा व्यतीत होनेवाला है। मेरे पिता के एक दिन में घह्मदिन की 
पक हजार चौकडियाँ और चौदह मन्वन्तर होते हैं। इतनो ही उनकी रात्रि होती 
है। उस रात्रि को ही बह्माजी की देनिकप्रलय कहा जाता है। इस प्रलय में त्रिलोकी 
का नाश हो जाता है और दिन प्रारम्भ होने पर घह फिर उत्पन्न हो जाती हा 
मैंने ऐसी अनन्तसष्टियाँ की उत्पत्ति और प्रलय का तमाशा देखा है। _ 

च्रह्माजी की आयु सौचर्ष हे । प्रत्येकवर्ष के तीनसौ साठ दिन होते हें । उनकी 
आयु का जो दिन इस समय गुजर रहा है उसका कितना भाग व्यतीत हो चुका 
हे? यह हम आपको वताते ह। > 

चारअरव वत्तीसकरोड मानववपं ब्रह्माजी का एक दिन होता हे । इस समय 


` तक उस दिन की १३ घटी ४२ पळ और ३ अक्षर व्यतीत हो चुके हें । मेने पहिले 


भी बंताया हे कि ब्रह्माजी के एक दिन के १४ मन्वन्तर होते हैं। एक मन्वन्तर की 
७१ चौकड़ियाँ होती हं। सतयुग; चेता, द्वापर और कलियुग, इन चारयुगों की 
एक चौकडी होती हे। यह एकचोकड़ी तताळीसलाख बीसहजार (४३२००००) मानव- 
घर्षों की होती है। ू 

प्रत्येकमन्चन्तर के आदि तथा अन्त में पक सन्धी होती है। प्रत्येकमन्वन्तर 
की सन्धी की अवधी १७ लाख २८ हजार मानवचर्ष अर्थात्‌ सतयुग के काल के 
वरावर होती है। इस प्रकार १४ मन्बन्तरों की १५ सन्धियाँ होती दें। राजन्‌! 
जिस ब्रह्मदिन में तुम्हारा जन्म हुआ हे उसके छ मु और सातवें मनु को सत्ताइस 
चतुयुंगियाँ २८ वीं चतुयुंगी के तीनयुग गुजर चुके है । एक चतुयुगी तंतालोसलछाख 
बीसहजार वर्ष की दै । ७१ चतुयुगी का एक मनु होने से ४३ लाख २० हजार को 
७१ का गुणा कर देने से तीसकरोड़ सतासठलाख वीसहजार वप का एक मजु 
हुआ अव इसको ६ से गुणा करने पर व्यतीत हो चुके मन्वन्तराँ की चर्षेसंख्या 


पक अरब. चौरासीकरोड़ तीनलाख बोसहजार होती है। 
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२२४ थौतमुनिचरितासृत ३ प्रवाह! 


१७ लाख २८ हजार वयं एक एक मन्वन्तर की सन्धी के होते हैं। इस हिसाव 
से ६ मन्वन्तरों को सात सन्धियों के कुल एककरोड वीसलाख छयानवेंहजार मानव- 
चप होंगे। सातवेमन्चन्तर की २७ चतुर्युगियों का काल--एक चतुयुंगी के ४३छाख 
यीसहजार वर्षों को २७ के साथ गुणा करने. से--११ करोड ६६ लाख ४० हजार 
चर्ष होते हैं । अठाईसवीं चतुर्युगी के तीनयुग भी व्यतीत हो चुके हैं। -सतयुग 
के १७ लाख २८ हजार, त्रेता के १२ लाख ६६ हजार, द्वापर के ८ लाख ६४ इजार। 

इस प्रकार इनके अठत्तीसछाख अठासीहजार वर्षे भी वीत चुके ह। इस 
हिसाब से-- 


छः मन्वन्तरों के वर्पे-- १८४०३२०००० 
छः मजुआं की सात सन्धियाँ-- १२०९६००० 
सातर्वे मचु की २७ चतुयुंगियां- ११६६४०००० 
अठाईसवीं चतुर्युगी के तीन युग-- ३८८८००० 


कुल १९७२९४४००० 

यह- एक अरव सतानवंकरोड्‌ उनतीसलाख चवालीस हजार मानववर्ष-घह्मा- 
जी के दिन का एक अंश व्यतीत हुआ हे । मेरे देखते देखते ब्रह्माजी के दिन और 
मास तो क्या अनेकवष वीत चुके ह। परन्तु मुझ पर न कालप्रभाव अपनी शक्ति 
का प्रयोग कर सका हे और नही प्रकृति का कोई नियम । मेरे पिता ने जिस रूप 
में सुझे जन्म दिया था उसी अविकृत रूप में अव भी तुम्हारे सम्मुख वेठा हूं । 
कारण यही है कि जन्मदिन से लेकर आज पर्यन्त मेरे मन में कभी स्वप्न में भी 
यह विचार पैदा नहीं हुआ कि मैं जन्मने मरनेचाला अथवा विकारी हूँ। उसी 
धारणा के कारण अविकृत आत्मा के समान हो मेरा शरीर भी अविकारी वना 
रहता ह और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता । हे घुतराष्ट्र ! 
मुझ पर ही क्या निर्भर है, कोई भी पुरुप आत्मासस्बन्धी अविकारित्व धारणा 
के प्रभाव से शरीर को भी क्षयविनाश से रदित कर सकता है। क्योंकि यह सारा 
जगत आत्मधारणा का ही फलमात्र है। सारे परिवर्तन आत्मधारणा के अनुसार 
ही हुआ करते हैं। जो लोग श्रुति के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ? इस वाक्य पर 
निश्चय रखकर अन्तरयाह्य एक समान व्यवहार रखते हैं, उनके सामने मृत्यु का 
कभी प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जो लोग जगत की सत्ता को यथार्थ मानते हें 
उन्हीं के लिये सृत्यु,का प्रश्न भी विशेष महत्व रखता है। 


एसे भेददशी लोग जो अपनी अपनी बुद्धि की तारतम्यता के अः नुरूप 
के भिन्न-भिन्न स्वरूप उदराते हैं चे ही सबेसंहारी यमराज को मृत्यु मानते हैं। परत्त 
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आत्म--अनात्म का विचार करते हुए जिन लोगों की प्रतिभा पूणरूप से चिक 
सित दो गई है उन्हें साक्षात्‌ अखण्ड सच्चिदानन्द विशुद्ध अद्वेतत्रह्म ही केवलसत्य 
प्रतीत होने ळग जाता हें । यदि अविद्यानटी को रंगभूमी से निकाल दिया जाप 
तो उसका परिवार भी उसी का अनुसरण करेगा । विचार से देखा जाए तो सर्व 
अनर्थकारिणी अविद्या का नाम ही सृत्यु है ओर उसीका दूसरा नाम प्रमाद है । 
इसलिये तरुमूळ संचनन्याय से शाखादि की अपेक्षा में अविद्या ही को सृत्यु कहता 
हुँ । स्वरूप से परिच्युत न होना अर्थात्‌ स्वरूपणेश्वये को विस्सृत न होने देना 
और ब्रह्मसाक्षात्कार से अचिद्यानिवृत्तिद्वारा ब्रह्म में अवस्थित होने का नाम ही 
असुतत्व अथवा अप्रमाद हवै । 

इस कथा से प्रकट होता हे कि यह प्रचारकदळ किसप्रकार घर्मप्रचार के लिये 
हर समय कटिवद्ध रहता था। विडुरजी के स्मरण करने पर म० सनत्सुजात तत्क्षण 
पहुँच जाते हैं और जाते दी गहनातिगहन विपय का उपदेश आरम्भ कर देते हैं। 


. (७ तरङ्ग) 
उदासीनधमं और वर्णव्यवस्था 

भगवान्‌ सनत्कुमारजी वणे जन्मानुसार मानते थे ओर ऐसा ही उपदेश भी 
करते रहे । शिवपुराण की सनत्कुमार संहिता में कथा आती है कि. पकंवार 
व्यासजी आदि ऋषियों ने वेदिकसिद्धान्तो के विषय में अनेक प्रश्न किये । ऋषियों 
में प्रधानप्रक्षकर्त्ता व्यासजी ही थे पर वीच वीच में कोई अन्य ऋषि भी प्रश्न कर 
देते थे । पक प्रश्न के उत्तर में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम बतलाते हुए भगवान्‌ सन- 
त्कुमारजी ने कहा-हे _महापुरुषो ! र 

ततः स्वसुखतो ब्रह्मा ब्राह्मणान्‌ समकल्पयत्‌ । 

पाद हीनान्‌ क्षत्रियाँश्च तस्माद्धीनांस्तु वेश्यकान्‌॥ 

चतुर्थ पाद हीनांश्च आचारेश्व वहिष्कृतात्‌॥ 

सशिसजेन के समय ब्रह्माजी ने जिन आत्माओं में धर्म के, सत्य, तप, दान 
और यज्ञ, -इन चार चरणों का विकास देखा, उनको आहण का शरीर दिया। जिन 
में सत्य दुर्व था उन्ह क्षत्रिय का, जिनमें सत्य और तप दुबळ थे उन्हें वैश्य का 
और जिनमे सत्य, तप, ओर दानास्मिक सँस्कार दुर्बळ थे ऐसे .सेवाक्मेसंस्कार 
प्रधान आत्माओं को शुद्ध का शरीर दिया। जो आत्मा सर्वप्रकार के धार्मिकआचा- 
रों से हीन संस्कार वाले थे उन्हे चतुचणेवाह्य--अन्त्यजों. के. शरीर मिळे । ” 

कुछ शास्त्रज्ञान से शून्य लोग वर्णव्यवस्था पर शाङ्काएं करते सुने जाते हें 
परन्तु उन्हें ज्ञात रहना चाहिये कि हमारे झाखोंका प्रत्येक सिद्धान्त विज्ञान की कसोटी 
पर परखा हुआ है । उनपर शङ्काकरना वेदशात्रज्ञान के साथ ही विज्ञान से भी अन- 
भिश्षता प्रकट करना है । जैसे इस चर्णव्यवस्था सिद्धान्त पर ही विचार कीजिये। 

२९ कर 
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२२६ श्रौतसुनिचरितासृत ३ प्रवाह 
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सारा ब्रह्माण्ड त्रिगुणात्मकप्रकृति का कार्य है । स्थूळ, सूक्ष्म और कारणभावत्रय में 
ब्रह्माण्ड की पूणता होती हे । अपने घमा के साथ प्रकृति इन तीनों ही भावों में 
घर्वमान रहती है । । इन तीनों में से त्रझाण्ड का कोई भी भाव जहाँतक रहेगा 
चहाँतक उसमें प्रकृतिघम अवश्य रहेंगे । 

७४ सत रज तमसां साम्यावस्था प्रकात्तिः ” सत, रज) और तम की साम्याच- 
स्था का नाम प्रकृति हे और गुणत्रय की वेपम्यअवस्था से संसार की उत्पत्ति 
होती हे । तमपःप्रधानप्रकृति का अतिसूक्ष्म रूपान्तरितभाव ब्रह्माण्डका कारण 
स्वरूप हे । रजोप्रधान ज्ञानक्रिया आदि धर्मसम्पन्नप्रकृति का क महा 

दूसरा सृष्ष्मस्वरूप दे । सत्वध्मग्रधान स्थूल तामसमय, ब्रह्माण्ड का ₹ 

ड । ब्रह्माण्ड की यह तीनों दशाएं प्रकृति से सम्पन्न होती हें । इसलिये इनके व्यष्ठि 
भावों म भी सत्वादि के धम देखे जाते हं । इतना ही नहीं गुणतारतम्य के अनु- 
सार व्यष्टिपदार्थी म॑ नानाविध विचित्रता भी पाई जाती हे । र 

यदि प्रकृति में एक सत्त्वगुण ही होता तो दृष्टि एक ही सात्विकस्वभावधम 
घाली होती। गुणधर्म में कोई अन्तर न होने से वणव्यवस्था की भी आवश्यकता 
न होती । जिसप्रकार पक ही प्रकृति घह्याण्ड की कारण, सुक्ष्म तथा स्थूलरूप 
अवस्था में रहती दे उसीप्रकार व्यष्टि में भी जीव के कारण, खुक्ष्म और स्थूल 
शरीर में बही स्थिति रहती हे । त्रिगुणमयी होने से समष्टि तथा व्यष्टि में प्रति 
के तीन विभाग रहते हें। कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल इन तीनों विभागों में तीनों 
गुणों का समावेश अवश्य रहता दे। 

खि की चारा दो प्रकार की हे। एक तमोगुण से सत्त्वगुण की ओर गमन 
करती हे दूसरी सत्त्वयुण से तमोगुण की ओर! दूसरे शब्दों में व्यष्टि और समि 
के विकासक्रम का नाम ही तमोमूलक और सत्वमूलकधारा दै । प्रथम व्यष्ट्यात्मक- : 


धारा में जीव तामसदशा में प्रवेश करता हे अतः जीव की यदद पळी भूमी है। ' | 


तमोगुण का सन्िहितसम्वन्ध रजोगुण के साथ होने से तमोशुणमिश्चितरजोशुण 
दूसरी, इसीप्रकार रजोमिश्चित सत्त्व तीसरी और केवळ सत्त्व चौथी भूमी मानी गई _ 
हृ] प्रकृति की यही चार भूमियाँ हैं और इन्हीं चार भूमियों में विकास को प्राप्त 

होनेवाले जीव शद, वेश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण कहळाते हं। जितनी स्थावर जंग- | 
मात्मक सृष्टिं दे वदद इन्हीं चारों भागों में विभाजित रहती हे । इसी चतुर्धा स्थिति | 


> 


का नाम वणेव्यचस्थाधम हे। 


प्राकातक वणव्यवस्था. : 

वैसे भी जीवसष्टि उद्धिज्ज, स्वेदज, अण्डज और जेरज, इन चारभागों 
विभक्त हे । प्रत्येकजीवस्ष्टिविभाग कारण, सूक्ष्म और स्थूळदारीर वाला है और यह 
तीनों शरीर जरिशुणात्मकप्रकति के काय है । जवतक चतुवर्गात्मकाप्रकति की धाराओं 
का सम्बन्ध इन शरीरों के साथ वना रहेगा तवतक उन्भिज्ञ, स्वेदज, अण्डज और 
जेरज सृष्टि में भी शद, वेश्य, क्षत्रिय और बराह्मणसेद्खचक वर्णमाव रहेगा ही। 
यही क्या ? खनिजपदार्थो के गुणदोष तथा मेद्‌ को जानने वाले रसायनज्ञ और 
औषधियों का ज्ञान रखने वाले वैद्यलोगों ने अनुभवद्वारा सिद्ध कर दिखाया है कि 
एक ही घातु अथवा ओषधी में देशकाळ और ऋतुमेद के कारण. बहुत अन्तर पाया 
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६ तरङ्ग उदासीनधमे और वर्णव्यवस्था न २२७ 


जाता है। केवल गुणों में ही नहीं, उनपदार्थौ के रंगरूप और आकार में भो बहुत 
असमानता देखी जाती है। खनिजपदार्थों तथा वृक्षो में स्वभाववैचित्र्य के अतिरिक्त 
सञ्जीत्य ओर पुंसत्व भी पाया जाता है। इसी तरह पशुओं में भी देश और परिवार- 
भेद से विशेष अन्तर देखा जाता है । घोड़ा, गाय, वेळ, कुत्ता, हाथी शेर आदि 
पशुओं ओर कुक्कड़, कबूतर, चील, वटेर आदि पक्षियों में बंशमूलकणुणधमाँ में 
भिन्नता पाई जाती दै और इसी भिन्नता के कारण उनकी प्रथक्‌ पृथक जातियाँ 
मानी जाती हैं । घोड़ा; गाय आदि पशुओं और कुक्कइ आदि पक्षियों की कितनी 
जातियों के नाम सुने जाते हैं? यह सव वर्णमेद ही तो है।. लोग इस झुणरूप 
भेद का कारण प्रकृति का नियम हो बताते हैं। शास्र ने भी प्रति के इसी 
नियम को वर्णधर्म माना है। क्योंकि तम, तमरज,. रजसत्‌ जोर सत्‌ यही प्रकृति 
के नियम हें । इन चार कक्षाओं में विभक्त होकर. ही प्रकृतिधारा . स्वभावबैचित्र्य 
मवेचित्र्य > 
तथा धर्मवेचित्र्य उत्पन्न करती हे. ४ i 


जव मजुष्येतरप्राणियों में ऐसे वणेधम का मौलिकअस्तित्व पाया जातां हे तो 
मनुष्यों में न होने का कारण क्या? मनुष्यशरीरों के वणधमेमूलक भेदों को प्रकट 
करने के लिये ही तो सृष्टि की उपरोक्त चारभूमियों को वेद ने विधाता के चारं 
अंग वर्णन किया है। जैसे प्रकृति के सर्वोत्तम सत्तग्रुणभूमि को झारीर के सर्वोच्च अङ्ग 
सिर की, उत्तम सतमिश्चित रजभूमी को सिर से कम महत्त्व रखने चाळी . सुजाओं 
की, मध्यम रज को उरु की ओर प्रकृति के निकृष्टयुण तमभूमो को पैरों की उपमा 
दी गई है। इसी भाव का उपदेश वेदभगवान्‌ ने इस मंत्र मे किया हेः-- 


ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌ बाहु राजन्यः कृतः। 
उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्या शूद्रोऽजायत॥ 


ब्रह्मण मुख से, क्षत्रिय झुजाओं से, घेइ्यं उरू से और शुद्र पैरों से उत्पन्न 

क्ये पथे ह । र HNN 
ूर्वकर्मानुसार वणे. । 

प्रकृति के सात्त्विक, राजस तथा तामसगुणों के अधीन होकर दी मजुष्य उत्तम, 
मध्यम तथा अधमकर्म करता है। यद्द तो सवेमान्यसिद्धान्त हे कि मलुष्यकर्म करने 
में स्वतंत्र और उनका फल भोगने में परतंत्र हे । अर्थात्‌ मलुष्यकमे तो अपनी इच्छा 
से करता है परन्तु उनका फल ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार भोगता है। जिस 
समय जीव शरीर त्यागने लगता है उस समय उसके समस्तशुभा5शुभकर्म सामने 
आ खड़े होते हैं। फिर उन कमा की प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण इन शीषकॉचाली 
सुचियों पर छाँट होती है। प्रारब्ध शीषेकवाळी सूची पर लिखे गये कर्मों के अनु- 
सार 5 अगले जन्मका आडेर जारी होता है। यही वात भगवान्‌ ने गीता में 
भी कही दे-- - 9 


: चातुवेर्ण्य सया स गुण कमे विभागशः। 
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२२८ थौतमुनिचरितामत ३ प्रवाह 
जञा, 

अर्थात्‌ “ सत्‌, रज, तम शुणविभाग और प्रारब्ध; संचित, क्रियमाण कमे- 
विभागानुसार हम चारों वर्णी को उत्पन्न करते हैं।? भगवान्‌ यह भी कहते हैं कि-- 


संसिद्धस्ततो ° La 

“ अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ । ” 

पूचेजन्म में मनुष्य जैसे बिचार वना चुका दै यदि उन्हीं के अचुकूल कुछ जाति 
देश ओर वायुमण्डल नहीं मिलेगा तो जीव उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ परम- 
गतिको केसे प्राप्त कर सकेगा ? । इसीवास्ते भगवान्‌ ने “ गुण कर्म विभागशः ” 
द्वारा उपदेश किया है कि पूवेजन्म में जिनके कर्म सतोशुणभूमी के हें उन्हे 
ब्राह्मणवणे में, जिनके सतोशुणमिश्चितरजोभूमि के हैं उन्हें क्षत्रिग्रवण में, रजोमि- 
श्चिततमोगुणवालों को वैद्य और तमोशुणीकर्म करनेवाळों को शुद्धवण में, जन्म देता 
इँ । जिस प्रकार सत्वगुण से रजोगुण ओर फिर तमोगुण की ओर अपने कर्माद्वारा 
पतित होकर मनुष्य प्च पक्षी और फिर वृक्षादि योनियों में जा गिरता और भोग 
योनियों में दुप्कर्मौ का फल भोग कर क्रमशः ऊपर चढ़ता है उसीप्रकार सत्व 
शुणमिथित कमो की सीदीद्वारा शूद्ववर्ण से उच्चवर्णौ में जन्म लेकर त्राझणबणे तक 
पहुँच सकता है । जोय की उन्नति का गुणकृत प्राकृतिकक्रम यही है । इसी को 
प्रति का वणेधमे कह सकते हें “ सुकमो से उच्चवणे और दुष्कमा से नोचवर्ण 
वदर सकता है ” इस का अथ भो यही है कि मनुष्य जैसे जैसे उत्तमकमं का 
संचय करता जाता दे उन्हीं के अनुसार उसका उत्तमचणों मं जन्म होता जाता है। 
जो लोग यह कहते हें कि पक ही शरीर में झूद्रवर्ण में जन्म लेनेवाला पुरुष भी 
ब्राह्मणवणे में माना जा सकता है वे लोग ऐसा कहते हुए इस वात को भूल जाते 
हूँ कि “अमुक सजुष्य ञ्चद्रवणे में पैदा होकर भो अव ब्राह्मण फे कर्म कर रहा है 
अतः वह ब्राह्मण दै” इस वात का निर्णय करनेचाळ। कौन होगा? क्योंकि कमाँ के 
फल की व्यवस्था देनेचाला तो ईश्वर ही है । कर्म जड़ है, वे कोई निर्णय कर नहीं 
सकते, मजुष्य अ मीक करता हुआ भी उच्चवर्ण की ही इच्छा करेगा, वस, 
इश्वर र ऐसा निर्णय कर सकते हें और उनका निर्णय जन्म से ही प्रकट दो 
सकता दै । ; 


जव से यह संसार उत्पन्न हुआ तवसे यद्द वर्णव्यवस्था चली आ रही है और 
जवतक कटेत्वभाव से सात्विक) राजस और तामस शुणाजुसार कर्मों को जीव 
करता रहेगा तवतक इस व्यवस्था को कोई रोक नहीं सकता। एक वात और भी 
विशेष ध्यान देने योग्य दे। मजुष्येतर भोगयोनियों में जीव का उत्तरोत्तर उन्नति 
करते जाना निश्चित हें । कारण, एक तो भोगयोनि होने से जीव के दुष्कर्म क्षीण 
होते चले जाते &। दूसरे उन योनियों में ज्ञान का विकास और क दृत्वाभिमान 
न होने से शरीराभिमान नहीं होता ओर उनके सारे व्यवहार प्रकतिनियम के 
संकेतानुसार सम्पन्न होते रदते हैं। अतः उन्हें ध्माऽध्म का संस्पञ्चं भी नहीं दोता। 
परन्तु मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा ज्ञानसम्पन्न, कठेत्वाभिमानी और इस पर भी 
कमे करने में स्वतंत्र हैं। यही कारण है कि उसका आद्वार, व्यवहार भैथुनादि 
व्यापार प्रतिनियम के विरुद्ध दे। यदि वर्णधमे का पालन करते हुए उद्धब की 
और बढ़ने की रुचि जीव में न होगी तो स्वतंत्रता का अनुचित ठाम उठाते हुए 
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उतरे उदासीनघर्म और वर्षब्यवस्था २१ 


अपने प्रकतिनियमविरुद्ध व्यापार में सीमा का उल्लंघन करने लग जायगा और 
फिर कर्मो का ऐसा उलटाचक्र चल जायगा कि चौरासीलाख योनियों के प्रवाह 
से निकलना कठिन हो जायगा। इस उलटेफेर से वचने का केवळ एक यही उपाय 
है कि मनुष्य को इस वात का इद निश्चय हो कि अपने वणेधर्मी का पालन करते 
हुए जप, तप, संयम) दान आदि खुकमांद्वारा ही वह नीचयोनियाँ और वर्णी से 
छूटकर उद्चवर्णों की ओर बढ़ सकता है। जहाँ उसे अपने ध्येय की प्राप्ति के अधिक 
साधन प्राप्त दो सकते हैं। एक ही शरीर में दूसरे वणे की प्राप्ति सम्भव होने से तो 
कोई भलुष्य अन्य लोगों की आँखों में धूळ डाळकर भी शूद्र से ब्राह्मण वन सकता 
है और नकली ब्राह्मण का अपने ही व्यवहार को देखकर सुकर्मफल तथा कमफल 
दाता परमात्मा के अस्तित्व पर से विश्वास उठ जाना आवश्यक है। अनेकजन्मों 
के पुण्य से उसने मनुष्यजन्म में जिस कमेस्वतंत्रता को प्राप्त किया था वही उसकी 
अधोगति का कारण चन सकती है। अतः न केवल शास्त्र का यह निश्चितमत दै 
कि जी ब अपने कर्मों के अनुसार जन्म से वणे प्राप्त करता है, मचुप्य को सदेव यदद 
निश्चय रदना चाहिये कि इश्वर ही उसके पूर्वकर्मांइसार किसी बिशेषवर्ण में जन्म 
देता है। इसीवास्ते भगवान्‌ निश्चय दिळाते हें कि 

“ चातुवर्ण्ये सया सृष्टं गुणकमैविभागशः ” । - 

किसी चण में जन्म लेना ही इस वातका प्रमाण है कि जीव पूर्वजन्म में केसा 
आचारविचार रखता था। क्‍योंकि “मन एव मचुष्याणां कारणं वन्ध मोक्षयोः? 
विचार ही मजुष्यो के वन्धन तथा मोक्ष का कारण है। यही क्यों? प्रत्येककर्म 
अपनी एक नई सृष्टि रच लेता हे और उसका एक ऐसा प्रवाह चल पड़ता हे जिस 
का अन्त होना कठिन दो जाता हे । अन्यथा कोई कारण न था कि खष्टिउत्पत्ति 
के समय दी वेदभगचान्‌ के कथनाजुसार, विधाता अपने मुख से ब्राह्मण, भुजाओँ 
से क्षत्रिय, उरु से वैद्य ओर पेरों से शुद्रों को उत्पन्न करते। जैसे खुघुतति में पूर्व 
दिन के सस्कार रह जाने पर मनुष्य उन सँस्कारों के अनुसार दी अगले दिन अपना 
व्यापार जारी कर देता है, वैसे दी सटि के आदि में भी जीव पूर्वेकल्पा में किये कर्मों 
के अनुसार वर्ण प्राप्त करता हे । यद्यपि कलियुग के प्रभाव से वर्णधमां का पालन 
नियमपूर्वेक नहीं होता, फिर भी किसी वणे में पैदा होनेवाळा वाळक अपने वणे के 
कतेब्य तथा व्यवहार को जिस सफलता के साथ समझ ओर सीख सकता है दूसरे 
वणे के कतेव्य को उतनी सफलता से नहीं सीख सकता । यद्द उसके पूर्वेस स्कारा 
का ही फळ तो दे । आचाय सुश्रत भी कहते है-- 


कर्मणा चोदितो येन तदाझोति पुनभेवे । 
अभ्यस्ताः पूर्वदेहे ये तानेव भजते गुणान्‌॥ 


जीव पूर्वजन्म में जैसे कर्म करता है अगले जन्म में वैसे ही गुण प्राप्त करता 
है। पूर्वकर्मानुसार केवल गुण ही नहीं प्राप्त करता बल्कि 

अङ्ग प्रत्यङ्ग निवेत्तिः स्वभावादेव जायते । 

अङ्ग प्रत्यङ्ग निद्चत्तो ये भवन्ति गुणा$्युणाः ॥ 
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२३० श्रोतमुनिचरितासृत ३ घेवांडे 
पूर्वकर्मों के अनुसार ही जीव को अङ्ग प्रत्यङ्ग भी मिलते हैं। यहाँतक ही वस नहीं-- ` 
शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद्दोष उत्कट: । 


प्रकृति जायते तेन तस्य मे लक्षणं शुणु ॥ 

पूर्वजन्म में जैसे कमे किये हुए होते हैं वेसा ही अगले जन्म में शुक्र शोणित 
का भी संयोग होता दे और उनके अनुसार ही स्थूछशरीर की रचना होती है। 
इसीचास्ते मूलुमद्दाराज व्यवस्था देते हे कि- 

गभाष्टमेऽच्देकुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम । 

गर्भादेकादशे राज्ञो गभो चु द्वादशे विशः॥ 

गर्भ से आठवे वर्ष में त्राह्मणवाळक का उपनयनसँस्कार किया जाप। गर्भ 
से ग्यारहवें चपे में क्षत्रिय का और वारहदवे वषे में वैद्य का उपनयन सँस्कार करना 
चाहिये । मबुमद्दाराज को इस आज्ञा का कारण यही हे कि ब्राह्मणवाळक अपने 
पूर्वेसस्कार और तज्जन्य व्राह्मणवर्ण का अनुभव होने के कारण विद्याध्ययन विषयक 
जो योग्यता आउवरष में प्राप्त कर सकता है क्षत्रिय का वाळक ग्यारहवर्ष में 
और चैद्य वारहवपे में उसका .अधिकारी हो सकता है। 

सनातन वेद्किघम के इसी सिद्धान्त को प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ सन- 
` त्कुमारजी ने वेदव्यास आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते समय कथन किया है 
कि ब्रह्माजी ने सष्टिसजन के समय जिन जीवों में धर्मे के सत्य तप दान तथा यज्ञ 
इन चरणों का विकास देखा उनको ब्राह्मण, जिनमें सत्य दुर्वेळ था उनको क्षत्रिय 
जिन में सत्य के साथ ही तप भी दुवेछ था उनको वेश्य और जिनमें सत्य और तप के 
साथ दानधर्म भी दुर्बळ था उनको झट्ट का शरीर दिया। उदासीनधम के आदिमाचाये 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी के उपदेशानुसार आज भी उदासीनमहात्मा जन्म से ही वर्ण 
मानते दै.। उन का दृढनिश्चय दे कि जीव के वर्ण को वदळने का अधिकार परमात्मा 
को ही दै, मनुष्य को नहीं। क्योंकि किसी मनुष्य के कमै किस वर्ण के अनुसार हैं, इसका 
निणय परमात्मा ही कर सकते हैं और जीव के शुभाउशुभ कर्मों का फळ बही 
देते हैं, किसो मनुष्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं। परमात्मा अपने निर्णय को कार्यरूप 


में जीव को दूसरा जन्म देने पर ही, परिणत कर सकते हैं। जीव के हानि लाभ जन्म 
मरण और यश अपयश उनके हो हाथ म॑ हैं । 


(< तरङ्ग ). 


नामसहिमा, 
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८ तरङ्ग नाममदिमा २३१ 


पुस्तकों का पाठ करके तो नाम फे लिये अपनी श्रद्धामक्ति प्रकट किया ही करते 
हैं, उन दूसरे ग्रन्थों का भी सदैव सत्कार करते रहते हैं जिनमें नाम की महिमा 
गाई गई हे । इसका कारण भगवान सनत्कुमारजी का बह उपदेश ही दे जिसमें 
आपने संसार के कल्याण के लिये नाम का महात्म्य बताया है। * 


नारदजी को तत्वज्ञानोपदेश, ु 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ की कथा इसप्रकार है कि एकवार नारद्जी ने भगवान 

सनत्कुमारजी से तत्त्वज्ञान का उपदेश. करने की प्रार्थना को! उसने कहा भगवन! 

मैंने आप जैसे शुरुजनों से. पदा खुना तो बहुत है परन्तु अनेक विद्याओं को जानता 
हुआ भी मैं आत्मतत्त्व को नहीं जान सका। कृपया आप वद्दी मुझे वताइये । 


“ सोऽहम्‌ भगवो मंत्र विदेवास्मिनात्म विछूतें ह्येव. सें भग- 
वद्‌ हरोभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽहं भगवः शोचामि तं 
मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति त? हो वाच यद्वै किचैतद्‌ 


ध्यगीष्टा नामे वेतत्‌॥ ” ७, १, ३॥ ` ` 

भगवन्‌! में अनेकविद्या को जानता हुआ भी वेदोक्तकमां को करनेवाला 
ही हुँ, आत्मवेत्ता महीं । आप जैसे. मद्दापुरुषों से सुना हे कि आत्मचेत्ता सांसारिक. 
शोका से पार हो जाता है। परन्तु मुझे तो शोक होता है, इसीवास्ते समझता हुँ कि 
मै आत्मवत्ता नहीं । कृपया आत्मशानद्वारा इस शोकसागरसंसार से मुझे पार कीजिये। 

नारदजी की नामविषयक उत्कटजिज्ञासा देखकर भगवान सनत्कुमारजी कहने 
लगे -हे नारद ! जिन ऋग्वेदादि को तुमने अध्ययन किया है चे सव नाम अर्थात्‌ 
चागिन्द्रय का विकार-शब्दमात्र है-“ नाम वा क्रग्वेदो, यजुर्वेद; सामवेद, अथर्वेण 
अतुर्थ इतिहांस-पुराण: पञ्चमो (मदाभारतम्‌ ) वेदार्ना, वेदः ( व्याकरणम्‌) ` पित्र्यो 
( श्राद्धकल्पः ) राशि (गणितम्‌) देवो ( उत्पातविज्ञानम्‌) निधिर्वाको ( महाकालादि 
निधिशासत्रम्‌) वाक्य ( तर्कशास्रम्‌:) मे कायनं ( नीतिशास्त्रम्‌) देवविद्या (निरुक्तम्‌) - 
ब्रह्मविद्या, (शिक्षादिरूपा) भूतविद्या, क्षात्रविद्या, सपं, देव, जनविद्या, ( गारुडविद्या ) 
नामैचे तन्नामो पारस्वेति (गन्धवेविद्या) । छान्दोग्य ७-१-४ ड 

जव यह सव कुछ नामरूप ही है तो “ नाम ही ब्रह्म है ” ऐसा जानकर नाम 
की ही प्रह्मदष्टि से उपासना कर | 

आगे भगवान. सनत्कुमार नाम की उपासना का फल वतलाते हुए कहते हे 


सपो नाम ब्रह्मत्युपासते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा काम 
000 ~ पसतेस्ति ~ ~ ति 
चारो भवाते यो नाम ब्रह्मत्युप भगवो नाञ्नो भूय हां 
नास्नो वाव्रभूयोऽस्तीतिं तन्मे भगवान्‌ बवीत्विति॥ ५॥ 


जो लोग ब्रह्मरूप से नाम की उपासना करते हैं चे लोग अ नाम का 
विषय दै वहाँतक स्वछन्दः विहरण करते दे । नामउपासक के इस ऐेश्वये को प्रास 
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करने का गोप्यरहस्य यही है कि नामरूपात्मक जगत नाम से भिन्न नहीं हे । संवि- 
न्मूला वाक्र-परा में शब्द और अर्थ एकरूप में रहते हें-अर्थात्‌ परावाणी से पथकू 
अथे कुछ भी नहीं है। योगियो की दिव्यदृश्गिस्य पश्यन्ती में भी अथ की कोई 
स्वतंत्रसत्ता नहीं । छोकिकपुरुषों के अन्तःकरण में मध्यमानामवाळी वाणी की-अन- 
भिव्यक्तशव्द्ारा और अथधारा-यह दो धाराएं हो जाती हैं। पददळी अनभिव्यक्त- 
धारा ही फिर मुख के ताल्वादिस्थानों से अभिव्यक्त हो कर शाब्दात्मिक-वेखरी 
कहलाती है। दूसरी अर्थात्मिकधारा अन्तःकरण की संकल्पविकल्पात्मक वृत्तिरूप 
तरज्ञोंमें पतित होने पर शब्द से पृथक्‌ होकर नष्टभरष्ट भी हो जाती है। यही कारण 
है कि लौकिकपुरुषों की वाणी निरपेक्षतया कार्यकारिणी नहीं । इसके विपरीत जो 
योगोजन परा और पश्यन्ती के समान मध्यमा तथा वैखरी में भी अर्थ को वाणी से 
स्वतंत्र नहीं होने देते, उनकी बाणी स्वतंत्रता से कार्यकारिणी होती है। वे लोग 
मध्यमा से जो कुछ सोचते और वैखरी से जो कुछ कहते हें उस संकल्प फे अनु- 
सार, किसीप्रकार के स्थूल-सृक्ष्म प्राकतिककारणों की अपेक्षा न रखकर, अर्थ को 
उपस्थित होना ही पड़ता हे । इसी का नाम संकल्पसिद्धि घाकसिद्धि आदि है। “पकोऽहं 
घहुस्याम्‌” यह जगत की कारणभूत ब्रह्मवाणी परावाणी स्वरूप है। संकल्प संकल्पक से भिन्न 
नहीं । अतः “एकोहे” इत्याकारक संकल्प ब्रह्म से भिन्न नहीं । इसी लिये शास्त्रों में परा को 
ब्रह्मस्वरूपिणी कहा गयां है। परा ही समस्त जगत का कारणभूत है और वही सर्वृप्राणियों 
में चास करती है । यदि मध्यमा और वैखरी में अथ को परापश्यन्ती के समान अविभक्त 
कर लिया जाए तो फिर संकल्पसिद्धि ओर वाक्सिद्धि में कोई देर न लगे । संवि- 
न्सूळा परा ही सर्वरूप से स्थित है। परा का वैखरी अर्थात्‌ शब्दनाम स्थूलरूप है। 

नाम के अवलम्वन से ब्रह्मस्वरूपिणी परा साक्षात्कार करके पुरुष सर्वेप्रकार के 
फेश्वर्यों को प्रास कर लेता हे । जहाँतक नामरूपात्मकभाव है वहाँतक नाम का उपा- 

स संकल्पमात्र से सर्वपदा्थो को अपता. प्राप्त करने में समर्थ हो जाता हे। 

अधिक क्या, परा के साक्षात्कार से ना में सर्वे प्रकार के ईश्वरीयपऐश्वर्य 

जारित दो जाते हैं। तः | | श्वय 

र नारदजी प्रश्न करते हँ--भगवन ! नाम से उत्कृष्ट और भी कोई 

है जिसकी ब्रहादष्टि से उपासना की जा सके? उत्तर में भगवान. nd 

वोले-दाँ, और भी अनेक उत्कृष्ट अवलम्वन हैं जिनकी ब्रह्मदष्टि से उपासना करने 
चाळा उपासक अपना कल्याणसाधन कर सकता है। आप सावधान होकर सुनिये। 


नाञ्नो वाचं ततः स्वान्तं संकल्पं च ततः परम्‌ । 
ततश्चित्तं ततो ध्यानं विज्ञानं तदनन्तरम्‌ ॥ 
तस्माइलं बलादन्न तत आपः प्रकीतिताः । 
अद्भयस्तेजः परं ज्ञेय माकाशं तेजसस्तथा ॥ 
व्योज्ञः स्मरं ततस्त्वाशा घराणं विद्धि तदुन्तरम्‌। 
एषां पञ्च दशानांलु मतं भूयः -परंपरस्‌॥ 
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नाम से वाक्‌, वाक्‌ से मन, मन से संकल्प, संकल्प से चित्त और चित्त से 
ध्यान श्रेष्ठ है। अर्थात्‌ मन आदि पदार्थों की अपेक्षा से उत्तरोत्तर पदार्थों में श्रेष्ठताः 
पाई जाती है। क्योंकि मुख के कंठताल्वादि आठस्थानों में स्थित वागिन्द्रिय वणी 
की उत्पत्ति का कारण है, अतः मन से वाक्‌ श्रेष्ठ है। “ यद्‌ मनसा ध्यायति तदू_ 
वाचा वदति ” वाग्‌ इन्द्रिय का प्ररक मन है अतः चाक से मन श्रेष्ठ है। कतब्या-- 
कर्तव्य का विवेचन करने में अन्तःकरण की वृत्तिरूप संकल्प हो समर्थ हे, अतः 
संकल्प मनोव्यापार का कारण होने से मन से भ्रष्ठ है। चित्त चेतनाशक्ति सम्पन्न: 
होने से संकल्प का भी कारण हे इसलिये संकल्प से भी चित्त श्रेष्ठ है। पत्ययप्रवाह 
रूपध्यान चित्त की चेतनाशक्ति को वढानेवाला है अतः चित्त से ध्यान श्रेष्ठ है !- 
शाखप्रतिपादित अर्थ का विज्ञान ध्यान का कारण है, इसलिये ध्यान से. विज्ञान, 
श्रेष्ठ है। अन्नादि के खाने से उत्पन्न होने वाली शक्ति ज्ञेय की प्रतीति करानेवाला 
वल है अतः विज्ञान से बल श्रेष्ठ है। अन्न से ही वळ को वृद्धि होती है अतः बळ. 
से भी अन्न श्रेष्ठ है। “ आदित्याज्ञायते बृष्टि वृष्टे र्नं ततः प्रजा ” अन्न का कारण 
जल है इसलिये अन्न से भी जल श्रेष्ठ है। जल का कारण तेज दोने से जळ से. 
तेज श्रेष्ठ है। खये, चन्द्र, विद्यत, नक्षत्र, अझि आदि सर्वतेजसपदार्थ आकाश मे 
स्थित हैं और वे उसी के गुण शब्दद्वारा ज्ञात होते हैं। अतः तेज से भी आकाश 
श्रेष्ठ है। आकाश का शुणशब्द अपने अर्थ तथा संकेत की स्मृति की सहायता से 
वस्तु के शब्दयोध का कारण और व्याप्तिस्सृति की सद्दायता से अपने धर्मी आकाशा. 
का अचुमापक होता है अतः आकाश से स्मृति उत्कृष्ट है। आशायुक्त . पुरुष हो 
इएवस्तु की प्राप्ति के साधनों को स्मरण किया करता है। अतः स्सृति से. आशा 
श्रेष्ठ है। नामादि की स्थिति का कारण प्राण अर्थात्‌ सूत्रात्मा है इसलिये आद्या से. 


प्राण श्रेष्ठ है। 
सवोत्कुष्टवस्तु. 


भगवान. सनत्कुमारजी के उपदेश को सुनकर नारदजी चुप वैठे रहे, . फिर 
आगे कोई प्रश्न नहीं किया । तव भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने सोचा, नारद प्राण को ही 
आत्मा समझ वेठा है। जिस दुःख की निवृत्ति के लिये इस ने प्रश्न किया था, बह 
प्राणों को ही आत्मा निश्चय कर लेने से तो निवृत्त न होगा। .ऐसा विचार कर 
भगवान्‌ स्वयं ही वोले-- १७५ 


४ एषतु वा आति वदति यः सत्येनाति वदति, सोऽहं भगवः 
सत्येनाति वदानीति सं त्वेव विजिज्ञासितव्य मिति, सत्यं भ- 
_गवो विजिज्ञास इति। ” घन्दोग्य ७, १७ १। 


यहाँ पर “तु?” शब्द “प्राण ही सवोत्कृष्ट वस्तु है इसका निषेधक है अर्थात्‌ 
तु शब्द्‌ से प्रकट होता हे कि प्राण भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो सत्य से-अर्थात्‌ 
सर्वातिकान्त भूमारूप परमार्थवस्तु को जानकर-चोळता है वद्दी अतिवदून करता है | 
प्राणवेत्ता तो नामादि की अपेक्षा से अतिवद्न करता है। 
३० 
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अअ 
तव नारदजी योले--भगवन्‌ ! यदि ऐसा ही है तो मै आपसे सत्य कोही 
ज्ञानना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने कदा १. 
« य॒दा वै विजानात्यथ सत्यं वदति ना विजानान्‌ सत्यं वदांत 
विजानज्ञेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति विज्ञानं 
भगवो विजिज्ञास इति। ” अय ७ १९, ११ र्‌ 
यह सारा जगत असत्य है केवल भूमारूप सत्‌ ही परमार्थंसत्य है, जव ऐसा 
जानता है तभी सत्य चोळता है, अन्यथा नहीं। अतः विज्ञान का जानना ही आव- 
च्यक है । 
नारदजी वोले- बिज्ञान का जानना ही आवश्यक. है तो फिर मुझे विज्ञान का 
ही उपदेश कीजिये । 
भगवान्‌ वोले--अच्छा सुनो ! जव मनन करता है तय ही जानता है. अतः 
प्रथम मनन को समझे । 
नारद्‌--भगचन, ! मनन किनसाधनों से और कैसे होता दै ? 
भ० सनत्कुमार-वत्स ! मनन का कारण है थद्धा, श्रद्धा होने से ही मनन 
हो लकता है, अतः तुमको कारण सहित भद्धा का ज्ञान होना चाहिये । 
नारद्‌-तव कारण सहित थद्धा का ही उपदेश कीजिये । 
भ० ख०--शुरु तथा शास्त्र का कथन मनुष्य के लिये सर्वथा हितकर और 
सत्य. है, पेसी आस्तिक्यदुद्धि का नाम अद्धा है, जो गुरु सेवा आदि निष्ठा से पैदा 
होती है । अतः सकारणनिष्ठा को भी समझो । 
ना०-भगवन्‌ ! सकारण निष्टा भी मुझे आप ही खमझाइये । 
भ० स०-इन्ट्रियसंयम और चित्त की पकाग्रतारूप. कृति से निष्टा पैदा होती 
है । अतः निष्टा को जानने के पूर्व कारणसहित कृति को समझो । 
चे ! सकारण कृति किससे पैदा होती है ? कृपा कर यह मी मुझे 
च || 
भ० स<--जव जीव सुखप्राप्ति की इच्छा करता है तव ही कृति करने पर 
तत्पर होता है, अन्यथा नहीं । अतः उस से भी पूर्व सुखको जानना चाहिये. 


ना०--तब तो महाराज ! मुझे सुख का हो ज्ञान कराइये। 
भगवान्‌ सनत्कुमार वोले-- 


प यो वै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखं भूमा त्वव 
विजिज्ञासितव्यम्‌ इति (ना०) भूमानं भगवो विजिज्ञास इति॥”% १४ | 

जो देश, काल, वस्तु परिच्छेदशुन्य भूमा-परमात्मा है वही ह 

[मात सुखस्वरूप है। 

लि सता विधिपयों में सुख नही; इस लिये तू भूमाको जानने को इच्छा और 
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भूमा-न्रह्म, ` 
- . नारदजी ने कहा--भगवन ! तो फिर मुझे भूमा का लक्षण ही वताइये। तव 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी बोळे 
ट न्यद्विजानाति 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति न स भूमाथ। 
यत्रान्यत्पइय त्यन्यच्छूणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वे भूमा तद- 
° ॥५ ४] Lams ~ 
खत मथ यदहपं तत्सत्य (४ स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे 
महिश्चि यदि वा न सहिम्जीति । ” न्दोग्ग ५ २४, १। 
. जिस भूमारूप परमात्मा में कोई द्र किसी खाधनद्वारा किसी पदार्थ को 
भी न देख सकता हो न सुन सकता हो और न निश्चय कर सकता हो, अर्थात्‌ 
जिसमें समस्त सांसारिकव्यवद्दार तथा पदार्थों का अभाष हो; वहीं सवैद्वैत के 
अभाव से उपलक्षित आत्मतत्त्व भूमापदार्थ हें । जिस अक्ञानदद्या सें द्रष्टा, ड्य 
और. दशेनरूप त्रिपुटी भिन्न-भिन्न भासती है वद्द अल्प--परिछिन्न स्थितिद्दै । जो भूमा 
है वही असृत-नाशरद्ित मोक्षस्वरूप है। और-जो अल्प दै वद मत्ये-नाशवान हे । 
ना०--महाराज ! वद्द भूमा कहाँ प्रतिष्ठित हे? 
__ भ० स०-अपने स्वरूप में या यों समझिये कि स्वरूप में भी नहीं। अर्थात्‌ 
सर्वाधार और स्वयं निराधार दे। ` 


गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्ति हिरण्यं दास भार्यं क्षेत्रा- 
प्यायतना नीति नाहमेवं ब्रबीमीति। होवाचान्यो हमन्यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति।” १० 3 । . , FA 
` : स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्षि- 
णतः स उत्तरतः स एवेद ९४ सवै मित्यथातो अहंकारादेश एवाह 
सेवा धस्तादात्मो परिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतो हसु- 
रतो हमवेद( सर्व मितिं । ” » १५ *। 
अथात आत्मादेश एवात्मैवा धस्तादात्मो परिष्ठादात्मा पश्चा- 
दात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणतः आत्मोत्तरतः आत्मेवेद (४ सर्वमिति 
स वा एष एवं पइयन्नेवं मन्वानएवं विजानन्नात्मरति रात्मक्रीड 
आमिथुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवाते तस्य सवेषु लोकेषु 
कामचारो भवति। अथ ये अन्यथातो विदुरन्य राजान स्ते क्षण्य 
लोका भवन्ति तेषा? स्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति। ” ९५ २। 
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शदे शौतसुनिचरितांसुत _ ३ भवा 


तस्य हवा एतस्यैवं पर्यत एवं मन्वानस्येवं विजानत आत्मतः 

प्राण आत्मतः आशात्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मतस्तेज आ- 
[oS > ह त्मत = 
त्मतः आप आत्मत आविर्भाव तिरोभावात्मतोऽन्नमात्मता बल मा- 
त्मतो नामात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकल्पात्मतो मन आ- 
७ ha 
त्मतो वागात्मतो नामात्मतो मंत्र आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदष 
सवेमिति । » ` १। 
he ७ ® नोत 2 
तदेव ज्छोको न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोगं नोतबुखताए सवर 
Las ~ 

ह पञ्यः पश्यति सर्वमाझोति सर्वश इति स एकधा भवाति त्रिधा 
भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चेव पुन श्रेकादश इति स्सृतः शतं च 
दश चेकश्च सहस्राणि च विर शति राहारशुंद्धो सत्व शुद्धिः सत्व 
शुद्धो धुवा स्मृतिः स्वाति लम्भे सव्नन्थीनां विघ्रमोक्षस्तस्मे स- 
'दितिकषापाय तमसस्पारं दरीयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तँ स्कन्द 
इत्या चक्षते तँ स्कन्द इत्याचक्षते ॥२॥ 
जव नारदजीद्वारा भूमा ब्रह्म को महिमा तथा प्रतिष्ठा पूछे जाने पर भगवान्‌ 
सनस्कुमारजी ने स्वमहिमा में भूमा को प्रतिष्ठा वताकर उसका निषेध भी कर दिया, 
तव इन परस्परविरुद्ध वचनां को सुनकर नारदूजी को सन्देह हुआ । नारदजी की 
इस सन्देहास्पद्स्थिति को देखकर भगवान्‌ सनत्कुमारजी छोकप्रसिद्ध महिमा शब्द 
का अर्थ वताकर उनके सन्दे को दूर करते हे- 

लोक में व्यवद्दारिकपुरुष गाय, घोड़ा “हाथो; सुवर्ण, दास, दासी, खी) भूमि 
और युद्द आदि को ही महिमा कहते हैं और इनके सहारे ही एह [थित रहते 
हैं। अतः स्थूलदष्टि से पुरुपाँ की यह महिमा है। परन्तु इसी प्रकार भूमा भी अपने 
स्वरूप से भिन्नपदा्थौ में आध्चित है, ऐसा मेरे कथन का आशय नहीं है। लोक में 
तो. परस्परभिन्नवस्तुओं का ही आधाराधेयभाव होता है। परन्तु भूमारूपत्रहम से भिन्न 
तो कोई पदार्थ है ही नहीं। पट में तन्तुवत ब्रहम स्थित है, यही मेरा कहना है। 
भूमा ही ऊपर नीचे, आगे, पीछे, दक्षिण, उत्तर सर्वओर वर्तमान है। हमळोग 
जो कुछ इन्द्रियों और. मनद्वारा जानते दै यद्द सय भूमा दवी है। कारण, भूमा से 
भिन्न कोई वस्तु दै नहीं। तव इन्द्रिय आदि उससे भिन्न किसको विषय करती 
हे ओर वह भूमा रहता भो कहाँ है? “यत्र नान्यत्पच्यति? इस श्रति में भूमा 
को आधाररूप से और “स एबाधस्तात्‌? इस श्रुति में उसी भूमा को परोक्षरूप 


से कथन किया गया है। इस से ज्ञात दोता दै कि बह भमा- 
होगा! शता के मन में ऐसा सन्देद्द उत्पन्न न हो, Ro योन उ 
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eee ममा 
से भूमा का निर्देश करते हैं। “में ही ऊपर, नीचे आगे, पीछे, उत्तर वृक्षिण सवे 
ओर चर्तमान हैं। में ही स्वरूप हूँ ।” परन्तु अज्ञानीजीव “ अहं ” शब्द का प्रयोग 
देहादि के लिये करते हें पर कोई देह आदि को ही आत्मतत्त्व न समझ ले इस 
लिये शुद्धस्वरूपवाचक आत्मशब्द से उसे निर्देश करते हैं। ८ आत्मा ही ऊपर नीचे; 
आगे, पीछे, उत्तर और दक्षिण है और बही सर्वरूप हे 1 


जीवनसुक्तमाहिमा. 


इस प्रकार सर्वरूपात्मक आत्मा का उपदेश करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ सनत्कु- 
मारजी आत्मदर्शी जीवनसुक्त महात्मा की महिमा वर्णन करते हैं-- 

अवणमननादिद्वारा भरमा-प्रह्म का साक्षात्कार करता हुआ विद्वान आत्मा में 
ही रति-कीडा आदि करता है। उसे मिथुनजन्य आनन्द मिथुननिरपेक्ष सेही प्राप्त 
होता है। अश्ञानी-अविद्वान को जो आनन्द शब्दादिद्वारा प्राप्त होता हे. विद्वान को 
बह सव शब्दादि के विना केवळ आत्मा में ही प्राप्त होता हे । देहपात के अनन्तर 
वह तत्त्वज्ञानी विदेहमुक्त स्वराद्‌-स्बस्वरूप से प्रकाशमान होता है। अर्थात्‌ वह 
महापुरुष शरीर छोड्ने के पश्चात्‌ सर्वात्मक, स्॑ज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर रूप से 
स्थित होता हवै । शरीर रहते भी उसका इच्छानुसार सर्वलोकों में गमनागमन 
होता है। जो संकल्प करता है, पूर्ण होता है। 

इस प्रकार आत्मदर्शी विद्वान के गुणों का वर्णन कर उसकी स्तुति करने के 
पश्चात्‌ अविद्वान की. निन्दाद्वारा विद्वान की स्तुति करते हैं-- 

जो छोग पूर्वोक्त भूमा को नहीं जानते वे पराधीन और विनाशीलोकों में रहते 
हैं। ऐसे लोगों का अपनी इच्छानुसार अन्यळोकों में गमनागमन नहीं होता। भूमा 
के साक्षात्कार से सर्वात्मकभाव छाभ करनेवाले आत्मतत्त्वज्ञानी महापुरुष में सृष्टि 
क्त्व आदि शक्तियाँ आविभूत दो जाती हैं । बे किसीप्रकार के साधनों की अपेक्षा 
न रखकर केवळ संकल्पमात्र से सृष्टि की रचना कर सकते हैं। उक्तरीति से मनन 
निदिध्यासनादि करके आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करने वाले तत्त्ववेत्ता के आत्मा 
से प्राण आशा, स्मर, आकाश) अप, आविर्भाव, तिरोभाव, अन्न; वल, विज्ञान, 
ध्यान, चित्त, संकल्प, मन) वाकू, नाम, मंत्र और कर्म उत्पन्न होते हैं और आत्मा 
से ही रमण क्रीड़नादि व्यवद्दार सिद्ध होते. दे। 

इस ब्राह्मणोक्तअर्थ में यदद मंत्र भी प्रमाण हें-उक्त आत्मतत्त्ववर्शी विद्वान न ` 
सुत्यु को देखता है न रोग को और नही दुःख को अनुभव करता दै। तात्पर्य यह 
कि आत्मवेत्ता न मरता है न दुःखी होता दे न रोगी सर्ववस्तु को अपना आत्मा 
समझता है। इच्छामात्र से सर्ववस्तु को प्राप्त कर लेता है। वह ईश्वरस्वरूप विद्वान 
सृष्टि से पूर्वकाळ में एक स्वरूप होता दै और सृष्टिकाल में *तीन, पाँच, सात; 

* (३) आत्मा, माया, और मायाकार्थ । (५) इन्द्रियां या भूत। (७) भू, भुवः, स्वः, महः; जनः, 
तपः, सत्य, ये सात छोक। (९) आश्त्यि, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, नामके 
नव अह। (११) दश इन्द्रियां एक मन । (११०) दिव्यादिब्यभेद से प्रत्येक शब्दादि विषय दश दश 
अकार का है, अतः प्रत्येक इन्दिय की तत्तदाकार वृत्तियां दशदश प्रकार की होने से एक सौ दश हुई। 
(२१६००) अहोरात्र भें प्राणियों के श्वासप्रश्वासों की संख्या इक्षीसहजार छःसौ होती है। छक्क 

, उपाधियों के सम्बन्ध से वस्तुतः एक भी आत्मा ततसंख्या को लाभ करता है। ee 
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नव, एकादश, एक सौ, ददारकविशति सहस्तादि रूपों को धारण कर लेता है। 
प्रलयावसर में फिर एकरूप ओर स्वतंत्र हो जाता है। 
~ 
आहारशुङ. 
अव अन्तःकरण की शुद्धि का उपाय वतलाते हुए भगवान्‌ सनत्कुमारजी 
कहते हैं--सर्वप्रथम मचुष्य को आहार को शुद्ध रखना चाहिये क्योकि आहारशुद्धि 
से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। सत्वशुद्धि से शास्रोक्त अर्थ में धवस्सति होती 
है । स्ट्रतिळाभ होने पर सबग्नन्थियों का विशेषरूप से प्रमोक्षण होता है। अर्थात्‌ 
आस्त्रविहित आहार के सेवन तथा शाखनिषिद्ध आहार के वर्जन से. चित्त निमंळ 
हो जाता हे और फिर चित्त में भूमारूप आत्मतत्त्व का स्मरण सदा वना रहता 
है। उक्त स्पृतिळाभ से हद्याश्चित अविद्यामूलक जन्ममरणादिरूप अनेक वन्धनं के 
कारण रागद्वेपादि ग्रन्थियों का सर्वथाविच्छेद हो जाता है। र 
श्चतिभगवती इख आख्यायिका का उपसंहार करती है कि रागह्वेपादि कषाय । 
होन, छोकशाखप्रसिद्ध मुनिवरनारद को थ्रीसनत्कुमारजी ने अविद्या से चिनि- | 
मुक्त कर आत्मतत्त्व का दर्शन कराया। इन्हीं सनत्कुमारजी को विशजन स्कन्द्‌ नाम | 
से भी जानते हें। ७-२६-२” | 
५ एवं विजानन्नात्मरति रात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः ख॒ स्वराडभवति 
तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति 1” आदि शति का अर्थ तो टीकासहित लिखा 
जा चुका दै, उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं । श्रुतिभगघषती के उक्त शेष उपदेश 
पर भी इतना दी कहना पर्यात होगा कि थ्वृुतिभगवती जीव को उभयळोकों में | 
सुखशान्ति देनेवाळी हे । इसोवास्ते उसका यह उपदेश दवै कि जो पुरुष भूमा 
| 
| 


ब्रह्म को स्वात्मरूप से साक्षात्कार कर लेता है बह आत्मरति--सृक्ष्मविषयसुख से 
निरपेक्ष दो जाता दै। जो पदार्थ अपने यास्ते किसीचस्तु की अपेक्षा नहीं रखता 
प्रकृति के नियमानुसार जगत को उसकी अपेक्षा रखनो पड़ती है। जैसे खर्य ब्रह्माण्ड 
से अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने की अपेक्षा नहीं रखता तो जगत को ही उसकी 

. अपेक्षा रखते हुए उसके अधीन रहना तथा अपना जीवन उसके हाथों में सौंपना 
पड़ता हे । इसीप्रकार स्वयं आनन्द्स्वरूप भूमा-त्रक्ष का साक्षात्कार करनेचाला 
आत्मतत्त्ववेत्ता महापुरुष सूर्य के समान निरपेक्ष हो जाने पर स्वराड हो जाता है। 
५ तस्य सवेषु लोकेषु कामचारो भवति-उस महापुरुष का सवंलोकों में इच्छानुसार 
गमनागमन होता है।? द्वारा स्वयं श्रुतिभगवति “ स्वराड्‌ ” शब्द का भाव निर- 
पेक्षनियंत्रणकरत्तां कथन करती है। यहाँपर गमनागमन तो उपळक्षणमात्र है तात्पर्य 
यही है कि भूमा-त्रह्म का उपासक सर्वप्रकार के ऐश्वर्यों का भागो हो जाता है। 
सुण्डकश्चुति भी कहती है-- 


यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते याँश्च कामान्‌ 
तं तं रोकं जयते ताँश्च कामां स्तस्मादाक्षज्ञं ह्र्चयेद्भाति कामः। 
विशुद्धसत्व आत्मज्ञानी जिन जिन लोकों तथा कामनाओं का चिन्तन करता. 


है-उनको अवश्य प्राप्त कर लेता अथवा करा देता है। इसीवास्ते ऐभ्यर्य की कामना 
रखनेवाले लोगों को आत्मक्षानी की सेवासुशुपा करने का उपदेश किया गया: दे! | जै 
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छान्दोग्य तथा मुण्डक शति में स्पष्ट कद्दा गया हे कि अपरोक्ष आत्मन्ञान के उदयः 
होजाने पर आत्मज्ञानी में सर्वप्रकार के ऐेश्वय का दोना आवश्यक हे। क्योंकि 
दीपक जलाने पर प्रकाश और तेज का अभाव हो नहीं सकता । थौत उपदेशाद्वारा 
भगवान खनत्कुमारजी ने उसी ज्ञान की महिमा का निश्चय कराया है। £ 


उदासीनधर्म और उपासना. 


उदासीनसम्प्रदाय में प्राचीनकाल से यही धारणा चली आ रही है। उंदासीन- 
धर्माचुयायी मद्दात्माओं का अब भी यही विश्वास हे कि जव तक सवेरेश्वर्यो का 
उद्य न हो तव तक आत्मसाक्षात्कार के ल्यि प्रयत्न करते ही रहना चाहिये। 
उदासीनसम्प्रदाय के अन्द्र दैवीऐश्वय ही आत्मज्ञान की 'कसौटी समझे जाते 
है। यह दूसरी वात है कि आत्मज्ञानी दिव्यपेश्वयाँ ( (अष्टसिद्धियों) को तुच्छ पयं 
वद्दिमुखता का कारण समझकर संसार में उन्हें प्रकट न करें, उनमें इन पेश्वा 
का होना निश्चित है। 3 

किसी विशेविश्लवाधा के कारण भूमा-ब्रह्म साक्षात्कारात्मकसिद्धि का उपासक 
को लाभ न भी हो, तव भी उसकी इसलोक तथा परलोक में कोई क्षति नहीं 
होती । उपासना की उत्कृष्ट तारतम्यता के अनुसार ही उस उपासक को ऐेदिली- 
किक तथा पारकौकिक उत्कृष्ट-अपकृशगतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यदि विप्लनवशात्‌ 
आत्मसाक्षात्कार से पूचे ही उपासक का शरीरपात हो जाए तो उपासना की प्रखरता 


के अनुसार ही वह ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक आदि लोकों को प्राप्त कर लेता. 


है। अथवा इस लोक में भी ऐसी जाति, कुछ या वर्ण में उसका जन्म होता है जहाँ 
उसे हरप्रकार की स्वतंत्रता ओर पूर्वेसँस्काराँ के अनुसार उन्नति करने का अवसर 
प्राप्त हो। आत्मद्शन की ओर उनकी स्वाभाविकप्रदृत्ति होती हे । बह प्राणीमात्र को 
अपने ही आत्मा के समान समझता हे। न उसका किसी से विरोध होता हैं और 
नही दूसरा कोइ उस्का विरोधी होतां है।जिस देश अथवा जाति में ऐंसे आत्माओं 
का जन्म होता है उसका देश्वये चिरस्थाई होता है। थुति के इसी तात्पर्य को कथन 
करते हुए भगवान्‌ कृष्ण कहते हैँ-- र 


पार्थं नेवेह नाझुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
नहि कल्याण कुत्‌ कश्चित्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥ 
प्राप्य पुण्य कृताँछोकान्‌ उषित्वा शावती समाः। 
झूचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोमि जाथते॥ हे 
. कृतकृत्य उपासक की गति वतलाते हुए भगवान. कहते हँ--हे .अजुन ! पर- 
मात्मा की उपासना करनेवाले का अधःपात' न इसळोक में दोता है न परलोक में। 
अयनिमित्तक सदाचार में निरत कोई पुरुष A को प्राप्त नहीं दोता। चहद 


चिरकाल तक पवित्रळोकों में निवास करता है और फिर पेश्व्यंशाली पवित्रकुळ में 
जन्म लेता है। प्रकृति स्वयं ही ब्रह्म की उपासना करनेवाला की योग्यता के अनुः 


कूळ ऐसा वायुमण्डल तेयार रखती दै, जदाँ.उन्दें उन्नतिका अवसर मिळता रहे | 
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सूमा की उपासना जीव की व्यावहारिक तथा पारमार्थिक-उन्नति का कारण होती 
है। भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने भो नारद को यही वात समझाई दै। 

नामादि की उपासना का रहस्य वतळाते हुए भगवान्‌ सनत्कुमार ने 
साथ ही भक्ति का भी उपदेश कर दिया है। उपासना किसी नियतविद्या 
का अवलम्बन लेकर उपासक को ध्येय को ओर वदाती है परन्तु भक्ति लक्ष्य- 
विषयक प्रकषप्रेमद्वारा ही सवंखाधनों का प्रयोजन पूणे कर भक्त को इष्ट से मिला 
देती है। क्योंकि भक्ति मोक्ष का अन्तरङ्गसाधन है और उसकी चरमावस्था का 
नाम ज्ञान है। भक्ति और ज्ञान के सांधनो में अन्तर है, परन्तु उन दोनों का फळ 
एक ही होता है। भक्त और ज्ञानी दोनों के अन्तःकरण की वृत्ति ब्रह्म और इश्वर- 
रूप में परिणत हो जाने को ही प्रह्मसाक्षांत्कार, ईंश्वरसाक्षात्कार, ज्ञान अथवा 
विद्या कहते हैं। 


~ 
आहार शुद्धो सत्वशुद्धिः 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने; अपने को भूमा से ज्ञुदा माननेवाले लोगों की गति 
बताकर धारणा और वासना का परस्पर वीज वृक्ष का-सा सम्वन्धनिरूपण कर नारद्‌ 
से कहा- हे नारद ! अद्वेततत्त्व लाभ के लिये थोतस्मार्तकमे, उपासना, भक्ति, ज्ञानादि 
जितने साधन बतलाए गये हैं उन सव में सफलता का मूलसाधन आदारशुद्धि है । क्‍योंकि 
४ ज्ञेसा अन्न वेसा मन ” “ अन्नमयं हि सोम्य मनः-हे सोम्य! मन अन्नमय है ” 
पुरुप जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। यह तो प्रत्यक्ष दी 
है कि दूषितमन में दूषितसंकल्प उत्पन्न होते है और शुद्धमन में थुद्ध। सजातीय 
स्थिरधाराप्रवाही संकल्पां का नाम ही विचार, धारणा तथा निश्चय हे और विचार 
के अनुसार ही मनुष्य वाह्यकमौं में प्रवृत्त होता है । कर्मों के अनुसार मनुष्य का 
उत्यानपतन हुआ करता है । इस से सिद्ध हुआ कि दूषितअन्न का सेवन करने 
चाले का आन्तरपतन के साथ वाह्मपतन भी अचश्यम्भावी हे 1 क्योकि आहार का 
मन पर प्रभाव पड़ता है “ यद्‌ मनसाध्यायति तद्वाचावद्ति यद्वाचावद्ति तत्‌ 
कर्मणा करोति ” । कहने का प्रयोजन यद्द कि मनुष्य के पतन का प्रधानकारण दूषित 
अन्न भी है । प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि अतिसूधषम होने पर भी मन स्थूळपदार्थ 
के प्रभाव से प्रभावित दोता है । जैसे कोई भयानकचस्तु सामने आने पर मन की 
उल्लासमयीदशा भय तथा शोक में परिवर्तित हो जाती है। मन फे परिवर्तन के साथ 
ही शरीर में भी विकृति पैदा होती है । सात्विकआहार अथवा पदार्थ सामने आने 
पर शोकमयतमःसमाछादित मन की दशा को आनन्दोल्लास में परिवर्तित कर शरीर को 
भी आनन्दोछसित कर देता है । मादिकपदार्थो का प्रभाव तो हम देखते ही हैं। 
माद्किद्रव्य का सेवन करनेचाला मनुष्य अपने संचितविचारों का नियंत्रण नहीं 
कर सकता । मन चेवस हो जाता है और मनुष्य से कई प्रकार के अनर्थ करा 
डालता दे । यह सव दूषितआहार का ही प्रभाव तो है । शास्त्रों में इसीचास्ते 
“आहार शुद्धौ सत्व शुद्धिः” पर विशेष जोर दिया गया है । हमारे शास्त्रों में इस 
विषय पर जितनातात्विक विवेचन किया गया दै, उतना अन्य किसी धर्म के 
ग्रन्थों में कहीं नहीं मिळता । हमारे स्मृति, पुराण, इतिहास तथा वैद्यकत्रन्थो से 
प्रकट होता दै कि हमारे पूवेज आहार के विषय में कितने सावधान रहते थे। 
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हिन्दूजाति की दीनहीन दशा का एक मुख्यकारण यहद भी है कि इस नियम 
का उस सावधानी के साथ पालन नहीं होता । छोग धमेशाखनिदिष्ट अभक्ष्य; 
अपेय, अ्रतिग्रहदोपदूषित, वृत्तिदोष्दूपित, जातिदोषदूषित, देवपूजानिमित्तक अन्न का 
विचार नहीं करते । 

भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने नारद्जी को “ आहार शुद्धौ सत्व झुद्धिः ” का जो 
उपदेश किया है, अपने आदिमोचाये के इस आदेश का उदासीनधर्माचळम्बी महात्मा 
आजतक श्रद्धापूर्वक पालन करते चले आ रहे हैं। उनके स्थानों में जहाँ पूजा, 
पाठ, वेदाध्ययन आदि नियमों की ओर विद्येषध्यानः दिया नाता है वहाँ आहार 
शुद्धिचिषयकनियमाँ को भी कतँव्य जानकर पालन करते हें । इस नियम का यहाँ 
तक ध्यान रक्खा जाता है कि उदासीनमहात्मा. अपने आश्रमों में देवस्थानो का 
निर्माण भी कम करते हँ। ताकि देवपूजानिमित्तक अन्नसेवन करने का भय न रहे। 
यदि किसी स्थानधारीमद्दात्मा ने कोई देवस्थान वनवाया भी है तो वह अपने वैय- 
क्तिक घार्मिकरत्यो की पूर्ति के लिये बनवाया है, उसको पूजा ग्रहण करने के विचार 
से नहीं। यही कारण हे कि उदासीनसम्प्रदाय में देवोत्तरसम्पत्ति का स्वामी वनने 
की कभी छाळसा उत्पन्न नहीं हुई । प्रत्युत जदाँतक हो सकता है देवाचनाथ धनदान, 
करने की ही रुचि रहती है। उदासीनधर्माबळम्बी महात्माओं के पास जितनी सम्पत्ति 
पहिले रही अथवा अव है वह या तो किसी महात्मा के जप, तप, विद्याप्रचार, धर्म 
अथवा देश की सेवा आदि परोपकारपूर्ण गुणाँ से प्रभावित होकर गुणग्राद्दी 
प्रेमियोंद्वारा भेंट को हुईं है या उन महात्माओ के अपने परिश्चमद्वारा उपार्जन की 
हुई है। कुशा को हाथ भं लेकर कभी कोई संकल्पित सम्पत्ति उदासीनमहात्माओं 
ने ग्रहण नहीं की । यहीं कारण है कि डाक्टर, वकील) सरकारीकमंचारी, व्यापारी 
आदि लोगों की परिश्रमद्धारा उपाजन की हुई सम्पत्ति के समान उदासीनमद्दात्माऔँ की 
उपाजन की हुई सम्पत्ति भी धर्मादा नहीं कहळा सकती। यही क्यो? कुशा को 
हाथ में लेकर दान न लेने के कारण हीं किसी उदासीनमहात्मा को दीक्षा ले लेने 
के अनन्तर भी पूर्वेआश्रम-पैठक-सम्पत्ति पर उस अवस्था में कानूनी हक वना 
रहता दै जिसमें उस सम्पत्ति का कोई दूसरा संमीपी अधिकारी नहीं रहता । उदा- 
सीनमहात्माओं के पांस रुपये में से लगभग बारह आना एसी ही सम्पत्ति है । ऐसी 
सम्पत्ति को न्यायतः धर्मादा माना ही नहीं जा सकता। उदाखीनसस्प्रदाय का देखा 
मकान तो एक भी नहीं निकलेगा जिसकी नीव घर्मादासम्पत्ति के आधार पर रक्खी 
गई हो। इस सावधानी का कारण यही हे कि उदासीनमहात्मा अपने आदिमाचार्य 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी के “ आद्वारशुद्धौ सत्वञ्चद्धिः ” उपदेश का हृदय से पाळन 
करते रहे और आज भी कर रहे हैं। - . - 


(९ तरङ्ग) 
'भ० सनत्कुमार और भक्ति 


सनत्कुमारजी ब्रह्मनिष्ठ, ओर विष्णुः का अवतार होते हुए भी स्वयं 
सदा भक्ति में तत्पर और सर्वसाधारण में भक्ति का प्रचार . करते रहे हे । आप 


३१ 
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विष्णुदेव के समान शंकर और शक्ति के भी परमभक्त थे । अर्थात्‌ पश्चदेव उपा- 
सक थे । यही कारण हे कि उनके चरणचिन्हो पर चलनेवाले उदासीनधर्माच- 
लम्बी महात्मा अपने आदिमाचाय के उपदेशानुसार भक्ति को मुक्ति का सुख्यलाधन 
एवं पञ्चदेचोपासना को अपना सुख्यकतव्य समझते हैं। 

शिवपुराण सनत्कुमांरसंद्विता के नवमअध्याय में लिखा हे कि भ्रीसनत्कुमा- 
रजी चिरकाळ तक भगवान्‌ शंकर की अराधना करते रहे। उनकी अगाधभक्ति 
को देखकर भगवान, भूतभावन आविभूत हुए और बोले--चत्स ] में तुम पर वडा 
प्रसन्न हैँ और तुम्हारी इस भक्ति का पुरस्कार सप्रकार के देवीपेश्वर्य तुम्हे देता 
हूँ ।इस से तुम संसार में निर्भय तथा स्वछन्द होकर विचरोगे और भविष्य में भी- 


पाराशर्य इतिख्यात उत्पत्स्यति महातपाः। 
च न्दीर्घद 
वेदव्यासः स धमोत्मा ज्ञानवान्दीर्घदर्शनः ॥ 


1 oN ~ भविष्यति 
' व्यासः कमलपत्राक्षः स ते शिष्यो भविष्यति। 
पराशर के यहाँ एक वेद्व्यासनामक वड़ा शानी, दीर्घदर्शी तथा धर्मात्मापुत्र 
होगा। हे सनत्कुमार ! वही कमळपत्र के समान विशाळलोचनों वाला व्यास तुम्हारा 
शिष्य होगा और तुम्हारे निर्धारित कार्य को पूर्ण करके तुम्हारी कीर्ति को चमका 
एगा । इतना कहकर भगवान्‌ शंकर ने थ्री सनत्कुमारजी की सपर्या को स्वीकार 
किया ओर फिर वहीं अन्तर्धान हो गये। 

. इसी शिवपुराण की विश्‍्वेश्वरसंहिता के चौथेअध्याय में लिखा है कि एक 
समय व्यासजी ला तर पर तप कर रहे थे, जगत. उपकारार्थं चिचरते 
हुप' भगवान्‌ सनत उधर हो आनिकले । व्यासजी .ने भगवान, सनत्कु- 
मार को देखा तो स्वागत के लिये हाथ जोड़कर खड़े हो गये और सादर लेजाकर 
उच्च आसन पर वठाया । स्वयं नीचे वेठ गये । पूजासत्कार आगतस्वागत की क्रिया 
हो चुकी तो व्यासजी ने हांथजोड कर नम्नतापूर्वक प्रार्थना की-भगवन्‌ ! मे तपस्या 
तो कर रहा हूँ परन्तु शान्ति तथा ज्ञान नहीं होता। अद्दोभाग्य, आपके ददन हुप 
छृपाकर आप ही मुझे शान्ति का कोई उपाय बताइये । १. 
हि (दद सुनकर सतकार, be एक समय हिमालय में तप 

था; भगवान्‌ शंकर की आज्ञा श्वरः वहाँ आए और 

लगे “ केवल तप मात्र से विशेष लाभ नहीं हो सकता । मः मो साल 

उवाच मझ सरह मुक्तसाथन सुत्तमम्‌। 

. L$ e ~ [५ ० 

श्रवण कातन शाम्भा मनन वदसस्मतम्‌॥ १९ ॥ 

उन्हा ने मुझे वडे प्रेम से वताया कि सत्संग में शंकर की महिमा का श्रवण 
करना, उनके गुणां को गीति में गाकर कीर्तन करना और उनके गुणों का घार यार 
चिन्तन अर्थात्‌ मनन करना यही मुक्ति का उत्तमसाधन हे । ? आप भी ऐसा ही 
किया करें, निश्चय ही शान्ति प्राप्त होगी । 

डपरिखिखित दोनों कथाओं से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ सनत्कुमारजी जहाँ 


स्वयं सदैव भक्ति में तत्पर रहा करते थे वहाँ अपने शिष्यां ओर सर्वसाधारण में | । 
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भी भक्ति का प्रचार करते रहते थे । पुराणों में भगवान्‌ सनत्कुमारजी के भक्ति उप- 
देश की अनेक कथाएं आतो हैं, परन्तु उनका यहाँ उद्धत करना आवश्यक नहीं 
समझा गया । व्यासजी ओर सवसाधारण को भक्ति का उपदेश करने से भगवान्‌ 
सनत्कुमारजी का अभिप्राय यही था कि अक्तिसमुचितज्ञान और भक्तिपरिवर्धित 
तपयोगादि ही शान्ति तथा मोक्ष के दाता हैं । भक्तिरसाछत के विना मोक्ष तथा 
शान्ति के सर्वश्रकार के अन्यसाधनरूप अंकुर सुरझा कर नीरस होजाते हैं । और 
ऐसे साधन अंकुरों में फल का आना कठिन हो जाता है । प्रथम तो भक्तिविहीन 
साधन की सफलता की आशा ही ढुराशामात्र है। यदि फल होता भी हे तो इतनी 
देरी के वाद कि इस कष्टसाध्य फलप्राप्ति को देखकर दूसरा कोई उन साधनां का 
अनुष्ठान करने का साहस नहीं कर सकता । भक्ति के विना तो सर्वमोक्षोपयोगी 
साधन पुस्तकों में धरी रहनेवाली वस्तु ही वन जाते हैँ। संसार को उनसे कोई 
लाभ नहीं पहुँच सकता। 

भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने जिस श्रवण, कीतेन ओर मननात्मक प्रेमभक्ति का 
व्यासजी को उपदेश किया वही इए में उत्क्एप्रेम उत्पन्न करने में समर्थ है । 
वास्तव में भक्ति कहते ही इष्ट में अतिउत्कृष्टप्रेम को हें । बद्दी- 

“ भक्ति ज्ञानाय कल्पते । ” 

उत्कृष्टभक्ति ही ज्ञान के रूप में परिणत होजाती है। यही कारण है कि 
भक्ति को भी मोक्ष का स्वतंत्र साधन समझा जाता है इसी चास्ते भगवान्‌ सनत्कु- 
मारजी ने अपने ळगाप हुए धमेवृक्ष उदाखीनसम्प्रदाय में पञ्चदेवोपासना को मुख्य 
स्थान दिया और अपने आचार उपदेशद्धारा सदा इसका प्रचार किया है । भक्ति 
का महत्व इससे भी स्फुट हे कि व्यासजीद्वारा प्रश्न किये जाने पर भगवान्‌ सन- 
त्कुमारजी ने अपने शब्दों में ही नहीं किन्तु अपने आराध्यदेव भगवान. शंकरद्वारा 
नन्दिकेइवर के हाथ भेजा हुआ सन्देश सुनाकर उसका उत्तर दिया है। ताकि व्या- 
सजी को भक्ति की सफलता में कोई सन्देह रह न जाए । 

भगवान्‌ सनत्कुमारजी विष्णु का अवतार हैं, उनसे यह भी छिपा नहीं हे कि 
'घेदव्यासजी भी विष्णु के अवतार हैं. फिर भी आप वेदव्यासजी को भक्ति का उप- 
देश करके यह सूचित करते हें कि इस अवस्था में भी हमें अपने आचार से यह 
सिद्ध करना होगा कि शान्ति तथा मोक्ष के लिये जीव को सर्वेविभूतिथों में निजरेबत 
दृष्टि रखकर उनका आद्र करते ही रहना चाहिये । इससे जगत्‌ में भ्रावभाव; 
विश्वप्रेम और अद्वैतभावना परिषुण और जीव का जीयत्वभाव दूर होकर परमात्म 
भाव का आविर्भाव होगा । 

पुराणों के अवलोकन से पता चलता दै कि थीवेदव्यासनी और भ्रीनारदुजी ने 
अपने गुरु भगवान्‌ सनत्कुमारजी के इस उपदेश का पालन करते हुए सदेव ही 
भक्ति का प्रचार किया है। इमारे शाख तो भक्ति की महिमा से ही भरे हुए हैं। 
यदि शास्त्रों में से भक्ति-महिमा तथा भक्तिविषयक उपदेशों को प्रथक्‌ कर लिया 
जाए तो शेष समस्तप्रकरणों से मक्तिविषयकशाखभाग अधिक प्रतीत होगा । दूसरे 
यह विषय सर्वसम्मत हे। संसार में ऐसा कोई भी मत नहीं जो किसी न किसी 
दृष्टि से अध्यात्मविषय में भक्ति अङ्ग को दी सुख्यस्थान न देता हो। ईश्वरअक्ति 


०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३४४ _ : ओतंसुनिचरितासंत॑ भवादे ३ प्रया 


3000 2 aha Soin I NR ळी 
देवभक्त, पिदमक्ति, गुरुमक्ति आदि सव भक्ति के ही अङ्ग हैं । कोई नास्तिक 
से नास्तिक भी भक्ति से सर्वेथा शुन्य नहीं दो सकता। अतः इस विषय को पुष्ट 
करने के लिये यहाँ युक्तियां देना या शास्त्रा के प्रमाण उद्धत करना अनावश्यक 
जान पड़ता हे । भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने अपने उपदेशद्वारा जिस प्रेमभक्ति का 
बीज चोया था उनके चरणचिन्हों पर चळनेवाले उदासीनमहात्मा अपने आचार 
और प्रचार द्वारा वडी सावधानी से उसकी रक्षा तथा उन्नति में सदेब सम 
रहे हैं। इस कलिकाल में भी उदासीनसम्मदाय में भक्ति का जो महत्व माना 
जाता हे दूसरीजगद ऐसा देखने में कम आता है। इष्ट के लिये अतिडत्कष्टमेम 
देवताओं के लिये भक्तिभाव, गुरुचरणों के लिये हाद्किश्रद्धा, विरक्त चतुर्था 
अमियो के लिये आदरसत्कार और “ वसुचैव कुडुम्बकम्‌” का कियात्मकरूप जेखा 
उदासीनसम्प्रदाय संसार के सामने पेश करता चला आ रहा है वेसा दूसरी जगह 
कम देखने में आता है। यह सब भगवान. खनत्कुमारजी के उपदेश और वेदव्यास 
नारदादि महर्षियो के प्रचार का दी प्रताप दे, जिनका अडुकरण करना. उदासींन- 
चर्माक्लम्त्री महात्मा सदैव अपना कतेव्य समझते रहे हैं। 


( १० तरङ्ग ) 
ईरवरावतार. 
यद्यपि वेद्भगवान. ने सृष्टि के आरम्भ में ही घोषणा करदी थी कि- 
«रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय। 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ताह्यस्य हरयः शतादश ॥ 


(ऋ० भं० ६ अ० ४ सू० ४७ मं० १८) 
घर्म का हास और अधमे की बृद्धि दोने पर भक्तों की परार्थमानुसार भगवान्‌ 


स्वयं माया फे संयोग से अवतारादि नानाप्रकार फे रूप ण करते हें । भगवान्‌ 


के अवतार चैसे तो अनन्त हें परन्तु उनमें से दस ही प्रधान हें । ” 

“तथापि वेद्‌ के इस उपदेश का प्रचार सर्वप्रथम भगवान. सनत्कुमारजी ने ही 
किया था। वे जहाँ सवसाधारण को यह उपदेश करते रहे कि भगवान ने अबतार 
धारण करके जो उपदेश किये हैं उनसे लाभ उठाया जाण, वहाँ ब्रह्माजी से विषय 
और इन्द्रियों फे पृथकरण की जिज्ञासा करके लोगों को अमली तौर पर निश्चय करा 
दिया कि अपने भक्तों की प्रार्थनादुखार भनवान. किसी न किसी विग्रह में अबतार 
धारण करते हें । अध्यात्मरामायण उत्तरकाण्ड के तृतीयअध्याय में भगवान्‌ राम- 


दै हा ; चन्द्रजी तथा अगस्त्यजी का संवाद चर्णन करते हुए श्रीवेद्न्यासजी लिखते हैँ . 


रावण को उपदेशा. 


 एकसमय रावण त्रिलोकी का अमण कर रहा था, उस अमण में एक जगह 
उसको भगवान, सनत्कुमारजी के दर्शन हुए । रावण ने नम्रतापूचेक उनके चरणों पर 
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प्रणाम किया और नीचे पडे हुए आसन पर वैठ गया । कुशरप्रश्ष के अनन्तर रावण 
ने हाथ जोड़कर पूछा-- - 

कोन्वस्मिन्‌ प्रवरो लोके देवानां बळवत्तरः। 

देवाश्च यं समाश्रित्य युद्धे रात्र जयन्ति हि॥ 

कं यजन्ति द्विजानित्यं कं ध्यायान्ति च योगिनः । 

एतन्‌ मे शेस भगवन्‌ प्रश्नं प्रश्नविदां वर ॥ 

भगवन्‌! देवों में वद्द सव से बळी देव कौन है जिसका आश्रय ले कर देव- 
गण युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, द्विजगण जिसका यजन करके सर्वशक्तिसम्पन्न होते 
ओर योगिछोग जिसका ध्यान कर मुक्तिछाभ करते हैं? महाराज | ऐसे प्रों के 
मर्म को जाननेवाळा आपके समान दूसरा कोई नहीं है अतः आपही इस प्रश्न का 
उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शान्त करने की कृपा कीजिये । 

योगदष्टिद्वारा रावण के हद्दतभाव को जानकर भगवान्‌ सनत्कुमारजी वोले-- 
पुत्र तेरे भाव को इम समझ गये हैं, अव .तू सावधान होकर इस प्रश्न का उत्तर 
खुन। जो स्थावरजंगमात्मकसुष्टि का पालक है, अव्यय अविनाशी और जन्मादि पड- 
विकारों से रहित है, जिसकी देवगण सदा स्तुति और सेवा किया करते हैं, वही 
नारायणपद्‌ के वाच्य हरि-विष्णु सरवंदेवों में प्रधान हैं। जिस कमळ से, सर्वप्रजा- 
पतियों के स्वामी और सारे स्थावरजंगमात्मक जगत को रचनेवाले ब्रह्मानी पैदा 
हुए, षद उसी विष्णुभगवान्‌ की नाभि से उत्पन्न हुआ था। उसी विष्णुभगवान्‌, 
का आश्रय लेकर देवळोक शज्ञुओं पर विजयप्राप्त करते हैं, उसी का यजन कर द्विज- 
गण सर्वशक्तिसम्पन्न होते हें और नानाविध साधनाओंद्वारा उसी का ध्यान करके 
ऋषि, सुनि तथा योगीलोग मुक्तिळाभ करते हैं। 

रावण ने फिर प्रश्न किया--भगवन | विष्णुद्वारा मारे जानेवाले दैत्यदानव 
तथा राक्षसलोग किस गति को प्राप्त होते हैं ? कृपाकर यह भी मुझे बताइये) 
वडी अनुग्रह होगी। 

भगवान्‌ सनत्कुमारजी वोले--वत्स ! देवताओं के हाथों युद्ध में मारे जानेवाले 
लोग स्वर्ग में जाते हें और पुण्यक्षय हो जाने पर फिर सत्युळोक में जन्म लेते हें । 
जो लोग विष्णु के हाथ से मारे जाते हैं थे मुक्त हो जाते हें ओर सदा के लिये 
जन्ममरण के चक्र से छूट जाते हैं । : 


सगुणब्रह्मस्वरूप. 


भगवान. सनत्कुमारजी के इन बचनों को खुनकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और 
मन में विचार करने लगा कि में विष्णु से वैर पैदा करके उनसे अवश्य युद्ध 
करूँगा । भगवान, सनत्कुमार भी रावण के इस भाव को समझ गये और बोले-हे 
सौम्य ! तेरी अभिलाषा अवश्य पूणं होगी । परन्तु कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी 
होगी । अपनी आशा पूर्ति की भविष्यद्घाणी को नकर रावण बडा पसन्न दु) _ 
तब भगवांन्‌ सनत्कुमारज्ी, उसको सगुण और निगुण का बोध कराने के ल्यि, | 
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कहते हें--रावण ! हम तुम्हे उस रूपरहित मायावी परमात्मा का स्वरूप चतळाते 
हैं सावधान होकर थवण कर । वे परमात्मदेय नदनदीयावत्‌ सवजगत को 
अन्तरवाह्य व्याप्त करके स्थित हैं । चे ही ओंकार रूप से वाक्य, गायत्री आदि 
वाङ्मय होकर और नामनामी का अभेद होने से ब्ह्माण्डरप होकर स्थित हैं। 
वही अव्याक्कत परमात्मा सर्वे का आधार और सर्वेरूप धारण करनेवाला दै । अधिक 
कहने से क्या? देव, सूर्य, समुद्र, काळ, कर्मफल, पृथिवी आदि और सत्यु, 
जन्म, मेघ, बसु, रुद्र, ब्रह्मा, दैत्य) दानव आदि सब उसी परमात्मा के रूप ह । 
सव भावों को भी वही उत्पन्न और नाश करता है।यह सारा जगत उसकी क्रीड़ा 
मात्र है । परन्तु उसके अव्यक्तस्वरूप को प्राप्त करना अतिदुष्कर है। क्योंकि न 
बह स्वरूप मन में आसकता है और नही उसको ध्यान किया जा सकता है । जो 
वस्तु ध्यान में ही न आ सके उसकी प्राप्ति के लिये पुरुप यत्न करे, यह असम्भच 
है । अतः जिस परमात्मा की उपासना से जगत के जीव श्रेयलाधन कर सकते 
हैं, विष्णुमगवान का बही सगुणस्वरूप तुम्हें यतळाते हैं, दत्तचित्त होकर झुनो। 

जो भगवान्‌ सचराचर त्रिलोकी को व्याप्तकर स्थित हैं वही परमात्मदेच जग- 
तहित के लिये नीलोत्पलपभा के समान नीळबणे, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुस- 
जित चतुभेजी, किरीर, मुकुट, वनमालादि नानाअळंकारों से अलंक्कत) अनन्तअनंगों 
की छवि ओर अनन्तछ्यां के प्रकाश को लजानेवाली विद्युत के समान प्रभायुक्त, 
कौशेय पट्धारिणी, मनोहारिणी, भक्तवत्सला, भक्तवरदायिनी)- और वामाङ्के श्रीयुक्त 
तिभुबनमोहिनीमूति में आंविभूत दो स्थित हें । भगवान्‌ का यही स्वरूप जीवो को 
मुक्ति देनेचाळा और उनके दुःखों का विनाशक है। उसी को ध्यान में रखकर किया 
हुआ कमे सफल हो सकता है और उसी का ध्यान करने से ध्यानयोग सफल हो 
सकता दै। वही भक्तों की आत्तंपुकार को सुनकर उन्हें दुःखजाळ से सुक्त करता है। 
भक्तों को संसार से मुक्त करनेवाला भी वही है! प्रेमभक्तिरहित मनुष्य किसी 
साधन से भी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। भक्तों के प्रेमपाश में वैध कर 
स्वयं ही ददन देता है। हे रावण ! ध्यानयोगभक्तिद्वारा सुक्त होना चाहता है तो 
उस सगुण भगवान्‌ का हो अचळम्बन ले । यदि तू अपने निश्चय के अनुसार उनके 
दशन चाइता है और उनके ही हाथों से अपनी मुक्ति की कामना रखता है तो 
कुछ दिन प्रतीक्षा कर । वही भगवान्‌ संसार फे कल्याण फे लिये इक्ष्वाकुवंश में 
मद्दाराज दशरथ फे घर में अवतार धारण करेंगे और पिता की आज्ञा मानकर तेरे 
ही निमित्त वन में आयंगे। उस समय तेरी अभिलाषा पूण हो जायगी। 


अवतारागमन की सूचना. 


भगवान, सनत्कुमारजी के इस उपदेश को सुन रावण ने उनके चरणों पर सिर 
रखकर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया ओर वहाँ से चला गया। उसदिन से शुत भगवान 
के सगुण चिष्णुस्वरूप का चिन्तन करता इुआ उनके अबतार की प्रतीक्षा करने रूगा। 

इस कथा से प्रकट होता है कि भगवान्‌ सनत्कुमारजो जहाँ सर्वसाधारण में 
चेद के इस उपदेश का सदेव प्रचार करते रहते थे कि धर्म ओर साधुजनों की 
रक्षा तथा पाप का नाश करने के लिये भगवान्‌ स्वयं अबतार धारण किया करते 
हे-ताकि मानवसमाज को अद्धा ओर भक्ति भगबांन्‌ के चरणों में सदा वनो 
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रहे और पापवृद्धि के समय उसी से सहायता को याचना करते रहे-वद्दा 
भगवान्‌ का अवतार होने से पूर्व ही सवसाधारण को सूचना दे देते थे, ताकि समय आने 
पर अपनी भावना के अनुसार भगवान्‌ के अवतार से उचित लाभ उठाने से कोई 
वंचित न रह जाए । यही कारण है कि उन्हो ने भगवान के आगमन की रावण को 
भी पहिले ही रूचना देदी। इतना ही नहीं, पुराण और इतिहास से यह भी प्रकट होता है कि 
भगवान्‌ का अवतार होजाने पर भी आप उनको महिमा का प्रचार करते रहते थे ताकि 
कोडे भी अधिकारी भूल अथवा बेख़बरी में ही अवतारयुग से लाभ उठाने से 
वंचित न रह जाए। + 


a 
छुषणमाइसा का प्रचार. 

ब्रमचैवतंपुराण कृष्णजन्मखण्ड के ८७ चें अध्याय में नन्दजी और श्रीकृष्ण के 
संवाद को वर्णन करते हुप श्रीयेद्व्यासजी लिखते हैं-- 

एक समय नन्दूजी और नारायणजी की वार्तालाप हो रही थी । उस वार्तालाप 
में नन्दजी ने एक प्रश्न यह भी किया-भगवन्‌ ! ब्रह्मा से आदि लेकर सव देवता, 
ऋषि, सुनि, सिद्ध, दैत्य, दानव जानने का यत्न करते दार गये, फिर भी चे लोग 
आपको नहीं जान सकते। जव बे-छोग भी नहीं जान सकते तो दूसरा कोई केसे 


३: 


जान सकता है? परन्तु आप कौन हैं? इस वात को जानने की मेरे मन में बड़ी 
उत्कण्ठा है। कृपा करके मुझे अपना जान कर स्वयं ही अपना परिचय दीजिये। 
नन्दजी के इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ नारायण देने ही लगे थे कि उसी 


समय त्रह्मतेज से दीसिमान ऋषिमुनिगण और सिद्धसमाज भगवान, कृष्ण के दर्शनों 
के लिये वहाँ पहुँच गया। 


तान्‌ दृष्टा सहसोत्थाय नमस्कृत्य पुटाञ्जलिः । 
सिंहासनेषु रम्येषु वासयामास सादरम्‌ ॥१२॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ कुशळप्रश्नपूर्वकम्‌। 

परस्परं च संभाष्य मध्ये कुष्ण उवास सः॥१३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णस्तेजो राशि ददश सः। 

` दृहृशुस्ते च सुनयोऽप्याकारे च समुजूज्वलम्‌॥१४॥ 

- तेजसोऽभ्यन्तरे वत्स कुमारं कनकप्रभम्‌। 
यथैव पञ्चवर्षीयं नग्न बाळक मीप्सितम्‌॥१५॥ 

' आविर्बभूव सहसा सभामध्ये च नारद। 
उत्तिष्ठमानाः सहसा तं दृष्टा सुनिपुङ्गवाः ॥१६॥ 
प्रणे मुसुनयः सर्वे शो रिश्च प्रणनामतम्‌। | 
सस्मितं ल्लिग्ध नेत्रश्च कपायुक्तश्च सादरम्‌ ॥१७॥ 
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स सर्वाश्वाशिषं कृत्वा समुवाप्तच संसहि । 

उवाच तांश्च शोरिंच भगवन्तं सनातनम्‌ ॥१८॥ 

सव सभासदों सहित खड़े होकर भगवान्‌ ऊष्ण ने उनका सादर स्वागत 
किया और हाथजोड़ प्रणाम कर सबको सुन्दररम्य आसनो पर वेठाया । 
कुशलप्रश्न के अनन्तर शाख्रोक्त अतिथिधर्मानुसार पूजन किया । यथोचित आदर 
सत्कार करने के वाद भगवान्‌ कृष्ण अभी वेठे ही थे कि उसी समय भगवान्‌ 
कृष्ण तथा क्रपिमुनियाँ की दृष्टि आकाश में विस्फुरित एक तेजोमयी सूति 
पर पड़ी। जव वह तेजपुञ्ज शनेः शनैः समीप आया तव क्या देखते है कि उस तेज 
के मध्य में सुबर्णकान्ति, अतिमनोहृर, दिगम्वर, पञ्चवर्षीय बालक के रूप में 
भगवान सनत्कुमारजी स्थित हैं । उन्हें देखते ही भगवान्‌ कृष्णलद्चित सर्वेऋषि 
सुनि और सिद्धगण स्वागत के लिये खडे हो गये। सव ने अद्धापूर्वेक उन्हें प्रणाम 
किया । भगवान. सनत्कुमार सव को आशीर्वाद देकर सभां में विराजमान हो 
गये । तत्पश्चात्‌ वात्सल्यभावभरी दध्वाले, दयाळु, मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमार 
जी, मधुर मन्द्सुस्कानद्वारा सबको आनन्द्विभोर करते हुप, भगवान्‌ कृष्ण तथा 
सुनिसमाज को सम्वोधन कर बोले -- ॥ स्स 

भद्रं वो सुनयः शश्वत्‌ तपसां फल सीप्सितम्‌। 

कृष्णस्य कुरालप्रश्नं रिववीजस्य निषफळम्‌ ॥१९॥ 

साम्प्रतं कुशल वश्च दर्शनं परमात्मनः । . 

भक्तानुरोधादेहस्य परस्य प्रकृते रापि॥२०॥ 

निर्शुणस्य निरीहस्य सवेवीजस्य तेजसः। 

भारावतारणायेव चाविभूतस्य साम्प्रतम्‌॥२१॥ 
हे सुनियो! तुम्हारा कल्याणप्रद तो तुम्हारी - तपस्याओं का अभोष्टफल 

ही हे और आनन्दमङ्गळ के वीजभूत कृष्ण में कुशळप्र्स का प्रयोग करना 

ही निष्फळ है । क्‍योंकि जो स्वयं कुशळस्वरुप है उसमें अकुशळ की आशंका 
ही नहीं दो सकती । फिर आप लोग भी इससमय निगुण निष्क्रिय, प्रकृति से 
पर परन्तु सवे का कारण, भक्तों के अनुरोध से एथिवी का भार उतारने के लिये 
आविभूत भगवान्‌ कृष्ण के दर्शनों से कुशळरूप हो रहे है अतः इससमय 
आपलोगों का भी ङुशलप्रश्न पूछना लोकव्यवहार के सिवा कोई महत्व नहीं रखता । 

इतना कहकर भगवानः सनत्कुमार चुप हो गये तो भगवान्‌ कृष्ण बोले 
भगवन्‌ ! शरीरधारी का कुशळप्रझ तो अभीष्ट ही है, फिर मेरा कुशलप्रश्न पूछने 
को क्यों आवश्यकता नहीं; में भी शरीरधारी हूँ । श 
हि भगवान्‌ सनत्कुमारजी वोले-नाथ ! जीवों के स्वधमेरचित प्राकृतशरीरों में 
निरन्तर ञुभाऽश॒भ वर्तमान रहते हें अतः उनका कुशळमङ्गळ पूछना योग्य है परन्तु 
कल्याण के वीजभूत नित्यशरीर का कुशलप्रश्न तो अनर्थक है। 
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दा अवतारा म उत्तरप्रश्न. 

कृष्ण ने कहा-जो शरीरघांरी है वह प्राकृत ही. कहा जायगा क्योंकि नित्य 
भ्रकृति के विना किसी का शरीर पैदा हो. नहीं सकता । 

भगवान, सनत्कुमार. कहने ठगे--स्घामिन्‌ ! रजवीय. से पैदा दोनेवाले शरीर 
ही. प्राकृत कहे जा सकते हैं। सश के कारण, माया के स्वामी सवैप्रकार से. विनिः 
मुक्त दयामय का. शरीर प्राकृत कैसे हो. सकता हे ? आप तो सर्वकारणों के भी 
आदिकारण हैं । फिर आपके शरीर का कारण कर्मादि केसे हो सकते हैं। आप 
ही सर्चअवतारों फे अविनाशी, अविकारी प्रधानकारण हें ।, ऐसा ही निश्चय करके 
सवेदेवगण आपको नित्यों. में नित्य, सनासन,. ज्ञानस्वरूप,' मायारहित, परमात्मा 
और सरवेनियन्ता रूप से जानते हें । वेद. भी ऐसा ही कहता हे 

श्रीकृष्णजी ने फिर कहा--कुछ भी हो; इस खमय तो में वसुदेवःका पुत्रः हुँ। 
फिर में प्राक्त क्यों नहीं; और: रुजवीर्याथित इस. शरीर-की स्थितिःके' लिये: अभी 
प्सितकुशल की आवश्यकता केसे नहीं ? 

भगवान्‌ सनत्कुमारंजी. कहने 'लगे--भगवंन्‌.! आप सारे ब्रह्माण्ड को आछादिंत 
करः स्थित हे:। अनन्त ब्रह्माण्ड अपके एक एक रोम में स्थित हैं; इन्हीं कारणां सेःआपक्रा 
नाम वासुदेव: है। वसुदेव के संम्वन्ध से आपंका यहः नामः तो लौकिक दै'।! चारवेद 
पुराण, इतिहास, वार्ता आदि. नानाविध शास्त्रों में आप फे बस्रुदेव नाम की महिमा गाई गई 
हैः भलां' आप? ही वतळाइये आपके इस कंष्णविग्रह को किंस वेद शास्त्र में रजवी येकार- 
णक लिखा हे? आपके सिवा कोन. दिव्यज्ञान रखनेचाला. यह कहता है कि: कृष्ण 
अथां किसी अन्य अवतार को शरीर रंजबीयं से उत्पन्न हुआ है, अतेः प्रांत हे ? 
परन्तु मेरे'कथन का समथनःकंरने चाले तो यह खब त्रिकाळदशी ऋपिः सुनि महात्मा 
घरमे; वीन चेद और सूय चन्द्र उपस्थित हें । यही लोग सत्यासत्य का निर्णय 
कर द 

भगवान सनत्कुमारजी के वचनों को! सुनकर संभा में उपस्थितः सवे. ऋषि 
सुनि देवगण पक स्वर से पुकार उठे. “आप का कथन सत्य है ” इस पर भगवान 
कृष्ण भी हँसने ळग. गये ओर कुछ देश्तक चुप वेठे रहे । 


ऋषियोंको उपदेश 


तवः महर्षि शगु: बोले--सुनिवर ! आप जो' कुछ कहते हैं सवः सत्यः है, पर 
यह तो बताइये कि आपका यहाँ: आगमन केसे हो गया, इम लोगों को दशन देने 
की कैसे कृपा करदी ? जैसे :.दशेनों से कृतकृत्य किया है वैसे दी. अपने आगमन 
का. कारण वताने. का. भी- अनुग्रह कीजिये । 

भगवानः सनत्कूमारजी त्कमारजी ने कहा-मद्दात्मागण.! मेरे आने का कारण आप, लोगों 
से: परोक्ष तो. नहीं डे.। फिर भी आप पूछ, रहे हैं. अतः मुझे भी सवेसाधारण के 
हित के लिये. आपकी. आज्ञा का:पाळन करना. ही आवश्यक है। थोड़े शब्दों में “कृष्ण 
को, उसके: चरित्र को तथा उसके अभिप्राय को.संसार जान ओर समझ ले ओर उसके 
अनुसार ही आचरण करे।. वस. यही-वात सबेसाधारण को वताचे के लिये. में यहाँ 


आया हँ, आप. लोग कृष्ण को. पददचानते. डी. है अतः आप लोगों. को यहः बताने | वन 
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की आवश्यकतो ही नहीं कि कृष्ण कौन हैं? । आप लोगों से तो केवल यही निवे- 
दन करने आया हूँ कि लोकहित के लिये संसार को झष्णमहिमा का ज्ञान कराइये । 

भगवान्‌ सनत्कुमारजी ऋषपिसुनिसमाज को यह उपदेश कर ही रहे थे कि 
उसी समय सशक्तिक घ्रह्माजी और शंकरजी आदि सारां देवसमाज भी घहाँ पहुँच गया । 
सव ने ऑगत देवताओं का अभिवाद्नपूजन किया और उन्हे उच्चआसनों पर येठा 
दिया ! कुछ बातचीत के अनन्तर भगवान सनत्कुमारजी ने कृष्णविषयक वह संव 
विज्ञान सुना दिया जो आपने ब्रह्माण्ड का भ्रमण करके लोगों से प्राप्त किया था। 
बह उपदेश ब्रह्मवैवतंपुराण के ८७ बे अध्याय में विस्तारखहित लिखा हे ग्रन्थ वढ्ने 
के भय से यहाँ देना उचित नहीं समझा गया। नन्दजी ने भगवान्‌ से जो “ आप 
कोन हैं ? ” यह प्रश्न किया था उसका भी उन्हें इस उपदेश में सविस्तर उत्तर मिल 
गया और नन्दूजी के साथ ही अन्य लोकिकपुरुप भी क्रष्णविषयक लोकिकधारणा को 
छोड़कर भगवान्‌ में देवत्वचुद्धि रखने ळगे। 

इस से स्पष्ट हो गया कि भगवान्‌ सनत्कुमारजी न केवळ सर्वलाधारण को यही 


तो इँसभगवान के प्रादुर्भाव होने में 
की उत्पत्ति में छगना चाहिये और शरीरचिळय के -अनन्तर उसका कुछ न कुछ 
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भौतिक अंश शेप रह जाता । परन्तु अह्मसभा में ऐसी कोई वस्तु देखने में नहीं 
आई । (३) जीवों के समान पकस्थान से दूसरेस्थान में आने जाने का नाम अव- 
तार नहीं किन्तु अपनी मायाशक्तिङ्वारा विश्षुपरमात्मा का किसी केन्द्र से प्रकट 
होने का नाम अवतार है। (४) जिसप्रकार जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्तिवाला होने 
से भिन्नभिन्न शरीरा में ऐश्वर्यवृद्धि के लिये औौतिकपदार्थी की अपेक्षा रखता है 
बेसे सर्वज्ञ, स्वशक्तिमान, विसु भगवान्‌ का ऐश्वर्य किसी स्वरूप में भी प्रतिवद्ध 
नहीं दो सकता! क्योंकि त्रह्माजी के “ क्षीरनीरविवेचन ” भाव से स्मरण करने 
पर भगवान्‌ ईसरूप में तो प्रादुभूत हुप परन्तु उन्हें सनत्कुमारजी को चतुर्था्म 
की दीक्षा देने में कोई अड्चन नहीं हुई । (५) परमात्मा का अवतार जीवों के समान 
कर्माधीन नहीं किन्तु भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने अनन्यशरणभक्तों की भावना से 
प्रेरित होकर दी किसी विग्न में आते हैं। 

भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 

“ प्रक्षांते स्वामवष्टभ्य संभवाज्यात्म मायया। 


मयर « अपनी योगमाया को अपने अधीन करके उसके द्वाराअवतार धारण करता हुँ” 
इससे भी स्पष्ट हे कि अवतारों के विग्रह भौतिक नहीं किन्तु मायिक होते हैं । 
(६) चतुर्थाश्चम ओदास्यधमे की नीव हँसावतार के रूप में स्वयं भगवान. ने रक्खी 
हे । यद्दी कारण है कि उदासीनधमे को ईश्वरीयधर्म कहा जाता है और उदासीन 
धर्मावलस्वी मद्दात्माओ को पूर्णविश्वास है कि जैसे यह सम्प्रदाय सृष्टि के आरम्भ 
से चला आ रहा है वैसे ही अन्त तक चला जायगा । संसार को कोई शक्ति 
इसे मिटा नहीं सकती । देशकाल ओर युग प्रभाव से इस पर अनेक आक्रमण 
हुए, परन्तु उदासीनधर्मावलम्वियों के उक्तविश्वास में कभी शिथिलता नहीं आई । 
उनको इढ निश्चय है कि भगवान्‌ स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। उनके इस विश्वास 
को द्वापर के अन्त में अजुन को उपदेश करतेहुए कृष्णममगवान्‌ ने भी इस प्रकार 
पुष्ट किया है-- दि [निर्जवति 
यदा यदाहि धमेस्यग्ल भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां ॥ 
धर्ससँस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
संसार में जव जव भी धर्म को ग्लानि और पाप की वृद्धि होती हे तब 
तव ही में धर्म और साधुजनों की रक्षा और पापियाँ का नाश करने के लिये 
अवतार धारण करता हूँ । ह 
अवतारविषयक शंकाएं. 
` उपरोक्त विचार से यह तो सिद्ध हो गया कि धर्मरक्षा के लिये भगवान्‌ 


` अवतार धारण करते हैं, अवतारों के शरीर भौतिक नहीं किन्तु मायाविनिमित 


होते है और इसका प्रचार सर्वप्रथम चतुर्थाअम उदासीनधमे के आदिमाचायें 
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भगवान्‌ सनत्कुमारजी ने ही किया हे । अपने आदिमाचाये के उपदेझानुसारः 
उदासीनसम्प्रदाय अवतारमहिमा का गान और प्रचार करता रहा द्वैत ` अव 
थोडा सा विचार उन लोगों की वांतों पर भी किया जाता है जो शंका किया 
करते हूँ कि--सर्वव्यापक विभुब्रह्म. एक चिशेपशरीर में आजाने से विशु केसे 
रह सकता है? एक समय में तो इश्वर का अवतार पक दी हो सकता हे फिर 
एक ही काल में विद्यमान ब्रह्मा; दिव; विष्णु, सनत्कुमार, नारद्‌, व्यास, छष्ण 
अथब्रा राम, परशुराम आदि सवको अवतार कैसे माना जा सकता दै! सवे 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ को बिद्मह में आने की क्या आवश्यकता है जव चे इच्छामात्रः 
से. अनेकत्रह्माण्ड रच और नए कर सकते हें ? इत्यादि । 

देखो शेकाद करनेवालों को सर्वप्रथम यही समझना चाहिये कि किसी 
केन्द्र से विभु परमात्मा का अपनी मायांशक्तिद्वारा प्रकटः होने या दूसरे शब्दों 
में किसी केन्द्र में अपनी मायाशक्ति अर्थात्‌ कलाओं को प्रकट करने का. नाम 
ही अवतार है । वेद और शास्त्र के उपदेशों से पता चळता है कि परमात्मा की 
पोडशकलाएं हें । इसवात को इसप्रकार समझने में अधिकसुविधा होगी कि जिस- 
प्रकार व्यवहार के लिये एक रुपये को सोलह. आनों में विभक्त किया जाता 
इसीप्रकार भगवान, की; जगत फे साथ सम्वन्ध रखनेवाली शक्ति को, जीवों के दोध 
के लिये सोलह भागों में विभक्त किया गया है; जिसको पोजशकछा कदा जाता है। 

इन सोळहकलाओं के रूप में जिस शक्ति का ज्ञान कराया गया है वद ब्रह्म 
में पूर्णरूप से विद्यमान है । जैसे पञ्चदशी में लिखा है— 

सर्वशक्तिमयं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्गयम्‌। 

चह. जरात में कैसे प्रादुभूत होती दै? इसका. उत्तर छान्दोग्योपनिपदू में इस 
प्रकार दिया गया है-- ; - तिरि 

“ षोडशानां कलाना मेकाकलातिरिष्टाभूत, 

००, > ^ 

सोऽन्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्‌। ” 

उन सोलहकलाओं में से एक कला अन्न-अन्नमयकोषद्वारा प्रकट हुई दै। 
. इससे सिद्ध हुआ कि उद्भिज्ज योनि में ब्रह्म की-सोलह- कलाओं में. से फेचळ पक 
ही कला विद्यमान है । इसके अनन्तर. अन्य -योन्नियों में. जितनी अधिक .कळाओं 
का विकास होता गया, उतनी उनमें चेतनझाक्ति अधिक होती गई । तैत्तिरीय 
श्रुति में सृष्टि-उत्पत्ति का जों क्रम. लिखा है उसमें आकाश) चायु, अभि, जल 
ओर प्रथिवी इन पञ्चभूतों. की उन्पत्ति-के अनन्तर चारः योनियों. में प्रथम -उद्धिज्न 
योनि की उत्पत्ति कथन को! गईं है। जैसे-- 


कलाविकास. 
तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाराः सम्भूतः, आकाशादू वायुर्वा 
ग्रोरप्तिः अन्नेरापः अद्भ्यः एथिवी एथिव्याओषधयः ओषधिभ्यो ऽन्नम्‌ । 
परमात्मा से आकाश, आकाश से चायु, चायु से; अझि, अशनि से जळ, जळ 
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रन्तरज्ञे ___ - इंक्वरवतार शे 
से 'पृथिवी, पृथिवी से औषधि और औषधि से अन्न की उत्पत्ति हुई । कहने 


का प्रयोजन यह कि उद्भिज्ञ योनि उत्पन्न, हुई तो उसमें ब्रह्म की एक कळा 
का विकास हुआ । अर्थात्‌ उद्भिज्ञयोनि में शक्ति कहलाने वाळा जो तत्व 
है वह ब्रह्म की ही सोलहकलाओं में से .एक कळा है। इसी भावको प्रकट 
करने के लिये अज्ञुन को अपनी. विभूतियों का उपदेश करते समय भग- 
चान्‌ ने “ अश्वत्थः सवेव्रक्षाणाम्‌ ” कहा है । उद्भिञ्जयोनि के बाद दूसरा नम्बरः 
स्वेदजयोनि का है। उसमें दोकछा, अण्डज में तीन और जरायुज-पशुयोनि 
में चार कलाओं का विकास. हुआ।' जितनी कलाएं अन्य सवयोनियों में विद्य- 
मान: हैं इतनी ही और अधिक पक मनुष्ययोनि में विकास पाती हैं। जैसे चद 
में पाँच, वेश्य में छः, क्षत्रिय में सात और ब्राह्मण मे: आठ कलाओं का विकास होता. 
है। या याँ कहिये कि एक साधारणमचुष्य से चिभूतियुक्तमडुष्य तक में पाँच 
से आठकंलाओं तक विकास होता है । सोलहकराओं में से इन आठकलाओं को 
ळौकिककोटि में माना गया है। इसके ऊपर “नौ से सोलहकळा तक अलौकिक 
कोटि: दै । अर्थात्‌ जिनजिन केन्द्रं में ब्रह्म की 'ऊपर को नो. से सोळइ कळा तक 
विकास दोगा चे. लौकिक नहीं अळोकिक हैं ।'बख, जिन केन्द्ोंद्वारा ब्रह्म कीं अळो- 
किककोटि की कलाएं प्रकट होती हैं उन्हीं की अवतारसंज्ञा दै । वैसे तो सारा 
जगत ही ब्रह्मस्वरूप है। परन्तु इस जगत में ब्रह्म की कळाओं का जितना जहाँ विकास 
होता है उतनी ही वहाँ ब्रह्म शक्ति विद्यमान है:। जव यदद अनन्तजगत ही रह्म 
का रूप है तो उसके अवतारो का भी कहाँ अन्त हो संकता है? इसी भाव का उपदेश 
करते हुप घेद्भगवान भी कहते हैं कि भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्तों की प्राथनालुसार माया के 
संयोग से अनेक अवतार घारण करते हैं। हम ऊपर कह आए हैं कि उद्धिज्चयोनि से'मचु- 
ष्ययोनि तक भी उसी ब्रह्म की आठकलाओं का विकास होता है अतः परमार्थरूप में चे.भी 
भगवान्‌ का ही अवतार हैं । परन्तु उनमें कोई: विशेषता तो नहीं मानी जा.सकती:! 
उन आठकलाओं .से ऊपर जहाँ भी भगवात्र की कलाएं उत्पन्न होती हें उन्हें ही 
अवतार अथवा अलौकिकदाक्ति कहा जायगा'।' जिंसप्रकार असंख्यप्राणि उत्पन्न 
करके उद्भिज्ञ से मजुष्ययोनिपयन्त प्रत्येकजीव' में अपनी एक से आठ कलाओं तक 
शक्ति प्रकट करने पर भी ब्रह्म की शक्ति में. रंचकमात्र कमी. नहीं होती, वैसे 
ही अळौकिक-शक्ति-कलायु्त एक अथवा अनेक अवतार होने पर भी उसकी से” 
शक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता में कोई अन्तर नहीं पडता । प्रत्युत उसकी शक्ति 
पैसे ही अखण्ड रहती है जैसे किसी' विद्वान के उपदेश अथवा कथा में योग्यता 
प्रकट करने पर उसकी विद्वत्ता में न्यूनता नदी होती । बह कथा एक स्थान पर 
करे चाहे सौ स्थान पर । 


भक्त के वश में हैं भगवान्‌. 


जेप रही यह शंका कि सर्वशक्तिमान. भगवान्‌ को विग्रह में आने की क्या 


आव्यकता है जव बे इच्छामांत्र से सारे जगत को इधर से उधर कर सकते है! 
सच्ची वात तो यद्द हे.कि यह रहस्य सवसाधारण की समझ में आ जानेबाला नहीं 
है। यदी कारण है कि ऐसी शंका सुनने में आ रही दै। 
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२५४ शरौतसुनिचरितासृते ३ प्रवाह 
आ लि वि 
संक्षेप में इसका उत्तर हम ऋग्वेद का “ रूपं रूपं प्रतिरूपो यभूच०?” संत्र 
लिखकर दे चुके दें कि भक्तों की प्रा्थनानुसार भगवान्‌ अवतार धारण करते दै । यज्ञुवेद 
अ० ३१ मं० १९ में भो उपदेश किया गया है कि 


प्रजापतिश्चरतिग्भेऽन्तरजायमानो बहुधाविजायते। 


श्र ~ € NN 

तस्य योनिं परिपश्यान्ति धीराः तस्मिन्‌ हि तस्थुर्ुवनानि विश्वा॥ 
प्रजापति-त्रह्म अजन्मा होने पर भी अनेकरूपां में अवतार धारण करते हैं 
उनके पेसे रूपों को योगीजन तथा धीरपुरुष ही जान सकते हैं। सर्वसाधारण को 
समझ में यह रहस्य नहीं आ सकता । फिर भी जिन लोगों को शास्त्र, इतिहास, 
पुराण का थोड़ा सा ज्ञान लाभ करने का भी सोभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें मालूम 
हे कि भगवान्‌ के जिस अवतार का भी किसी पुस्तक में वर्णन आता है उसके 
प्रादुर्भाव का उसमें ही कारण भी दिया गया है । थोडेशब्दों में वह कारण पापबृद्धि 
ही दोता रद्दा है। अर्थात्‌ जब भी भगवान्‌ का अवतार हुआ है धर्म की रक्षा करने 
ओर पाप की वृद्धि को रोकने के लिये ही हुआ है। भगवान स्वयं कहते हैं कि-- 
जव मेरे भक्त दुःखी दोकर मुझे सहायता फे लिये पुकारते हें तय में रुक 

नहीं सकता “हम भक्तन के भक्त हमारे । सुन अजुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत 
उरत. न रारे। भकतन काज छाज हिये धरके। पाए प्यादे धाए।” जो लोग 
भगवान्‌ के अवतार पर “उन्हें क्या आवश्यकता हे? ” ऐसी शंका करते हैं थे 
इतना भी नहीं सोचते कि जव उनका कोई प्यारासम्वन्धी, मित्र, भाई, पुत्र अथवा 
कोई अन्य स्नेही बीमार अथवा किसी अन्य कए में होने की सूचना देता है तो चे 
अपने आप को सर्वंप्रकार से असमर्थ समझते हुए भी स्वयं ही उसकी ओर क्यों भाग खडे 
होते हैं वहीं वेठे दवाई की शीशी अथवा सहानुभूति की चिट्टी क्‍यों नहीं भेज 
देते १ जब परस्पर क्षणभंगुरसम्वन्ध रखनेवाळे संसारी स्वार्थीजीव प्रेम से खिचे 
चले जाते हुँ तो वे भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्तों की पुकार को केसे सुनी अनसुनी 
कर सकते हें, जिन का अपने भक्तों के साथ स्थाईसम्वन्ध होता है ? भगवान्‌ इच्छा- 
मात्र से भक्तों का.कष्ट दूर कर सकते हैं सही, भक्त भी नहीं चाहते कि उनके 
भगवान्‌ लोकाचार के रूप में भी साँसारिक चिन्ताओं में फँखें, पर प्रेम का पन्थ 
हो निराळा है। भगवान्‌ भी मेममझ हो अपना आप भूल जाते हैं। द्रोपदी की 
पुकार सुनकर चौपट खेलते हुए पोवार के स्थान में अवं खसं पुकार उठते हें । 
इसी यास्ते हम कहते दं, जो लोग अवतार, के रहस्य को समझना चाहते हैं वे भक्त 
चन और भगवान्‌ के चरणों से प्रेम करना सोख । भगवान्‌ उनके चश में हो जायंगे। 
“ भक्त के वश में हैं भगवान्‌ ! ” प्रेमपाश में बन्धे हुए भगवान्‌ धन्नामक्त के वछड़े 
ख प भक्त की पुकार सुनकर किसी विग्रह में अवतार धारण करना कोन 


अवतारमदिमा से दिन्दूजाति के घमेशाख, इतिहास, पुराण तो भरे ही पडे 
हें वेद में कई जगह अवतार महिमा का वर्णन और “भगवान्‌ भक्त की पुकार पर 
अवतार धारण करते दै, इसके प्रमाण मिलते हैं । कुछ मंत्र तो प्रकरणानुसार ऊपर 
लिख आण हें अब भिन्न भिन्न अवतारों के विषय में कुछ एक मंत्र वेद से दिये जाते हैं 
भगवान्‌ कृष्ण के अवतार के सम्बन्ध में वेद में जो मंत्र आते हैँ उनमें सेकुछ यह हूँ 
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कुष्णावतार. 
जज्ञान एवव्यवाधत स्पृधः प्रापर्‍्यद्‌ वीरो अभिपोस्यंरणम्‌ । ` 
अदश्च दादर मवसस्यदः सजदस्तभ्नान्नाक स्वपश्यया प्रथुम्‌॥ 


सा ऋ० मण्ड १० सू० ११३ में० ४ 

अत्र चतुर्वेदस्वामिकृत भाष्यम्‌-यः परमेश्वरो जज्ञान पच = पाडुमूतमात्रो, 
मायया वालद्याँ स्वीकुर्वाणो5पि सन्‌ स्पृधः = स्पर्धा कृतवतः शत्रन्‌ पूतनादीन्‌ कंसा- 
न्तान्‌ व्ययाधत = वाधितवान न केषळं दैत्यानपितु शक्रादीनाम्‌ गर्वमपीत्याह-यो झि 
पर्वतं गोवर्धन मद्रुश्चिदू = उद्दधार किसुद्दिश्य, सस्यदो = धान्यदातून्‌ मेघाननवरतं 
चपतः अवसजत्‌ = विसजिंतवान्‌ तेन पथु = सामर्थ्यवन्त नाकम्‌=इन्द्रलोकं स्चपञ्यया= 
मायया, अस्तभ्नात्‌ = स्तंभितचान्‌ स्तंभित॒शक्तिमकरोत्‌, अथ योवनद्शायामपि) अभि- 
पॉस्यं = सर्वपुरुपार्थं साधकं रणं= कुरुपाण्डवसंग्रामं वीरोऽपि सन्‌ अपर्‍्यत्‌=ताटस्थ्येन 
दवान्‌, न तु स्वयं युयुधे, अन्न चीरपदेन भीष्मपराभूत स्वभक्तपक्षपाताद्‌ अशख्रो- 
ऽपि शखमग्राहीत्‌ इति सूचितम्‌ । 

अथ कंसादिवधार्थ गोङ्लान्‌ मथुरामागच्छतोः इष्णरामयो रित्‌ शांसन्यौ 
शृतीः तैत्तरीयकघ्राह्मणे । 

यहाँ चतुवेद्स्वामीछृत भाष्य का भावार्थ हिन्दी में लिखा जाता है-- 


बैदिक धर्म की रक्षा के लिये, परमात्मा ने कष्णरूपेण अवतार धारणकर वाळ _ 


लीलाएँ दिखाई । पूतना और कंसादिक दैत्यों को भगवान्‌ ने अपनी कम उमर में 
ही मार गिराया । गोवर्धेनपर्वत उठाकर इन्द्र के मान को चूर चूर कर दिया और 
इन्द्रछोक को शक्तिहीन वना डाला । अपनी युवाधस्था में भगवान्‌ महाभारत के 
संग्राम को तरस्थ बैठे देखते रहे । मन्त्र में “बोर” पद्‌ पड़ा है-उस से यह सूचित 
होता है कि भगवान्‌ के भक्त पर जव भीष्मद्वारा अलह्यप्रहारों की वर्षा होने लगी 
तो रिक्तहाथ भगवान.ने शम्रग्रहण किया। पये 

द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्स सुपधापयेते हरि रन्य- 


स्यां भवति स्वभावाञछुक्रो अन्यस्यां दशे सुवर्चाः ॥ 
* ऋ० स० १ सू० ९५ मं० १ 


पूर्वापरं चरतो माययेतो शिशू क्रिळन्तो परियातो अध्वरम्‌ , 
विश्वान्यन्यो भुवनाविचष्ठे क्तून्यन्यो विदधज्जायते पुनः ॥ 


ऋ० म० १० सू० ८५ मं० १८ 
भाष्यम्‌-धनुर्यागोत्सवव्याजेन कष्णरामयो रानयनार्थे कंसेन प्रेषितः सुष्टु 
बर्चोयस्यासौ सुवर्चा अक्र्रश्चरतः = विचरता द्वे विसदशेरूपे विरूपे ददशे = एवान्‌ 
कि भूते स्वर्थे = सुष्ठ अथेः प्रयोजनं ययोः ते नहि च्सिंह वदेकस्यां मतो किन्तु 
अन्या अन्या पृथगवस्थिते, पुनः किंभूते वत्समुपघापयेते वत्समिति जात्यभिमायेवैकव- 


(१) खपस्ययेति पाठे शोभनकमेच्छयेत्यथ । (२) ऋष्वेदे सुयनाभिचष्ट ऋतु नितिपाठ: । 
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२५६ 'ौतमुनिर्चरितास्त __  __ रशेअवाइ 


चनम्‌ तेन गोसन्दोहनाबसरे स्वसमीपे वर्तमाने गोपिः कृत्वा वत्सान्‌ धापयेते पायये 
ते अथ विसदृशरूपत्वमेवाह हरिरिति, अन्यस्यां मूतौं हरिंदूवणेत्वात इरिः 
सेघऱ्यामः कष्णोऽस्ति तथा अन्यस्यां शुक्रो गौरवणां वलदरेवोऽस्ति-किंभूतो रिः, 
स्वभावान्‌ स्वस्य भा स्वमा तद्वान अलुसनिजैश्वर्यचानित््यर्थः । किं भूते रूपे, पूर्वापरं 
चरतः = ग्रागपरं परिसरणं कुरुतः, परन्तु न प्राकृता वित्याह पतौ कृष्णरामौ मायया 
कृत्वा शिशू =वाल्यद्शां प्राप्तौ परमार्थतो विचायेमाणे बयोऽवस्थारहितौ एवं माययैद 
रजकवधादिभिः क्रीडन्तौ सन्तौ अध्वरं = धञुर्यागस्थानं प्रति परि = समन्ततः 
कुवल्यापीडकंसचाणूरादिस्थानानि यातः-जग्मतुः, अथपूंये विरूपे इत््यनेनाकारतो 
चिसरशत्वं द्योतित मिदानीं सामर्थ्यतोऽप्याह अन्य इति; अन्यः = कृष्णः चिश्वानि 
सर्वाणि सुबनानि भूर्भुवः स्वरादीनि विचष्टे = संकटपे नेव ज्ञातवान्‌, तथान्यो वळदेवः 
क्रतून्‌ गर्भान मत्स्याद्यवतारान्‌ विदधद्‌ ग्रहन सन्‌ पुनः पुनर्जायते = ओविभंवतीति ॥ 

कंस को मारने के लिये गोकुळ से मथुरा को आ रहे भगवान कृष्ण और 
बलराम के चरित को वतला रहे ऋष्वेद्‌ के दो मन्त्र भाष्यलहित लिखे जा चुके 
हें । यहां उनके भाष्य का भावार्थ दिया जाता है-- 

कंस ने धनुर्याग के वहाने से कृष्ण ओर वलराम को मथुरा में छाने के लिये 
बलवान्‌ अक्रूर को भेजा । उसने देखा कि वे दोनों वर्ण, आकार और वेशादि में 


समान न थे । इन दोनों का अवतार भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिये हुआ था । इन्हें _ 


बछड़ों को दूध पिलाने का वड़ा शोक था। भगवान्‌ कृष्ण श्यामवण के थे ओर वलराम का 
वर्ण गौर था। भगवान्‌ कृष्ण की विचित्रशक्ति को प्रत्येकमडुष्य जानता था। तव चे 
दोनों आगे पीछे चल रहे थे । चस्तुतस्तु ये सांसारिक वन्धनों से मुक्त थे । अव 
अपनी माया से वाळकरूप धारण किए हुये थे । मार्ग में धोवी के वृथाभिमान का 
उसे उचित दण्ड देकर घे दोनों खेळते खेलते, धनुर्यागमण्डप में कुवलयानन्द, कंस 
और चाणूरादि फे स्थान पर पहुँचः गये । 


पहले मन्त्र में 'विरूपे' इस पद से बेदभगवान ने उनका आकारभेद्‌ वतलाया । | 


दूसरे मन्त्र में अव उनके सामथ्येमेद कों स्फुट करते हँ- भगवान कृष्ण चौदह 
लोकों की प्रत्येक वात खंकल्पमात्र से जानलेते हैं । संसार के उद्धार के लिये बळ- 
रामजी मत्स्यादि अनेक अवतार धारण करते हें । 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय 
इन्द्रो मायाभिः पुरूरूप इयते, युक्ताह्मस्य हरयः शतादश । 


० मं० ६ अ० ४ सू० ४७ में० १८ 
अन्वयः इन्द्र --परमैश्वर्यघान्‌ परमात्मा; मायाभिः=स्वनिष्टाचिन्त्य शक्तिविशेषैः; पुरु- 
रूपः-्वहुरूपः रामकृप्णादिरूपेण अनेकप्रकारः इयते-प्रतीयते पादुभेवतीतिवा किमथेमे- 
कस्य वहुभवनं रूपवत्वं च इत्यत आह. तद्स्य-अस्य. परमेश्वरस्य तद्र्पं प्रतिचक्ष- 
णाय = भक्तजनदशनाय उपासकध्यानसौकर्यायेति यावत्‌, यदि भ्यान सौकर्यायैव 
विग्नवत्वं भरवतो ऽलं तहि रामादिविग्रहेण विकुण्ठस्थविग्रदेणेवाभिलपितसिद्धेः 


प्रतिरूपोबभूवः्यादशंरूपं 


अत-आह, रूपंरूपं पै रावणोयादि मारणीय मस्ति तादश मेव 


रूपं दघारेत्य्थः, कतिरूपाणि जग्राहेत्याह युक्ताह्मस्य हरयः शतादश इति; अस्य 
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परमात्मनः इरयः=्संसारदुःखहारकाणि शताः =शतानि अनन्तानि रूपाणि नियुक्ताः 
बद्धपरिकराणि सन्ति, दशरूपाणिंतु अति प्रसिद्धानि। . निशापि लिया 
सकलेश्वयेयुक्त परमेश्वर स्वकीयाव्याहत ज्ञान, वळ, वीर्य, औरं शौयांदि विशेषणों से 
रामरष्णादि अनेक रूप धारण करता है। इस प्रकार रूप धारण करना भक्तजनों के 
ध्यानसोकय के वास्ते है। पक दो रूप ही पर्याप्त थे इतने रूप घारण क्यों किये ? 
इसका समाधान यह है कि रावणादि' मारणीयों को दण्ड देने के लिये जैसा २ रूप 
आवश्यक था चेसा २ रूप धारण किया क्योंकि भगवान के रूप अनन्त हैं-मुख्यतः दश हैं 
विष्णो नु कं वीर्याणि प्रवोचम्‌ यः पार्थिवानि विममे रजांसि 
योऽस्कभायदुत्तरं सथस्थं विचक्रमाण स्रेधोरुगायः।. ` 
ऋष० 'म० १ 'अ० -२ अ० २१ सूळ १५४ सं० १ 1 यजु० अ० '५ से १५ 
अन्वयः-विष्णोः=्व्यापकस्य परमेश्वरस्य कंन्कानिवीर्याणि अहं प्रवोचं चु इतिः 
चित्के विष्णोवीयांणि नेव वदितुं शक्यानि इतियावत्‌ यःउरुगायो-विंष्णु: त्रेधाविच- 
क्रमाणः =्रकारत्रयेण' पाद्न्यासं' कुर्वाणः सन्‌ पूर्व पा्थिवानि- रजांसि=्पृथिव्यां भवानि 
रजोयुणप्रघानानि भूतजातानि,' विममेत्मापयामास, शब्दयामासेति ` वा माङ्‌ . माने: 
शाब्दे च, .तद्नन्तरं सधस्थंन्अन्तरिक्षळोकम्‌,'अस्कभायत्‌ प्रतिवन्धयामास)' शब्दयांच- 
कार मापयामासेति यावत्‌. स्कभिः प्रतिवन्धे तदनु उत्तरं = स्वर्गादिलोकं, . अस्कभायद्‌ 
अनेन स्पष्ट. एवं चामनाचतार' उक्त इति : याव्रत्‌। . 
विष्णु अर्थात्‌ सर्वत्रव्यापफ जो परमात्मा है उसके किस: वीये-पराक्रंम. को. 
कथनकरुँ,: जो तीन प्रकार से पादन्यास करता: हुआ' प्रथम पादन्यास से पृथिवी को 
मापता हुआ; डग किर अन्तरिक्षलोक को). वाद्‌ भें स्वर्गादि लोको को मापा। 
इदं विष्णु त्रेधा निदधे पदम्‌ समूढमस्य पांसुरे ॥ 
( ऋंग्‌० म० १, सू० २२, मन्त्र १७ यजु० अ० ४, मँ० १४) 
विष्णु-च्यापकपरमेश्वंर इस त्रिभुवन को तीन वार पाद्न्यासंकर विक्रमण 


* करतें हैं। सो यह त्रिभुवन परमात्मा के चरण में घूढिवत्‌ संलग्न होता हे। 


प्तदूः विष्णुः स्तवते वीयेण सुगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षिपन्ति सुवंनानि विश्वा ॥ 


. (ऋ० मं० १, अष्ठ २, अ० २ व० २४ अबु० २१ सू० १५४ मं० २ यजु० अ० ५, मँ० २०) 


यस्यं परमेश्वरस्य विष उरुषु विक्रमणे सत्॒ बिश्वाटनिखिलानि भुवनानि 
अधिः क्षिपन्ति । तदू=सः विष्णुदेबं उपरिंभागे-गिरिष्ठाः स॒गो न ४2002 पर्वतस्थ 
सिंदबदूभयकरः खन्‌ अघोभागे कुंचर+भ्रथिवीचरमजुष्य इव दशनीयः सन्‌ वीर्यैण- 


` हिरण्यकशिपूद्रविदारणरूपेण, परा्रमेण ब्रह्मादिभिः  प्रस्तवते स्तूयते इति पतन्‌ 


मन्त्रद्याधिम मन्त्रेऽचिममे त्रिभिंरित्‌'पदेभिः उत्युक्तत्वात्‌ अर्थान्तर मन्याय्यम्‌। 
जिस परमात्मा के महान तीन पदन्यास के «होते इप संपूणप्रपञ्च, ह) 
को प्राप्त होकंरं डगमंगांता हुंआ' सोई' परमेश्वर ऊपर “के: आघै भाग में पर्वेतस्थ 
सिंहबद्‌ भर्थकररूप को "धारण करते हुप और“अघोभाग"मेँ माजुषरुप को धारण 
. ३३ 
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करते हुए अर्थात्‌ उर्सिहरुप को धारण किया । हिरण्यकशिपूद्र विदारणरूप परा- 
क्रम को देखकर ब्रह्मादि देवों ने उनकी स्तुति की। 


कृष्ण त एम रुशतः पुरोभाः चरिष्णु राचिवेपुषामिदेकं 
पद्प्रवीता दघतेह गर्भ सद्यश्चिद जातो भवसीदु दूतः॥ 


( फऋग० अष्ट० ३ चर्गे० ७ सं० ४, अ० ५ सू? ७, अ० १ मं ९ ) 

हे परमेश्वर रुद्ररुपेण तिस्रः पुरः रुशतः-नाशयतः ते यत्‌ कृष्णं भा=ृष्णाख्य दीसि- 
मद्रूपं तदू रुपे बयमेम-्आप्लुयाम, भजाम इति वा । पुनस्तत्‌ किम्‌-यस्य पकमित्‌= 
एकमेव अचि-वह्विज्चालावद्‌शभूतः समएिजीवः) वपुपांननिखिळदेहेषु चरिष्णुः भोक्ता 
सन्‌ वतेते पुनः यत्‌ कृष्णं भा, अग्रबीता-नास्तिः प्रकर्षेण चीतम्‌ विविध गमनं यस्याः 
सा अप्रवीता निगडवद्धा देवकीकृष्णाय देवकीपुत्राय . इति छान्दोग्य श्रुतेः, गर्भम्‌ 
दधते द्धार यश्च कृष्णो जातः सद्य इद्‌ उ सद्य एवं दूतः माता पितरो दुनोतीति 
दूतः; डु उपतापे वियोगेन दुःखप्रद्‌ इति यावत्‌ । 

हे परमेश्वर रुद्ररूप धारण कर त्रिपुर के नाझ करनेवाले जो आप हो 
तिसका जो कृष्ण संज्ञक प्रकाशवाला रूप है, तिस रूप को हम भजनद्वारा प्राप्त 
हों। आप केसे हो कि जिन आपका बहिज्वालावत्‌: अंशभूत समष्टिजीव 
संपूण शरीरों में भोक्ता होकर वर्तमान है और जिस आपके रूपको निगड में 
वद्ध हुई देवकी गर्भ में धारण करती हुई फिर जो आप उत्पत्ति काल में माता 
पिता को वियोग से दुःख देते भये । 


सद्यो जातस्य ददृशान मोजो यदस्य वातोनु वाति शोचिः 
बृणक्ति तिग्मा मत्सेषु जिह्वां स्थिराचिदन्ना दयते विज भेः । 


( ऋग० अए० ३, व° ७ सं० ४, अ० ५ सू० ७, अनु० १ मं० १०) 

सयो जातस्य वालभावमापन्नस्य भगवतः, ओज*-सामथ्य, दर शानं दएवन्तो 
वयमेतन्‌ मन्त्रद्रष्टार इतियावत्‌, कि तत्‌ सामर्थ्यम्‌, यत्‌ शोचिः अग्निज्वाला, 
अत्सेषुनशुष्कदणेषु चातः निक्षिपे सद्‌ अनुवाति संवर्धतेस्म, तत्‌ शोचिः, अस्य- 
तिरमांऱ्तीक्ष्णां जिह्वाम्‌ अनुप्राप्य स्थिरा अन्नाचिद्‌ स्थिर भक्ष्य पायसाद्यन्नवत्‌ वृणक्ति 
नाशं प्रापेत्यथे:, एवं भूतो भगवानेव आश्रयणीयः यतो विजमैम-अश्चि भक्षण कालिय 
दमन अश्नति हिंस्रैः कर्मेभिः सः द्यते=जगत्‌ पालयति स्मेत्यथः ॥ | 

इम सव ऋषियों ने इस भगवान्‌ के वल पराक्रम दयालुता प्रभ्नति अपूर्व कर्म 
जव यह वाळक ही थे तव ही देखे थे, यथा दावानल इसकी जिह्वा में पड़ कर 
पायस मोद्कों की तरह नाश हो गया यहद अझिभक्षण कालीयद्मनादि हिसा 
कर्मे करता हुआ जगत्‌ पालन करता है-- 


ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्म दृश्लीः पीपयन्त 
थुभक्ताः परावतः सुमतिं भिक्षमाणाः विसिन्धवः समया सस्तु रद्रिम्‌। 


( ऋगण अछठ० १ व० २ मंड० १, अ० ५ अनु० १२ सू० ७३, मं० ६) 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


4006 0010... २५९ 
= 


अम्बयः-ुभक्ताः्नदिव्यस्वरुपधारिण्यो, दु्लीः-बहुदुग्घाः या घेनवस्ताः ऋतस्य= 
सत्याख्यस्य भगवतो वावशानाः स्मन्वशेतिष्ठन्तिस्म, कृष्णाय दुग्धंच पीपयन्त 
पाययन्तिस्म अद्रिसमया गोवर्घनयवेतलमीपे, परावतः दूरतः सुमतिन्कृष्णम्‌) 
भिक्षमानाः तृणादिक याचमानाः चिसिन्धवः स्यन्दनशीळा सत्यः ता गावः सञ्जः 
दुग्धोपसेचनं चक्कु, इति संक्षेपः ॥ 

दिव्यरूप को धारण करनेवाली जो वहुत दुर्धवाली धेनु हैं सो सत्यसंज्ञक' 
परमेश्वर के वशीभूत होती हुईं और कृष्ण को दुग्धपान करवाती हुईं। और गोव- 
धेनपवेत निकटस्थ श्रीकृष्णजी को दूरसे ही प्रार्थना करती हुईं, स्यन्दनशीला 
होकर डुग्धपस्रवण करती हं 
यस्मिन्‌ विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव श्रितात्ितं जुती समप्यत्‌ 
ब्रजे गावा न संयुजे युजे अश्वां अयुक्षत नमन्ता मन्यके समे। 

(ऋ० मण्ड० ८, सू ४१, मे० ६ ) 

अन्वयः-चक्रे नाभिरिव यस्मिन्‌ परमात्मनि विश्वानि काव्याकाव्यानि रामा- 
यणादीनि श्रिताश्चितानि पर्य्यवसन्नानि इत्यर्थः यश्च परमेश्वरः बजे गावोन्गाः, संयुजे 
चारणार्थे संयोजयाञ्चकार,!, गावो न इति नकार उपमार्थः, यश्च गाव इव युजे युद्धे 
अश्वान, अयुक्षत=असुँनत्राणाय सारथ्यमधितएी, किमर्थम्‌ अन्यके समे प्रतिपाक्षभूताः 
कौरचाः, नभन्ताँ श्रियन्तां तं त्रितम्‌न्युणत्रयनियन्तारम्‌ (१) जूती बुद्युपाधिकं मनसा. 
चा हे उपासका, यूयं पुष्पादिभिः समप्यंत पूजयत इत्यर्थः। 

जैसे रथ की नाभि में चकसंलझ हुए हैं तेसे जिस परमेश्वर में संपूर्ण काव्य 
आश्रित हे; उस परमात्मा का हे. उपासकगण पुष्पादियों से पूजन करो। जो 
परमेश्वर, घजमें नन्दजी के हित गावो को चारण करने के लिप इकट्टे करते भये; 
तथा अजुन के लिप युद्धमें अश्वो को जोडते भये ! प्रतिपक्षि नाश के लिप 
सारथी वना । १ 


नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनाम्‌ पतये नमो नमः, 
निषंगिण इषुधिमते तस्कराणाम पतये नमो नमः ॥ 
(यजु० २० १६, म० २१) 

बुद्धरूप और मोहिनी रूप धारण कर क्रम से लोगों को और असुराँ को वञ्चित कर 
उनसे चेदा को और असूत को त्याग करवानेवाळे जो आप हो तिसके प्रति हमारा 
नमस्कार हो । एथ निषंगधारी, शषुधिधारी जो आप हो तिसके प्रति हमारा 
नमस्कार हो । सीता को हरण करनेवाले रावणादि तस्करों के पति जो आप हो 
तिसके प्रति हमारी नति हो । i व्य 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌, खसारं जारोऽभ्येति पश्चात्‌ 
सुप्रकेते युभि रभि वितिष्ठन्‌ नुशदभिवेणें रभिरासमस्थात्‌॥ 


साम० उत्तराचिक्‌ अ० १५ खं २ सू० १ मं० ३ 
(१) जत्या क्षिप्रमितिसायणः | 
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२६७... .* ओतसुनिचरितासुतं रेभं आतमुनिचरितासत॑ ३ प्रवाहे 


. अद्ग/+कल्याणकरो रामचन्द्रः मद्रयासीतया सचमानः .सहितः यदा चनमागा 
त्तदा, जार*-धर्मविरुदाचरणेन स्वायुषो जरयिता रावणः पश्चाद=रामासानिध्ये स्वसारं= 
स्वपित्रादि ऋषिरक्तोत्पन्नत्वेन भगिनीतुल्याँ सीतां अभ्येति हरणार्थ मायात्‌' तदनन्तरं 
सुप्रकेतैः-शो भनध्वजैः, य॒भिःन्अळोकिके रुशद्भिः कमनीयैः वणे रथैः कुंभकर्णादि- 
भिश्च सह अग्निः-क्रोधा ग्निप्रज्वयलितहृद्यो रावणः वितिएन्‌न्युद्धाय ` सन्नद्धः सन्‌ 
रामम्‌ अभिस्थातून्रामस्य सान्निध्यं गतवान्‌ इत्यर्थः ॥ 

कल्याणकर पूजनीय रामचन्द्र जव ` कल्याणकरी जानकी के साथ वनमें गमन 
करते भये तव धमेविरुद्धाचरण से अपने आपको नए करनेवाला जो रावण हे वह 
रामचन्द्र की अनुपस्थिति में, स्वपित्रादि ऋषियों के रुधिर से उत्पन्न होने से 
भगिनी समान जो सीता उसके समीप जाकर हरण किया तदनन्तर क्रोध से अग्नि 
की तरह जलता हुआ विचित्रचणे रथों से ङुंभकर्णाद्यों से सञ्चित हो राम के साथ 
युद्ध करने सिद्ध हुआ। 

जगत को आदिम उदासीनाचायं भगवान्‌ सनत्कुमारजी के इस उपकार फे लिये 
अपने आपको ऋणी मानना चाहिये कि उन्होंने ही सर्वप्रथम अवतारमहिमा का 
प्रचार कर उसे एक ऐसा सहारा वता दिया जिससे सहायता के लिये शुद्ध मन से 
की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जा सकती । उदासीन सम्प्रदाय को तो इस 
चातका सदेव गौरव प्राप्त रहेगा कि जहाँ उसकी नीव स्वयं भगवान्‌ ने अवतार 
घारण कर रक्खी हुईं है वहाँ अवतार महिमा का प्रचार भी उनके पुरखाओं ने ही 
किया है । यही क्‍यों ? संसार में इतने परिवतेन हुए । अन्य अनेक मतों के अनु" 
यायियाँ के अपने घामिकसिद्धान्तों पर से विश्वास डगमगा गये। परन्तु उदासीन- 
धर्माचलस्वियों का विश्वास अवतारसिद्धान्तः पर आज तक वेसा ही अटल चला 
आ रहा दै जैसा भगवान सनत्कुमार आदि आचायाँ ने इस सम्प्रदाय में पैदा करने 
का यत्न किया था । यह कम गौरव की बात नहीं हे । 


( ११ तरङ्ग ) 
विष्णु का अवतार भगवान्‌ सनत्कुमार. 


पूर्वे कहा गया है कि भगवान्‌ के अवतार अनन्त हैं और परमात्मदेच अपने 
भक्त साधुजनाँ की सहायता, घमे की रक्षा तथा दुष्टों का दमन करने के लिये 
अवतार धारण करते दै । भगवान्‌ के अवतार की पहचान यही दै कि उसमें ब्रह्म की 
आठ कलाओं से अधिक शक्ति होती है । वह आठ :कलाओं से अधिक शक्ति का 
लि पुर योनि गि “किसी हिलि में हो चाहे अन्य योनियों में से किसी 
एक प्राणी में, वस वही अवतार है। सर्वप्रथम ब्रह्मा-सुष्टिकर््ता, विष्णु-पालनकर्तता 
ओर शिघ-संद्दारकत्ता, यह तीनों उस ब्रह्म के गुणावतार हैं । दूसरे शब्दों में यह 
उक्त ब्रह्म के ही तीन गुणवाचक नास हें । यही कारण दै कि इनकी गणना अन्य 
अचतारों में नहीं की जाती । 
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११ तरङ्ग विष्णु का अवतार भगवान सनेत्कुमार १६२ 
रूपं रूपं ्रतिरूपो वभूव० ” चेद्‌ मंत्र के प्रमाण से यह भी बताया गया 


है कि भगवान्‌ के अवतार तो अनन्त हैं परन्तु वेद शास्त्र में जिनको अवतार विष- 


क ह का वर्णन विशेषरूप में पाया जाता है थे अवतार दस हैं । वे दस 


मत्स्यः कू्मोवराहश्च नसिंहो वामनस्तथा । 


रासो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्की दशस्मृतः ॥ 

मत्स्य, कूर्म, वराह चसिद्द, वामन, परशुराम, राम, कृष्णलराम, वुद्ध तथा 
कल्की अवतार । यह दस अवतार तो चे हें जिनकी अवतारविपयक खीळाओं का वर्णन 
वेद्शाख्र में मिलता है । परन्तु जिन अवतारों की छीळाओं का वर्णन इतिहास तथा 
पुराणों में भी पाया जाता हे उनकी संख्या चौवीस है, जिन में उपरोक्त दस भी 
सम्मिलित हैं । जैसे भ्रीमद्भागबत प्रथम स्कन्ध अ० १ में लिखा है-- 


चोबीसअवतार. 
स एवं प्रथमं देवः कोमारं सर्गमाश्रितः । 


चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं मण्डितम्‌ ॥ 


पोडशकलायुक्त सहस्रमूर्घ विराउरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ के प्रथम 
अवतार सनत्कुमार हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मण कुलमें अवतोणे होकर अखण्डव्रह्मचर्य 
घत का पालन किया । “ द्वितीयं शौकरं वपुः ” दूसरा वराह अबतार । ' तृतीयमृषि 
सर्गचै ” तीसरे नारदमुनि । “ तुय्येधमं कला सगै नरनारायणा दृषी ” ` चौथे नर- 
नारायण ऋषि। “ पञ्चमः कपिलो नाम ” पाँचवें सिद्धेशवर-कपिल । “` षष्टमत्रेर- 
पत्त्यत्व बतः प्राप्तोचुख्‌यया ? छठे अन्नि के पुत्र दत्तात्रेय, जिन्होंने प्रह्मदादि को व्रहा- 
विद्या का उपदेश किया । “ ततः सप्तम आकूत्यां रुचेयेशोभ्यजायत ” सातवें 
रुचि तथा आकूति से उत्पन्न - होनेवाळे यश “ अष्टमे मेरुदेव्यान्तु नाभेर्जातःः 
उरुक्रमः ” आठवे मेरुदेवी में नोभिद्वारा उत्पन्न दोनेबाळे ऋषभदेव। नवमं पार्थिवं 
चपुः ” नवम अवतार पथु । “ रूपं स जग्रहे मात्स्यं ” दसवें मत्स्य। “ दप्षेकमठ 
रुपेण पृष्ठ पकाददो विभुः” ग्यारह कूर्म । “ घन्बन्तरं द्वादशमं ” यारदृवं 
धन्वन्तरी । त्रयोदशं च मोहिन्या ” तेरदवां अवतार मोहिनी । “ चतुद्शंनारखिह ? 
चोधवे नुसिंद्द । “पञ्चदशं वामनकं ” पन्द्रये वांमन। “ अवतार षोडशमे पश्यन्‌ 
बह्मइंहोचपान ” सोलहवे परशुराम। “ ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ ” 
सतारहवै सत्यवती और पराशर के पुत्र वेदव्यास । “ नरदेवत्व मापत्नः ? अठारहव 
रामचन्द्र । एकोनर्विशेबिशति रामकृष्णाविति सुबो” उच्ञीसर्वे बलराम) बीसवे कृष्ण 
(बुद्धौनाज्नाअन : सुतः” "और इक्कीसवे शुद्धोदन के पुत्र बुद्ध दो चुके हैं। तथा * जनिता 
विष्णुयशसो नाम्ना कहिकिजगत्पतिः ” वाईस विष्णुयशा के ग्रद्द में जगत्पति 
हो जाते हें । NA 
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२६२ शतसुनिचरितासत ३ भचा 
पाँच प्रकार के अवतार. 


इन चौवीस अवतारा में हो भगवान्‌ सनत्कुमार एक अवतार हुए हैं. जिन्होंने 
अखण्डब्रह्मचय व्रत का पालन किया है । शयाख में अवतार पाँच प्रकार के लिखे 
हैं । पूर्णावतार, अंशावतार, विशेषावतार अविशेपावतार और नित्यांचतार । कला 
सेद से भगवान्‌ का पूर्णावतार तथा अंशावतार होता है। सोळद्द कला संपन्न 
पूर्णावतार कहळाता है । यद यात इम पहले लिख आप हैं कि डद्भिञ्ञयोनि से 
जरायुजपशुयोनि तक भगवान्‌ की चार कलाओं का विकास होता है। पाँच से 
आठ कलाओं तक साधारण मनुष्य से लेकर चिभूति-प्रा्त मचुप्य तक में विकास 
होता है । इसके ऊपर कलाओं का जहाँ पर भी बिकास होता है वह केन्द्र 
अळोकिक अर्थात्‌ अवतारकोटि में है । नौ कलाओं से पन्द्रद तक जिन केन्द्रों 
में विकास होता है वे अंशावतार हैं। किसी निमित्त से विशेपावतार और अवि- 
शेषावतार होते हैं । विशेपावतार को आवेशावतार भी कहते हैं। किसी भक्त के 
आग्रह पर या उसकी अनन्यभक्ति पर प्रसन्न होकर उसे दशन देने के लिये 
अन्तःकरण में भगवान्‌ प्रकट होते हैं तो वे नित्यावतार कहलाते हैं। भगवान. का 
अविशेपावतार थीगुरु में दीक्षा देते समय प्रकट होता है। पद्मपुराण में लिखा है। 


आविष्टोऽभूत कुमारेषु नारदे च हरिविशुः । 
अविवेश एथुं देवः शंखी चक्री चतुर्भुजः ॥ 


भगवान्‌ सनत्कुमार आवेशाचतार हुए हैं । र ४ 

आवेशाचतार उन अचताराँ का ही नाम है जो कभी कभी भगवान्‌ की कलाओं 
का आचेशा हो जाने पर अछोकिक चमत्कार करने में समर्थं होते हँ और अन्य समय 
पर ईइवरीय अलौकिक कलाओं. से सम्पन्न हो जाया करते हें । 


भ० सनत्कुमार का उपकार. 


शास्त्र में लिखा है “ समष्टि कर्माघीन॑ तत्‌ ” भगवान के अवतार समस्त जीवों 
के कल्याण के लिये दोते दें, किसी एक जीव के कल्याण के लिये नहीं । भगवान, 
सनत्कुमारजी के चरितां से यह वात स्पष्ट हो जातो है कि वे सदेव लोकोपकार 
के कार्यों में दी तत्पर रहते थे । सव से वढ्कर संसार पर आपका उपकार यही दे 
कि आपने सृष्टि के आदिकाल में ही चतुर्थाश्रम उदासीनधर्म की स्थापना करके 
त्यागमयजीवन का महत्व लोगों पर प्रकट कर दिया । यदि आपने ऐसा न किया 
होता तो आज यहद जगत इस रूप में दिखाई न देता । सारा मानवसमाज प्रवृत्ति 


१८ आवेशावतार उन अवतारों का ही नाम हे जो कभी कभी भगवान्‌ की ऋल'ओं का आवेश हो 
जाने पर अलौकिक च्मत्कार करने में समर्थ हाते हें। यह अवेश स्थायी नहीं होता । अन्य समय प्रकृत 
जनों की तरह ही व्यवहार किया करते दै । अर्थात्‌,आवश्यक्ता होने पर ईश्वरीय. लोकोत्तर कलाओं से सम्प 
हो जाया करते हें । शाख्न कथित विशेषावतार या आवेशाबतार का रहस्य यही है। । 
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११ तरङ्ग विष्णु का अवतार भगवान, सनत्कुमार २६३ 


पथ का पथिक चन जाता और परिणाम यहद होता कि. इस समय जो भी त्यागवृत्ति 
दिखाई देती है घ न होने से सर्वत्र स्वार्थ का ही साम्राज्य हो जाता । संसार 
ख राग देष, छोभ जपा अहंकार स काम क्रोध का चाहुल्य प्रतीत हो 

यह सव स्वाथद्वारा ही फला. फूला. है। यदि भगवान, सनत्कुमारजी त्याग 
चेराग्य का वोज न लगाते, जिसे ठ करने के लिये महामुनि नारद, 
व्यास आदि महदात्माओं ने. अपने जीवन , उत्सर्ग कर दिये तो आज. यह संसार 
महादुःख का घर होता और कोई जीव भी ऐसे संसार में रहना पसन्द न करता । 
आज यदि मनुष्य आयु भर रोगग्रस्त अथवा वन्दी रहकर भी जीवित रहने की 
इच्छा रखते हैं तो यह भगवान. सनत्कुमारजी की ही कृपा है जिन्होंने त्याग और 
चहाचर्य की महिमा वताकर संसार को निश्चय करा दिया है कि जीव का परम- 
उद्देश्य केवळ सांसारिक सुखोपभोग नहीं किन्तु परमसुख-कैचल्यप्रापति हे । आपने 
यह श उपकार किया है जिसको संसार कभी भुला नहीं सकता । इसके साथ 
ही ऐसे समय जब वेदिकसिद्धन्तों का अभी प्रचार भी नहीं हुआ था, सव जगह 
घूम कर लोगों में वेदों के शूद सिद्धान्तों का प्रचार किया। आपने देखा कि 
ब्रह्माजी मानवस्ष्टि को उत्पन्न करके सष्टिवृद्धि में लगाते जा रहे हैं धर्मप्रचार का 
काम कौन सम्भालेगा, तो इस कामको अपने हाथमें ले लिया | क्योंकि आप समझते 
थे भळे ही सांसारिकप्राणियों में मजुप्ययोनि श्रेष्ठ है परन्तु मनुष्य को भी जवतक 
सिखाया न जाए अपने आप किसी विद्या को सीख नहीं सकता। मलुष्य को घर्म- 
ज्ञान सिखाने के लिये भी उन्होंने अपना ही जीवन उत्सर्ग करने का निश्चय कर 
लिया । पाठक! भगवान्‌ सनत्कुमारजी के जीवनचरित्र में पढ़ ही चुके हैँ कि किस 
प्रकार आपने न केवळ स्वयं संसार में भ्रमण करके वैदिकिसिद्धान्त मूर्तिपूजा, तीर्थ- 
यात्रा, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, धाद्ध भक्ति और अवतार आदि का ज्ञान 
लोगों को कराया वल्कि अपने सुयोग्यशिष्य नारद्‌ और व्यास आदि मह्दात्माओं 
को भी आयुभर के लिये इसी काम में लगा दिया । यही क्‍यों? चतुर्थाधम उदा- 
सीनधम की स्थापना करके सदाके लिये: धमंप्रचार की गंगा जारी कर दी। यहद 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी की शिक्षा का ही फळ है कि. संसार में अनेक परिवतेन होने 
पर, भी जहाँ उदासीनधर्मावलस्वियो में धर्म के लिये थद्धा उत्तरोत्तर दढ ही होती 
रही है वहाँ सर्वसाधारण में येदिकिसिद्धान्तों का प्रसार करने के लिये भी उनका 
उत्साह बढ़ता ही गया है और उन्होंने अपने रास्ते में आनेवाली विप्नवाधाओं या 
कठिनाइयों की कभी पर्वाह नहीं की। उदासोनसस्प्रदाय के लिये यह कम गौरव 
की वात नहीं है। | 


पाठक श्रीमद्वागवत से उद्धत प्रमाण में ऊपर पढ़ चुके हैं कि भगवान्‌ सनः ` 
त्कुमारजी विराट्स्वरूप धारण करनेवालें परमात्मा के प्रथम अवतार हे जोर वह. 


चौबीस अचतारों में से एक हें । यद्यपि भगवान्‌ सनत्कुमारजी की मानवलीलाओं 
का वर्णन चेद्‌, उपनिषद्‌; ब्राह्मणअंथ और इतिहास पुराण में वहुत कुछ और बहुत 
जगद्द मिळता है परन्तु हमने उनका वही चरित्र देना आवश्यक समझा है जिसका 
चतुर्थाश्रम उदासधर्म अथवा चैदिकसिद्धान्तों के प्रचार के साथ सम्बन्ध है। यद्यपि 
इतिहास में अवतार चौबीस हें ओर श्रीमञ्चागवत में द्वितीय अवतार वराह भगवान्‌ 


बताए गये हैं परन्तु चतुर्थाश्रम उदासीनधम को परम्परा तथा उदासीनधमे की 
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२६४ आतसुनिचरितासृत ` ३ प्रवाह 
शुरुप्रणाली के अनुसार भगवान्‌ सनत्कुमारजी से चतुर्थाश्रम की ` दीक्षा लेनेवाले 
महामुनि नारदजी दी सिद्ध होते. हैँ। परन्तु: नारदजी के मानवचरित्र की अनेक विचित्र 
घटनाओं को याथातथ्य समझने के लिये कुछ एक अवतारो. की लीलाओं पर विचार 
करना आवश्यक प्रतीत होता हैःअन्यथा नारद्नी की कभी कुछ कभी कुछ) परस्पर 
टक्कर खानेवाली लीलाओं' पर सन्देह वना रहेगा । अतः आगे कुछ अन्य अवतारो 
का संक्षिप्त परिचय देने के अनन्तर भगवान नारद्जी का जीवन चरित्र दिया जायगा। 
लेखनुंखला को जोड़ने के' लिये यद्द बात स्मरण रखनी चाहिये । 
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` श्रौतमुनिचरितामृत 
चतुर्थ प्रवाह | 
महासुनिनारद. 


अवतारचारित. 
“(१ तरङ्ग) ` `. 
ड सार्नु शंका समाधान. 
` ` परित्राणाय. साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां ॥ 
: धर्मसँस्थापनार्थाय संभवामिः युगे युगे॥ . 

भगवान्‌ की .अलोकिक- अवतारलीलाओं: को याथातथ्य जान और समझ लेना 
मानववुद्धि के लिये अत्यन्तकठिन हे । वडे बड़े तत्ववेत्ता ज्ञानीपुरुष मी उस रहस्य 
को श्रद्धापूर्वक मान लेने वाली वस्तु दी वतळाते हैं, फिर साघारणमचुष्या की तो 
चात ही क्या ? मचुष्य अपनी -अल्पक्षता और असमर्थता की ओर ध्यान नहीं देता 
अर्थात्‌ “ किसी बात का रहस्य समझने में मेरी अपनी बुद्धि दी असमर्थ है”? ऐसा 
स्वीकार नहीं करता, उस अगम्य वात में ही दोष निकालने को तैयार हो जाता है। 
यही कारण है कि कतिपय लोग भगवान्‌ के अवतार और उनकी छीलाओं पर शंकाएं 
करते सुने जाते हैं। वे कहते हैं जो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, इच्छामात्र से जगत्‌ 
को तहसनहस कर सकते हैं, उन्हें अपने सचिदानन्द विभुस्वरूप को छोड़कर किसी 
मचुष्य, पशु, पक्षी आदि योनि में आने की. क्या आवश्यकता है? पुनः, अबतार | 
धारण करके भी धर्म, नीति और लोकाचार के विरुद्ध दिसा; छळ, कपट, वेर, मैत्री - 
आदि करना भगवान्‌ को कैसे. शोमा दे सकता दै? जैसे शंकर को अस्म कर डालने 
के लिये उद्यत भस्मासुर को उसके अपने ही द्वा्थों, भगवान. का खीरूप में अकर 
होकर, भस्म कराना, समुद्रमथन से निकले हुए असत का विभाग करते समय | 
देवताओं तथा देत्यों में झगड़ा दोजाने पर मोदिनीअवतार धारण कर दैत्यां को. 


करने के लिये वराह और दिरण्यकशिपु को मारने के लिये सिंहरूप धारण करना 
३३ 
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अस्त से वंचित करना, वामनरूप घारणकर वलि को छळचा, दिरण्यास काव | 


२६६ श्ौतमुनिचरिताम्त ४ प्रवाह 


ज्ञालन्धर के आतङ्क से देवताओं को मुक्त करने के लिये बन्दा का सतीत्व भक्ष करना, 
परशुरामरूप में क्षत्रियों का ध्वंस करना, रामावतार में ताडका) शूर्पणखा जेसी खियों 
पर आक्रमण, छिपकर वालि का वध, लोकापवाद से डरकर सतीसाध्वी सीता का 
त्याग, निर्दोष तपस्वी शस्बूक चाण्डाळ की हत्या और एक रावण के अपराध पर 
उसके सारे परिवार को नाश करना कृष्णरूप में पूतना, वकासुर, मुश्कि, कंस, 
शिशुपाल आदि का स्वयं षघ करना और कौरव-पाण्डवयुद्ध कराकर आर्यसंतति 
का नाश कराना, तो भगवान्‌ की सर्वशक्तिमत्ता, द्यालुता, न्यायप्रियता और सचे 
छता पर कळक लगाने वालो घटनाएं हें । जिन त्यों को करते हुप मनुष्य भी शोभा 
नहीं पाते उन्हे स्वयं भगवान्‌ अवतार धारण करके करते हाँ यद केसे माना जा 
सकता दै? इत्यादि! .. 

भगवान की अवतारलीलाओं को न समझने वाले लोग प्रायः ऐसी ही शंका 
किया करते है । अतः आवश्यक जान पड़ता है कि कुछ अवतारों की लीलाओं को 
वर्णन करने से पूर्व इन शंक़ाओं पर थोड़ा विचार कर लिया जाप ताकि उसके 
बाद उदासीनाचाये भीनारदसुनिज्ञी की जीवनलीला ओं को भी समझने में कोई अड- 
चन रह न जाए, जो अकसर लोकांपवाद का विषय वनी रहती हं। 

धर्माधर्म तथा कर्मफल पर निश्चय रखनेबाले' प्रत्येक धार्मिक मतानुयायी का 
विश्वास है कि देवताओं और देत्यो में सदा से विरोध चळा आ रहा है । इस 
विरोध का वर्णन बैदिक ग्रन्थों में तो सव जगह मिलता ही है ईसाई और इस्लाम 
मत के ग्रन्थों में भी इसका विस्तृतविवरण पाया जाता है। और सर्वमत इस वात 
पर भी सहमत हैं कि जव भी दैत्यों का देवताओं पर द्याव पड़ जाता है अथवा 
देवगण दैत्यों का मुकावला करने में असमर्थ हो जाते हैं तव वे. भगवान्‌ से ही 
सहायता कौ याचना करते' है और भगवान्‌ उनकी प्राथना पर सहायता के 
पहुँचते हैं। जैसे शरीमञ्चागवत दशमस्कंघ द्वितीयाध्याय में लिखा हे-- 


_ “सत्त्वोपप्ञाने सुखावहानि सतामभद्राणि सुहुःखलानाम्‌ ” ` 
_ धार्मिक लोगों का कल्याण तथा डुष्टों का दमन करने के लिये भगवान का” 


अवतार होता है । 
_ ओमल्सबहीता- .. | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। . 
- ` भर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
साधुओं का परित्राण, पापियों का नाश और धमेमर्यादा की. रक्षा के लिये मै 


युग युग में अबतार धारण करता हुँ । : 
- अन्यमतों में अवतारवाद. 


ईसाइयों की चाइवळ में लिखा है कि संसार में फरिइतों के प्रतिस्पर्धी शैतान. 


का वल बढ्ता देख कर खुदा ने ईसा के रूप में अपने बेटे को फरिरतों की सहा- 
यता के लिये भेजा । उन का यह भी निश्चय दै कि सष्टि उत्पत्ति के समय खुदा 


ने आदम तथा हव्वा को पैदा करके वडिइत में रक्खा ओर गेहूँ का फल खाने से. 
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हा रोक दिया । तब शैतान ने आकर उन्हें खुदा की आज्ञा की पर्वाह न करने की 
भरणा की । आदम ओर हव्या ने उसकी वातो में आकर गेहूँ खालिया । बस उसी 
से खुदा की आज्ञा का उलंघन करने के अपराध सें आदम तथा उसकी सन्तान 
चहिइत से निकाल दी गई । मानवजाति में शैतान को प्रेरणा से जो पाप का बीज 
शै चोया गया था इंसाइयो के मत में उसका प्रायश्चित ईसा ने सूली पर कटक कर 
किया अर्थात्‌ मानवसमाज पर झैतान का जो प्रभाव था उसको मिटा दिया | 
इसी प्रकार इस्लाम में भी देवी और राक्षली-फरिइताँ तथा शैतानकी सत्ता और उनके 
पारस्परिक विरोध एवं समय समय पर खुदाद्वारा फरिश्तों की सहायता किया 
जाना स्वीकार किया गया है।. धर्माधर्म, कमेफळ और परमात्मा के अस्तित्व को 
माननेवाला कोई भी. आस्तिकमलुष्य इससे इन्कार नहीं कर सकता। अतः इस 
पर अधिक ' लिखना व्यथ जान पड़ता है । 
` _ रही यह यात कि भगवान्‌ को देवताओं की सहायता करने के लिये वराह, 
चुसि आदि पशु ओर मोहिनी आदि खी रूप धारण करने की क्या आवश्यकता 
'डोती है जव कि जीवों -में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यरूप में ही यद उदेश्य सुचारुरूप से 
सिद्ध हो सकता है? * 


.... नामरूपभेदात्मक जगत का मूलकारण. | 
विचार से देखा जाए तो यह सारा नामरूपभेदास्मक जगत केवळ एक ही 
| 


सूळतत््व-्र्म की त्रिगुणात्मिका माया का प्रपञ्च है । उस मूलतत्त्व-ब्रह्म के सिवा 
दूसरी कोई वस्तु तो दे हो नहीं । फिर यदद सारा जगत और जगत के सर्ब पदाथ 
उस मूलतत्त्व का ही अंश होने से नाम रूप और शरीर मेद्‌ तो हमारे ही अज्ञान 
का. परिणाम हैं। ब्रह्मइणि में कोई. भेद है नहीं । ब्रह्मि से तो सर्वशरीर ब्रह्म 
'के ओर ब्रह्ममय ही है फिर भगवान्‌ के लिये मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि शरीरां 
,में क्या अन्तर हो सकता है? इसी तत्त्व को समझाने के लिये भगवान्‌ गीता. में 
| भी कहते दें“ अहमेवाक्षयः कालः?” “ कीर्तिः श्रीवाक्‌ च नारीणाम्‌” द्‌ण्डोः 
॥ दमयतामस्मि” “ सुगाणां च सुगेन्द्रो हं” “देवा नामस्मिचासघः ” आयुधाना 
| महंवज्ञः ” “ देवर्षिणां च नारदः ” “ सिद्धानां कपिलोसुनिः ” अश्वत्थः सवेवुक्षा- 
'णाम्‌ ” चैनतेयश्च पक्षीणाम्‌ । ” Weer 
अर्थात्‌ स्त्रिया, पुरुषों, ऋषियों, मुनिया देवताओं और सिद्धों म॑ यहां तक कि 
'शास्रादि भोतिकपदार्थो में भी विभूतिरूप से जो कुछ विद्यमान हे चद्द में.हीतो 
हूँ। “ भूतानामस्मि चेतनः” सवेभूतमाणियों में चेतनशक्ति में हूँ। कहने का 
प्रयोजन यह कि a 
यद्यद्‌ विभूति मत्‌ सत्त्व श्रीमदूर्जित मेव वा। 
तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंऽश सम्भवम्‌॥ 
इस संसार में जो जो पदार्थ विभूतियुक्त या ऐश्वर्ययुक्त हैं बे सव मेरी.ही 
शक्ति क्रे विकास से उत्पन्न हुए दै । . More < 
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यञ्चापि स्वेभृतानां वीजं तदहमजुन। 
न तदस्ति विना यत्स्यान्‌ मया भूतं चराचरम्‌॥ 

ह अजुन ! सर्वभूतों को कारणभूत वीज मैं हूँ, विना मेरे इस संसार में कोई 

घस्तु हे नहीं। 

ऊँ इससे प्रकट होता हे कि संसार के सर्वेपदार्थों का मूछकारण एक ही अखण्ड 
रह्म या दूसरे शब्दों में हमें अज्ञान अथवा भ्रमबश जो भिन्न भिन्न शरीर दिखाई 
देते हें यह सव ब्रह्म का ही स्वरुप हैं । ब्रह्मरष्टि में किसी शरोर अथवा योनि में 
कोई भेद नहीं। फिर भगवान, मत्स्यरूप में अवतीणे हुए तो क्या, और यदि बराह 
नरसिंह, मोहिनी अथवा राम कृप्णादि मचुष्यरूप में प्रकट हुए तो क्या! इसमे 
क्या अन्तर हो सकता है? हाँ! देशकाल ओर परिस्थिति के अनुसार, जिस शरीर 
में धर्म और घार्मिकपुरुषों की रक्षा का कार्य ओर किसी अवतार रूप में प्रकट 
होने का विशेषप्रयोजन सुगमता से सिद्ध हो सकता तथा उससे सर्वसाधारण 
शिक्षाग्रहण कर लकते हें उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं । सारे रूप तो 
उन्दी के हैं। भगवान्‌ ने समय समय पर जिस जिस विशेषरूप में अवतार धारणः 
किया; शास्त्रों का अचुशीलन करने से यह वात मालूम हो सकती हे कि उस उस 
समय उसी रूप में अवतीणे होना अधिक प्रभावोत्पादक हो सकता था। परन्तु 
हमें इतने गहरे पानी में पेठने की आवश्यकता ही क्या है? जव कि हम यह भी 
नहीं कह सकते कि भगवान्‌ की अछोकिकलीलाओं पर टोकाटिप्पणी करने का हम 
छौकिकजीवों को कोई अधिकार प्राप्त भी है या नहीं, यदि है तो कहाँ तक हे? 

शेष शंका रही यह कि वळ, छल, दिसा आदि का प्रयोग भगवान के अवतार को 

झोभा नहीं देता । इस पर कुछ विस्तृतविचार की आवश्यकता है। 

! दिक्षा देते समय, न्यायाधीश को दण्ड देते समय, योधा को मुकाबला 
करते समय, दाताको दान, धन पति को ऋण, बैद्य को औषधी देते समय, प्रत्येक 
मनुष्य वल्कि प्राणीमात्र को दूसरे के साथ मित्रता अथवा: शत्रुता करते समय-शिष्य, 
दोषी, प्रतिस्पर्धी, भिक्षुक, ऋणकर्त्ता रोगी ओर मित्र शत्रु की योग्यता अयोग्यता' या 
पात्रापात्र का विचार करना पड़ता है। जैसे समुद्र में वर्षा, तृप्त को भोजन ओर 
धनवान को दान देने का कोई फळ नहीं होता: वैसे ही पात्रापात्र का विचार किये चिना 
शिक्षा ओर दण्डादि का भी कुछ फळ नहीं होता, किन्तु उलटा प्रभाव भी हो सकता 
है । यदि शुरु एक सूखे निरक्षरशिष्य को वेद मंत्रों का अर्थ पढ़ाने लग जाए, न्या- 
याधीश पक उद्दण्ड ओर खूनी डाकू को वाचिकताड्ना करके ही छोड़ दे, धनपति 
एक कंगाल जुआरी को हजारों रुपये देदे, वैद्य पित्त के रोगी को सँखिया खिला 
दे और कोई मनुष्य क्रूरकर्मी, दिसक, नियो आततायी शञ्ज के आक्रमण करने पर 
सत्याग्रह करने पेठ जाए तो समय, धन तथा प्राण नष्ट होने के सिवा इसका कोई 
फळ न होगा । इसी विचार से शास्त्र में “ शठंप्रति 'शाव्यम्‌ ” नीति का समर्थन 
किया गया है । न * 

शास्त्रों के अवछोकन से मालूम होता है कि भगवान्‌ का अवतार बहुधा पेसे 
ही समय में हुआ है जब देत्यों ने व्यष्टि अथवा समछिरुप से राक्षसीसत्ता म॑ अन्धे 
होकर निरपराध ओर ईश्वरपरायण मजुष्यों, ऋषियों, मुनिया, तपस्विया, देवताओं, 
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ब्राह्मणों, अवळाओं तथा गोमाता पर घोर अत्याचार आरम्भ कर दिये ओर धर्म 
शब्द ही उनकी चिद का कारण वन गया । अत्याचारपीडितो के हाहाकार से धरती 


छर्पा कुरु देचपते” की ध्वनि से आकाश पाताळ गूंजने ळग गये । ळोगों की ओर 
से एकमन से की हुईं पुकार क्षीरसागर में तूफान उठा देती है। शेपनाग भयभीत . 
होकर काँपने लगते हैं ओर लक्ष्मी की आँखों से तश्च आँसू भगवान्‌ के चरणों पर 
गिरकर उनकी निद्राभङ्ग कर देते हे । उस समय भगवान्‌ बेचैन होकर भक्तों को 
रक्षा के लिये भाग खड़े होते हें । यद तो है राक्षसीसत्ता और अधिकारमद में चूर 
हो चुके उद्दण्डदेत्या के अत्याचार का परिणाम । जिस समय सत्ता के अभिमान में - 
वे अपने मुकावले में भगवान्‌ को भी अपने सुखसाप्राज्य का कण्टक और धार्मिक 
लोगों को विद्रोही समझकर उनके स्वतंत्रताभ्रेम से चिद जाते और उनका नादा 
कर देने में श्रेय मानते हैं । परन्तु कोई अधिकार अथवा विशेष सत्ता न रहने पर 
भी उनका स्वभाव कैसा उपद्रवी उदण्ड तथा क्रूर होता दै इसकी कुछ झलक निम्न 
डदाहरणों में मिळती है । न 
दत्यस्वभाव. 


यह स्मरण रहना चाहिये कि देत्यलोग उपकार का वदला अपकार मै ही 
चुकाते रहे हैं। जव कभी भी उनके किसी विशेषव्यक्ति अथवा दळ को कोई शक्ति 
या अधिकार प्राप्त हुआ, किसी न किसी देवता विशेषतया ब्रह्मा के वरदान से 
ही प्राप्त हुआ है । देवता सदैव उनके सुधार और उन्नति का ही यत्न करते रहे हैं। 
हिरण्यकशिपु, रावण, कंस आदि जितने बड़े बड़े राक्षस ऐश्बयवान हुए हें सव 
देवताओं के ही प्रसाद से हुप हैं। पर बे लोग पेसे भलेमानस हुए हें कि देवताओं के 
प्रसाद से ही शक्ति प्राप्त करके उतत शक्ति का प्रयोग देवताओं का नाश करने में 
ही करते रहे हैं। गैर देवयानी 
- कच ओर ८ 

एक समय बृहस्पति के पुत्र कच संजीवनीविद्या सीखने के लिये शुक्राचार्यजी 
के पास गये। वहुतकाळ तक वहाँ रहकर गुरु तथा युरुपरिवार की प्रेमपूर्वक सेवा 
करते रहे। शुक्राचार्य कच की सेवाभक्ति पर वडे प्रसन्न हुए और उन्होने संजीवनी 
के सिवा पदार्थविद्या से आदि लेकर नाना विद्याएं उसे पढाई । यद्यपि शुक्राचार्य 
ने अभी संजीवनीविद्या नहीं सिखाई थी) फिर भी देत्यकोग इस वात पर ही जलने 
लग गये कि हमारे शुरु होकर वे कच को क्‍यों पढ़ाते हें । शुक्राचायं को तो कुछ 
कद न सकते थे) कहते भी तो कच की सेवाभक्ति के मुकावले में उनका कुछ 
प्रभाव न पड़ता था। दूसरे शुक्राचायें भी समझते थे अल्हडलड्का कावू आया 
हुआ हे प्रेमसे दिनरात सेवा करता है, कुछ पढ़ा लिखादियां तो क्या हो राया, हम जो 
कुछ पढाते हें इन विद्याओं को तो यहद सव जगह पढ़ सकता है। दैत्यों ने कच का ही 
अन्त कर देने का निश्चय कर लिया। 'एकदिन. कच जङ्गल से समिधा लिये आ 
रहे थे देत्यों ने रास्ते में ही उन्हें घेर लिया और उनके टुकड़े डुकड़े करके जंगली 
जीवों को खिळा दिये। संध्या तक कच वापिस न आए तो शुक्राचाये जान गये कि 
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२७० शोतमुनिचरिताम्त ४ पवाह. 
वत्यां ने उन्हे मार डाला है। शुक्राचाय की पुत्री देवयानी कच से वहुत प्रेम रखती 
थी। उसे माळूम हुआ तो रोती हुईं पिता के पास पहुँची और कहा कच को जीवित 
करो अन्यथा में भी अभी प्राण देती हूँ। पुत्री के अनुरोध पर शुक्राचाय ने संजी- 
चनीविद्या के प्रयोग से कच को जीवित किया। इसके अनन्तर भी दो एक वार 
कच का दैत्यों ने वध किया परन्तु शुक्राचायं उसे पुनः जिला लेते थे। 
वत्यां ने जव भी कच का वघ किया शुक्राचायं उसे जीवित कर देते और वह 
दूसरे हो दिन फिर दैत्यों को गोएं चराता दिखाई देता । अन्त में उन्हों ने कच को 
मार कर उसके शरीर को भस्म किया और वह भस्म शराब में मिलाकर शुक्का- 
'चार्य को पिळा दी। अवके देवयानी ने कच को जीवित करने का आग्रह किया 
तो झुक्राचायं ने पेट में ही उसे संजीवनीविद्या सिखा दी और देवयानी को कहा 
-तुम मेरा पेट चाक करके कच को निकाछो। कच ने वाहर आकर शुरु महिमा 
में एक सोक कहा और फिर गुरु से प्राप्त की हुईं संजीवनीविद्या के प्रभाव से 
अपने गुरु को जीवित किया। शुक्राचार्यं ने पुनः जीवन धारण कर उसी दिन से 
ब्राह्मणमात्र के लिये शराव पीने का निषेध कर दिया। अन्त में शुकाचायं 
ने उसे कह दिया कि तुम्हारा प्रयोजनसिद्ध हो गया है अव तुम यहाँ से 
चले जाओ क्योंकि देत्यलोग तुम्हे कष्ट देने से चाज नहीं आते। गुरुआज्ञा मानकर 
कच. तैयार हो गया । देवयानी को पता लगा तो बह वडी व्याकुल हुई! जाने के 
लिये तैयार होकर कच गुरुपत्नी को प्रणाम करने गये तो देवयानी रास्ते में ही 
रुदन करती हुई मिळी और चिर से हृदय में छिपाई हुईं कच के साथ विवाद 
करने की इच्छा उसके आगे प्रकट कर दी। 
देवस्वभाव. 

देवयानी अपनी वांत अभी समाप्त भी न कर पाई थी कि उसकी वात को 
काट कर कच योल उठा--“ बहिन! यह कैसा विचार तुम्दारे मनमें उत्पन्न हुआ 
हे? तू तो मेरी बहिन है, यह कैसी वात तुमने कही । देखना! ऐसा विचार भीं 
कभी मनमें न ळाना। इससे इम दोनों पाप के भागी होंगे । बाल्यावस्था से दम 
दोनों का भाई वहिन का सम्वन्ध रहा हे । अव ऐसा विचार मनमें लाकर हम 
दोनों अपनी उच्चकुलों को कलंकित करनेवाले सिद्ध न होंगे? हम दोनों संसार की 
महान. पेश्वयं ओर शक्तिशालिनी प्रतिष्ठितजातियों के आचायाँ की सन्तति हें । 
ऐसा विचार भी मनमें लाकर इम दोनोंजातियों की कीर्ति को नए करनेवाले 
कुर्लागार माने जायंगे । जाति के मानमर्यादा को रक्षा के लिये मनुष्य सवंप्रकार 
के कष्ट सहन करने के लिये भी सहर्ष तैयार रहता हे। हम वैयक्तिक सुखोपभोग 
को ळाळसा पर उसे वलि चढ़ा देंगे तो हम से वढ॒कर निन्दनीय संसार में कौन 
हो सकता हे? जातीयवन्धन के विचार से मै ऐसा नहीं कद्दता। तुम में कोई दोष 
दो ऐसा भी नहीं है। किन्तु धर्म और लोकमर्यादा की रक्षा फे विचार से में ऐसा 
कह रहा हैँ। तुम मेरी वहिन हो, यही सम्वन्ध हमारा सदेव वना रद्दना चाहिये । 
' कच के इस कथन का देवयानी पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। उसने वार वार 
विवाह के लिये ही आग्रह किया। परन्तु कच भी अपनी वात पर अटळ रहा । 
जव देवयानी ने देखा कि कच किसी तरह भी नहीं मानता तो उसने क्रोध में 
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१ तरङ्ग शंका समाधान = = व्याप  ी 2 


आकर कच को शाप दे दिया कि “तुमने मेरी वात. नहीं मानी अतः मेरे पिता 
से जो संजीवनीविद्या तुमने सीखी है बह तुम्हें सफल न हो। ” सारा यत्न निष्फळ 


गया जान कर कच ने भी कहा--“ बहिन ! तुम्हारे इस राजसस्वभाव को जानकर 


कोडे भी ब्राह्मणपुत्र तुम्हे पत्नी वनाना स्वीकार न करेगा 1? 

कच नवयुवक था--उस अवस्था में था जव पुरुष कामरूप अदम्यघोड़े पर 
सवार होता है । अनङ्ग उसके अङ्गग्रत्यङ्ग से फूट-फूट कर निकळता हे । चिरतक 
पास रहने के कारण देवयानी से प्रेम होजांना भी स्वाभाविक था। फिर ऐसी 
अवस्था में जव देवयानी के मन में कच से विवाह करने की उमङ्ग हिलोर॑ लेती 
रहती थी उसके मानसिकभावों का प्रभाव कच पर भी पड़ना चाहिये था । परन्तु 
उसने गुरुपुत्री--वहिन के सम्वन्ध को सदेव स्मरणं रक्खा और चळते समय देव- 
यानी के प्रस्ताव करने पर न केवल विनाविलम्ब अस्वीकार किया प्रत्युत उस पर 
आश्चये घृणा और ढञ्चा प्रकट की। दूसरी ओर देवयानी को कच सदैव वहिन 
कहता रहा, कभी कोई कुभाव प्रकट नहीं किया । इस पर भी देवयानी ने विवाह 
का प्रस्ताव कर ही दिया । जिससे प्रकट होता है कि जहाँ कच अपने देवस्व्रमा- 
चाडुसार देवयानी फे लिये वहिनभावना को ही सदा दृद करता रहा दै वहाँ 
देवयानी दैत्यस्वभाबानुखार दूषित विचारों को पाळती रही है। इससे देवताओं के 


ऊर्धोन्मुखी और दैत्यों के अधोन्सुखी मानसिकप्रवाह का भळीप्रकार परिचय मिलता है। 


. भस्मासुर की नीचता 


परन्तु इससे भी स्पष्टउदाहरण भस्माझुरदैत्य की नीचता का है जिससे दैत्य- 


स्वभाव को समझना कठिन नहीं रह जाता.। 


एक समय भस्मासुर नामकदैत्य किसी विशेषशक्ति तथा विद्या को प्रापतकरने ` 


की इच्छा से भगवान्‌ शंकर की सेवा करने लगा । जब सेवाभक्ति करते बहुत 
समय चीत गया तव उसकी दृढ़ता तथा सेबाभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर ने 
कहा बेटा ! तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इच्छानुसार वर मांगो । 

हाथ जोड़कर भस्मासुर बोला-भगवन्‌! यदि आप झपा करते हैं तो मुझे 
पेसी शक्ति प्रदान कीजिये कि मैं जिस .किसी के सिर पर भी हाथ रख दूँ बह मेरे 


हाथ रखने मात्र से भस्म हो जाय ।. भगवान्‌ शंकर ने कह दिया “ अच्छा ऐसा: 
ही होगा” परन्तु भस्मासुर तो अपने मन में और ही. नीचता छिपाए हुए था. 


उसने सोचा शंकर के वर से मेरे अन्दर वह शक्ति तो आ ही गई है। शंकर के 
सिर, पर द्वाथ रख कर इन्हें भस्म कर दू और फ़िर पावेती पर कब्जा कर रूँ। 
यदि इनके सिर पर हाथ रखने से शंकर भस्म हो गये तब पार्वती को ले जाऊँगा 
ओर यदि ऐसा न हुआ तो शंकर झूठे सिद्ध दो जायंगे। संसार में इनकी अप- 
कीति होगी -ग्रतिष्ठा न रहेगी । इनके वर की परीक्षा इन्हीं पर करनी चाहिये । 
कहीं ऐसा न हो शंकर मेरे साथ धोखा ही कर रहे हों। पार्वती पर कव्जा करने 
का भी इससे अच्छा और कौन अवसर मिल सकता. है। ऐसा विचार कर भगवान्‌ 
शंकर के सिर पर हाथ रखने के लिये भस्मासुर आगे बढ़ा । शंकर भी उसके 
भाव को ताड़ गये । सर्वप्रकार की शक्तियों के भण्डार होते हुए भी शंकर डुबधा 


में पड़ गये। वर को रद्द करते हैं तो वचन भङ्ग होता दै,. जिससे संसारः में असत्यः 
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भाषण के कारण अपकीति होती है। सम्भावितपुरुष की अपकीति मरने से भी 
चुरी है। दूसरी ओर काल सिर पर हाथ फैलाए खड़ा है । इसी ढुवधा में उस 
दुरात्मा कृतध्नदेत्य से वचने के लिये भगवान शंकर उठ भागे। आगे शंकर और 
पीछे दैत्य भागे जा रहे हें । शात” ग 
भ० विष्णुद्ठार शंकर की सहायता. । 
शंकर की इस विपत्ति का भगवान्‌ विष्णु को समाचार मिला तो घे शंकर 
की सहायता के लिये पहुँचे । आप पक अतिसुन्दर मनोहररूपा खी का स्वरुप 
धारण कर दैत्य को रास्ते में ही आ मिले । उसमोहिनी स्त्री पर दृष्टि पड़ते ही 
दैत्य तो लडू हो गया। कुछ देर आँखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर ताकता रहा। 
अन्त में कामान्ध हो उस स्री के पास जाकर वोला- सुन्दरी ! तेरे रूपयोवन को 
देखकर तो माळूम होता है कि संसार में तू एक अद्वितीय ख्रीरत्न हे । अतः 
तेरा विवाह भी एक अद्वितीय नररत्न फे साथ ही होना चाहिये। कहने की आव- 
इयकता ही क्या दे, तू स्वयं देख सकती है कि मेरे जैसा पेश्वर्यवान्‌ और शक्ति- 
शाळी इस संसार में दूसरा कोई नहीं हे । देखो | शंकर को लोग वड़ा कहते थे 
वद्द भी मुझसे भयभीत हो भागा जा रहा हे, दूसरे को तो वात ही क्या? इससे 
त्‌ समझ सकती है कि तेरे योग्यवर सृष्टिकर्ता ने मुझे ही पैदा किया है।' निश्चय 
जान कि हमारे पूर्वकर्मो ने ही इस स्थान और ऐसे अवसर पर हमारा मेळ करा 
दिया है। हे भामिनि! मुझे आशा है कि तू भी मेरे साथ ही अपना गठजोड़ा 
करने में गोरव मानेगी, हमारे इस मेल को अपने भाग्योदय का ही लक्षण समझेगी । 
' खरी वोली--आप ठीक कहते हें । इस से वद॒ कर मेरे लिये सौभाग्य को वात 
क्या हो सकती है कि आप जैसा: सर्वगुणसम्पन्न पति मिल जाए । फिर मै ऐसे 
पुरुप के साथ विवाह करने से. क्यों इन्कार करूंगी और दूसरा ऐसा कहाँ पाऊँगी ? 
यह काम तो जितना शीघ्र हो जाए उतना ही. अच्छा । परन्तु यहाँ पर तो में शंकर 
, के ताण्डवचरत्य की प्रशंसा सुनकर उनका नृत्य देखने और गाना सुनने आई हुँ । 
मेरी यह प्रतिज्ञा है कि अपने प्रथमनिर्धारित कार्य को जव तक पूणे न करलूं दूसरे 
कार्य की चर्चा भी न चळाउँगी । अतः जब तक शंकर का नृत्य नहीं देखलेती तब 
तक आपके प्रस्ताव पर अपनी प्रतिज्ञानुसार विचार भी नहीं कर .सकती । आप 
मुझे पहले शंकर के पास दोआने दीजिये फिर आपसे इस विषय में वातचीत करूँगी। 
दैत्य बोछा-तेरी यदह इच्छा तो मैं अभी पूर्ण कर सकता हँ । मैं चिरकाळ तक 


सवेविद्या 


शंकर से ओं और कलाओं को सीखता रहा हूँ । केवल सीखा ही नहीं, - 


उन कलाओं में शंकर से भी कहे गुणा अधिक कुशलता प्राप्त की हे । शंकर तो 
वि विष के नशे में चूर पड़ा रद्दता हैं, उस की सर्वविद्याएं . स॒तप्राय पड़ी हैं । परन्तु 
मने तो उन कळाओं को शंकर से संकेतरूप में सीखकर अपनी चुद्धिमत्ता से वहुत 


वडा आकार दे दिया है। यह कलाएं ऐसी हैं कि इनको चतुरमनुष्य जितना विस्तार 


देना चाहे दे सकता है । भंगेडी शंकर ने तो इनको खखा हो डाला था । किसी 
खुअवसर पर मैंने इन विद्याओं को. सीखने का विचार कर लिया और शंकर से 
उनका उद्धार कराकर फळने फूळने का क्षेत्र चना दिया, अन्यथा शंकर ने तो इनका 
गला द दुवा दिया था । इसी. वास्ते तो कहते हैं कि विद्या भी योग्य अधिकारी 
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प्स्तन्न्2 


के पास ही फलछती फूलती और शोभा पाती है । में तुम्हें ऐसा 
हूँ जो उस भंगेड़ी गजेडी के ध्यान में भी नहीं आ य, ! 


दैत्य की वात सुनकर स्ीरूपधारी भगवान्‌ मन हो मन हॅसे ओर फिर बोले: 


यदि आप ही मेरी अभिलाषा को पूण कर सकते हैं तो फिर मुझे शंकर के पास- 


जाने की क्या आवश्यकता हे ? तब तो प्रतिश्ञाबुसार प्रथमनिर्धारित कार्य को पूणे . 


करने के लिये शंकर तक पहुँचने के कारण इम दोनों के विबाह में विलम्व होने 


की जो चिन्ता मेरे मन में पैदा होगई थी वह भी दूर हो जायगी। स्त्री की यह वात' 


सुनकर दैत्य प्रसन्न हो नाचने लग गया । नाचते नाचते किसी भांवविशेष को प्रद- 
शित करने के लिये ज्यां ही उसने अपने सिर पर हाथ रक्खा त्यां ही बह जलकर 
भस्म हो गया । भगवान शंकरजी के वर की पूरीपूरी परीक्षा हो गई और “खाड 
खने जो और को ताको कूप तैयार” बाली कहावत भी चरितार्थ हो गई । 
उपरोक्त दोनों कथाओं से देत्यस्वभाव का पता चळ सकता हे । कच ने गुरु- 
पुत्री के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था) यद्यपि. उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने 
पर भी कच अधिक दोष का भागी नहीं हो सकता था । क्‍योंकि ऐसे प्रमाण भी 


` मिळते हैं कि शुरु ने अपनी पुत्री और शिष्य का विवाह कर दिया । परन्तु जहाँ 
` , देवताओं के सामने सदैव उञ्चआद्शो रहता है वहाँ देत्यां की दशा यह है कि जिस 


शुरू से सर्वेप्रकार की विद्याएं सीखता रहा भस्मासुर उसकी ही निन्दा करने लग 
गया आर उसका ही वध करके शुरुपत्नि-जिसका माता से भी अधिक महत्त्व होता 
हे-पर ही कव्जाकरने की छुन लगा येठा.। इस से बढ़कर दैत्यों की नीचता का 
उदाहरण क्या दिया जा सकता हे ? 

पर एक भस्मासुर पर ही क्या निर्भर दे ? यहाँ तो “आवा ही ऊत गया”. 
वाली वात है | रावण को आदिदेघत्रह्मा ने वर दिया तो वह देवताओं और ऋषि- 
मुनियों का ही नाश करने पर उतारू दो गया; निळे हो ख्रियाँ का सतीत्व नए 


` करने लग गया । हिरण्यकशिपु को भी ब्रह्मा के वरदान से ही वल ओर ऐेश्वये 


प्राप्त हुआ था । जब जब भी दैत्यां पर विपत्ति आती है देवताओं का हृदय द्रवित 


हो जाता है और वे ही सदेव उनकी रक्षा करते रहे हैं । फिर भी दैत्यों ने होश . | 


सम्भाला नहीं कि देवताओं पर ही वार किया नहीं । - 
कहने का प्रयोजन यह कि शान्ति. अवस्था में भी दैत्यकोग सदेव उपकार के 
वदले में अपकोर ही सोचा और किया करते हें । उनको दण्ड देने से भगवान का 
प्रयोजन धर्म तथा अत्याचारपोदित लोगों की रक्षा करने के अतिरिक्त अत्याचारो- 
देत्यो का सुधार भी रहा हे। यही कारण है कि किसी दैत्य के उत्पात करने पर 
भगवान्‌ ने ऐसा ही उपाय किया जिससे धम और साधुजनों को रक्षा भी सुग- 
मता से हो और देत्याँ एवम्‌ अन्यलोगों को यथोचितशिक्षा भी मिल जाए। जिससे 
भविष्य में कोई मर्यादा. का उल्लंघन करने का साइल न कर सके। जैसे रावण का 
सर्वेस्वनष्ट करके संसार को यदद शिक्षा दी कि जो कोई निर्दोष ऋषिसुनि तथा ईश्व- 
रपरायणपुरुषों पर अत्याचार; राक्षसीसत्ता के सद. सें राज्य तथा पऐश्वयविस्तार के 
लोभ से दूसरों की सम्पत्तिका अपहरण, कामलिप्सा से स्त्रियों का हरण करेगा या 
एसे लोगों की सहायता करेगा उसे सपरिवारनष्ट होना पड़ेगा । . शारोरिकचळ के 
३५ 
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अभिमानीलोगों को हिरण्याक्ष का नाश करके शिक्षा दी कि क और मनुष्य तों 
दूर रहे भगवान. वन्यजन्तुओंद्वारा भी उनका मानमद्न कर संकते &। हिरण्यकशिपु 
के अत्याचारो का अन्त करने के लिये दसिंहरूपधारण कर जहाँ ब्ह्माजी के वर को 
सार्थक किया यहाँ यह शिक्षा दी कि भौतिकऐश्वयं ओर शक्ति प्राप्त करके भगवान्‌ 
के कोप और मृत्यु से कभी निर्भय न होना चाहिये । कंस आदि का मानमदून कर 
संसार को वता दिया कि अत्याचारी कितना भी सावधान क्‍यों न रहे भगवान फे 
दण्ड से वच नहीं सकता । सारांश यह कि भगवान्‌ ने जव जिस रूप में अवतार 
धारण किया तव उसी रूप में अवतीणे होने के एक तो विशेषकारण अबश्य रहते 
थे दूसरे उससे संसार को अधिक से अधिक शिक्षा देना अभीए होता था। उदाः 
हरणार्थ जालन्धर की कथा को ही किय 
भंगवान्‌ विष्णु ओरं वृन्दा. 

पुराणों में लिखा है कि वृन्दा घड़ी धर्मात्मा सती और स्वामी के लिये जान 
तक दे देने के लिये तैयार देवी थी। उस समय उस से बदेकर तप का जीवन 
व्यतीत करनेवाली कोई खरी तो क्या; पुरुषों में भी बहुत कम थे। उसके तप के ' 
आगे देव, सुनि, सिद्ध सब सिरं झुकाते थे। देवयोग से उसको स्वामी जालन्धर 
जैसा दुराचारी और ऋरकर्मी राक्षस मिला हुआ था। जितनी सतीसाध्वी, सदाचा- 
रिणी और तपस्विनी बन्दा थो, दूसरी ओर उससे भी कईणुणा अधिक अनौचारी, 
घिपयी, लम्पट तथा निर्दयी जाळन्धर था। दैत्यराज जाळन्धर स्वयं तो वली था दी 
परन्तु बृन्दा के तपःप्रभाव से उसकी शक्ति संवॉपरि हो गई थी। बुन्दा के तपः्प्र” 
भाच से ही उसने त्रिलोकी को वश में कर रक्खा था । उसी तप के वळ पर जाळ- 
न्थर तथा उसके अनुचर त्रिलोकी में ऊधम मचां रहे थे! बुन्दा ही उनकी शक्ति 
का केन्द्र थी और उसी के तप को जोळन्धर तथा उसके अनुचरों ने अपनी दुए- 
बासनाओं की पूर्ति का सांधन वना रंकखा था। उन्हा ने सहंस्नों अवळाओ का 
सतीत्व भङ्ग किया। कामान्ध हो ळोगा की वहुचेटियों को उठा ले जाते और उन 
पर अकथनीय अत्याचार करते थे। चे लोग सदाचार को दम्भ समझते थे । संसार 
की कोई भी शक्ति इस अत्याचार को रोकने में समर्थ न थी । यदि किसी ने सामना 
करने का साहस भी किया तो उसे, बृन्दा के तपःप्रभाव से, देत्य सहज दी में मट्टी 
में मिला देते थे। और यह विरोध उंलटा दैत्यों की चिद का कारण वन जाता था। 
जिससे उत्तेजित हो वें और भी अंधिकनिरदेयी वंन जाते थे। यद्यपि वृन्दा इसं 
अत्याचार को पसन्द न करती थी परन्तु स्वामीमक्तिधर्मबशात्‌ वह जाळन्धर को 
रोक भी न सकती थी। अन्त में जब जाळन्धर के अत्याचार पराकाष्टा को पहुँच 
गये ओर चारों ओर हाहाकार मच गई तो भगवान्‌ तक वांत पहुँची। उस समय 
जालन्धर आदि दैत्यों के दमन का उपाय यही था कि जिस शक्ति के आधार पर 
बैत्यकोग इतना उछलकूद मचाते और अनाधार करते थे उसको, अर्थात खन्दा” 

# पुराणों में अनेक कथाएं अलेकार के रूप में लिखी हुई हैं। माळम होता हे जालन्धर की 
कथा में इन्दां शब्द भी अलंकार के रुप में ही आया है। बृन्द का अर्थ समूह हे) और इस कथा 
में यह शब्द प्रजा के लिये प्रयुक्त हुआ जान पड़ता दै। यही कारण है कि यहाँ ख्रीलिङ्ग इन्दा 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१ तरङ्ग झंकासमांधानं शतप 'शक्ातमाा 0) मम 
ooo 


के सतित्व को ही नए कर दिया जाए। तव भगवान, विष्णु ने जाळन्धर का रूप 
धारण करके ऐसा ही किया। वृन्दा की स्वामीभक्तिरूप शक्ति नए होते ही जाळ- 
न्धर का वळ जाता रहा ओर देवताओं को उस पर विजय प्राप्त दुई। च्रन्दा को 
पता लगा तो उसने भगवान. को शाप दे दिया । भगवान. ने उसके झाप को न्याय- 
संगत समझकर स्वीकार कर लिया परन्तु लाखों निरपराध अवळाओं के सतीत्व 
को दुराचारी दैत्यों के हाथों भङ्ग होने से बचा लिया और अत्याचारपीडित लोगों 
ने सुख का साँस लिया। 

इस से जहाँ धमे और अत्याचारपीडितिलोगों की रक्षा हो गई वहाँ दैत्यज्ञाति 
और सर्वसाधारण को शिक्षा भी मिल गई कि दूसरों की खियो का सतीत्व भङ्ग 
करने वाले न केवळ स्वयं ही घोरपाप के भागी ओर कड़े से कड़े दण्ड के अधि- 
कारी वनते हैं दूसरों की कुलस्त्रियो को दूषित करके उनको भी असीम हानि पहुँ- 
चाते है । जिसप्रकार जालन्धर की भौतिकशक्ति का आधार वृन्दा थी उसीप्रकार 
अन्य परिवारों की मानमर्यादा, इज्जत आवरू, वळपोरुष और सुखससृद्धि का आधार 
उनकी वहुवेटियां होती हें । यदि एक बृन्दा का सतीत्व नए हो जाने से दैत्यकुछ 
की शक्ति नष्ट हो सकती है तो हज़ारों खियाँ का सतीत्ब भङ्ग करनेवाळे लोग भी 
निश्चय ही हजारों ही कुलों के वल पौरुष और मानमर्यादा को नए करते हैं। अतः 
प्रत्येकव्यक्ति को ऐसे पाप से सदैव वचे रहना चाहिये। 

कुछ लोग प्रश्न किया करते हैँ कि जव इन कर्मों के करनेवाला अक्षम्यदोषी 
ठहरता है तो भगवान्‌ को ऐसे कर्मों का दोष क्यों नहीं लगता? दूसरे शब्दों में 
याँ भी कदा जा सकता है कि दोषपूण कमे के फल का भागी भगवान्‌ को भी 
होना चाहिये । इस एक प्रक्ष में हो भगवान्‌ की वळि को छळना, वाली को छिप 
कर वाण मारना आदि अन्य सब लीलाओं का भी समावेश समझ लेना चाहिये। 
अतः इस विषय पर भी थोड़ा विचार कर लेना उचित जान पड़ता है। 


शब्द का प्रयोग किया गया हे। इसप्रकार अर्थ करने पर जालन्धर की कथा का यही भाव निकलता 


हे कि यद्यपि जाळन्धर अत्यन्तदुराचारी था पर उसकी इन्दा-प्रजा की राज्यमक्ति पराकाश को पहुँची 
हुईं थी। इसवास्ते वह अपने स्वासी-राजा को ईश्वर :समझ कर पूजती थो ओर राजा के कुछत्यों 
की ओर कुछ भी ध्यान न देकर अपनी गादेपसीने को कमाई से उसकी सहायता करती रहती थी । 
ऐसी राज्यभक्त प्रजा की शक्ति से जाळन्धर देवताओं तक को भी तन्न करने छग गया। भगवान्‌ 
विष्णु ने जालन्धर के अत्याचारों को रोकने के लिये जालन्धर का ही रूप धारण करके उसकी प्रजा 
की स्वामीभक्ति को मिटा दिया । जिस शक्ति के आधार पर जालन्धर इतने अत्याचार करता था 
उसके न रहने से देवताओं को विजय आप्त हुई । इस कथा से भगवान्‌ ने यह भी शिक्षा दी है कि 
राजा को जनशक्ति का कभी दुरुपयोग ्त .करना चाहिये और अजा को भी संदैव ध्यान रखना चाहिये 
कि राजा या कोई राज्यच्च्मचारी उसकी शक्ति को अधम और दुराचार में खने न कर संके। ज्यों 
ही प्रजा को माल्स हो किं उसकी शक्ति का दुरुपयोग स्था जा रहा है त्यों ही राजा के साथ सहयोग 
करना बन्द करदे । अन्यथा राजा के पापकमा के फळ का भागी उस प्रजा को भी बनना पड़ता हे 
जिसके बल पर राजा को पापकमा के करने का साहस होता है। 

प्रजा में राजद्रोह फैल आने के कारण देशको भी हानि पहुँचती दै, इसवास्ते प्रजा ने जव राजा 
के विरुद्ध किये गये आन्दोलन या असहयोग का परिणाम देखा तो भित होकर उसने विष्णुभगवानू 
दी शाप दे दिया । जनशक्ति का शाप भगवान, को भी स्वीकार करना परी । 
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भगवान्‌ तटस्थ, निरच्छित ओर निरपेक्ष है. 
यह सर्वशास्जसम्मत सिद्धान्त है कि एक ही परमात्मा त्रिशुणात्मिका मायाः 
को अपने अधीन कर-राजसशक्तिद्वारा जगत का सर्जन, सात्विकद्धारा रक्षण तथा 
तामसशक्तिद्वारा संदार--जगत का संचालन करते हें। अजुन को उपदेश करते 
हुए भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 
सर्वभतानां Ga Q ~ 
इश्वरः सर्वभूतानां द्देरोऽञुन तिष्ठति। 
~ 
श्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
हे अजुन! ईश्वर सर्वभूतों को यत्रारूढपुतलियों की भाँति घुमाते रहते है। 
इससे तो यह भी सिद्ध होता है कि समस्तजगत्‌ के व्यवद्दारों के कर्ता भी परमात्मा 
ही हैं। भगवान्‌ मायापति हैं, माया के नियन्ता हैं, अधिक क्या? यह माया उनकी 
ही फैलाई हुई दै। अतः माया के तीनों गुण और उनके नानाविधधर्मों के नियन्ता 
भी वही हें । परन्तु माया; मायाकृतकाये, गुण और धर्मों के नियन्ता होने पर भी 
भगवान्‌ के सतचित और आनन्द अर्थात्‌ अस्तित्व, ज्ञान और आनन्द में कोई 
च्ुटि नहीं आती। संसार में भी देखा जाता है कि अस्तित्व, ज्ञान और आनन्द 
के अभाव अथवा दूसरे की अपेक्षा न्यूनता होने पर ही मन में उसकी इच्छा उत्पन्न 
होती है। इच्छा कर्म में प्रवृत्त कराती दे। वही कमे सुखदुःखरूप फल का हेतु 
होता हे। निष्कामभाव से किया हुआ कमै फल का हेतु नहीं होता। उदाहरणाथ; 
लोक में इत्या का दण्ड सृत्यु है । परन्तु पहाड़ से पत्थर, मागे में चलते हुए 
विजढी या मकान गिरने पर यदि किसी मनुष्य की सृत्यु हो जाती दै'तो उसके 
वदले में सृत्युदण्ड किंसीको भो नहीं दिया जाता । कारण, उस इत्या की प्रेरणा 
किसी इच्छाद्वारा नहीं हुईं। यदि किसी मनुष्य के हाथ से भी भूल से किसी की 
हत्या हो जाती है तो उस हत्या का दण्ड भी -सृत्यु. नहीं किन्तु बहुत. कम सज्ञा 
दी जाती है। वद्द सज़ा हत्या की नहीं, उस भूल की दी जाती है जो इत्या का 
कारण हुईं है। तात्पर्यं यह कि “ मन पच मजुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः” कमे- 
फल का हेतु मानसिकविकार इच्छा दो है। इच्छा का कारण है अस्तित्व, ज्ञान 
तथा आनन्द का अभाव । भगवान्‌ तो सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। उनमें किसीप्रकार 
की इच्छा हो नहीं सकती। अतः उनमें कदेस्व का आरोप नहीं किया जा सकता 
और न ही वे किसीप्रकार के कर्मेवन्धन में आ सकते हैं। किन्तु निरिच्छित, निर- 
पेक्ष, तटस्थ और साक्षीरूप से माया. तथा जीवकूत कार्यों का संचालन करते हैं। 


. सूयं की निरपेक्षता. 


खयै के उदाहरण से यह सिद्धान्त और भी स्पष्ट हो जाता है । सूर्यमगवान्‌ 
की सत्ता से जगत फे समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं । सारा ग्रहनक्षत्रादि ज्योतिर्मण्डल 
खर्य से ही सत्ता प्राप्त करता है | यदि खये अपने मण्डल से सम्वन्ध विच्छेद कर 
ले तो ग्रहनक्षत्रादि की दशा क्या दो जायगो, यह विचारणीय वात है। इस पृथिवी 
को ही लीजिये ! यदि इसका सम्वन्ध खयं से टूट जाप तो इस पर सदा के लिये 
अन्धकार छा जाप, सचंत्र बफे के टोले खड़े हो जाएं । सब्ज्नरक्न का पक पत्ता भी 
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कहीं दिखाई न दे । पृथिवी को गति ही एकद्म रुक जाप । दिनरात्रि की चर्चा 
तो क्या चर्चा करने वाला दी कोई न रहे । खर्यमाळा से पृथिवी का सम्बन्ध 
बिच्छेद होते ही मलय को दशा हो जाए। इस से प्रकट होता है कि एक यही ' 
पृथिवी क्या सूर्यमण्डल ग्रहमाला की असंख्य ऐसी पृथिवियों का संचालन सूर्य भग- 
चान्‌ करते हैं । दिन, रात्रि, पक्ष, मास; वर्ष, ऋतु; वायु वर्षा, सृष्टि रचना; पालन 
पोषण संहार, जीव के सात्तिकं, राजस, तामस कमों का बिस्तार, अधिक क्या ? 
पृथिवी की स्थिति ओर ल्य का निय्रेत्रण सूयभगवान्‌ ही करते हें । फिर भी इस 
पुथिवी के जीवों के कमेनिवन्धन का उत्तरदायित्व सूर्यभगवान्‌ पर न कभी आया 
है और न आगे कभी आ सकता है। खर्य से ही प्रकाशादि नानाशक्तियों को सहा- 
यता लेकर समस्तप्राणी अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हें फिर भी किसी 
जीव के शुभाऽशुस कमेफळ के भागी सूर्येमगवान. कभी हुए नहीं । कारण यही है 
कि सूयंभगवान, निरिच्छित निरपेक्ष तटस्थ ओर साक्षीरूप से जगत व्यवहार के 
संचालक हे । अतः वे जोवकृतधर्माधम के उत्तरदायी नहीं हें । यही कयों ? खर्य- 
भगवान्‌ ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र सब जगद्द विना सेद्भाव के प्रकाश डालते, 
“आदित्याज्ञायते दुष्टिः दृष्टि करते और सव जगह से शुद्ध अशुद्ध जळ खेचते हँ 
अपनी तप्तकिरणोंद्वारा असंख्यप्राणियाँ की नित्य गति करते हें । परन्तु इन क्रियाओं 
का अचुकूल प्रतिकूल प्रभाव खर्यपर कभी नहीं पड़ा । क्योंकि सयेभगवान निरपेक्ष 
निरिच्छित, तटस्थ ओर साक्षीमात्र हैं। सूये की निरपेक्षता का यहद प्रत्यक्षप्रमाण है 
कि ग्रहनक्षत्रादि तारामण्डल तो उसकी अपेक्षा रखते हुए उसके गिरद घूमते हैं परन्तु 
सूर्य को उनकी अपेक्षा न होने से वह तारामण्डल के गिरद नहीं घूमता | भिक्षुक दी 
दाता की अपेक्षा रखकर उसके गिरद चक्र काटता है । निरपेक्षदाता भिक्षुक के 
पास, कभी नहीं जाता हाँ सूयं को केवल भगवान्‌ की ही अपेक्षा है जिससे वह सत्ता 
स्फूति प्राप्त करता है और वह सर्वव्यापक विभुभगवान उसके भीतर भी सत्ता 
रूप से विद्यमान हें । अतः खर्य भी अपनी ही परिधि पर घूमता है अर्थात्‌ अपने 
अन्द्र सत्तारूप से व्यापक भगवान्‌ के ही गिरद्‌ चक्कर लगाता है, अन्य किसी की उसे 
अपेक्षा नहीं । 

जव सूर्य ही निरिच्छित अरैर निरपेक्ष साक्षीरूप होने से अपने अथवा उसकी 
सत्ताद्वारासंचालित जीवों के कर्मफळ का अधिकारी नहीं होता तो्रिभुवनपति अनन्त 
खूर्यमण्डलों को भी सत्तास्फूतिद्वारा चलाने वाले निरिच्छित, निरपेक्ष, तटस्थ) 
एवम्‌ साक्षीरूप सञ्चिदानन्द्‌ भगवान्‌ अपने अथवा किसी जीव के कर्मफल के अधिः 
कारी केसे हो सकते हैं? अर्थात्‌ सुर्य के समान ही परमात्मा निरिच्छित, निरपेक्ष 
तटस्थ और साक्षीरूप से जगत के सर्वेव्यवद्दारों का संचालन करते हैं परन्तु धर्मा 
धमे से उनका किसीप्रकार संस्पशे नहीं होता । और सवेप्रक।र के व्यवहारों का 
संचालन करने पर भी उनमें कमे अथवा वस्तुनिवन्धन दोषों का आरोप नहीं दोता। 


देवी तथा आसुरीशाक्ति 


अव यह स्वाभाविक दी शंका दोती है कि जब सृष्टि के सर्वव्यवह्ारों का संचा 
छन भगवान्‌ ही करते हैं और संसार में विभूतिरूप से जो कुछ विद्यमान है वद 
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भगवान्‌ की ही कलाओं का विकास है तव आसरोख्रष्टि में भी शक्तिरूप से 
भगवान, ही विद्यमान हैं और उनके व्यवहासें का संचालन करनेवाले भी वही ह 
फिर असुरो का दोप क्या? 

इसमें सन्देह नहीं कि सृष्टि का आदिकारण ब्रह्म ही है, उसके सिवा दूसरी 
कोई सत्ता है नहीं। वही सूलकारण ब्रह्म अपनी राजसशक्तिद्वारा सजन, सात्त्विकः 
शक्तिद्वारा पालन और तामसशक्तिद्वारा जगत का संहार करते हैं । अतःनिश्चय ही 
झाखुरीखष्टि का सजन और उसके सर्वेव्यबहारों का संचालन क्ररनेत्राळे भी वही दै। 
भगवान्‌ स्वयं ही कहते हें 


द्विधा ममास्ति वै शक्तिविभक्ता पृथिवीतले । 
सात्विकी तामसी चेति ह्यधि तिष्ठन्ति यां सदा ॥ 


देवाश्च दानवाश्चैव मदाज्ञावश वतिनः॥ 
प्रथिवीतळ पर देवता और असुर मेरी ही शक्ति के सात्त्विकी और तामसी 
दो विभाग हें जो मेरी ही आज्ञा से इन दोनों विभागों में अधिष्ठान करते हैं। 


शक्ति में याऽसुरी चाऽस्ति सा देव्यन्तर्गंता मता ॥ 


केवल ° ~ ००९ 
केवल सत्त्व तमसो भेदेनेयन्तु भिद्यते ॥ 
सेरी आखुरीशक्ति भी देवीशक्ति के ही अन्तर्गत है। भेद केवळ यही दै कि 
आसुरीशक्ति तामसी और दैवी सात्तिकी है । 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी के जीबन में लिखा जा चुका है कि प्रकृति की गति का 
प्रवाद डिसुखी है। पक तमोगुण से सत्त्व की ओर आर सत्त्व से तमोगुण की 
ओर | ज्यो ज्यों जीव सत्त्व की ओर ऊपर चढता जाता है त्यों त्यो देवलोकों की 
ओर बढ़ता चला जाता हे और ज्यों ज्यों नीचे गिरता जाता है असुरलोकों की 
ओर उसका पतन होता जाता है। इसी आव को इस शास्त्रीयवचनद्वारा प्रकट 
किया गया है-- पके न्‌ १ 
देवाना स्थितिः स्वाभाविकी मता । 
के लोक (> वसतिर्विनिवेशिता > 
असुरांणामधोलोः शिता॥ 
अपने अपने स्बाभावाजुसार देवताओं क्रा ऊद्धैछोक और असुरो का अधोलोक 
में निवास होता हे । “ ब्रह्ाण्डेषु च घर्मस्य स्थितिर्याथाथ्येतोमता । ” “देवताओं 
तथा अखुरों की स्थिति समान रहने पर धर्म की व्यवस्था ठीक ठीक रहती दै। 
जैसे रात्रि न होती तो दिन-प्रकाश का, दुःख न होने पर सुख का कोई महत्व 
नहीं रहता वैसे ही तामसीसष्टि के विना साच्विकीसष्टि भी अपनी उच्चता को अनु“ 
भव न कर सकती थी। न अतिम्रकाश होने पर द्शेनात्मक प्रवृत्ति हो सकती दै 
न अति अन्धकार होने पर! नेत्रोंद्दारा काम तो तब ही लिया जा सकता है जब 
प्रकाश और अन्धक्रार का योग्य सामञ्जस्य हो । शक्ति का पारस्परिकसंघपं ही 
जीवों को उन्नति की ओर अग्रसर करता हे! यही कारण है कि उन्नतिक्षेत्र में दौडधूप 
करते हुए कभी कभो भगवान्‌ की इस सात्विकी तथा तामसीस्रष्टि की- 
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तथा देवासुरं युद्धं मध्य मध्ये्र जांयते। 
¢ ळी देवाज्ञित्वा ह { 
असुरा कम वत्यासात्‌ देवाज्जित्वा स्वशक्तितः॥ 

५ वीच वीच में टकर भी दो जाती है । सुख में पड़कर देवता आळसी एवम्‌ 
निर्वेल हो जाते हैँ और परिश्रमी होने के कारण असुर वळवान। अंतःअसुर देव- 
तांओं पर बिजय ग्रात कर छेते हैं । तव देवताओं के पांस भगवानः के: द्रवार में 
पुकार करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता । भगवान: को संदायता से ही 

“ देवा अपि प्रसादान्मे पुनजित्वासुरांस्तंथा ” पुनाअंखुरों परं विजय प्राप्त कर 


, अपने छिने हुए अधिकारः वापिस लेते हैँ । 


कहने का प्रयोजन यंह कि अझुरों के सर्वव्यंवहारों का भी अहाशक्तिद्वारा 
संचालन होता है। उनके व्यवहार का संचालन दी क्‍यों? चें बरह्म को ही तामसीं 
शक्ति हैं । फिर भी उन्हें दण्डित किया जाता है-धर्मविरुद्ध कमी के लिये उत्तरदायी ठह- 
राया जाता है, इसका कारण संक्षेपतया यही है कि-- 

जैसा हम पहले लिख आए हैं, पशुयोनि तक जिन जीवों में भगवान्‌ की चार 
कलाओं का विकास होता है वे संब भोंगयोनियाँ हैं और इसके ऊपर जीवों 
की गणन। कर्मयोनियों में की गई है। उन्हें विचारस्थतंत्रता भी प्राप्त है अर्थात्‌ 
धर्माध्मेचिवेक की भी उनमें सामथ्ये है ग । यही कारण है कि जिसप्रकार पशुपर्यन्त 
भोगयोनियों के आहार, निद्रा, भय, मैथुनादि व्यापार प्रकतिनियमो के अन्दर वन्धे 
हुए हैं वैसे मच्ुष्य और देवंअसुर योनियों को इन व्यापारो में प्रकृतिनियमा के 
अन्दर वम्धें रहना नहीं पड़ता । उन्हें ईस विषय में हरपंकार की स्वतंत्रता दै। जब 
भीं कंमेयोनि का कोई जीव उस स्वतंत्रता से अनुचित लाभ उठाकर घमं की व्यः 
वस्था को विगाड्ने का यत्नं करंता है अर्थात्‌ भगवान की दी दुई विशेपशक्ति का 
डुसपयोग करके अन्यजीवों के कष्ट का कारण बन जाता हे तव ही वह दण्ड का 
अधिकारी हो जाता है। > 

अवतार धांरंण करने को प्रयोजन. 

वस्तुतः संत्‌, रंज और तम की सार्म्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। संसार 
में केभी सात्विकीगुण की बृद्धि हो जाती है कमी राजसी और कभी तामेली की। 
संसार में युगपंरिंवर्तनों का कारण भीं यही तीन गुण हैं। सात्त्विकी गुण तो भंग 
वान्‌ की आनन्दावस्था का वौधक है। उसकी बृद्धि से जीवमात्र को आनन्द हीं 
अधिक प्रांत हो सकता हैं। परन्तु तामसीणुण तो उसके रुद्रभांव को प्रकट करता 
है। उसकी वृद्धि से संहार की दी अधिक सम्भावना हो सकती हैं। अतः भगवान 
उंसकें आधिक्यं को रोकने के ल्यि ही असुराँ को दण्ड देते है । अर्थात्‌ भगवानहारा 


प्रदान की गई स्वतंत्रता से अनुचित लांभ उठाकर असुरो के तमोगुण का राज्य | 


स्थापन करने पर भगवान उन्हे दण्ड देकर तमोगुणद्वारा ही तंमोगुणे का प्रभुत्व 
मिटातें हैं। इसमें भगवान्‌ को अछुरों का भलां भी अभीष्ट होता है। क्योंकि तमो- 
गुणद्वारा शासित पुरुष की वुद्धि पर अज्ञान का आवरण आने लग ह हे और 
फिर धर्माधम का विवेक नं रहने से वह अपने पद से गिरं जाता है। जिसप्रकार 
माता; पिता; गुरु; राजा अपने पुत्रं; शिष्य ओर प्रज्ञा कों किसी अपराध पर दण्ड 
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देते हैं तो इस दण्ड से भी उनका प्रयोजन अपराधी का सुधार और शिक्षा देना ही 
होता है और दण्ड देते समय भी उनके अपने वात्सल्यप्रेम में कमी नहीं होती चैसे 
ही भगवान भी असुरों के सुधार के लिये भी अपने तामसीगुण का प्रयोग करते 


~ ha 


हैं। यदि भगवान ऐसा न करें तो कुपथगामी बेटे अथवा प्रजा की भाँति असुर भी 


दूसरों को दानि तो पहुँचाते ही हें अपना भी नाश कर छँगे। 

` चस, जिस रूप में और जिन उपायों से यहद प्रयोजन भलोप्रकार सिद्ध ददो सके 
उसी रूप में भगवान अवतार धारण करते और उन्हीं उपायों को काम में लाते हैं। 
इन समस्तलीळाओं को भगवान्‌ निरिच्छित, निरपेक्ष, तटस्थ और केवल साक्षीरूप 
से करते हें । अतः अवताररूप मै किये गये चरित्ररूप कर्मों ओर प्रयोग में छाए , 
गये उपायों के फळाफळ का आरोप भगवान्‌ पर वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे 
सुर्येभगचान्‌ की किरणांद्वारा नित्यप्रति ऊपर .खेंचा जाने चाला जल न सूर्य को गीला 
कर सकता है और नही उसके प्रकाश अथवा उष्णता को कम। 


(२ तरङ्ग) 
अवतारलीलाएं. 


अब यहाँ भगवान के कुछ पक अवतारों की लीलाओं का संक्षेपरूप से वर्णन 
करना आवश्यक प्रतीत होता हे ताकि पाठक स्वयं ही जान ले कि धर्म की रक्षा और 
धर्मद्रोही अत्याचारीछोगों को दण्ड देने के लिये भगवान ने जिस्‌ रूप में जो चरित्र 
किये उस समय बही अधिक ढाभदायक सिद्ध हुए हैं। pe ° 


मोहिनी अवतार. 


देवताओं तथा दैत्यां ने मिलकर समुद्र का मथन किया और उसमें से चौदह 
रत्न निकाले। और सव वस्तुओं का वरवारा तो शान्तिपूर्वक हो गया, असूत को 
बाँटते समय झगड़ा उठ खड़ा हुआ देवगण आधा आधा बाँट लेने पर राजी थे 
परन्तु दैत्यों की नीयत में फर्क था। चे चाहते थे सारा स्वयं ही डकार जाएं, देव- 
ताओ को उसमें से कुछ भी न दें। झगड़े से वचने फे लिये. देवता शायद मान भी 
जाते परन्तु सारे अस्त पर अधिकार जमाने से दैत्यां का प्रयोजन ही यद था कि 
अमृतपान करके स्वयं अमर हो जाएं और फिर देवताओं का सदा के लिये अन्त 
कर देँ। उनके इस भाव को देवता भी ताड़ गये थे। इसी चास्ते आधा असूत 
बटवा लेने का आग्रह कर रहे थे। दैत्य समझते थे यदि आधा अस्त देवताओं 
को वाँट दिया तो उनका मनोरथ सिद्ध न होगा। असुतपान कर देवता भी अमर 
हो जायंगे और फिर उनका नाश करना सुगम न रहेगा । वस झगड़े का यही कारण 
था। देवताओं को अस्त से वंचित रखने के लिये, दैत्य कईप्रकार की चाळ चळ 
रहे थे, कभी युक्तियां लड़ाते, कभी धमकियाँ सुनाते और कभी छीनाझपडी पर 
उतारू हो जाते थे। इस झगड़े का निपटारा न होता देखकर भगवान मोहिनोस्व- 
रूप में अवतार धारण कर वहाँ पहुँचे । दैत्यां ने जव एक अतिसुन्दर खी को सामने. 
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खड़ी देखा तो सबके सब उसपर 'ळटू हो गये और स्वयं ही यह प्रस्ताव कर दिया | 


कि यह स्त्री हमारी पत्नी वन जाए और हमारे झगड़े का जो फेखळा कर दे चह 
हम स्वीकार हे। अर्थात्‌. जिस को जितना असुत पिलाना यह उचित समझे : पिला 
दे। देवताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और असुत काः घडा मोहिनी 
के हवाले किया गया । मोहिनीरूप में भगवान ने ऐसी युक्ति की कि देवताओं को 
तो अस्त पिला दिया और देत्याँ को मीठा जळ। देत्यो ने क्रोध में आकर देव- . 
ताओं से युद्ध किया, परन्तु हार गये। क्योंकि अब देवता असृतपान कर चुके थे। 
`. कुछ लोग भगवान्‌ के इस कृत्य की आलोचना किया करते है परन्तु ऐसा | 
करते हुए वस्तुस्थिति की ओर ध्यान नहीं देते । उन्हे खबंप्रथम यही देखना' 
चाहिये कि देत्यों की नीयत अच्छी नहीं थी। सारे असत पर अधिकार जमाने से 
उनका प्रयोजन ही यह था कि असूत फे प्रभाव से देवताओं का सदा के लिये 
अन्त कर दिया जाप। ताकि उनकी मनमानी कायवाहियों में वाधा डालवेवाला कोई' 
रद न जाए ओर चे स्वछन्द्तापूयक धर्म की जद उखाड़ फॅक । पाठक स्वयं विचार 
सकते हे कि देत्याँ के लिये ऐसी सुविधा जगत के वास्ते कितनी अनर्थकारी होती। 
भगवान विष्णु जगत का पालन करनेवाले हें। धर्मात्मा तथा नीतिक्षराजा का कतेव्य 
हे कि ऐसे लोगों की शक्ति वढ्ने न दे जो धर्मात्मा, न्यायप्रिय, निरपराध . और. 
राजभक्तळोगों पर अत्याचार और लूटमार करना ही अपना कतंब्य समझते हें । यदि 
असूत को पान कर देत्यलोग अमर हो जाते और फिर निभय होकर घामिकजगत 
का ध्वॅस करने लग . जाते तो निःसन्देह संसार पर शतान का ही राज्य दो जाता। 
देवताओं को नष्ट करके भी तो देत्यलोग चेन से .नहीं वेठ सकते थे । तामसीसरणि 
फिर आपस में दी टकराने लग जाती। तमोगुण .का स्वभाव क्रोध तो फिर भी 
अपना कार्य करता ही रहता। 

दूसरी चात यदद भी हे कि जो लोग एक खी के रूपयौवन को देखकर अपना | 
सघेस्घ उसके चरणों में अपण. करने के लिये तयार दो गये. उन्हे सांसारिक ऐश्वर्य 
और अमरजीवन .प्राप्त करने का क्या अधिकार हे ? घे तो निश्चय ही चेभव प्राप्त 
करके भी किसी दिन कामान्ध हो उसे रूपयोबन पर ही निछावर कर देंगे । ओर 
संसार में पाप फेलाने में ही उसका प्रयोग करेंगे ।. भगवान, ने मोहिनीरूप में अवतीण 
हो सिद्ध कर दिया कि रूप पर फिसल जानेचाले दैत्य असूत के अधिकारी नहीं हैं 
क्योंकि पक स्त्री के रूप पर चलि चदाकर इन्दो ने सिद्ध कर दिया हे कि इन की 
इछि में असूत का कोई मोळ नहीं हे--अम्गत और मीठे जल में कोई अन्तर नहीं 
समझते । भगवान्‌ सर्वशक्तिमान हैं, चे किसी और रूप में अचतीणे होकर भी दैत्यों 
को असूत से वंचित कर सकते थे। परन्तु उन्हं संसार को यह दिखलाना भी अभीष्ट 
था कि दैत्य किस प्रकृति के लोग हैं। असृतपान करके वे लोग पाप की ही वृद्धि करेंगे। 

वराह तथा नासहावतार 

दिति के गर्भ से कश्यप के दो पुत्र हुए। एक का नाम .दिरण्याक्ष और दूसरे 
का हिरण्यकशिपु था। आसरीशक्ति के घमण्ड में हिरण्याक्ष इतना उद्दण्ड हो गया 
कि उसने थिवी को ही जीवों के निवास योग्य न रहने देने का निश्चय कर लिया । 
इसी विचार से उसने पृथिवी को जळमझ कर दिया । भगवान, ने वराह रूप धारण 
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करके उसका घमण्ड तोड़ा। उसका चघ करके पृथिवो का उद्धार किया । हिरण्याक्ष 
और हिरण्यकशिपु दोनों भाईयों ने ब्रह्माजी को प्रसन्न करके वर प्राप्त कर लिया 
था और उसी के प्रभाव से उन्होंने ऊधम मचांना आरम्भ कर दिया । तीनों लोकों 
तथा लोकपालों को वक्ष में करके देवताओं को भगा दिया और फिर पृथिवीं पर 
अधिकार जमा कर उसे जलमग्न कर दिया । तव ब्रह्माजी के छींकने पर उनके नाकं 
से चरा भगवान उत्पन्न हुप, जिन्हों ने देखते ही देखते महान्‌ विकराळरूप धारण 
कर लिया और अपने तीव्रखुराँडारा जळराशि को विदीणे करते हुप, जल में प्रविष्ट 
हो गये। जळ में प्रवेश कर उन्होंने देखा कि जैसे प्रलयकाल में एथिची उनके उद्र 
में लीन रहती हे वैसे ही अब भी रसातल में पड़ी है। तव उन्हा ने अपने विशाल 
दुन्तद्वारा सहज ही प्रथिवी को ऊपर उठालिया । पृथिवी का .उद्धार होता देखंकर 
हिरण्याक्ष ने क्रोधावेश में वराह भगवान्‌ पर प्रहार किया परन्तु बराह भगवान्‌ ने 
उसको मार कर देवताओं को निर्भय कर दिया । 
इसीप्रकार हिरण्यकशिपु वड़ा निदेयी था। उसने भगवान्‌ का भी भय भुला 
रक्खा था । घह लोगों को वाध्य करता था कि भगवान्‌ का नाम लेना छोड दें 
और भगवान्‌ की जगद उसका ही भजन किया करं । उसके बेटे प्रल्हादने सत्याग्रह 
'किया। परन्तु दिरण्यकशिपु ने प्रल्हाद पर भी नाना अत्याचार किये ताकि वह भग- 
घान्‌ का नाम लेना छोड़ दे। उसे पहाड़ पर से गिराया, अशि में फेका ओर कु- 
चल डालने के लिये उस पर हाथी को छोड़ा गया। अन्त में निर्दोष प्रल्हाद को 
तपे हुए स्तम्भ के साथ वाँधने का प्रवन्ध किया गया। तंव भक्त की रक्षा फे लिये 
च्रसिंहरूप में अवतार धारण कर भगवान्‌ आए और हिरण्यकशिएु को मार कंर 
इंश्वरभक्तों को संकट दूर किया। [ र वू 
वराह तथा चसिहदरूप मे अवतार धारण करके जहाँ भगवान्‌ ने घ्रह्मांजी फे वर को 
सार्थक कर दियां वहाँ नास्तिक लोगों को यह निश्चय करा दिया कि भगवान, 
उनकी उद्ण्डताओं का दण्ड देने के लिये हंररूप में अवतार धारण कर सकते हैं 
ओर भक्तों को भी निश्चय करा दिया कि ओ भक्त प्रल्हाद की तरह भगवान. पर इद 
भरोसा रखते हैं उनको रक्षा के लिये भगवान्‌ स्तम्भ फोड़ कर भी प्रकट होजाते हैं । 


वलि और वामनावतार 


वलि यद्यपि दैत्यजाति में उत्पन्न हुआ था तथापि पूर्वकर्मों और घार्मिकपुरुषों, 


के सत्सङ्ग के प्रभाव से उसमें धार्मिकभाव-दानपुण्य आदि पर थद्धा-पैदा हो गये 
थे । इन्हीं सुकर्मा के प्रताप से वह एक चक्रवर्ती राजा बन गया। उसके राज्य- 
विस्तार में देत्यजाति ने यड़ी सद्दायता की थी । अतः उसमें एक ही वडा दोष आ 
गया था कि चह दैत्यों के उत्पात पर अधिक ध्यान न देता था । दैत्यलोग देव- 
ताओं पर अत्याचार करने लग गये। उनके ऐसे अत्याचारो का कारण बलि का 
स्वयं दत्यो के आगे दवे रहना ओर उसकी राज्यसत्ता ही थी । जब देवताओं का 
कष्ट सीमा पार कर गया तो उन्होंने भगवान्‌ से पुकार की। तव भगवान वामन- 
रूप में अवतार धारण करके वलि के दरवार में आए और उससे तीन कद्म भूमि 
दान मांगी। यद्यपि शुरु शुक्राचार्य ने भगवान्‌ के भाव को ताड लिया और उन्होंने 
बलि को भूमिदान करने से रोक दिया) परन्तु वळि समझता था कि यदि भगवान, 
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उसके प्रतिकूल हो गये हैं और उससे राज्य छीनना चादते हैं तव दान कर देना 
ही क्या चुरा है, और. यदि ऐेखी वात नहीं हे तो फिर भी दान का फल तो अच्छा 
ही होगा। वळि ने शुक्राचाये के मना करने पर भी तीनकद्म भूमि का संकल्प कर 
दिया। वामन भगवान्‌ ने विरांटस्वरूप धारण करके दो कदूम मै सारी पृथिवी और 
तीसरे कदम में चलि का शरीर भी मापं लिया । इसप्रकार वामन भगवान. ने बढि 
को राज्यच्युत करके देवताओं का कष्ट दूर किया । वळि को तो पृथिवी का राज्य 
छोड्कर पाताल जाना ही पड़ा परन्तु भगवान्‌ भी उसके चैगुल में ऐसे फँसे कि 
सदा के लिये बलि का ड्योढी वरदार वनना पड़ा । 

वलि में और तो कोई दोष न था; उस में इतनी ही निर्वेलता थी कि वह; यह 
समझकर कि देत्यलोगों के वल प्रताप से ही उसे चक्रवर्तीराज्य मिला हुआ है; 
दैत्यां के अत्याचारो का कोई नोटिस न लेता था। जिस राजा के राज्य में धर्मात्मा 
तथा राज्यभक्त लोगों को कए होता है, निःसन्देद्द वह प्रजापर शासन करने का अधिकारी 
नहीं है। दूसरों के कुकर्मों का फल तो बलि को दिया न जा सकता था। भगवान्‌ 
ने दैत्यों के उपद्रवो का अन्त करने के लिये यही फेसला किया कि वढि का राज्य 
से इस्तीफा ले छिया जाय और इस्तीफा भी दान के रूप में लिया जाय। इस से 
भगवान्‌ ने यही शिक्षा दी है कि कोई राजा स्वयं धर्मात्मा भी क्यों न दो यदि 
उसके राज्य में धामिकलोगो पर अत्याचार होता हे और अत्याचारियों के कर्मा का 
कोई नोटिस नहीं लिया जाता तो वद राजा राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। 
जव भी धार्मिकपुरुषों की ओर से पुकार होगी राजा को राज्य से च्युत होना पड़ेगा। 

बामनावतार का अर्थ शस्त्रहीन प्रजा का मत भी हो सकता. हे । अर्थात्‌ जब 
राजा में किसी विशेषजाति के लिये पक्षपात उत्पन्न दो जाता है और वह जाति 
सजातीय राजा की शक्ति से अनुचित लाभ उठाकर दूसरों पर अत्याचार, करने 
लग जाती है तवं धार्मिकजनता में राजा के विरुद्ध ही आदोळन उठ खड़ा होता है 
और राजा को राज्य से च्युत होना पड़ता है। राज्यच्युत राजा को किसी एकान्त 
स्थान में रखना पड़ता है ताकि वह फिर कभी जनता में जोश न पैदा करने ओर 
जहाँ उसे रक्खा जाता है वद्दां राज्य की ओर से पहरा लगाया जात! है। वलि को 
पाताल भेजने तथा भगवान्‌ का स्वयं उसका पहरेदार बनने का भी यही अथे हो सकता 
है । कुछ भी-हों, यद्द तो इर हालत में सिद्ध दोता दे कि जो राजा पक्षपात करने 


"वाला है और जिस के राज्य में धामिक पुरुषों को कष्ट होता हे वह जनता पर 


राज्य करने का अधिकारी नहीं रद्दता । इसी वास्ते वामन भगवान ने वलि को 


राज्यच्युत कर दिया । 
सहखबाहु ओर परशुराम | 
क्षत्रियों के वंश में कृतबीये का पुत्र अञ्जन नामक एक वड़ा प्रतापी राजा हुआ 
है। घह भगवान. दत्तात्रयजी का प्याराशिष्य था । गुरु के पास रहकर उसने सय 
प्रकार की योगविद्याएं सीखीं । युद्धक्षेत्र में बह अनन्त स्वरूप धारण कर के युद्ध किया 


करता था। इसलिये उसे लोग सहरवाह कहने छग गये और उसका यही नाम 
प्रसिद्ध हो गया । उसने थोड़े ही काळ में सारी प्रथिवी को वश में कर ख्या । . 
सारा संसार उसका लोद्दा मान गया। वह अकेला दी लाखों योधाओं का सुका : | 
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वळा किया करता था । महर्षि जमद्ञ्ि की धर्मपत्नी को वहिन सहस्रवाहु के साथ 
व्याही गई थी। पक दिन सहस्रवाहु शिकार खेळते महदपि जमद्झि के आश्रम की 
ओर निकल गये । ऋषि ने राजा का यथोचित सत्कार किया और भोजन का नि- 
भंत्रण दिया । राजा ने कहा में अकेला होता तो कोई वात नहीं थी; मेरे साथ 
हजारों नोकर चाकर ओर सैनिकसिपाही हैँ । आप जंगल में रहनेवाले तपस्वी 
लोग हें, इतने आद्मिया के भोजन का प्रवन्ध कैसे करेंगे ? आपके प्रेमन्यवहार से 
ही अतिथिसत्कार हो गया; भोजन के लिये कष्ट न करें। ह 
महर्षि जमदञ्चि वोले-राजन्‌! आप इसकी कुछ चिन्ता न करें भगवत्कृपा से 
सव ठीक हो जायगा, आप अपने सव. आदमियों सहित भोजन आश्रम में ही करें। 
राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महाराज सहस्नबाहु जितने दिन उस चन 
सें शिकार खेलते रहे, आश्रम की ओर से ही उनकी सव आवश्यकताएं पूर्ण की 
जाती रहीं । राजा तथा उसके आदमियां को ऐसे दिव्यछुखसाधन उपस्थित होते 
रहे कि जिनको उन्होंने कभी स्वप्न में भी न देखा था । सवलोग हैरान थे कि 
ऋषि ऐसी सुखसामग्री कहाँ से लाते दें? प॒कदिन महाराज सहस्रवाहु अपने. आ- 
अर्यं को रोक न सके । ऋषि से पूछ ही छिया कि-इमळोगों के काम में आनेवाले 
दिव्यपदार्थ आप किसप्रकार ओर कहाँ से सम्पादन करते हें? 
राजा के प्रश्न पर महर्षि जमदझि ने एक गाय की ओर इशारा करके कहा- 
यह सब इस गोमाता की कृपा है । जो सुखसामग्री आपके अनुभव में आई दे वह 
सव इस गोमाता से दी प्रात करते हैँ । यह सुनकर राजा ने गाय की ओर स- 
तृष्णडणि से देखा ओर कुछ इधरउधर की बातों के बाद ऋषि को कह ही दिया कि आप 


यह गाय मुझे दे दें। इसके वदले में जितनी गोएं, जितना धन ओर राज्य आप 


चाहें ले ले । ऋषि ने कहा-राजन्‌! इस गाय को तो हम किसी समय भी जुदा 
नहीं करते । इसी गाय फे आश्रय से हमारा लौकिक ओर पारमार्थिकः सव व्यव- 
हार चलता है । हमें घन या राज्य लेकर क्या करना है? आप इस गाय को हमारे 
पास ही .रहने दें । राजा ने बहुत कहा परन्तु ऋषि गाय देने पर राजी न हुए । 
अन्त में सददस्नवाहु ने क्रोध में आकर जमदझि को मार डाला । 

जमदभि के पुत्र परशुरामजी को अपने पिता को मुत्यु का समाचार मिला तो 
उन्होंने क्षत्रियां का नाश कर डालने का ही प्रण कर. लिया । प्रथम हे-हयवंश का. 
नाश करके फिर अन्य क्षत्रियकुलों के पीछे लगे । इसप्रकार क्षत्रियराजाओं का अन्त 
करके पृथिवी को कश्यप के अधीन कर दिया । कहते हैं इसप्रकार परशुरामजी ने 
इक्कीसबार क्षत्रियां का ध्वॅस किया । 


प्रथिवी को निःक्षत्रिय करने का रहस्य. 
जिस राजा को अपनी प्रजा को पुत्रवत्‌ समझना चाहिये, फिर वह राजा भी 
सहस्रवाहु जैसा सम्राट्‌, जिसका आचार अन्य राजाओं के लिये भी आदर होना 
चाहिये या, यदि बही ऐसी निरपराध प्रजा के खन से दाथ रंगने लग जाए जो सदेव 
जंगलों में रहकर इंश्वरचिन्तन में लीन तथा धमं और विद्याप्रचार में तत्पर रहती 
- हो; तो इससे वढ्कर अनर्थ क्या डो सकता दै ? मालूम दोता दै राज्यसत्ता के 
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अभिमान में क्षत्रियलोग घर्माध्म और औचित्यानौचित्य की प्रवाह नहीं करते थे 
और परशुरामजीद्वारा दण्डित किये जाने पर भी उससे शिक्षा प्रण करने के 
स्थान में अपने क्षत्रिय स्वभावानुसार हठपर अड्‌ गये थे! इसीवास्ते परशुरामजी 
को वार वार उनके साथ युद्ध करने पड़े। इस कथा में परशुरामजी के इक्तीसवार 
पृथिवी को निःक्षत्रिय करने की वात का. अर्थ यही प्रतीत होता है कि उन्होंने 
इक्कीसवार क्षत्रियों का अभिमान अर्थात्‌ क्षत्रियत्व चूर किया था। अन्यथा उसके 
वाद. भी क्षत्रियों का अस्तित्व दृष्टिगोचर होने की यात निरर्थक हो जाती है । 
माळूम होता है परशुरामजी उन क्षत्रियराजाओं को ही दण्ड देते थे जो राज्यसत्ता 
के मद में धर्माधमविवेक को भूल चुके थे और प्रजापर अत्याचार करने ळग गये 
थे। सम्भव है उन राजा छोगों ने परशुरामजी के मुकाबले में अपने आपको अस- 
मथ देखकर क्षत्रियमात्र में जोश उत्पन्न करने के विचार से यह प्रसिद्ध कर दिया 
हो कि परशुरामजी क्षत्रियजाति का ही नाश कर रहे हैं। दूसरे; क्षत्रियजाती एक 
चीरजाति मानी जाती रही है वीरपुरुष का मानमर्दन हो जाना मृत्यु से भी वढ 


कर दुःखदायी है। सम्भव है परशुरामजी ने इक्कीसवार उन उइण्डक्षत्रियराजाओ का . 


मानमर्दन किया हो और इसी को क्षत्रियों की सत्यु .समझा गया हो। क्योंकि प्रभा- 
चशाली पुरुष का प्रभाव मिट जाना भी तो उसकी मत्यु ही दै। यद्यपि शरीररूप 
में वह अव भी है परन्तु वह तो नहीं रहा जो पहिले प्रभावशाली होने की अवस्था 
में था । क्षत्रियों का नाश करने का अर्थ भी यही माळूम होता है। यद्यपि पर- 
शुरामजी को निर्दोष पिता के मारे जाने पर ही क्रोध आया था परन्तु उनका 
उद्देश्य जहाँ राज्यमद में धर्माधम की पर्वाह न करनेवाले क्षत्रियों के अत्याचार से 
जनता की रक्षा करना था, वहाँ उन क्षत्रियों का सुधार भी था जो अपने वीरसुळभ- 
स्वभाव के कारण झूठे होते हुए भी इठ पर अड़े हुए थे। यही कारण है. कि जब 
क्षत्रियों ने अपनी भूल को अनुभव कर लिया तो ब्राह्मणों ने हीं फिर पृथिवी का 


-राञ्य उनके हवाले कर दिया । इससे क्षत्रियों को यह भी मालूम हो गया कि 


शक्ति उसके पास ही नहीं दे जिसके हाथ में तलवार और वन्दूक रहती है किन्तु 
चनों में तप करनेवाले अहिसावतधारी ब्राह्मणों के पास भी उनसे कहीं अधिक शक्ति 
है, यद्यपि थे . उसका प्रयोग नहीं करते । जव क्षत्रियों का भूत उतर गयां तब- 
ब्राह्मण भी छपाळु हो गये और पृथिवी का राज्य फिर उनके ही सुपुदे कर दिया 


उस समय क्षत्रियां का सुधार आवश्यक ही था। क्योंकि प्रजा राजा का दी अनु- | 


करण करती है। राजा के धर्ममर्यादा को छोड़ देने से अधमं फैलना अनिवाये है। 
` रामावतार ` 

महाराजद्शरथ तथा माताकौशल्या को उनके पिछले जन्म में दिये गये वर के 
अनुसार भगवान्‌ ने उनके यहाँ अयोध्या में रामरूप में अबतार धारण किया । भग- 
चान्‌ राम के अतिरिक्त द्शरथजी के लक्ष्मण, भरत, शत्रुन्न यदद तीन पुत्र और भी 
थे। विद्याध्ययन समाप्त करते ही भगवान्‌ राम को राक्षसीअत्याचार को रोकने का 
कार्य सम्भाळना पड़ा । सर्वप्रथम आपको ळकष्मणसहित चिश्वामित्रजी यक्षरक्षा ए 
लिये महाराज से माँग ले गये। ताडका की तो रास्ते में ही गति कर गये ओर 


ऋषिआश्रम में पहुँचने पर सुवाह आदि का वध करके विश्वामित्रजी के यज्ञ को . 
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निविघ़ समाप्त किया, जिसमें धर्मकर्मेचिरोधी राक्षस सदेव विन्न डाला करते थे। 
चहाँसे सीतास्वयम्वर पर जनकराज्य में गये और सर्वराजाओं के सामने अछोकिक- 
शक्ति का प्रदशन कर-शिवधचुप को तोड़कर-जनकखझुता को व्याह छाए । भगवान्‌ 
की अलौकिक प्रतिभा और ज्ञान परं मुग्ध हो महाराजद्शरथ, उन्हें राजकाज सॉपने 
ही लरे थे कि देवताओं की चिन्ता, महाराज की परमप्रिया पत्नी केकयी,- भरत की 
माता-ने अङ्ङ्गा लगाकर दूर कर दी। उसने भरत को राज्य. और राम को चौदह 
वर्ष चनवास देने पर हठ किया। प्रजा को रोते घोते छोड़कर लक्ष्मण और सोता" 
सहित भगवान. चन को चले गये । पुत्रवियोग में महाराज का झरीरान्त हो गया। 
भरत ननिद्दाळ गये हुप थे। वे आए तो समाचार सुनकर उन्हें वड़ा दुःख हुआ। 
माता ओर अपने भाग्य को कोसा, भगवान्‌ को घापिस लिवाने गये। परन्तु भग- 
चान्‌ ने समझाकर उसे वापिस भेज दिया। और स्वयं सुनिआश्रमों के दृशेनकरते' 
हुए पञ्चवटी जाकर रहने लग गये । वहाँ पर ही रावण की वहिन शूपेणखा दोनों 
भाइयों के रूप पर मोहित होकर निलेज्वतापूर्वक उन्हें वारयार दिक्क करने लगी। 
जव किसी तरह भी उसका जादू न चला तो भय दिखलाने लगी, तव भगवान, की 
आज्ञा से लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट गिराप। 
इस वात से उत्तेजित हो खरदूषण ने चढ़ाई की परन्तु भगवान्‌ ने खरदूपण 
सहित सव आक्रमणकारी राक्षसो को मार भगाया। तव शार्पणखा रावण के पास 
जाकर रोई पीटी। इसी वात से चिढ्कर रावण सीता को चुरा लाया । 


मायावीम्मुग को मार कर भगवान. वापिस लोटे तो वहाँ सोता नहीं थी। वडी . 


चिन्ता हुई । इधर उधर खोज करते लक्ष्मणसद्वित भगवान्‌ किष्किन्धा पहुँचे । रास्ते 
में दी उन्हें जरायु मिला जिसने सीता का करुणक्रन्द्न सुनकर रावण का रथ रोक 
लिया था और रावण के वाणों से आहत हुआ कराद रहा था। उसने भगवान्‌ की 
गोद में ही प्राण दिये और भगवान्‌ ने अपने हाथों से उसका दाहसस्कार किया । 
किष्किन्धा में ऋष्यसूकपर्चंत पर हनुमान और फिर सुग्रीव से मुलाकात हुई । सुग्रीव 
ने अपनी सारी दुःखकथा सुनाई कि किसप्रकार “ युद्ध के लिये छछकारने चाले मय- 
नामक दैत्य के साथ भिड्ने के लिये, मेरा भाई वाली पर्यतशुफा में घुसते 


- समय, मुझे पन्द्रद दिन तक प्रतीक्षा करने के लिये कह गया। परन्तु जब एक मास 


प्रतीक्षा करने पर भी बाळी नहीं आया ओर गुफा से रुधर की धारा वह निकली 
तव चाली के ही संकेतानुसार उसे मरगया समझ मैं भाग आया और सिंहासन को 
खाली जान राज्यकर्मचारियों ने मेरे इन्कार करने पर भी मुझे गद्दी पर वैठा द्या। गद्दी पर 
बैठे दोचार दिन दी हुए थे कि दैत्य को मार कर बाळी भी आ गया और मुझे राज्यगद्दी पर 
चैठा देखकर अत्यन्त नि्दयतापूर्वक पीटां। ख्रीसद्दित मेरी सारी सम्पत्ति छीन ली। 
मुशकिल से में अपनो जान वचाकर यहाँ भाग आया । वस तव से यहाँ ही अपनी 
विपदा फे दिन व्यतीत कर रहा हुँ। शाप के कारण वाली यहाँ आ नहीं सकता । 
अतः अवतक वचा हुआ हँ और आपके भी दशन कर सका हुँ । ” 

मित्र की ददेकद्वानी सुनकर भगवान्‌ अपना कष्ट भूल गये । सुग्रीव को आश्वा- 
सन दिया ओर कहा-बाळी का वध करके पहले तुम्हारा कष्ट ही दूर किया जायगा। 


डसको उत्साद्दित कर वालों के साथ युद्ध करने सेजा। परन्तु वाली के मुष्टिप्रद्दार 
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को सहन न कर सुग्रीव भाग आया। दूसरे दिन भगवान्‌ ने उसके गले में. फूल- 
माला पहना कर युद्ध करने के लिये भेजा। उस दिन भी जब सुग्रीव लड़ता ळड़ता 
थक गया तव भगवान्‌ ने एक वुक्ष की ओट में खड़े होकर वाण मारा. और वाळी' 
को नीचे गिरा दिया।. ) ५ | 

चाली का वध होजाने पर सुग्रीव को राजा और वाली के पुत्र अंगद को युव- 
राज वना दिया गया। अव सुग्रीव की सहायता से सीता की खोज आरम्भ हुई ।. 
चारों ओर वानरसेना भेजी गई । हचुमानजी ळंका की ओर गये। उन्हो ने लंका में. 


. जाकर सीतामाता को ढाड्स वन्धाई, अनेक राक्षसों को मारा और शहर को जला 


कर भावी विपत्ति से रावण को सावधान किया। राचण के भाई विभीषण को. 
अपने पक्ष में किया और फिर वापिस आकर वहाँ को सारा हाल भगवानः को वताया। 

सुमोच आदि राजाओं की सहायता से एक बृहत वानरसेना एकत्र कर भग- 
वान्‌ ने लंका पर चढाई की। समुद्र पर पुर वाँधा गया। इसी जगह रावण का 
भाई विभीपण आ मिला जिसको सुशिक्षा देने पर रावण ने अपमानित करके निकाल 
दिया था। समुद्रपार जाकर भी भगवान्‌ ने रावण को समझाने के लिये अंगद को 
दूत वनाकर भेजा । ताकि जनता का नाश होने से वच जाप। परन्तु राक्षसी सत्ता 
के अभिमान में मस्त रावण की समझ में एक वात भी न आई! अन्त में युद्ध छिड़ 
गया। रावणसहित सव राक्षस मारे गये । सीता को वापिस लाकर उसको अझि- 
परीक्षा की गई। लंका के राज्यसिंद्दासन पर विभीषण को वेठाया गया और फिर 
सव लोग विजयदुन्दुभी वजाते अयोध्या को छौटे। क्‍योंकि वनवास के चौदह वर्ष भी 


उसी समय पूरे हो गये थे। 


अयोध्या लोटने पर भगवान, राम, लक्ष्मण तथा सीता का स्वागत वड़े समा- 
रोह से किया गया। और भरतजी ने राज्यसिहासन भगवान के सुपुदे कर दिया; 
जो आजतक स्वयं त्यागवृत्ति मे और भगवान्‌ की आज्ञा मानकर एक सिपाही 
के रूप में राज्य की सेवा करते रहे थे। स्वयं राज्यसिंहासन पर कभी पांव नहीं 
रक्खां वल्कि उसपर वड़े भाई राम की चरणपादुका को रखकर उनकी पूजा करते 
रहे। प्रजा ने रामराज्य के सुख का उपभोग किया। कभी कोई आधि व्याधि नहीं 
हुई । पिता के रहते पुत्र नहीं मरा। छोटी अवस्था में कोई स्री विधवा नहीं दुई। 


. कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा। चोरी, ठगी, और झूठ को लोग जानते ही न थे। सवलोग 


अपने अपने वर्णधर्मानुसार आनन्दमय जीवन व्यतीत करते थे । सबको अपने अपने 
क्षेत्र मे पूर्णस्वतत्रता प्राप्त थी। 

पएकवार पक घ्राह्मण अपने छोटे से वाळक की लाश उठाए भगवान के द्र- 
यार में हाज़िर हुआ और रोता हुआ भगवान्‌ के राज्य को निन्दा करने ळगा। 
उसने कहा इस कुल में दशरथ, अज, रघु, दिलीप और इक्ष्वाकु आदि अनेक राजा 
हुए हैं परन्तु ऐसा अनर्थ पहले कभी नहीं हुआ। मेरे जीते मेरा वालक मर गया 
यह राजा के ही दोष का फळ है। कंते है, भगवान्‌ उसी समय इसका कारण 
खोजने के लिये चळ दिये। ढुँडते ढूँडते उन्हे एक जगह झम्बूकनामक चाण्डाळ तप 


करता दिखाई दिया। भगवान्‌ ने उस चाण्डाल का वध कर दिया] उघर उसी समय . 


ब्राह्मण का लड़का जी उठा! - धर 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२८८ शौतमुनिचरितासत £ ४ प्रचाद्द 


एको दिन भद्रनामक गुप्तचर को भगवान. ने राज्यविपयक प्रजा की सम्मति 
प्रकट करने की आज्ञा दी, उसने वताया-भगवन्‌! और तो सब स्तुति दी होती हे 
परन्तु लोगों की एक वात में निन्दा का भाव पाया जाता है। वे कहते है, जव एक 
चार राचण सीता डर ले यी पि राम ने उसे वना र में केसे रख- 
छिया) ऐसा करते प्‌ १ भगवान समय लक्ष्मण 
को बुला कर उसके पा लीच, को चन में मेज दिया और कह दिया. कि इसको 
कहीं दूर छोड आओ। लोगों का अपवाद खुनकर सुझे दुःख होता हे। 
एक दिन ब्रह्माजी के भेजे हुए तापसरूप-काळ के साथ एकान्त में वेठे भग- 
चान. वाते कर रहे थे। आज्ञा दे रक्खी थी कि इस समय कोई आदमी हमारे पास 
न आए. देवयोग से दुर्वासा ऋषि भगवान्‌ से मिलने आप। द्वारपर खडे लक्ष्मण 
ने उन्हे बताया कि अन्दर जाने की आज्ञा नहीं है। परन्तु ऋषि क्रोध में आ गये 
और बोले यदि इसी समय मेरे आने की सूचना भगवान्‌ को न दी जायगी तो 
में झाप देकर सबको भस्म कर डाळूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, सवके मरने से मेरा 
अकेले का मरना अच्छा होगा। वे भगवान्‌ के पास चले गये और डुर्वासाजी के 
 'आनेकी सूचना देदी। इस पर भगवान ने आज्ञाभज्ञकरने के अपराध में लक्ष्मण को 
त्याग दिया और लक्ष्मणजी सरयू नदी के तट पर जाकर योगसमाधिद्वारा देवलोक 


को चले गये। 
धर्ममयादा की रक्षा. 


भगवान, राम को मर्यादा-पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान्‌ ने धर्म की मर्यादा- 
स्थापन करने के लिये ही रामरूप में अवतार धारण किया था। अतः रामावतार . 
के सब चरित्र मर्यादा के अन्द्र हैं। फिर भी लोग ताड्कावध, शुपंणखा का नाक 
. कान काटना, वालीवध, शस्बूकवध और सीता तथा लक्ष्मणत्याग पर शकाएँ उठाया 
- करते हैं। प्रथम तो उन्हे यही सोचना चाहिये कि धर्म ओर मर्यादा का स्वरूप 
अत्यन्तसुक्ष्म हे प्रत्येकमनुष्य तो क्या वडे वड़े ऋषिमुनि भी उसको सहज में जान 
और देख नहीं सकते। दूसरे यह भी विचारणीय है कि जिस ताड़का ने जीवों की 
हत्याकरना ही अपना कतंव्य वना लिया था जो निर्दाष जीवों की हत्या करने में 
ही आनन्द समझती थी; उसके आतङ्क और अत्याचार से जीवमात्र को निर्भय करने 
का सिचा इसके और उपाय ही क्या था, कि उसका ही हिंसक जन्तुओं तथा पांग- 
लकुत्ते की भाँति अन्त कर दिया जाय। भगवान्‌ राजा भी थे, विश्वामित्र के यज्ञ 
में तो आप महाराज दशरथ के प्रतिनिधि के रूपं में जा रहे थे; अतः अपनी प्रजा 
को हिंसक जीवों के भय से निर्भय करना आपका कतेव्य भी था। फिर ताड़का 
में खी का गुण कोई भी रद्द नहीं गया था! उसमें माठ्स्नेह तो था ही नहीं, वह 
स्त्री नहीं डायन .थी जो राह चलते लोगों पर आक्रमण करके उनके जीवन का अन्त 
कर देती थी। अनेक जोचों के कल्याण के लिये उसका वध करना ही आवश्यक था। 
इसीप्रकार शूर्पणखा की हालत पर विचार करना चाहिये। वह वृद्धावस्था 
को पहुँच चुकी थी, पुत्रपोत्रादि कितना हो उसका परिवार वढ़ चुका था। परन्तु 
ऐसी अवस्था में भी नवयुवकों के रूपलावण्य को देखकर कामवासना प्रकट करना 
जब कि उसके मन में वात्सल्यप्रेम जागना चाहिये था और फिर बड कामवासना 
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भी दूसरे पुरुष के पास उसकी स्त्री के सामने ही प्रकट करना निलेज्ञता को परा- 
काष्टा थीं। प्रतिष्ठित और मद्दाप्रतापी राजा की वहिन दोने के कारण माळूम नहीं 
कितने लोगों को धर्मेभ्रए्ट कर चुकी होगी और कितने पुरुष इच्छा नं रखते हुए 
भी उसकी कामवासना का शिकार डुए होंगे। उसको सज़ा यहीं हो खकेती थी 
कि चह दुनिया को मुँह दिखाने लायक न रदे। भगवान्‌ ने यही दण्ड उसको दिया। 
नाक कान कट जाने के वाद शार्पणखां की ऐसी चर्चा फिर सुनी भी नहीं गई। 
क्या शूर्पणखा को सज्ञा देकर शुपणखा को पापकर्म का. रोवणकुलको कलंक का 
ओर अनेकपुरुषों को उसकी कॉमवांसना कां शिकार होने से बचा नहीं दिया! 
उसका नाक कान काटने के विना यहद सव प्रयोजन समझानेमांत्र से सिद्ध हों 
बा 220 ? जंव चह बार वार समझाने पर भी नहीं मानी तभी उसको यंद सजा 
गई थी। 

वालीवध के समय वालीद्वारा प्रश्न किये जाने पर भगवान्‌ ने स्वयं इसका 

समाधान कर. दिया था। अतः याळीवध पर वहीं लोग शंका कर सकते हैं. जिन्हों 


ने रामायण को कभी पढा खुना नहीं, या उसंपंर कभी बिचार नहीं किया । बाळी. . - 


के ४ मुझे क्यों त्मारा १» मझ पर भगवान्‌ कहते हे-- 

श्रातुवतास भायायां लक्तवा धम सनातनस्‌। 

तब्यतीतस्य ते धर्मात्‌ कामदृत्तस्य वानर ॥_ 

` खातभायाभिमंश5स्मिन्‌ दण्डोऽयं प्रतिपादितः ॥ 
- _ तुम सनातन. घमे को त्याग करं अंपनें भाई की खी को लिये चैठे हो, तुम्हारे 
जैसे भ्राठभार्या पर बलात्कार करने वाले कामुक थांनर को दण्ड देना धर्माचुकूल « 
हीं है | दूंसरे, जिस जगह तुम रहतें हो यदद इष्वाकुबंशी घर्मात्मा भरत के राज्य 
में है। हमलोग उनकी आज्ञा से ही धमेरक्षा के लिये फिर रहे हें। समंस्त जीवों के 
साथ न्याय करने का हमारा अधिकार है; अत; इमंने तुमको मारा है। “ लिप 
कर क्यों मारा!” इसके उत्तर में भगवान. ने कद्दा-दिसकपशुओं का शिकार 
करंते हुए छिपकर भी उनपर वार किया जाता है अतः तुम्हारे जैसे ज्ञात 
भार्या पर चळात्कार करनेवाले दुरात्मा का. शिकार करते हुए छिपकर वाण मारने 
में भी कोई दोष नहीं । ; य 
शम्बूंक की गाते. 

शंग्बूकबध कीं घटनां इसप्रकार घटो कि जब ब्राह्मण ने पुत्र की लाश लाकर 
कहा कि मैंने तो अपने दो. तीन जन्म में द्विसांकम किया नहीं फिर मेरे रहते 
मेरे पुत्र की सत्यु का कारण -राजां का ही दोप हो संकता दै, तंव भगवान ने 
. चालक कीं सृत्यु के कारण की खोज करने के लिये मंत्रियों. ओर उपस्थित सभा- 
सदों के साथ विचार किया । नारदजी ने कहा-वाळक की सृत्यु का कारण पक- 
चाण्डाळ का मद्दान्‌ तपस्या करना है । उसी. समय भगवान्‌ उस . चाण्डाळ की 
खोज मै चळ दिये । पक. जगद उदा लटका. हुआ शाम्बूक नामक चाण्डाल मिल 
गया। उससे भगवान. ने तप का उद्देश्य पूछा तो शम्बूक ने कहा मैं इसी जीवन 

३७ 
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में देवपद्प्राप्ति के लिये तप कर रहा हैं। भगवान्‌ ने वहीं उसका वध कर दिया। 
इसपर देवतालोग चड़े प्रसन्न हुए। इन्द्र ने भगवान्‌ को वर माँगने के लिये कहा। 
भगवान वोले वर यही दीजिये कि ब्राह्मण का लड़का जीवित हो जाए। इन्द्र ने 
कहा-चह तो उसीदम जीवित हो गया जिस दम चाण्डाल का वध किया गया था। 

इस से दो बातों का पता चलता दै। पहली यह कि रामराज्य में प्रत्येकवण 
अपने २ धर्म का पालन करता था। कोई भी पुरुष एकवर्ण में रहकर दूसरे वर्णी 
के धर्मा में हस्तक्षेप करने की अनधिकार चेष्टा नहीं करता था। क्योंकि इस तरह 
करने से वणधमं में गड़बड़ दोने का भय ददो जाता है। उन्नति करने की इच्छा 
चाला पुरुष अपने वर्णघर्म का पालन करते हुए दी उन्नति कर सकता हे। शाख 
का सिद्धान्त है कि मनुष्य के खुकर्मों के अनुसार उसे उचवणे में जन्म मिल जाता 
है परन्तु वह सुकर्म उसे अपने वर्णधमे के अनुसार ही करने चाहिये । नारदजी ने 
उसी समय कह दिया था कि सतयुग में ब्राह्मण का, त्रेतायुग में ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
का ओर द्वापर में वेश्य का भी तपस्या करने का अधिकार होता है । परन्तु उस समय 
तो त्रेतायुग में ही चाण्डाल तपस्या कर रहा था। बणधर्म में गड़बड़ पेदा होने का 
भय तो होना ही चाहिये था। यही कारण हे कि ब्राह्मण के रहते उसके वालक 
की मृत्यु जैसा अनर्थ हुआ। आज भी संसार और: विशेषतया भारत की अधोगति 
का कारण यही है कि लोग घणघर्म की कुछ पर्वाह नदीं करते । भगवान्‌ ने चाण्डाल 
का वध कर के संसार को अपने अपने चणधम का पालन करने की शिक्षा दी। 
ब्राह्मण का लड़का मरने का कारण यह है कि चर्णधर्म की शिक्षा देना ब्राह्मणों का 
ही काम होता है। चाण्डाल अपने चर्णघर्म को छोड़ऋर तप करने ळग गया तो 
इसका कारण व्राह्मणोंद्ारा दी जानेवाली शिक्षा का अभाव ही समझना चाहिये । अतः 
उसकी सज़ा ब्राह्मण को मिली। * 21? * 

दूसरी यात. यदद भी हे कि चाण्डाल उसी जन्म में देवपद्‌ प्राप्त करने के लिये 
तपस्या करने लग गया था। ब्राह्मण का वाळक इस वास्ते मरा कि ब्राह्मणोंद्वारा 
चणधम की ठीक शिक्षा न दिये जाने के कारण ही शास्वूक में इतना घोर परिश्रम 
करने की रुचि हुई । भगवान्‌ ने सोचा कि शम्वुक को इसी जन्म में देवपद तो 
मिलेगा नहीं इसका घोर परिश्रम जारी रहने से और अनर्थों की सम्भावना रहेगी । 
इस लिये आपने उसके चाण्डालव्ण का अन्त करके उसका परिश्रम सफल कर 
दिया। भगवान्‌ के हाथ से भरे हुए स्वर्ग में तो जाते ही हें। शस्बूक की भी अ- 
भिळापा पूर्ण हो गई और अनर्थो का भी अन्त हो गया। इस विचार से तो भग- 
वान्‌ ने शम्वूक, ब्राह्मणवर्ण और सारी प्रजा पर उपकार ही किया छै। फिर इस 
कृत्य को दोप कैसे कदा जा सकता हे? यह भी सम्भावना हो सकती है कि ब्राह्मण 
का वालक मरा ही शास्वूक की गति करने के लिये हो और इसमें देवताओं का 
भी हाथ हो। क्योंकि किसी को तप करते देखकर देवता चिन्ता में पड़ ही जाया 
करते हं। फिर झम्वूक का तो उद्देश्य ही देवपद्‌ प्राप्त करना था | देवताओं के लिये 
यह वात ओर भी अधिकचिन्ताजनक थी कि एक चाण्डाल देवपद्‌ प्राप्त करने का 


यत्न कर रहा दै। उन्हो ने ब्राह्मणवाळक की सृत्युद्वारा भगवान के हाथों शास्बूक . 


की गति करा दो ओर निश्चिन्त हो गये। यदद वात नारदजीद्धारा वाळक की सृत्यु 
का कारण चताने ओर शम्बूक की गति पर इन्द्र की प्रसन्नता से भी स्फुट दोती हे। 
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. सीता तथा लक्ष्मण के त्याग में एक ही सिद्धान्त काम करता है। भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी राजा भी थे। प्रजा राजा का ही अनुकरण करती है। चे जानते थे 
कि सीता में कोई दोष नहीं है परन्तु लोकापवाद को मिटाने के छिय्रे ही आपने 
सीता का त्याग कर दिया । यदि आप लोकापवाद की पर्वाह न करते तो प्रजाजन 
घर से भागी हुई ख्रियों को भी पुनः रखने के लिये वाध्य दोते। जव लोगो में 
अपवाद उठ खड़ा हुआ तो उस समय जनता में मिसाळ कायम करने के लिये ही 
आपने खती साध्वी सीता को त्याग दिया। यह भगवान्‌ का दोप तो नहीं वल्कि 
गुण है कि उन्दाँ ने इस विचार से कि प्रजा में चुरी मिसाळ कायम न हो प्राण 
प्रिया और सर्वथानिदाप सीता को भी त्याग दिया और इस सिद्धान्त को पु 
किया कि राजा को प्रजा के भावों का सदेव आदर करना चाहिये। यही तो राम- 
राज्य की विशेषता है। 


इसीप्रकार लक्ष्मण को त्यागकर यह शिक्षा दी कि चाहे जो दो, वडे भाई की 
आज्ञा का पालन करना ही चाहिये । केवल इसवात पर लक्ष्मण जैसे भाई को 
कुर्यान कर देने से तो यही सिद्ध होता है कि भगवान्‌ छोटी से छोटी वातों को 
भी कितना महत्त्व देते थे । इसीवास्ते आपको मर्यादापुरुषोत्तम कहा गया है । 
कहने का प्रयोजन यह फि भगवान्‌ राम की प्रत्येक मानवलीला संसार को शिक्षा 
देने और धमेमर्यादा की रक्षा के लिये ही हुईं दे, कोई एक यात भी ऐसी नहीं 
जो नीति और धर्म के विरुद्ध हो । यदि कहीं किसी को ऐसा भ्रम होता है तो 
उसकी वुद्धि में ही दोष है भगवान्‌ के कत्य में नहीं । 


कुष्णावतार 


द्वापर तथा कलियुग के सन्धिकाळ में भी पाप प्रवल हो गया था । पृथिवी 
असुरों के भार से व्याकुल हो उठी। धर्मे का सर्वथा छोप-सा हो चला था। जहाँ 
कंस, जरासन्ध, सुध्टिक, केशी, प्रलस्व; नरकासुर, शम्वर, चाणूर, कालयवन, ठुणाः 
चर्त, नरकासुर, गदेभासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पञ्चजन अरिए, वाण, अघासुझ 
दन्तवक्र और शिशुपालादि कितने ही अखुरों ने एथिवी पर अपने पापाचरणद्वारा 
ऊधम मचा रक्खा था। वहाँ आर्येकुळ में भी दुर्योधन जेसे अनेक राजा उत्पन्न 
हो गये थे, जिन्हे दूसरों का अधिकार दवाते और निरपराध जनता पर अत्याचार 
करते हुए कभी संकोच नहीं होता था। असुरों का नेता कंस था उसने मत्यु से 
निश्चिन्त होने के लिये अपनी वहिन तथा वहनोई को. भी कैद कर दिया और 
उनके छः अवोध बच्चों को अत्यन्त निर्देयतापूर्वक अपने हाथों ही मार डाला । 
पिता को कैद करने का निद्शन हिन्दुओं में तो कहाँ मिलेगा, मुसलमानों में भी 
एक औरंगज़ेव का ही मिळता है। कंस ने राज्यळोभ में अपने पिता को. भो केद 
में डाळ दिया था । घोर पापाचरण का प्रमाण इससे वढ्कर कया . मिल, सकता 
हे कि आर्यकुळ में उत्पन्न होनेवाले दुयोधन की समा में द्रोपदी जैसी अवळा देवी 
केशां से पकड़कर घसीरी गयी और उसे नग्न करने की घूएता की गई। ध- 
मात्मा भीष्मपितामह, द्रोणाचायं और श्वतराष्ट्र जैसे महापुरुष इन अत्याचारों को 
देखते और सुनते. थे परन्तु. कोई चू तक न कर सकता था। जव ऐसे अनेकविध 
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पापों के भार से प्रथिवी अत्यन्त दुखी हो गई तव वह गोमाता का रूप धारण करके 
च्रह्माजी के पास पहुँची और ब्रह्माजी को साथ लेकर विष्णु के पास जाकर भी रोई। 

तव अपनी प्रतिज्ञाइलार घर्म की रक्षा और पाप का नाशकरने के लिये 
अपने अंशावतार रोद्दिणीपुत्र वलराम के सद्दित, सोलहकला सम्पन्न, पूणरूप में 
भगवान्‌. कृष्ण ने अवतार धारण किया । भगवान्‌ का यदद अवतार भाद्रपद की 
कृष्णाष्टमी तिथि में अधेरात्रि के समय कारागार में ही माता देवकी के गर्भे से 
वसुदेव के घर में हुआ । इससे पूर्व माता देवकी के छः वच्चे दुषए निर्दयी कंस 
के हाथों मारे जा चुके थे | देवळोळा. से उसी समय नन्द्गोपजी के ग्रह में माता 
यशोदाजी को लड़की पैदा हुई थी । आधी रात के समय ही वसुदेवजी लड़के को 
बहाँ छोड़ आए और लड़की को उठा ळाप। दिन निकळते ही कंस को लड़की 
उत्पन्न होने की सचना मिली | उसने कारागार में जाकर माता देवकी से लड़की 
को छीन लिया और उसकी हत्या करने के लिये जोर से पत्थर पर पटका । 
परन्तु वद्द तो महामाया थी, कंस के दाथ से निकल कर आकाश में लीन हो गई 
और जाते समय कह भी गई कि दुष्ट! मेरे मारने से क्या दोगा तुझे मारनेवाळा 

सुरक्षित है । . 

उसी दिन से कंस भो चोकच्ना हो गया ओर “सेरे मारनेवाला कौन पैदा 
हुआ है? ” इसकी खोज में रहने रगा। भगवान्‌ कृष्ण और वळरामजी के दिन 
प्रतिदिन बढ़ रहे यश ओर बळ को देखकर वह ताड़ गया ओर उनको मार देने 
के उपाय करने लगा। सर्वप्रथम उसने पूतना नामक एक राक्षसी को भेजा, जिसने 
चिप लगाकर अपना स्तन भगवान्‌ कृष्ण को पान कराना चाहा । परन्तु भगवान, 
उसके कपट को पहले ही जानते थे, उन्होंने विषमिश्चित दूध के स्थान में उसके 
प्राण दी पी लिये । इसके वाद कंस के भेजे हुए शकटाझुर, अरिष्ट, केशी, गदेभ) 
धेनुक असुरों का भी वघ किया । इसके अनन्तर कंस ने कृष्ण और बलराम को 
मारने का पक्का प्रवन्ध करके दोनों को मछ्युद्ध फे वहाने से मथुरा में बुलाया । 
वहाँ जाते ही भगवान्‌ ने सर्वप्रथम उस मतवाले हाथी को मार दिया जो उन्हे 
मारने के लिये दरवाजे में वांचा हुआ था और मल्युद्ध में दोनों ने चाणूर तथा 
सुष्टिक योद्धाओं को केचल परास्त ही नहीं किया, वहीं उनका प्राणान्त भी कर दिया । 
'तब कंस को बड़ा क्रोध आया और वद्द भगवान्‌ कृष्ण पर वार करने के लिये 
स्वयं तलवार खंचने लग गया । अन्तर्यामी भगवान्‌ उसका भाव समझ गये और 
उसके वार करने से पहले ही उसको गदेन से जा पकडा और वहीं उसकी संसार 
यात्रा का अन्त कर दिया । मालूम होता दै कंस के अत्याचारों से सब्रळोग तंग 
आए हुए थे। यहो कारण है कि कंस के मारे जाने पर किसी ने भी बुरा नहीं 
मनाया, प्रच्युत सवलोग प्रसन्न हुप । भगवान कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को 
कारागार से निकाल कर कंस की जगह राज्यसिद्दासन पर बैठाया । उस समय 
भगवान कृष्ण की अवस्था ११ बपष की थो । 

कंस जरासन्ध का दामाद्‌ था । कंस की स्त्री अर्थात्‌ जरासन्ध की बेटी ने 
जरासन्ध को रूप्ण के बिरुद्ध उत्तेजित किया, जिसने मधुरा पर चढ़ाई करके यादया 
के साथ घोर संग्राम किया । उसे पराजित कर भगवान्‌ बळरामसहित द्वारकापुरी 


में आ गये। यहाँ हो पोडूक, नरकासुर, पञ्चजन, कालयवन, प्रखम्व और द्विबिद 
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आदि दैत्यों का बघ किया। चाण के साथ भी युद्ध हुआ परन्तु वह भगवान्‌ शंकर 
का भक्त था अतः शंकर की सिफारिश पर उसे अभयदान दे दिया। युधिप्टर के . 
राजसूययक्ष में शिद्युपाळ भगवान्‌ कृष्ण का सत्कार होता देखकर जळ गया और 
उन्हें गालियाँ देने छग गया । भगवान्‌ ने वहाँ ही सुदर्शनचक्र फे साथ उसका 
सिर काट गिराया। इससे उत्तेजित हो शिद्युपाळ के मित्र शाल्व सौभ और दन्तवक्र 
ने भगवान्‌ के साथ युद्ध किया । घोरसंग्राम के वाद भगवान्‌ ने उन्हें भी मार 
गिराया । 


जय-विजय का उद्धार. 


स्मरण रहे कि यह शिशुपाल और दुन्तवक्त वही विष्णुभगवान. के द्वारपाल 
जय और विजय ही थे जो भगवान्‌ सनत्कुमारजी के शाप से चिकुण्ठ से पतित हो 
गये थे ओर. जिन्हें भगवान्‌ सनत्कुमार ने ही कह दिया था कि भगवान्‌ से वैर- 
भाच रखकर तुम तीन जन्म में फिर अपने पद्‌ को प्राप्त कर लोगे । चे पहले जन्म 
में हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिषु वने, जिन्हें भगवान्‌ ने वराह तथा चुसिद्दाबतार 
धारण करके मारा। दूसरे जन्म में रावण और कुम्भकरण हुए, जिन्हें भगवान्‌ ने 


रामावतार धारण करके मारा और तीसरे झन्स में शिशुपाल तथा दन्तेचक्र हुप, . . 


जो अव भगवान्‌ कृष्ण के हाथों से मारे गये । तीनों जन्म पूरे हो गये। यही कारण 
है कि दोनों के मरने पर उनकी देहों से एक दिव्यज्योति निकल कर भगवान. की 
देह में खमा गई । भगवान्‌ सनत्कुमारजी के शाप को पूरा करके दोनों जय ओर्‌ _ 
विजय ने निजपद्‌ को प्राप्त कर लिया । 


विदेशियों से देश की रक्षा. 


जरासन्ध कईवार भगवान्‌ कृष्ण से युद्ध में दार चुका था, फिर भी वदद बदला 
लेने के उपाय सोचता ही रहता था! एकबार उसने काळयचन आदि विदेशियों की 
सहायता ले कर मथुरा पर चढाई की । भगवान्‌ को काळयचन के आने का पता लगा 
तो आपने सारा मथुरादेश खाली करा दिया। उसी समय सब यादव द्वारका में 
जा चसे थे। यद्यपि पहले भी कईवार जरासन्ध आदि इाुओं ने मथुरा पर चढाइ 
की थी। परन्तु उस समय मथुरा को खाली नहीं कराया गया, केवल काळ्यचन 
और उसके विदेशी साथियों के आने की खबर सुनकर ही ऐसा किया गया । इस से 
प्रकट होता है कि भारत में विदेशीलोग सदैव लूट मार के विचार से ही आते 
रहे हें । भारतवासी झजुता होने पर भी दूसरे को कभी नहीं ळूटते थे । यही कारण 
हे कि भगवान्‌ कृष्ण ने भी पहले युद्धों में कभो देश को खाली करने का विचार 
नहीं किया, विदेञ्चियाद्वारा चढ़ाई होने की ख़बर सुनकर तुरन्त देश खाली कर 
दिया। इतिहास भी वताता हे कि जो भी व्रिदेशीशासक इस देशमें आया है उसने 
इस देश को लूटने की ही चेष्टा की है। कुछ लोग तो यहां के रत्न, घन, ओर्‌ 
अन्य पदार्थ ही नहीं अन्न भी खेच ले गय्ें और सोना, चाँदी, लोहा, तास्वा तथा 
अन्यवस्तुओं को खानों तक खोद ले गये दे। मालूम नहीं विदेशियों की ळूर-खसोड 
से बचने की शक्ति इस देशमें कव आएगी ? 
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कालयचन के साथ कुछ देर युद्ध होता रहा । अन्त भगवान, उसके आगे भाग 
खड़े हुए। और पर्वेत की उस गुफा में जा घुसे जद्दाँ सुचकुन्द पड़ा हुआ था। भग- 
यान्‌ ने भीतर जाते ही अपना पीताम्वर मुचकुन्द पर डाळ दिया और स्वयं एक 
ओर बैठ गये। काळ्यबन भी आपके पीछे गुफा में गया। उसने मुचकुन्द को कृष्ण 
समझकर उसे ळात मारी | उसी समय मुचकुन्द जाग उठा और उसने कालयवन 
को पकड़कर वहीं मार डाछा। इस से प्रकट होता है कि भारतवासी शत्ररूप से 
युद्ध करने के लिये आए हुए विदेशियों को भी अतिथि जान अपने हाथों से मारना 
उचित नहीं समझते थे। यद्यपि विदेशी सदैव उन्हे लूटने और खियाँ तक उठा छे 
जाने के लिये आते रहे हें । 


यादवों का प्रभुख, 

भगवान्‌ कृष्ण ओर वलरामजी ने इसप्रकार अत्याचारी अखझुरों को परास्त करके 
यादवकुल की बिजयपताका को दूर दूर तक फदराया। माळूम होता है उन आये- 
वीरों ने जितने भूमिभाग में अपनी विजयपताका को फहराकर वहाँ आयेसभ्यता का 
प्रचार किया उसी का नाम उस समस्‌, आर्यवतं था जिसे अव एशिया नाम से 
पुकारा जाता है। पेसे प्रमाण मिलते हैं. कि यादवों की ग्रहकलद्द के कारण छप्पन- 
करोड़ यादवों का नाश हुआ था। इस भारतदेश में केवळ याद्या की छप्पनकरोड्‌ 
संख्या थो, इस में कोई रहस्य मालूम होता है। क्‍योंकि यदि केवल यादवों की 
संख्या ही छप्पनकरोड थी तो अन्य सव जातियों को मिलाकर भारत की जनसँख्या 
कितनी रद्दी होगी ? इसका अर्थं तो यद्दी मालूम होता है कि जिन देशों में यादव- 
कुल का आधिपत्य कायम हो गया था उनमें यादव और यादवराज्य” के अधीन 
काम करने वालों की कुळ सँख्या छप्पनकरोड हो गई दोगी और यादवराज्यान्तर्गत 
होने के कारण उन्हें यादव ही पुकारा जाता होगा। यादवों की ग्रहकलह के कारण 
छप्पनकरोड्‌ यादवों के नाश का अर्थ उन सवका पतन ही प्रतीत होता है। क्‍योंकि 
अधिकारप्राप्त और सम्मानित पुरुष का पतन भी उसकी मृत्यु से वढ॒कर माना जाता 
है। इस यात के प्रमाण तो अवतक भी अफरीका) यूनान और ग्रीस आदि मुसलमान - 
देशों में मिलते हें । पंजाब के एक राजा ने अपनी योरुपयात्रा नामक पुस्तक में 
लिखा हे कि हम यूनान और ग्रीस आदि देशों के नवायों के अनेक सहभोजों में 
शामिल हुए जहाँ उन्हो ने कईवार हमें रामलीला और छृप्णलीला जैसे नाटक 
द्खाप। जिनमें सव वातें वैसी ही थीं जैसी अपने देश में रामलीला तथा कृष्ण- 
लीला में देखी जाती हैं। अन्तर केवळ इतना ही था कि नाम कुछ कुछ वदले हुए 
थे। जैसे राम के स्थान में और लक्ष्मण के स्थान में लक्खी। हमने उनसे 
पूछा कि जिन लोगों का तुम पथ वनाते हो वे कोन थे ? उन्हो ने उत्तर में कहा -- 
यदद हमारे वडे धर्मात्मा चज़.ग हुए हैं, वस हम इतना ही जानते हैं। इन नाटकों 
में बड़े बड़े नवाबों के लड़के लड़कियाँ ही भाग लेती हैं दूसरा कोई शामिल नहीं 

हो सकता । ” पक 
त्य इस से पता चलता है कि उन देशों में यह रामलीळा तथा कृष्णलीला उन 
दिनों की प्रचलित दै, जब वे देश आर्यजाति के अधीन थे और उनमें आर्यसभ्यता 
का प्रचार हुआ था। परन्तु दुःख का विषय दै कि दिन्दूजाति की ग्रहकलद्द ने इमेशा 
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ही उसे बुरे दिन दिखाए हैं और उसी शहकलद के कारण आज भी यह देश और 
जाति-चिदेशियों से पददरित हो रदी है। परन्तु कितने खेद की वात है कि दिन्दू- 
ज्ञाति इतनी दुर्दशा के वाद भी ग्रहकल्ह को दूर करने के लिये तैयार नहीं हे। 

उस समय भी भगवान्‌ कृष्ण और थीवलरोमजी के प्रताप से यादवजाति की 
वढे रही प्रतिष्ठा को देखकर कुछ लोग इर्षा करने लग गये थे। जरासन्ध स्वयं 
कईँवार युद्ध करके हार चुका था। यदुचंझियों के पक्षपाती होने के कारण उसने 
सेकड़ा छोटे छोटे राजाओं को कैद कर लिया हुआ था। एक वार भगवान्‌ उन 
राजाओं की विपत्ति दूर करने के लिये भीमसेन को साथ लिये त्राह्मणवेष में जरा- 
सन्ध के पास पहुँचे। वहाँ भीमसेन का जरासन्ध से मछ्युद्ध कराया। भीम के 
हाथ से जरासन्ध मारा गया। सव राजाओं को कैद से मुक्त किया और जरासन्ध 
की गद्दी पर उसके वडे छड्के को बैठा आए। - 

भगवान्‌ कृष्ण के मानवचरित्र का दूसरा भाग BE में उनका भाग 
है। भगवान्‌ सदेव अनाथों के नाथ अलहायको के सहायकः ओर निर्वलों के वल 
रहे हैं। अतः यहाँ भी आपने सदैब निवेळ और असद्दाय पाण्डवा की ही सहायता 
की है, यद्यपि कौरव और पाण्डव दोनों ही उनके समान सम्बन्धी थे। 

जब महाराज पाण्डु राजसिंहासन पर थे तो चे ध्वतराष्ट्र और उनके परिवार 


. के सुख आराम का अपने परिवार से अधिक ध्यान रखते थे। पर देवगति; मद्दा- 


राज पाण्डु का शरीरान्त हो गया और गद्दी पर श्चतराष्ट्र बैठ गये। महाराज पाण्डु 
पाँच पुत्र और उनकी माता कुन्ती को पीछे छोड़ गये थे। र(जसिद्दासन पर चैठते 
ही महाराज घ्रतराप्ट्र अपने भाई पाण्डु के उपकारो को भूल गये ओर उनकी स- 
न्तान तथा विधवा घर्मपर्नि-कुन्ती के साथ परायां का सा व्यवहार करने लग 
गये। महाभारत में लिखा है कि उन्हें रहने फे लिये एक छोटा खा मकान दे दिया। 
खाने पहरने के लिये मामूली दिया जाता था और वह भी इतना कि जितना पक्त. 
समय के लिये भी मुश्किल से काफी हो सके] दूसरे समय भोजन के लिये उन्हे 
फिर मांगने जाना पड़ता था। श्चतराष्ट्र से भी अधिक उसक। वड़ापुत्र दुयाधन पा- 
ण्ड्याँ को देखकर जळा करता था। भ॒तराष्ट्र के सौ पुत्र और पाण्डु के पाँच पुत्र 
इकट्टे ही खेला करते थे। खेळ कूद में भी.कोई न कोई ऐसी वात रोज़ हो जाती 
थी जिससे दुर्योधन और उसके अन्य भाइयों को हादिक जलन प्रकट हुए चिना 
न रहती थी। 

एक दिन कोई पड्यंत्र रचकर कौरवों ने पाण्डवां को कद्दाचलो आज नदी 
पर खेलेंगे और वहाँ ही इकट्टे भोजन करेंगे। पाण्डव भी उनके साथ चले गये 
वहाँ भोजन करके और सव तो उठ वैठे परन्तु भीम खाते ही रहे। उस समय 
कौरवों ने भीम को खाने के लिये वे लड़ दिये जिनमें विष मिला हुआ था। उस 
विष से भीमसेन मूछित हो गये । कौरवों ने उसे उठाकर नदी में फेक दिया ओर वापिस 
घर आ कर कह दियाकि भीम अधिक खा जाने के कारण मर गया था इसलिये हम उसे नदी 
में फेक आए हैं। कुन्ती ओर उसके वाकी चारों पुत्र रातभर रोते रहे । उधर भीम मरा 
तो था नहीं: विष से मूछित दी हो गया था। पानी में गिरने पर उसका विष दूर 
हो गया और वह दूसरे दिन नदी से निकल कर आ गया। भीम के आने पर 
सारा भेद खुल गया; परन्तु बड़े वूढाँ ने भो लड़कों की शरारत कहद कर इस घ- 
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टना को डाळ दिया। मालूम होता है, पाण्डवां को मार देने के पड्यंत्र के साथ: 


शवतराष्ट्र भी सहमत थे, परन्तु भीष्मपितामद्द द्रोणाचार्यं और कृपाचार्य आदि के 
भय से प्रकट रूप में अपने लड़कों के ऐसे कृत्यां की निन्दा ही किया करते थे। 


पाण्डवों को मांरने का षड्यंत्र. 


विदुरजी और भीष्मपितामद् की देखरेख में पाण्डव कुछ स्याने हो गये । अव. 
दुर्योधनादि को उनके मारने का एक और उपाय सूझा। उन्ह ने इन्द्रप्रस्थ से दूर 
गंगा के किनारे घास, सन यारूद और लाख का एक भवन तयार कराया और 
कुन्ती तथा उसके पुत्रों को उसमें रहने के लिये भेज दिया। विदुरजी को भी इस 
षड्यंत्र का पता लग गया। उन्हों ने पाण्डबों को उसका सारा सेद्‌ समझा दिया 
और बह सुरंग भी वता दी जिससे वे विपदा आने पर वाहर निकल थे 
और जिसका प्रवन्ध विदुरजी ने मकान बनानेवालों से मिलकर पहिले ही कर छिया था। 
पहिलें ही रचे हुए षड्यंत्र के अनुसार श्रतराष्ट्र और दुर्योधन ने अपने नो- 
करोंद्वारा आधीरात्री फे समय उस मकान को आग लगचा दी. जव कुन्तीसहित 
पाण्डव निश्चिन्त सो रहे थे। आग लगानेवाले आदमियों ने वाहिर से मकान के 
सव द्रवाज़ों और खिड़कियों के सांकळ चढ़ा दिये. ताकि पाँचो पाण्डवों में से 
कोई वाहिर न निकळ सके। आग लगते ही मकान एकदम भक-से. जलने .छगा। 
. पाण्डव इड़वड़ा कर उठे। उनके चारों ओर घुआँ फैला हुआ था और अग्निज्वा- 
लाएं धधक रही थीं। विदुर के संकेतानुसार भीम ने एक स्तम्भ उखाड़ डाला जिससे 
सुरंग का डार खुल गया। उसी. सुरंग के रास्ते चे विदुर का धन्यवाद्‌ करते - हुए 
कुछ दूर एक जंगल में जा निकले | उत समय .पाण्डयों की दशा बडी ही करुणा- 
जनक थी। जाडे के दिन; आधी रातं का समय, ओढ्ने फे लिये एक पक धोती के 
सिवा दूसरा कोई वस्न नहीं, पाँव में जते तक नहीं। कंटीले जंगळ में नंगे पाँव 
सरदी से ठिठ्रंते हुए उस भयानक रात्रि में अपने सुकुमार वद्यों .को चळते देख- 
कर, मातां कुन्ती के हृदय पर जो वीतती थी ओर माता के. कष्ट को अनुभव कर 
के पुत्रों को जो दुःख होता था उसंका अनुमान करके भी दिल बैठ. जाता है। 
पाण्डवां के इसप्रकार जळ कर मर जाने को खवर दिन निकरते तक .विजली 
की .तरह सारे देश में फेल गई । सारी प्रजा में हाहाकार मच गया । भीष्मपिताः 
मदद, कृपाचायं और द्रोणाचाये को इख घटना से वडा दुःख हुआ। धृतराष्ट्र और 
उसके पुत्र छोकदिखाचे के लिये तो शोक करते थे. परन्तु अन्दर से बड़े प्रसन्न थे। 
मातो सहित पाँचा पाण्डवं कईवर्ष- तक छिपेछिपें जंगलों में फिरते रहे । जव 
द्रोपदी का स्वयम्धर हुआ तव बराह्मणवेष धारण कर यह लोग भो उसमें दर्शकरूप 
में शामिल हुए और वहाँ अञ्जुनद्वारा मंत्स्यसेदन कियेजाने पर द्रोपदी ने उनके गले 
में जयमाळ डाळ दी । इनके घ्राह्मणचेप को देखकर लोगो में इस वात की वडी 
चर्चा चळ गई । तव इनको अपना परिचंय देना पड़ा। छोंगों ने जव खुना कि यह 
पाँचों भाई पाण्डु के पुत्र हैं तव उनके आनन्द कां ठिकाना न रदा । क्योंकि पहले 
सव लोगों को यही निश्चय था कि अपनी माता ङुन्तीसहित पाँचोंपाण्डव मकान 
में जळ कर मर गये हैं। उस स्वयस्वर में ध्वतराष्ट्र के पुत्र भी गये हुए थे। पाण्डवों 
को जीवित देखकर उन्हे वड़ा खेद हुआं। अपने दिलों में जळते फुढ़ते रहे. ... 
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दुर्योधन का कपट. . 


पाण्डचों के जीवित होने और द्रोपदी के साथ विवाह करने का समाचार 
हस्तिनापुर में भी पहुँचा । भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर आदि पाण्डव 
दितैषियों के' जार देने पर ध्वृतराष्ट्र ने पाण्डवों को फिर चुळा लिया और राज्य का . 
बे-आवाद आधा भाग उन्हें दे दिया । पर पाण्डचों ने थोड़े ही दिनों- क. अपने 
घुद्धिकोशलछ तथा पुरुषार्थं से उस भाग को भी स्वगे का नमूना घना किया और 
अनेक राजाओं को अपने पक्ष में कर छिया । कौरव उनको देखकर पहले दी वहुत 
जळते थे पाण्डयों की ऐश्वर्यत्रुद्ध ने और भी जळती पर तेल का काम किया । 
हरसमय उनके नादा के उपाय सोचे जाने लगे । पक दिन उन्हा ने युधिष्ठर को 
जुआ खेलने के लिये इन्द्रमस्थ में चुळाया। दुयोधन ने अपनी ओर से अपने मामा | 
शकुनी को युधिष्ठर के साथ ज्ञुआ खेलने वैठाया । 'शकुनी मद्दाधूत था, जुए के ` 


ˆ सव दाचपेंच का उस्ताद था, उसने कपट करके युधिष्ठर का सच धनमाल, राज्य, 


भाई, शरीर, खी साराँश्च यह कि सर्वस्व जीत लिया और अन्त में युधिष्ठर से 
वारहवर्ष चनवास और एकवर्ष अज्ञातवास की शाते छगबा कर. भी कपट से जीत ली | 

युधिएर के राजसूय यज्ञ के समय कहीं दुर्योधन. पाँच फिसल कर गिर गया 
था और इसपर द्रोपदी ने. उसकी हँसी. उड़ाई थी। घह हँसी . दुयोधन के दिळ'में 
सदेव काँटे की तरह चुभती रही ॥ युधिष्ठरद्वारा सव. कुछ दार देने पर दुयोधन 
को सर्वप्रथम उस हँसी का दण्ड देने की ही खझी । उसने दुश्शासन को आज्ञा दी 
कि इसी समय द्रोपदी को केशों से पकड़कर घसीटते हुए दरवार में उपस्थित किया 
जाए । दुश्शासन ने भी. दुयोधन की आश्ञाडुसार दी द्रोपदी को केशों से जा पकड़ा 
और घसीटता हुआ सभा में ले आयो । सभा में भीष्म, द्रोणाचाये, कृपाचार्य,. 
अश्वत्थामा, कणे; विकणे और शकुनी आदि सव छोटे बड़े चैठे थे । एक, ओर 
पाँचों पाण्डव भी उपस्थित थे । डुर्योधन ने लज्जा को त्यागकर सव के सामने 
दुश्शासन को आज्ञा दी कि इसीसमय द्रोपदी को नग्न करके मेरी जाँधों पर बैठाओ। : 
दुश्शासन झपट कर द्रोपदी की सादी खेंचने लग गया। द्रोपदी रोती पीटती सव 
उपस्थित वड़े वूदों तथा पाण्डवो से रक्षा की प्राथना करने लगीं परत्य डी नेः 
भी दुश्शासन को रोकने का साहस नहीं किया। सव गर्दनंझुकाप चुप चेरे रहे]. 
द्रोपदी की पुकार भगवान. कष्ण ने खुनी। उनकी छपा से सादी ही इतनी वडी 
हो गईं कि दुश्शासन खेचता खेंचता थक गया, परन्तु सादी का अन्त नहीं हुआ। 
गांधारी को पता लगा तो ' उसने सभा में आक्र अपने पुत्रों को इस कुकमे ` 
से रोका | : 
पाण्डवों की उदारता, 

माता कुन्ती को विदुर के घर और सुभद्रा आदि स्त्रियों को मायके भेजकर 
द्रोपदी को साथ लिये पाण्डव बन को चळे गये । दुर्योधन को अव भी शान्ति नहीं ` 
हुईं। वह वनों में भी पाण्डवों को कष्ट देने के षड्यंत्र रचता रहा। शाप देने के 


लिये दुर्वासाक्रषि को भेजा; जयद्रथद्धारा द्रोपदी का हरणं कराया | स्वयं भी कई ` 


चार अनेकथोद्धाओं को साथ ले जा कर उन्हें कष्ट देता रदा । पक वार पाण्डवों को | 
३८ दु 
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सताने के लिये ही दुयोधन सेनासद्दित जा रहा था कि माग में गन्धर्वो का राजा 
चित्ररथ मिल गया। जच चित्ररथ को मालूम हुआ कि दुर्योधन विपदा के मारे 
पाण्डवो को कए देने के लिये सेना लिये जा रहा दै तो उसने दुर्योधन को लानत 
मळामत की । इसपर कहां सुनी हो गई और दुर्याधन तथा चित्ररथ में लड़ाई होने: 
लग गई। चित्ररथ ने दुर्योधन की सेना को मार भगायां और दुर्योधन को गिरफ- _ 
तार करके ले चला । यह समाचार पाण्डशों को भी मिल गया। सद्दाराजयुधिष्ठर ने 
अजुन को आज्ञा दी कि जाकर अपने भाई दुर्योधन को चित्ररथ से छुड़ाओ | असुन; | 
भीम और द्रोपदी नहीं चाहते थे कि दुर्योधन जैसे दुष्ट को गन्धचाँ से छुडाया जाए 

परन्तु महाराजयुधिप्टर ने यह ककर जवदेस्ती अजुंन को भेज ही दिया कि इसमें 
इम सव की यदनामी. है, दुर्योधन फिर भी हमारा भाई है, उसे गन्धर्वो से छुड्ाना ` 
चाहिये । अजुन. ने चित्ररथ से युद्ध कर दुर्योधन को छुडा लिया । इस उपकार और 
उदारता का दुर्योधन जैसे पत्थरद्लि पर भी इंतना प्रभाव पड़ा कि उसने अजुन 
को इन्द्रप्रस्थ चलकर अपना आधा राज्य ले लेने फे लिये कद्दा। परन्तु अजुन ने 
यह कहकर इन्कार कर दिया कि हम तो वनवास को प्रतिज्ञा पूरी करके ही लोटेंगे 
उस समय जो मनमै आप हमें दे देना। पर माळूम होता दै दुर्योधन बह यात भी 
इस भय से ही कह रहा था कि गन्धवा से छुडाकर पाण्डव स्वयं उसे कष्ट न दें। 
क्योंकि उसने अञ्जुन के उपकार को एक दिन भी स्मरण नहीं रक्खा। चापिस राज- 
घानी में पहुँच कर पाण्डवां को कष्ट देने के षड्यंत्र फिर उसी प्रकार रचने लग गया। 


कोरव-पाण्डवयुद्ध. 


पाण्डव वारहवप चनवास और एकवर्ष गुत्तवास की अवधि पूरी करके वापिस 
आए और कौरवों से अपने राज्यभाग की माँग की । परन्तु दुर्योधन ने उनकी माँग 
को घृणा के साथ इकरा दिया। पाण्डवां ने भगवान्‌ कृष्ण से यह यात कही। तव 
भगवान्‌ सुल्ह कराने के लिये स्वयं दूत वनकर दुर्योधन के पास गये और उसे 
युद्ध का परिणाम समझाकर यहाँ तक भी कह दिया कि पाण्डव नहीं चाइते जनता 
का रुघर यहे। तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते तो निर्वाह के लिये पाँच ग्राम 
ही पाण्डवों को देदो, घे इतने पर दी सन्तुष्ट हो जायंगे। परन्तु घमण्डी दुर्योधन 
न उनकी भी पक न सुनी । बल्कि भगवान्‌ को भी साफ सुना दिया कि-- 


“ सूच्यग्रे सुतीक्ष्णेन भिद्यते या च भेदिनी । 
तदरँ नेव दास्यामि विनायुद्धेन केशव ॥ 
'खई का अभाग जितनी भूमि को रोक सकता है उससे आधी भी विना युद्ध 


` क्के पाण्डवों को देने के लिये तैयार नहीं हुँ। यदि पाण्डयों को राज्य लेने की इच्छा 


है तो उसका फैसला तलवार से ही हो सकता है। उनमें समर्थ है तो आएं; युद्ध 
करे अन्यथा देश से निकल जाएं। माँगने से कहीँ राज्य मिला करते हैं ? ” यहाँ तक ही 
वस नहीं की, पाण्डवो का पक्ष समर्थन करने के कारण, डुष्ट दुर्योधन भगवान्‌ कृष्ण 
को ही गिरफतार करने की घृष्टता करने ळगा। रोग को असाध्य अवस्था तक पहुँच 


- चुका देखकर दी भगवान्‌ सुलह से निराश हो गये और पाण्डवों के साथ इसम- 


१” * 
रव] 
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कार अत्यन्त निदेयतापूणे अन्याय होने पर ही आपने उनका पक्ष समर्थेन किया था। 
इस पर भी यदि कोई भगवान्‌ पर महाभारतयुद्ध कराने का लाञ्छन ळगाता है तो 
उसे अपनी समझ का ही इलाज करांना चाहिये। इसमें सन्देद नहीं कि महाभारत 
युद्ध में भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, .रुपाचार्य, और कण आदि अनेक अपूर्वयोद्धा, 
तत्त्ववेत्ता, ज्ञानी, नीतिज्ञ महापुरुष भी मारे गये, जिनकी भगवान ने भी कईवार 
प्रशंसा की थी। परन्तु इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अर्थदासता, साँ- 
सारिक सम्बन्ध या समय के प्रभाव के कारण उनमें भी ठकुरखुहाती कहने या 
करने की निर्वेकता आ गई थी। जिसप्रकार कानून से अनभिज्ञ एक मुखेग्रामोण की 
अपेक्षा कानून फा ज्ञाता एक वकील अपराध करने पर अधिक दण्ड का अधिकारी 
होता दै, उसीप्रकार अन्याय का समथन. या अत्याचार देखकर भी उपेक्षा करने 
के कारण थे लोग भी दण्ड के अधिकारी थे। सच्ची वात तो यह है कि उनके चल 


, पर ही कौरव सवप्रकार के अन्याय और अत्याचार करते थे। फिर उनका लिहाज | 


केसे किया जा सकता था? ५ र 
महाभारत के लिये उत्तरदायीराजाओं का दोष. 


जैसे धर्म और साधुजनों की रक्षा के लिये भगवान्‌ ने दैत्यों का संहार किया 
वैसे ही महाभारतयुद्ध में निवेल और न्यायानुमो दितपक्ष पाण्डयों को सहायता करके 
आपने उन राजाओं को भी दण्ड दिया जो धमे के मम को जानने को शक्ति रखते 


` हुए भी दूसरों पर अन्याय और अत्याचार करते थे या अन्याय और अत्याचार 


करनेवालो की सहायता करते थे। जिन लोंगोंदारा अथवा जिन लोगों की आँखों 
के सामने भरीसभा में द्रोपदी जैसी निर्दोष अबका को वलात्कार नग्न करने का 
साहस किया गया, कपट से जूए के वहाने युघिष्ठर जैसे मद्दात्मापुरष का सव 
कुछ छीन लिया गया, मकान को आग लगाकर बेखवर सोए हुए मनुष्यों को भस्म 


“करने का यत्न किया गया। विपदा के मारे जंगलों में भटकनेयाले मनुष्यों पर 


अत्याचार किये गये। उपकार के वदले में सदैव अपकार किये गये -वे लोग अव-. 


` इय दण्ड के अधिकारी थे । भीष्मपितामह ने युधिएर को उपदेश करते हुए स्त्रयं 


स्वीकार किया है कि इम लोगों ने अथे के दास होकर घर्माघमेविवेक की पर्वा नहीं की। 
भगवान्‌ कृष्ण की न्यायप्रियता. 


एक बात यह भी है कि जिसप्रकार पूवेकथन के अचुसार अवतार धारण करते 
समय भगवान्‌ किसी विशेषशरीर को अपेक्षा नहीं रखते क्योंकि सबेशरीर उन्हीं 
की माया का प्रकाश हैं और धर्मरक्षा तथा पाप का नाश करते समय किली विश्ञेष 
रूप उपाय की अपेक्षा नहीं रखते क्योंकि उनके समस्त कमै निरिच्छित निरपेक्ष, | 
तटस्थ और साझीरूप से होते.हे और उन कर्मा के फळाफळ का उनपर आरोप 
नहीं हो सकता, वैसे दी उन्हें पाप का दण्ड देते समय भी किसी विशेषव्यक्ति तथा 
दछ का कोई ढिद्दाज नहीं दोता। यही कारण है, कि जिस यादवजाति की 
उन्नति के लिये उन्हं ने इतना यत्न किया, जिस यादवजाति ने दैत्यां को दण्ड 


देकर धर्म को रक्षा करने में भगवान की सदैव सहायता की । जब उसमें भी शक्ति | 


और सांसारिक ऐेइवये का अभिमान आ-जाने से उद्ण्डता आ गई, तो आपने उस 
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यादवजाति को भी दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाने का कुछ भी यत्न नहीं किया 
प्रच्युत बिलकुल बेपर्चाही से उसे नए हो जाने दिया। यद्यपि भगवान्‌ सोलहकला- 
सम्पन्न अबतार थे सर्वशक्तिमान थे और उस शाप से यादवजाति को वचाना उनके 
चास्ते मामूली वात थी । यही क्यों? भगवान कृष्ण के दशन. करनेवाला पर तो 


. किसी को कोई शाप प्रभाव ही नहीं डाळ सकता। ओस की बूंद तव तक ही भूमि 


अथवा शरीर को गीला कर सकती है जव तक सूयंभगवान के दशन नहीं होते । खयं 
निकल आने पर ओस रह ही कहाँ सकती है? नारदरजी को दक्ष का शाप था कि वे दो 
घडी से अधिक समय तक पकस्थान पर नहीं रहं सकते। परन्तु आप द्वारका में 
आकर भगवान्‌ के पास वरसों रहा करते थे। दक्ष का शाप कुछ भी नहीं बिगाड़ 
संकता था। फिर दुर्वासाजी के झाप से ही यादवों की रक्षा करना क्या कठिन 
या ? परन्तु उनमें उद्दण्डता आगई: थी, शक्ति का अभिमान हो गया था ओर ऐसी 
अवस्था में उन्हो ने औचित्यानोचित््य का विचार करना भी छोड दिया था। अन्य 
की तो वात ही क्या। एकवार स्वयं वलरामजी तीर्थाटन करते हुए नैमिषारण्य में 
पहुँच गये उस समंय वहाँ सूतजी ऋषियों को पुराणों-की कथा खुना रहे थे। 
चलरामजी के पहुँचने पर अन्य सब ऋषि तो उनके स्वागत के लिये खड़े हो गये 
ब्यासगद्दी पर चैठे हुए होने के कारण केवल खतजी दी बैठे रहे। इस से वल- 
रामजी ने क्रोध में आकर वही उन का बध कर दिया। जव यादवों के प्रधान 
नेता बलराम दी इतने घमण्डी दो गये तय दूसरों की तो बात ही क्या? भगवान्‌ 
कृष्ण तो सदेव ऋषिमुनियों का आदर करते हें। निर्धन सुधामा के पाँच अपने 
हाथों से धोते हैं; युधिष्ठर के राजखययश् में पादप्रक्षालन की सेवा सम्भाखते छै 
परन्तु वलरामजी, व्यासगद्दी की प्रतिष्ठा के कारण न उठने पर, खतंजो का वध कर 
डालते हैं । इस से सिद्ध होत हैं कि यादवों ने भगवान, कृष्ण को नहों पहचाना 
था या अधिकार मंद में उन्हे भूल गये थे और “ दीपक तले अन्धेरा ” चाळी लो- 
कोक्ति चरिता करने लग गये थे। माळूम होता है, घे शक्ति के अभिमान में वैसे 
हो भगवान्‌ कृष्ण को भूल रहे थे जैसे सांसारिक सुखोपभोग में फँसकर जीवहृदयस्थ 


'परमात्मा-को भूल जाता है । . 


यादवों में अधिकारमंद. 
पुराणों से यह भी पता चलता दै कि उत्त समय याद्या में अनेक डुगुण और 


. ढुव्यसन भी पैदा हो गये थे। शराव का दौर सदेव चलता रंहत था। ऋषिमुनियों 


ओर महद्दापुरुषों से हँसीमजाक करते-थे। यही जुगुण उनके नाश का कारण हुआ। 
पकवार ऋषि, मुनि, सिद्धपुरुष द्वारका चतुर्मास व्यतीत कर के उठे और पहले दिन 


, कुछ दूर जाकर दूसरे गाँव में पडाव किया तो. कुछ उच्छुँछल यादवों की पक 
. मण्डली शिकार खेळती हुई चहाँ दी पहुँच गई । क्रषिर्यो का मजाक्‌ उड़ाने के 
५ विचार से उन्हा ने अपने में से एक साम्वनामक नवयुवक को खरी के वस्र पहनाए 
डु १. क | और उसके पेट पर कोई वस्तु वाँच गर्भमिणी ख्री का रूप वनाकर ऋषियों के पास 

__. पहुँचे। कपटयुक्त प्रणाम कर एक दूसरे से सनत लडाते और मुस्कराते हुए बैठ 


गये। कुछ देर वाद एक ने कद्दा-भगवन्‌! हम छोगों की एक. प्रार्थना है आशा 


` ह्यो तो निवेदन करे। 
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ऋषियों में से एक महात्मा दुर्वासाक्रपि) जो यादवों के शुरु थे, बोले--कहो 


: बेटा ! तुमको जो कहना है निःशंक कहो। तव उन लोगों ने कद्दा--यह साम्व की 


वह हमारे साथ आई है। इसकी और हम लोगों की भी यह जानने की उत्कट 
इच्छा है कि इसके पेट से लड़की होगी या ळड़का। आप हमारे यहाँ यडुत दिन 


* रहे, कईवारं आप लोगों से पूछने की इच्छा हुई, परन्तु बड़ों से ळज्ञा के कारण 


न यही आप तक पहुँची और नही इम लोग पूछने का साहस कर सके । आज यहाँ 
आपकी सेवामें उपस्थित इए हैं। 

मालूम होता है इन लोगों की धूतंता से ऋषिछोग द्वारका में ही तंग आए 
हुए थे.। यही कारण है कि उनको कपठमरी वाते सुंनकर ऋषि को क्रोघ आ गया 
और उन्ददोने उसी क्रोध में कह दिंया-इससे ऐसा मूखळ: पैदा दोगा जो तुम्हारें 
सारे कुछ का नाश कर देगा। ऋषियों के प्रचण्ड क्रोध को देखकर वे लोग वहाँसे 


- भागे और द्वारका में आकर अपनी: सारी कदत कह: सुनाई । साम्ब के पेट पर से 


कपडा खोला तो उसमें से सचमुच ही एक मूसल निकलळा। यादवा ने अपने उस 
भूसलरूप काळ को मिटाने के लिये रेती से रगइकर वाळू में मिला दिया और 
रगड़ते रगड़ते जो शेष छोटा सा डुकड़ा रह गया उसे नदी में फॅक दिया । वाळू 
में .मिल्ले हुए: मूसल फे रेते से वद्द दूव पैदा हुईं जिससे यादवों ने पक दूसरे का 
नाश किया । नदी में फेंका हुआ टुकडा मछली ने खा लिया, मछली व्याध के हाथ 
आ गई और उसमें से वह टुकड़ा निकलने पर व्याधने अपने तीर पर चढा लिया। 
कहते हैं उस तीर पर वही डुकड़ा चदा हुआ था जो हिरण समझ. कर व्याध ने 


. भगवान्‌ कृष्ण के पैर में मारा था। इस से प्रकट होता है कि. भगवान्‌ कृष्ण ने शक्ति 


रखते हुए भी यादवों में उद्दण्डता आजाने पर उनकी कोई सद्दायता नहीं की। 
भगवान्‌ के अवतार का हेतु. 


उपरिचणिंत अवतारों में एक श्रीकृष्ण ही पूणे अवतार हैं, शेप सव अंशावतार 
हूं । पूर्णावतार के उपदेश सर्वकाळ तथा संबेदेश के लिये समान रूप से लाभकारी 
होते हैं। परन्तु अंशावतार कभी कभी किसी विशेष उद्देश्य को लेकर भी होते है 
जिनके सामने किसी विशेष देश अथवा काल में फैल रहे पाप को रोक कर धमं 


` तथा घामिकजनों की रक्षा और किसी :घमेनाशक विशेषव्यक्ति यां दल को दण्ड 


देने का कार्य होता है । यहाँ यह वात भी स्मरण रखनी चाहिये कि भगवानः को 
अवतार घाँरण करने की आवश्यकता उसी अवस्था में पड़ती हे जव उनकेधम 
पर आपत्ति आती दै । अन्यथा जहाँ विभूतियुक्त जीवों के आने से काम चल सके 


. चहाँ बही कार्य साध लेते हैं । यही कारण है कि वैदिकधर्माचुयायी भारत देश में 


तो धर्मरक्षार्थ स्वये भगवान. अवतार. धारण करते रहे हे. और अन्य देशों में, जहाँ 
समूचे वेदिकधर्म का प्रचार तो नहीं परन्तु उसके कुछ पक सिद्धान्तो का ही देश- 
काळ और वुद्धिसेद के कारण कुछ परिवतेनो के साथ प्रचार हुआ है, वहाँ सदैव 
विभूतियुक्त महापुरुषों का ही प्रादुर्भाव होता रहा है । योरोप के विद्वानों ने भी 


णैखोज यही निश्चय किया है कि संसार में सव से पहिला घमेअन्थ वेद 
दी है क गरम जगह बाइबल के वर्णन आये हैं, बाइवल में तोरेत का, ह 
तौरेत में जम्वूर का और जम्वूर में जन्दावस्था का. उल्लेख मिळता है । भारतेतर 
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३०२ ओतमुनिचरितासत ४ प्रवाह 
देशों में धर्मबिषय को प्रतिपादन करनेवाली पुस्तक जन्दावस्था के पहिले की कोई 
नहीं मिलती । परन्तु जन्दावस्था में वेद का उल्लेख पाया जाता है। इसी आधार 
पर धार्मिक ईतिहास का अनुसन्धान करनेवाले योरोपियन विद्वानों ने निश्चय किया 
है कि पृथिवीतल पर सव से पहला धर्मपुस्तक वेद ही हे । इससे यह तो सिद्ध 
होता है कि सारे संसार को धर्मशिक्षा वेदभगवान से ही प्राप्त हुई है, पर धर्म 
की राजधानी भारतदेश ही रहा है । यही कारण है कि वेद्किधर्म की रक्षा के 
लिये भगवान्‌ का अवतार भी सदैव भारत में ही होता है, अन्य किसी देश में 
नहीं । अन्य देशों में विभूतिसम्पन्न जीव ही आते रहे हें जैसे इला, मूसा, 
जरदइत, मोहम्मद आदि। जिसप्रकार भारत में भी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये कुमारिल बोरवैरागी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रामकृष्णपरमहंस, लोक- 
मान्य तिलक जैसे दैवी विभूतिसम्पन्न महापुरुष धामिक तथा नैतिक सुघारों के 
लिये आते रहे हैं, और अव भी विद्यमान हैं । इसीवास्ते भगवान्‌ गीता में कहते हैं- 


यद्यद्‌ विभूतिमत्सत्त्वं श्रोमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंऽरासम्भवम्‌॥ 


संसार में विभूति अथवा शक्तिरूप में जो कुछ भी विद्यमान है वह मेरे ही 
तेज का अंश हे । कहने का प्रयोजन यह कि संसार में जीवोंद्वारा जो अलौकिक 
कार्ये होते हैं वे भगवान्‌ की विभूति अर्थात्‌ शक्तिद्वारा ही सम्पन्न होते हैं । पर- 
न्तु जो कार्ये ब्रह्माण्ड में विशेष विकृति आ जाने से विभूतियुक्त जीवों की सा- 
मध्य के वाहिर होते हैं उनको पूर्ण करने के लिये भगवान्‌ स्वयं अंशावतार आदि 
रूपों में आविभूत होते हैं । इन अवतारों के कृत्य में कहीं कहीं पक कः दूसरे से 
अथवा एक ही अवतार के इत्यों में परस्परविरोध भी झलक जाता है। जैसे भग- 
चान्‌ के गुणाबतारों में ही ब्रह्मा सर्जन करते हें तो भगवान्‌ रुद्र संहार । ब्रह्माजी 
सृष्टि उत्पन्न करके सव को स्ष्टिवृद्धि की प्रवृत्ति मै ळगाते हैं तो सनत्कुमारजी 
निवृत्ति का ही उपदेश करने ळग जाते हैं और नारदी भी कमंवन्धन का नाश 
करनेवाले मुक्तिपथ का ही झण्डा उठा लेते हैं । ब्रह्माजी फे चर से हिरण्याक्ष, 


. दिरण्यक्शिपु, और रावण आदि असुरों को शाक्तिप्राप्त हुई परन्तु वराह, बसि 


ओर राम आदि अवतार धारण करके भगवान्‌ ने उनकी सारी शक्ति को मट्टी में मिला 


- दिया-। परशुराजी ने पृथिवी को निःक्षत्रिय कर देने का बीड़ा उठा लिया तो राम 


ने पुनः क्षत्रियो को शक्तिशाली वना दिया । इसका कारण यही है कि आंशिक 
अचतार किसी बिशेष उद्देश्य को सन्मुख रख कर आविभूत होते हैं ।. जिसप्रकार 
डाक्टर फोड़े को चीर कर आपरेशन फे घाव को मिटाने फे लिये उसपर मरहम 


(मल्हम) लगाता हे वैसे ही ध्मेविरुद्ध चल रहै प्रवा को रोकने के लिये जो चन्द 


लगाया जाता है उसकी भी कोई सीमा द्दोती है । पकप्रवाह को रोकने के लिये 
जो दूसरा प्रवाद चळाना पड़ता हे पहिला प्रवाह रुक जाने पर दूसरा भी व्यर्थ हो 
जाता है, अतः उसको भी रोक दिया जाता है। जैसे ब्रह्माजी ने सष्टिरचना के 
उद्देश्य से मानवसष्टि को प्रबृत्ति में ऊगाया परन्तु निवृत्ति के विना केवल प्रवृत्ति 
से दी जगत का कल्याण दो नहीं सकता था । अतः सनत्कुमारजी तथा नारबजी 


( 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सर्प है: पा 


२ तरङ्ग े अचतारलीलाएं ३०३ 
न्नल्लच्च्च्च्च््ज्््ख्््््ललचस्‍सलक्््््ड्ड्््््ि्िज+फजि््कि्फ्र््््ं्ंंओओंं न: 


ने निदृत्तिघमे के प्रचार का भी वीडा उठाया । परशुरामजी ने क्षत्रियां में बढ रहे 
अत्याचार, अभिमान और उद्दण्डता को रोकने के लिये उनकी शक्ति को नष्ट किया 
तो बह आवश्यकता पूरी हो जाने पर भगवान राम ने क्षत्रियो के गौरव तथा 
शक्ति को फिर बढ़ा दिया । 

धर्मरक्षा तथा पाप का नाश करने के लिये: अवतारो ने कभी राजसी सत्ता 
से भी काम लिया है । परिस्थिति के अनुसार उस समय ऐसा ही करना उचित 
था । वस्तुतः जगतकल्याणरूप उद्देश्य के सात्विक होने से उन ऊत्या में भी 
भगवान्‌ की सात्तिवकीशक्ति का ही प्राधान्य रहता है। क्योंकि अचतारधारण करने 
का मुख्य प्रयोजन तो धर्म की रक्षा तथा पाप का नाश ही होता दै। दैत्यों को 
दण्ड देते समय भी उनके लिये भगवान्‌ में. वैसे ही वैरभाव नहीं होता जैसे पुत्र 
को माता पिता और शिष्य को शुरु दण्ड देते समय भी उससे वैरभाव नहीं रखते, 
किन्तु उसका हित ही अभीष्ट होता है। इसी वास्ते भगवान. कहते हैं, धर्मसंस्थापन 
के लिये हो साधुओं का परित्राण और दुष्टों का नाश करता हँ । दोनों उपायों 
को काम में लाते हुए उद्देश्य सी होता है। ` 

इसरो प्रकार भगवान. कहते हें“ जन्मकर्म च -मे दिव्यम्‌?” किसीरूप- में आएं 


और कोई भी उपाय प्रयोग में लाद बह सव जगतकल्याण के लिये ही होता दै। ` 
उसमें भगवान. स्वयं निरिच्छित, निरपेक्ष, तटस्थ और साक्षी ही रहते 'ें। जैसे : 


किसी की टाँग पर चोट लगानेवाला तो दण्ड का अधिकारी होता है परन्तु राँग 
का घाव असाध्य होजाने पर समूची .टाँग को कार डाळनेवाळा. डाक्टर दण्ड का 
अधिकारी नहीं होता। क्योंकि वह रोगी के कल्याण के लिये ही ऐसा करता है। 
चैसे ही निरिच्छित, साक्षी और तटस्थ रूपसे जगतकल्याण के लिये ही नाना 


रूपा को धारण करनेवाला और नाना छत्यां का कर्ता दोने से भी भगवान्‌ परः 


उनके फलाफल का आरोप नहीं हो सकता. इसी घास्ते गीता में कहा है-- 
. 6 दूण्डो दमयतामास्म ” ) 
दमनकारियोँसेँ दण्ड (द्मनशक्ति) मै हँ । अर्थात्‌ मोहिनीरूप में देत्या और वामनरूप 
में वळि के छलने, रामरूप में ताडका शूपेणखा बाली आदि को सजा देने, जालन्घर का 
गये -तोड़ने, परशुरामरूप में क्षत्रियों न शिक्षा देने और कृष्णरूप में देत्यां तथा 
अत्याचारीराजाओं का संहार करने में में हो दण्डरूप में विद्यमान हूँ। इस उद्देश्य 
से किये गये कृत्यां अथवा घारण किंग्रे गये रूपों का मेरे साथ कोई सम्पर्के.नहीं। 


भावयल्येष सत्वेन लोकान वे छोकभावनः । 
लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु ॥ 


यद्यपि देव तिर्यक और मनुष्य शरीर को आधार वनाकर अवताररूप में अनेक 
लीलाएं किया करते हैँ तथापि जगत का पालन और कल्याण सत्त्वगुणद्वारा ही दोत। है। 
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Aas, 


देवर्षिनारद, 
(३ तरङ्ग ) 


नारदपरिचय, 
अहो देवर्षिधेन्योऽयं यत्की तिशाङ्गेधन्वनः । 
गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयन्त्यातुर जगत्‌ ॥ 


उदासीन मुनियों की गुरुप्रणालो के अनुसार आदिम उदासीनाचाये भगवान्‌ 
सनत्कुमारजी के शिष्य देवपिनारद हुए हँ जो चोवीस अवतारों में तीलरे अवतार 
कहे गये हैं। चेद ( संहिता) ब्राह्मण, उपनिपः द्‌ *धमेशाख्र, सति, इतिहास, पुराण 
ज्योतिष, अधिक क्या? संस्क्तसादित्य के किसी भी अन्थ को उठाकर देखो बद्दी ' 
नारदमहिमा, नारदउपदेशों और नारदीयसिद्धान्तों से भरा हुआ मिलेगा। सारा 
सँस्छृतसाहित्य नारद्मद्दिमा से वैसे ही भरा हुआ है जैसे यह जगत सर्वेव्यापक 
ब्रह्म से ओतप्रोत है। उसमें कहीं पर नारदजी पूणेकरुणामय दयाळु साधु के रूप 
में इष्टिगोचर होते हें कहीं धर्मरक्षा में तत्पर वीरयोधा के रूप में । कहीं शान्ति, 
ऐक्य और प्रेम की त्रिवेणी का संगम चने इए हें तो कहीं भीषणयुद्धों तथा विष्ठवो की 
नीव डाळ रहे हैं। कहीं राज्यसभा के प्रधानमंत्रीपद पर आरूढ देखे जाते है तो 
कहीं राज्यसिंदासनों को तोडते फोडते दिखाई देते हें । कहीं पर अभ्युदय और 
सांसारिक ऐश्वर्य के उच्चशिखर पर विराजमान हें तो कहीं वही तंत्री दाथ में 
लिये गोविन्दयश गाते बनों में अलमस्त घूम रहे हें । कहीं पर उनकी वीणा की 
मधुरझनकार गगनचुस्वी अद्टालिकाओं के झरोंकों में से सुनाई देती है तो कहीं 
पहाड़ों की शुफाओं के अन्दर झनझना रही हे । कहीं देवताओं के साथ घिमानों 
पर बैठे देवलोक की हवा खा रहे हैं कहीं सामान्यमञुष्यों की भाँति अधःपतन 
के र्त में पड़े हुए हैं । कहीं साक्षात्‌ क्षमा, दया और सहनशीलता की मूर्ति बने 
बैठे है तो कहीं प्रचण्डकोध का रूप । कहीं पर साधारण मनुष्यां की धमकियां 
सुनकर उनसे क्षमा को याचना करते दिखाई देते हें तो कहीं स्वयं भगवान को 
भी डॉट डपट बता रहे हँ । कहीं गम्भीरः घामिकनेता के रूप में खड़े हैँ तो कहीं 
धुरन्धरराजनीतिज्ञ का कतव्य पालन कर रहे हैं । कहीं घार्मिक अथवा राजनेतिक 
बिप्लब को देखकर अत्यन्त चिन्तित और अधीर हो रहे हैं कहीं स्वयं ही विशुव 
खड़े करने की शुन में मस्त हैं । कहीं पर अपनी चाक्पड्ता से निबेळ और हतो- 
त्साह लोगों में युद्ध-भूमि में कूदने का साहस पैदा कर रहे हैं तो कहीं पर महार- 
थियों के दिल तोड़ देते हैं । कहीं पर किसी नियम की रक्षा में जान तक को 
वाजी लगा देते हें कहीं स्वयं ही उस नियम की अवहेलना करने में संकोच नहीं 
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३ तरङ्ग नार्‌दपरिचय ३०५; 


करते । एक जगह शान्ति का अवतार हैं दूसरीजगह कलहरूपी काळ । किंसीको” 
निवृत्ति का उपदेश करते देखे जाते है किसीको सबंसम्पत्ति पर लात मारने कीः 
प्रेरणा कर रहे हैं। कहीं पूर्णेविरक्त तो कहीं आसक्त। कहीं वैष्णव हैं कहीं शैवः 
कहीं भक्त है कहीं भगवान्‌ । कहीं इए से उपदेश सुन रहे दे, कहीं उसी इष्ट को 
स्वयं उपदेश कर रहे हें। कहीं राजा हें कहीं प्रजा । कहीं देवताओं को देत्या के 
विरुद्ध भडका रहे हैं कहीं स्वयं देवताओं के हाथों से देत्याँ की रक्षा कर 
किसीसे राज्याधिकार छीन रहे हैं तो किसीको इन्द्रपद तक सौंप रहे हें । कहीं 
पर एक सिद्धान्त का मण्डन कर रहे है कहीं पर खण्डन । 
सारांश यह कि नारदजी हर वात में, हर जगह और नानारूपों मं दिखाई" 
देते हैं । भारत के प्राचीन इतिहास की कोई भो ऐसी महत्त्वपूणे घार्मिक अथवा 
राजनेतिक घटना नहीं घटी जिसमें किसी न किसी रूप में नारद्जी का सम्वन्ध. 
न रहा हो। प्रत्येक वड़े वडे घामिक और राजनैतिक परिवतनों के समय नारवजी . 
की गणना विशेषपात्रो में ही रही है । इसी वास्ते नारदमद्दिमा से अनभिज्ञ अ-. 
थवा धर्म की पर्चाह न करनेवाले लोगों ने नारदजी को कलदभ्रिय सिद्धकर रक्खा.. 
था । जैसे महाभारत के गदागव में नारद्रजी को :“प्रकर्ता कलहानाँच नित्यं च. 
कलह प्रियः ” कद्दा है। यही नहीं वाल्मीकिरामायण आदि अन्थों के टीकाकारों- 
ने तो नारद शब्द के अर्थ करते हुए, कलद्द करानेवाला लोगों को परस्पर लडाने: 
में तत्पर रददनेवाळा, जनता को नए करनेवाला भ्रम में डालनेवाला आदि अथे भी. 


हदं । - 
ज्योतिष के अर्थों में भी नारद का स्थान कलह का निवासस्थान कहा है यथा-- 
“«शु्कादितिथ्यो. गतयासराद्या, मन्देर्युता राम विशाजिताः स्युः । एकावद्योषे: 
सुरराजलोके स्याज्ञारदो सुत्युगतेब्वितीये । शेषेत्रिभिभांगिपुरे5वतिष्ठेत तत्रेवयुक्तः 
खलु यत्र संस्थः 1? * 

शुक्रप्रतिपदा से गततिथिपर्यन्त तिथियों की गणना करके उनमें गतवारों के 
साथ ९ और जोडदिये जाएं । कुछ को तीन पर विभक्त करने पर एक बचे तोः 
नारद का घास स्वगे में, दो वचे तो मर्त्यलोक में और तीन बचे तो पाताल में होता 
है। जहाँ नारद का स्थान हो वहीं युद्ध का स्थान होता है $ 

परन्तु लोगों के ऐसे विचार होने पर भी भगवान नारद' सव छोगों में आदर 
और थद्धाभक्ति की दृष्टि से देखे जाते हैं । युद्धभूमि में उतरे हुए दोनाँपक्ष उन- 
पर पृर्णविश्वास रखते हैँ । सर्व देव, मञुप्य और असुर उनका हृदय से स्वागत 


` करते हैं । सारा संस्कृतसाहित्य तो नारदमदिमा से भरा ही पडा हे । सब ऋषि 


मुनि, देवता) अखुरं और छोटे से बड़े तक सर्वमनुष्य, वल्कि स्वये भगवानः 
नारदजी की स्तुति करते थकते नहीं । न 

इस से पता छग सकता है कि नारदजी का कितना ऊंचा स्थान है। पुराणों: 
से विदित दोता है कि देत्यदानयों से लेकर देवताओं तक, भिक्षुक से चक्रवर्तीराजा 
तक, और मूर्ख से लेकर वडे से बड़े विद्वान पण्डित तक सब नारदजी के लिये 
प्रेम और द्धा रखते हैं। दूसरों से भय उत्पन्न होने पर, कोई राजनेतिक उलझन 
पड़ जाने पर और किसी दार्शनिक, धार्मिक अथवा नेतिकविषय के समझ में न आने' 

३९ 


०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शा. सा 


३०६ थौतमुनिचरितासृत ४ प्रवाह 
ohhh SSS ळी 
पर सव नारदजी को ही स्मरण किया करते हैं। कोई केसी भी विकट समस्या क 


न हो नारदजी उसे सहज में ही सुलझा देते हैं। अतः ४ नारदः कलहप्रियः” कहने 


घाले लोग भी सदैव नारद्जी पर ही भरोसा रखते हैं। 

कारण यही दे कि नारदजी भगवान्‌ विष्णु के अवतार हैं और उनका प्रत्येक 
कार्य छोकोपकार, लोकशिक्षा, धर्मप्रचार तथा धर्मरक्षा के लिये होता है। जिसप्रकार 
भगवान तथा सूर्य की सत्तास्फूतिद्वारा होने वाले शुभाशुभकर्मों के फलाफल के भग- 
वान्‌ और सूर्यदेव भागी नहीं होते वैसे ही भगवान विष्णु के अवतार नारदजी का 
भी, हरकाय को लोकोपकार और धर्मरक्षा के निमित्त तटस्थ तथा उदासीनरूप से 
करने के कारण, उन कार्यों के फलाफल से कोई सम्पर्क नहीं होता । 


नारदजी के जीवन से यहद स्पष्ट प्रकट होता दे कि आप सदैव सत्यसंकल्प 
और सत्यव्रत रहे हैं। कुटिळनीति को कभी पसन्द नहीं किया । प्रत्येक व्यक्ति को 
उसके भले की साफ सीधी और खरी वात कह देते हैं। यदि किसी देवता ने उनसे 
कुछ पूछा तो चिना सङ्कोच उसके भळे की वात उससे कह दी और यदि दैत्य- 
दानव ने पूछा तो विना भेदभाव के जो यथार्थ उत्तर हुआ उसे सुना दिया। इसी- 
चास्ते लोगों में उन्हें कलहकारी सिद्ध कर दिया गया दे। क्योंकि यदि देवताओं 
ने उनसे देत्यां के छळ वल तथा पड्यत्रों से वचने का उपाय पूछा त 
सत्यत्रत होने के कारण जो ठीक उपाय हुआ आपने कह दिया । दूसरी 
ओर यदि दानवो ने देवताओं के विरुद्ध कोई वात पूछी तो यथाथे उत्तर 
उन्हें भी दे दिया। जिस वात में जिसका भला है उसे बही यात कहने में नारदजी 
को कभी सङ्कोच नहीं हुआ। यदि वही वात देवताओं तथा दानवों में कभी कलद्द 
का कारण भी हो गई हो तो इससे यह सिद्ध नहीं दोता कि नारदजी ही कलह- 
कारी हैं। ख्यं के प्रकाश में जगत के सव व्यवहार सुचारूरूप से चलते हे । परन्तु 
कुछ पाणी ऐसे भी हैं जिनके लिये वही प्रकाश हानिकारक ओर घातक वन जाता 
है। चे प्राणी यदि सूर्यं पर ही दोप लगाने लग जाएं तो ळगाएं। पर सूर्य्येभग- 
घान्‌ उनकी निवेलता के लिये उत्तरदायी नहीं हो सकते । इसीप्रकार नारदजी तो 
सत्यव्रत है और सबको यथार्थ वात वतळाते हँ, यदि उनवातों से लोग कलह का 
अंकुर निकाले तो नारद्जी का इसमें क्या दोप ?। इससे प्रकट हुआ कि नारदी 
की कलहकारिता केवळ लोकापवादमात्र ही है और उसका कारण यडी माळूम होता 
है कि दोनों विरोधिदलों को उनके भले की कही हुईं यथार्थे वाते दोनों फे लिये 
अरुचिकर दो जाती हैं। नारदजी ने यदि देवताओं को उनके भले की यथार्थ वात 
कह दी तो देत्य विगड़ गये और यदि दैत्यां को उनके भले की यथार्थ वात कह दी 
तो देवता विगड़ गय्रे । इसप्रकार दोनों नारदजी को कलहकारी कहने छग गये! 
परन्तु नारदजी को तो कुडिळनीति पसन्द ही नहीं। वे तो सत्य और यथार्थ ही 
कहेंगे। कोई चुरा माने चाहे भळा। क्‍योंकि चे सत्यसंकल्प हें । कहने का प्रयोजन 
यह कि नारदजी पर कलहकारिता का दोष इसीप्रकार लगाया मालूम होता है वस्तुतः 
इसका कोई आधार नहीं। दूसरे, यदि देत्याँ के उपद्रवो के विरुद्ध देवताओं को 
भड़काने का नाम कलहकारिता भी हो सकता है, जो नारदजी अकसर करते रहे, 
तो इस कलहकारिता का नाम चुगलखोरी नहीं हो सकता। 
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.(४तरडू ) 
नारदजी का आविभाव विद्याध्ययन ओर वैराग्य. 


प्राचीन इतिहास में नारदजी के अनेकजन्मों का वर्णन मिळता दै! ब्रह्माजी कें 
मानसपुत्र तो आप थे ही पर इतिहास में आपके अन्यजम्मों की कथाएं भी पाई 
ज्ञाती हैं। कहीं उपवर्ईण नाम से गन्धर्वेयोनि में विराज रहे हैं ओर पचास खियोँ 
के साथ बिवाह कर रक्खा है। कहीं गोपराजं दुमळ की धर्मेपत्नी कलावती के गर्भ 
से उत्पन्न होकर दासीपुअनारद नाम से प्रसिद्ध हैं । कहीं कश्यप के घर में उत्पन्न- 
हो काशयपनारद नाम घरा रक्खा है और कहीं भगवान्‌ के पार्षदों में ही विचरते 
देखे जाते हें । कहीं प्राह्मणपुत्र वने बैठे हैं और कहीं भगवान. के अन्तःकरण में हो 
समाधि लगाप वेठे हैं। परन्तु पुराणों की नारदविपयककथाओं से यदद एक वात 
निर्विवाद सिद्ध दोती है कि भिन्न भिन्न जन्मों को धारण करने वाले नारद्जी वही 
हें जिनकी उत्पत्ति ब्रह्माजी के मानसपुत्रो के साथ हुई दे और जो भगवान, विष्णु 
का अवतार हैं। दूसरे हमारे चरित्रनायक वही देवर्षि नारद्‌ हैं जिनको उत्पत्ति 
त्रझाजी के उन दस पुत्रों के साथ हुईं है जो चौदह म॒न्वन्तरों में प्रथम स्वायम्भुव 
मन्वन्तर में उत्पन्न हुए हैँ। अतः ब्रक्माजी से उत्पन्न होने के समय से दी आपकी 
मानवलीलाओं का चणेन प्रारम्भ करना उचित होगा । ; 

ब्रह्माजी की स्वतंत्रमानसशक्ति से) घारणाबती (यळबती) इच्छा से, जो सि 
उत्पन्न हुई थी उसको मानससृष्टि कहा गया है। चोद मन्वन्तरो में प्रथम स्वाय- 
स्भुचमन्वन्तर में सृष्टिकर्ता चतुराननजी ने मानसीसृष्टि उत्पन्न की । अपने भिन्न भिन्न 
अवयवो से ऐसे दस पुत्र उत्पन्न किये जिन को मानसीरष्टि कद्दा जाता है। उनमें 
दसवें थीनारदजी हैं जिनकी उत्पत्ति ब्रह्माजी की गोद से “ उत्सङ्गान्नारदो जंज्ञे ” हुई 
है। उन्हीं नारदजी को महिमा मद्दषिनारद; देवपिनारद, व्रह्मपिनारद्‌। महामुनिनारद्‌ 
आदि नामों से शास्त्र में गाई गई दै। 

विद्याध्ययन, 


नारदजी ने सर्वप्रकार की परा तथा अपरा विद्याओं का अध्ययन अपने पिता 
श्रीन्रह्माजी से ही किया था। उन्होंने कोनकोनसी विद्याओं का अध्ययन किया था? 
यह वताना कठिन ही नहीं असम्भव है। जव पढ़ानेवाले शुरु ब्रह्माजी ओर पढ़ने- 
चाले भगवान, विष्णु के अवतार देवपिनारदजी हों तो विद्याओं का पारावार हो क्या 
रह जाता हे और हमारे ऐसे जीव उसको वर्णन कैसे कर सकते है? फिर भी 
छान्दोग्यडपनिपदू में नारदजी ने आत्मतत्त्वज्ञान की जिज्ञासा करते हुए भगवान. सन- 
त्कुमारजी को संक्षेपतया बताया है कि अवतक कोनकोनसी विद्याओं का अध्ययन 
कर चुके हैं। नारदजीद्वारा अध्ययन की गई विद्याओं के विषय में. वही यहाँ भी 
उद्धत कर देना पर्याप्त होगा। 


सहोवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेंदं सामवेदमाथर्वणं, चतुर्थ 


सितिहासपुराण पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्य राशि देवं निधि वाको- 
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वाक्य मेकाथनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रावियां नक्षत्रावेयां 
NUON ~ 2 न 
सपैदेवजनविद्या सेतजूगवोध्येसि । : 
._नारद्‌ वोले--भगवन्‌ ! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चतुर्थ अथवेवेद्‌ का 
पूर्णतया अध्ययन किया है। पश्चमवेद्‌ इतिहास, ५राण; व्याकरण, थाद्धकल्प गणित, 
उत्पातविद्या, निधि, तंकंशासत्र, नीतिशाख, धजुरवेद्‌, ज्योतिष, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, 
है वा, क्षत्रविद्या, सर्पदेवजनविद्या, दशन, निरुक्त, धजुर्विद्या, गायनविद्या और इन 
आं को पूर्णतया पढ़ा है। ” इस से पता ळग सकता हे कि नारदजी को 
ब्रह्माजी ने किनकिन विद्याओं का अध्ययन करा दिया था| नारवजी की विद्याओं का 
इसी से पता चळ सकता है कि नारदी से अध्ययन की हुई विद्याओं के नाम 
सुनकर भगवान, सनत्कुमारजी ने उन्हें सर्वक्ष की उपाधि से विभूषित किया था। 
ब्रह्मवेवतेपुरांण प्रथम त्रह्मखण्ड के २३ वे अध्याय में लिखा है कि-- 


प्रवृत्ति से वेराग्य. 

जव नारदजी सर्वप्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर पूर्ण विद्वान्‌, हो गये 
तंब एकदिन ब्रह्माजी ने उनसे क्रहा-पुत्र ! तुम सर्वेविद्याओं को पढ़ चुके हो अब ज्ञो 
कुछ में कहता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो और अपना कतंत््य समझकर उसका 
पालन करो। [ 
- स्वेषामपि वन्यानां जनकः परमो गुरु: । 

विद्यादाता मंत्रदाता दो समौ च पितुः परो ॥४॥ 

तवाहं जनकः पुत्र | विद्यादाता च पालकः। 

समाज्ञा च मत्प्रीत्या कुरुदारपरिम्रहम्‌ ॥५॥ 

स च शिष्यः सोऽपिपुत्रो यश्चाज्ञां पारयेद्‌ शरोः । 

न क्षेमं तस्यमूढस्य यो गुरोरवचस्करः॥६॥ 

स पण्डितः सच ज्ञानी स क्षेमी सच पुण्यवान्‌। 

च री ~ ०५ ७, ~ ~ 

गुरोबचस्करो यो हि क्षेमं तस्य पदे पदे ॥७। 

सवेंबामाश्रमाणाञ्च प्रधानः पुण्यवान्‌ गृही । 

ख्रीपुत्रपोत्रयुक्तञ्च मन्दिरं तपसः फलम्‌॥८॥ 

पितरः पूर्वकाले च तिथिकाछे च देवताः। ` 

स्वेण्हस्थमायान्ति निपानमिव धेनवः॥९॥ 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं कुवान्त शहिणंः सदा । 

इद्दएतद सुखं पुण्यं स्वगभोगः परत्र च ॥१०। 
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चेटा! मनुष्य के लिये सर्वमाननींय लोगों में परममाननीय पिता है परन्तु 
उससे भी वढ्कर माननीय तथा पूज्य विद्यादाता तथा मंत्रदाता गुरु दै। में तेरा 
पिता हैँ और साथ ही विद्यादाता गुरु भी हैँ। इस लिये मेरी प्रसन्नता के लिये तू 
मेरी आज्ञा को मानकर विवाह करले । निश्चय जान कि चद्दी सचचापुत्र और वहीं 
शिष्य है जो पिता तथा गुरु की आज्ञा का पालन करता है। जो मूढपुरुष 
गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको संसार में खुख नहीं मिल सकता। 
निःसन्देह बही पण्डित, वही ज्ञानी, वही पुण्यात्मा और संसार में वही सुखी दै 
जो शुरुबचनों का पालन करता है। सर्वेआधरमो में प्रधान ग्रहस्थाथ्रम ही है। खी 
पुत्र, पौत्रादि- युक्त ग्रह महान्‌ तप का फल होता है। इय ही पुण्या- 
त्मा है। जैसे जळ पीने के लिये जलाशय पर गोएं आती हैं वैसे ही गहस्थ के 
पास समय समय पर पितृगण. और देवगण आया करते हैं। ग्रहस्थ ,छोग ही 
नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों का अचुछान करके इस. लोक तथा परलोक में सुख 
भोगते हैं। इसप्रकार धर्माचरण द्वारा यश, पुण्य और धन आदि सम्पादन कर यदि 
गृहस्थ इस संसार को छोड़ भी जाता है तो वह मरा हुआ भी जीता ही रहता 
है और कीर्तिरदित पुरुप जीता भी मरे हुए के समान है। _ 


ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा नारदो सुनिसत्तमः। 
. . उवाच पितरं भीतः शुष्ककष्ठोष्ठताछकः ॥१३॥ 

ब्रह्माजी फे वचंनों को झुनकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी सहम गये ओए सूख गये 
और रुद्धकण्ठ से वोले- 


७ 445 पुत्रयो 

एकदावाग्विरोधेन चोभयोस्तातँ 1 

हानिबभूव देवेन महतीवाश्यशस्करी ॥१४॥ 

पिताजी ! पहिले भी एकवार हम दोनों पितापुत्र में वादविवाद हो गया था 
जिससे हम दोनों को ही अकीर्तिकारिणी हानि उठानी पड़ी थी। मैं गन्घवै औरं 
शुद्रयोनि में भटकता फिरा और आप संसार में पूजा से रद्दित हो गये। अब 
बहुतकाल के अनन्तर मैं आपके शाप से मुक्त हो फिर से आपका पुत्र चना हूँ। 
भगवन्‌! निरन्तर विरोध वना रहने से हानि के सिवा कोई लाभ तो हो नहीं 
सकता । पिताजी ! आपसे ही यद्द उपदेश सुना हुआ हे कि पिता, गुरु, स्वामी, 
भाई और पुत्र वही है जो भगवान्‌ के चरणारविन्द में भक्ति दढ कराए” दयालु 
पिता तो कुमार्गे में जानेवाले अपने पुत्रों को उस ओर से रोकते है और उन 
सन्मार्ग में प्रवृत्त कराते हैं । पिठधम को जाननेवाला पिता अपने पुत्र को कृष्णः 
भक्ति से बटाकर दूसरे मागे में कैसे प्रवृत्त कर सकता दै! खीसंग अर्थात विवाह 
करना तो केबल दुःखों का जनक दै, उससे सुख को आशा हो नहीं सकती। वह 
तप, स्वर्ग, भुक्ति, मुक्ति तथा सर्चप्रकार के जीवदितकारी कर्मा का बाधक है। हे 
पिता ! संसार में खियाँ साध्वी, भोग्या ओर कुलंटा तीनप्रकार- की होती हैं । 
स्त्रियों की यहद तीनों ही श्रेणियाँ स्वार्थपरायण होती हैं। साध्वी र्री परळोक के 


ह स पिता स गुरुवन्धुः स पुत्रः समधी्वरः। यः ्रोङष्णपादपश्चे हडांभक्तिं चकारयेत ॥ १७॥ 
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३१० थोतभुनिचरितासर्त ४ प्रवाहे 
भय से यशस्वी पति की सेवा करती है, भोग्या भोगकामना से पति की सेवा 
करती है । जच तक सुन्दर बस्न, उत्तम भोजन, आदरमान ओर वहुमूल्य आभूषण 
मिलते रहते हैं तब तक ही स्नेहपूर्वक पति की सेवा करती है, अन्यथा झट आँखे 
बदल लेती हे । तीसरी कुलटा कुछनाशिनी और कुळांगार खरी है जिसका हृदय 
प्रेम से झन्य होता दे। वह अपने पति की सेवा भी कपटपूणे हृदय से करती है। 
सदेव काम से व्यथित रह कर परपुरुषो के समागम की ही इच्छा तथा प्रयत्न 
करती और सदेच जारपतियों की दी खोज में रहती है। वह दुष्टा जारपति को 
प्रसन्न करने के लिये निजविवादित पति को मार देने तक तैयार हो जाती हे । 
जो पुरुष ऐसी स्त्री पर विश्वास करता है उससे बढ़कर संसार में कोई सूख नहीं है। 
भगवन्‌! इसप्रकार से तत्त्वदर्शो महापुरुषों ने स्रिया. को उत्तम, मध्यम ओर अधम 
इन तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। इनके मनोभावों को दिव्यदृश्वाले स्वा- 
त्माराम महात्माओं फे सिवा केवळ शास्त्रज्ञान रखनेवाले पण्डित भी नहीं जान 
सकते, दूसरों की तो कथा ही क्या? स्त्रियों का हृदय छ्ुरधारा फे समान तीक्ष्ण 
और सुख गुलावपुष्प के समान चित्ताकर्षक होता है । स्वार्थवश हो असत के 
समान मधुर वचन वोळती हैं .परन्तु क्रोध में आकर उसी सुख से विषयुक्त तीरों 
के समान वचन निकाळती हैं ।,इनके वचनाँ पर विश्वास करनेवाले पुरुष का पतन 
अवश्यम्भावी है । लोगों की दृष्टि में इनके कर्म ही आ सकते हैं पर इनके मनके 
अभिप्राय का जानना कठिन है | इन में अविनय, प्रवलता साहस, दोपवाहुल्य, छल- 
चाइल्य अनतिक्रमणीय माया आदि अनेक जगद्विजयी दोष सदा निवास करते हें। 
इनमें पुरुषों की अपेक्षा काम आउयुणा, भूख द्विगुणी, निदेयता चारणुणी ओर क्रोध 
छःयुणा अधिक रइता हे । अपने निश्चय में सदा दृढ़ रहनेचाली दोती हें । जिन 
स्त्रियों में इतने दोष निवास ` करते हैं उनसे सुख की आशा केसे की जा सकती 
है? विष्टा, मूत्र, मेदा, मज्ञा, अस्थिश्ळेष्म के ग्रहरूप खी के साथ कीड़ा करने में 
पुरुष क्या आनन्द लाभ कर सकता है? ख्रीसंग से तेज का नाश उनके साथ 
चार्ताळाप करने से यश का, प्रीति करने से धन का अतिभोगाक्ति से शरीर का 
संगत से पोरुप का, लड़ाई करने से मान का और उनका अवलम्वन लेने से सर्व- 
स्व का नाश हो जाता हे। फिर हे पिता! आप ही वताइये स्त्रियों में सुख कहाँ 
है? जवतक पुरुप धनवान तेजस्वी और कान्तिमान्‌ है सर्वप्रकार की योग्यता रखता 
है, तव तक ही वह स्त्री को वश में रख सकता है। पर जव रोगी, निर्धन, बुद्ध 
ओर कुरूप होजाता दै तथ खरी पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। फिर तो खी 
लोकापवाद के भय से ही उसे कुछ थोड़ा खानेपीने को दे देती है सेवा और प्रेम- 
भाव से नदीं। हे पिता! शास्त्रा का बिचार जैसा मेरी समझ में आया है वैसा 
ही मने आपके सामने रख दिया दै। आप तो आत्मारामयोगियों के भी इश्वर हैं। 
सव कुछ जानते हैँ। मुझ पर द्या कीजिये और मुझे सत्रीजाळ में न फँसाइये । 
आप करपडुक्ष के समान भक्तों की सर्वकामनाओं को पूर्ण करनेवाले हैं। मुझे भी 
आप कृष्णभक्ति ही प्रदान कीजिये । 

५ इतना कहकर नारद्जी कातरस्वर से रोदन करते हुए ब्रझाजी फे चरणों पर 
गिर पड़े आर चरण पकड़कर तप करने के लिये वाद्दिर जाने की आज्ञा माँगने 
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४ तरङ्ग नारद का आविर्भाव ३११ 


लगे । तत्पश्चात्‌ भक्तिभाव से सिर नीचा किये हाथ जोड़ ब्रह्माजी की प्रदक्षिणां 
की ओर वनको जाने के लिये तैयार हो गये। ; 

जगत के विधाता ब्रह्माजी भी पुत्र को वनको जाते देख संसारीजीचों के समान - 
जञ्चस्वर से रोदन करने लगे । नारद्जी को छाती से लगाकर वारवार उसका सुख 
चुम्बनकरने लगे । पश्चात्‌ उन्हं गोदी में वैठा लिया और शोकातुर मन से नारदजी 
को सम्बोधन कर ब्रह्माजी चोले- (अध्याय २४) पुत्र ! तू तप करने जाता हे तो फिर मुझे 
इन सांसारिक झगड़ों से क्या प्रयोजन है? मै भी क्रष्णभगवान का साक्षात्कार करने 
के लिये गोलोक को जाता हूँ। तुम्हारे वड़े भाई सनक) सनन्द; सनातन और सन- 
त्कुमार पहले ही तपस्वी दो गये हैं। अब तुम भी मुझे छोड कर तप करने जाते 
हो तो मुझे संसाररचना के कर्म से क्या प्रयोजन हे? तुम्हारे मरीचि, अङ्गिरा 
भगु ग्रति भ्राता आप अपना काम देखगे। ! र 

हे वत्स! तुम जाओ में रोकता नहीं) पर तुम एकवार फिर मेरी वात को ध्यान 
पूथक सुनकर उस पर अच्छीतरद्द बिचार कर छो। उसके वाद तुम्हे जो ठीक जँचे 
चही करना । मैं तुम्हे वेद का रहस्य खुनाता हूँ। वेद्‌ का रहस्य यद्द हे कि मचुष्य 
क्रममर्यादा का अनुसरण करके ही उन्नति कर सकता है; उसका उल्लंघन कर के 
नहीं । खर्चविचारशीळ पण्डित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की दी इच्छा रखते हें। 
यही चतुर्वर्गफल वेद में कहे गये हैँ और सत्पुरुष भी इनको प्रशंसा करते है । पुत्र! 
चेदविद्दित कम का नाम धम और वेदवित कर्म का नाम अधमं हे । वेद में लिखा 
है. कि द्विजाति का वाळक प्रथम यज्ञ में यज्ञख्त्र-यज्ञोपवीत को धारण कर वेदा- 
ध्ययन करे फिर अध्ययन समाप्त हो जाने पर शुरु को दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा 
ले घर में आजाए। उत्कृष्ट और सदाचार सम्पन्नकुलवाली, खुशिक्षिता, सुशीला एवं 
ग्रहकार्य में कुशळ निर्दोष कन्या के साथ विवाह करे। सद्वंशजा, कुलीना ओर 
साध्तरीकन्याएं सदा अपने पति को सेवा में तत्पर रहती हैं। उनमें किसी कुचेष्टा 
की आशंका भी नहीं की जा सकती। पद्ममणि की खदान में कांच पेदा नहीं हो 
सकता। सदाचारी फुलां की कन्याओं के भाव सदा पवित्र रहते हें । मातापिता के 
दोष से अथवा अनाचार दूषित वंशम उत्पन्न होने वाली अशिक्षिता कन्याएं ही 
स्वतंत्रता से अनाचार में भ्रत्त होती दं। तुम्हे द्द वात कभो न भूलनी चाहिये 
कि सय खियाँ दुष्टा नहीं दातीं। साध्वी खरी तो साक्षात्‌ लक्ष्मी का स्वरूप होती 
है। मनुष्येतर विषयीयोनियों की स्त्रियां अथवा स्वर्ग से पतित हुई वेश्याएं ही 
मानवजाति मे ख्रीरूप में उत्पन्न हो कर कुलटा होती हें। साध्वी खरी तो निधन 
निर्गुण और जड पति की भी श्रद्धाभक्ति से सेवा करती दे। कुलटारत्री धन, वळ, 
रूप यौवन सम्पन्न पति की सेवा से भी जी चुराती और उसकी निन्दा करती रहती. 
है। बुद्धिमान्‌ तथा सत्पुरुष सर्वशुणसम्पन्न सद्धंशजा कन्या के साथ ही विवाह 
करते हैं और सन्तान के साम्य हो जाने पर वृद्धावस्था में वनको तपस्या करने 
चले जाते हैं। यही मार्ग पुरुष के लिये सुखावद्द है। 

हे वत्स! यह तो में भी कहता हुँ कि अभि की धधकती ज्वालाओं में वेठना 
सर्प फे चिल में वास करना, और शूलो की शय्या पर लेटना अच्छा, लेकिन अ- 
नाचारिणी कडुभाषिणी तथा कुलटा खी के साथ रहना अच्छा नहीं। क्योंकि अझि 
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११२ शौतसुनिचरितासत ४ प्रवाह 


आदि का दुःख तो घड़ी आघ घडी होता दै, प्राण निकल जाने पर मझुण्य दुभ्ल 
से छूट जाता दे, दृष्टा खरी आयुभर जलाती रहती हे और पद पद पर पुरुष को 
सूली पर छटकाती हे । परन्तु कुलीन रित्या तो साक्षात भगवती का रूप इं । उनके 
संग से पुरुप के दोनों लोक सुधर जाते हें। उनके साथ विवाह करने में तो लाभ 
ही लाभ है। दूसरे हे पुत्र! 


मत्तोऽधीतस्त्वया वेदो मह्यं च गुरुदक्षिणास्‌ । 
पुत्र ! देहीदमेवेह कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥१६॥ 


तूने मुझसे वेदाध्ययन किया दै, तुमको सुझे गुरूदक्षिणा देनी चाहिये। वह 
गुरूदक्षिणा में तुमसे धन दौलत नहीं मांगता किन्तु यही मांगता हैँ कि तुम विवाह 
करलो- मेरी वात मान जाओ । में तुमको यह भी वतला देता हुँ कि मनु वंशज 
महाराज सञ्जय के घरमें एक कन्या.ने जन्म लिया है। भारतवर्ष में जन्म लेकर 
चह तेरे ही निमित्त तप कर रही हे, लक्ष्मीजी की अंशावतार है। उस कन्या को 
स्वीकार करके उसके तपको सफल कर। पुत्र! भारतवरषे में किया हुआ जीवों का 
` तप कभी निष्फल नहीं जाता। कभी न कभी अनिच्छापूर्वक भी तुशे उस कन्या 
-क्के तप फे अधीन होना पड़ेगा। जव तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा तो तू मेरी बात 
ही क्यों नहीं मान लेता? पुरुप को ब्रह्मचयं के उपरान्त पहले ग्रहस्थाथमी फिर 
चानप्रस्थी ओर तदनन्तर उदासीन तपस्वी होना चाहिये, यही थुतिनिर्णीत और सव 
सम्मत सिद्धान्त है। तू तो वैष्णव दै, घर में रहकर हो छेप्णभक्ति कर। जो पुत्र 
अपने अन्तरवाह्य परमात्मा को ही देखता है उसे तप की क्या आवश्यकता, ओर 
जो अन्तरवाह्य परमात्मा को ही वर्तमान नहीं देखता उसे तप करने से भी क्या 
लाभ दो सकता है ? यह ठीक है कि तपस्याद्वारा हरि की आराधना करनी चाहिये । 
शास्त्र की ऐसी आज्ञा दै। फिर भी जो पुरुष सोते जागते उठते: वैठते, खाते पीते, 
चलते फिरते हर काम में कृष्ण को ही स्मरण करता है उससे वढ कर तपस्वी 
कौन हो सकता हे ? इसलिये पुत्र ! मेरी वात मानकर घर में ही कृष्ण की भक्ति कर। 


कामिन्यां सुखसम्भोगः स्वर्गभोगात्सुदुलभः। 
तदर्शनसुपस्पर्शी वाञ्छन्त्येव सुसुक्षवः ॥२६॥ 


. खीसुखभोग तो स्वर्गसुख से भी दुळेभ है क्योंकि स्त्री के दर्शन स्पशैन की 
इच्छा मुमुक्षु लोग भी करते रहते हैं। उससे भी अधिक सुखकर पुत्न-द्शन दै। 
अन्य सव वस्तुओं से अधिक स्त्री प्यारी होती दे इसीवास्ते लोग उसे प्रिया कहते 
हैं। परन्तु सौ ख्रीप्रेम से भी अधिक पुत्र-प्रेम दे । पुत्र से प्रिय कोई वस्तु नहीं 
४ सर्वेभ्यो जयमन्विच्छेत्‌ पुत्रादेकात्‌ पराजयम्‌” पुरुप अन्य सव पर विजय पाने 
की इच्छा करता दे एक पुत्र से ही पराजय का आकांक्षी रहता है। संसार में 
शरीर से वढ॒कर कोई वस्तु प्यारी नहीं परन्तु पुत्र शरीर से भी अधिक प्यारा 

1 यही कारण है कि पुरुप पुत्र को सर्वस्व अपण कर देता हैं। इतना कहकर 
ब्रह्माजी चुप हो गये और नारदजो के मुँह की ओर देखने लगे। 
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४ तरङ्ग . नारदजी का आविर्भाव ३१३ 
न्न 


तव ज्ञानियों में भ्रष्ठ भीनारदजी चोले-- 

मेरी समझ में यह वात नहीं आती कि वेद के सर्वरहस्यों को जानने और 
अन्वयव्यतिरेकद्वारा स्वयं सवप्रकार का अनुभव रखनेचाला पिता अपने पुत्र को 
असन्माग में क्यों प्रवृत्त कराता हे? पिता! जळ के बुद्चुदे के समान यह सारा 
संसारचिनश्वर और जळरेखा के समान यहद त्रिलोकी मिथ्या है। ऐसे संसार में 
आस्था रखना कहाँ की बुद्धिमत्ता दे? जिस पुरुष का मन परमात्मा की भक्ति को 
छोड़ कर विषयों में चलायमान होता है उसका दुर्लभ मानघजन्म निष्फळ ही खम- 
झना चाहिये । इस संसारसागर में कोन किसकी स्री और कौन किसका पिता, 
पुत्र, भाई) वन्धु हे? कमेरूप तरङ्गों के प्रभाव से एक का दूलरे से संयोग और 
कर्मतरङ्गनाश से वियोग हो जाता हे। सच्ची यात तो यह है कि कर्मबन्धनो को 


` कारने के छिये पुत्र अथवा शिष्य को जो सुकमं में प्रवृत्त करता है घही सच्चा पिता 


और गुरु है। जो दुखुंद्धि पैदा करता या दुष्कमो की ओर चलाता दै, वह पिता 
या शुरू नहीं, शत्रु हे। विभो! मेने तो इतना ही वेद का तात्पर्यं समझा दै, इससे 
आगे मेरी बुद्धि जाती नहीं। आप भक्तों की कामना को पूर्ण करनेवाले हैं. आप 
मुझे कृष्णमंत्र का उपदेश दीजिये और उनके स्वरूप का ज्ञानकराने की कृपा को- 
जिये । मेरी यही अभिलापा है। मनुष्य प्रथम अभिलषित काये हो जाने पर ही 
दूसरे कार्थ में प्रवृत्त होता दे और उससे उसे सन्तोष भी होता है। कृष्णद्शन की 
मनोकामना को पूर्ण करके मै आपकी इस आज्ञा का भो पालन करूँगा । 

नारद्जी के वचनों को सुनकर कमलासन-प्रह्माजी प्रसन्न हो गये ओर चोले- 
वत्स! बुद्धिमान्‌ पुरुष को पिता से अथवा स्वामी से कभी मंत्र ग्रहण न करना 
चाहिये । क्योंकि इनसे ग्रहण किया हुआ मंत्र चतुर्थाश्रमियों के लिये सुखदायी 
नहीं होता।# प्राक्तनकर्मसंस्कारद्वारा ही पुरुप मंत्र; गुरु, स्वामी, विद्या, स्त्री, सुख, 
दुःख और भय आदि को प्राप्त कर सकता दै, अपनी इच्छा से नहीं। भक्तों के 
सुखधाम ज्ञानियों के गुरु शान्तस्वरूप शंकर ही तुम्हारे प्राक्तन शुरू हैं, उनसे ही 
कृष्णमंत्र का उपदेश ग्रहण करो! ओर भ्रीनारायणजी के पास जाकर भगवत कथा 
सुनो । उसके वाद फिर मेरे पास भा जाना । 

ब्रह्माजी का यह आदेश सुनकर नारदजी ने उनके चरणों में प्रणाम किया 
और शिषलोक को चले गये । केलास पर पहुँचकर वहाँ-- 

हरेः स्तोत्रं च कवचं मंत्रं पूजावाध परम्‌। 

हरं ययाचे देवषि ध्यानञ्च ज्ञान मेव च॥२॥ 

स्तोत्र च कवचं मंत्रं ध्यानं पूजाविधिन्तथा। 

तत्पाक्तनीय॑ ज्ञानं च ददौ तस्मे महेश्वरः॥२। ग २६ 

नारदजी ने भगवान्‌, शंकर से कृष्णस्तोत्र, मंत, कवच पूजाविधि ध्यान तथा 
ज्ञान की याचना की अगवा शंकर ने उनको प्रार्थना को स्वीकार कर उन्हें 


मंत्र, स्तोत्र, कवच, अतिप्राचीन ज्ञान, पूजाविधि आदि पूजाविधि आदि सव वतला दिया। अलु 
मञ्च : 


+ पुनतपितु्मन्श्र न एहीयाद्रिचक्षणः | विविक्ता भ्रमिणां चैव न मन्त्राः झुखदायकाः॥ 
४० 
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छानकालीन दिनचर्या का भी उपदेश किया । और भी धर्मों के गुद्यरहस्याँ का 
शंकरजी से ज्ञान प्राप्त कर नारदजी अपने अनुष्ठान में जुट गये । 

अभीष्टसिद्धि के लिये नारदजी कई दज्ञार वर्ष तक तप करते रहे। अन्त मे 
उनका मनोरथ सफल हुआ । भगवान्‌ के साक्षात्‌ द्दीन हुए । भगवान्‌ शंकर की 
कृपा से और भी अनेक रहस्यों का साक्षात्‌ अनुभव हुआ । भगवान के दशन कर 
घहाँ से आप वदरिकाथम को चल दिये । जहाँ भगवान्‌ नारायणजी को सेवा में 
रहकर नाना अलौकिक कथाएं खुनते रहे। चिरकाळ तक बद्रिकाश्रनम में रहने के 
याद एक दिन आप ब्रह्मलोक को जाने के लिये तयार हो गये । जब भगवान्‌ 
नारायणजी से जाने की आज्ञा मांगी तब भगवान्‌ ने उन्हे सम्वोधन कर कहा-- 


बेटा! तुम जिस मार्ग पर चलना चाहते हो वह है तो अत्यन्त कल्याणकारी 
परन्तु तुम्हारे उस मागे में पक भारी चाघा उपस्थित हो रद्दी है; उसको दूर किये 
विना तुम अपने ध्येय में सफल नहीं हो सकते । इसलिये सर्वप्रथम तुम्हे उस 
बाधा को दूर करना चाहिये । तदनन्तर निश्चिन्त होकर उस उदासीनधर्म चतुर्था- 
अम में प्रवेश करो जिसका तुम्हारे वडे भाई सनत्कुमारजी प्रचार कर रहे हैं । 
तुम्हारे मार्ग में बह वडी वाघा; मनुवंशज महाराज सुंजय की एक कन्या है जो 
तुम्हें अपना पति बनाने के उद्देश्य से घोर तपस्या कर रही है । नारद! यह 
निश्चय जानो कि उसका तप कभी निष्फल नहीं जा सकता । तप के अधीन सम- 
स्त जगत है। तपसे देव, यक्ष, गन्घबै, ऋषि, मुनि, सिद्धसाधक सव वशमें किये 
जा सकते हैं । तुम जाकर पदले उस कन्या के साथ विवाह करके उसके तप को 
सफल करो । फिर कुछ काल पश्चात्‌ जैसा तुम्दारे मनमे आए वैसा करना । 

चत्स | गत एक कल्प में तुम उपचद्देण नाम गन्धै थे। उस समय तुम्दारी 
पचास स्त्रियां थीं। उन स्त्रियों में से एक अति सुन्दरी, सती और पतित्रता स्त्री ने 
शंकरजी की आराधना कर बरदान में तुमको पतिरूप से माँग लिया था । वद्दी 
श्री परवेशरीर को छोड़कर महाराज संजय की कन्या के रूप में उत्पन्न दुई दे । 
स्वणेग्रीवा उसका नाम दै । वही तुम्हारे वास्तै घोर तप कर रही दै । भगवान्‌ 
शंकर जो वर उसे दे चुके हें वद्द अन्यथा नहीं हो सकता। ललाटपट पर लिखे 
हुए. विधाता के लेख को कोई मिठा नहीं सकता। तुम उसके साथ विवाह 
जरूर करो । 


“ नारायणवचः श्रुत्वा हृदयेन विदूयता ” 
ब्रह्मैव कृष्णजन्मखण्ड अध्याय १३० *लोक ९ 

भगवान्‌ नारायण फे वचन सुनकर नारद्जी मन ही मन वड़े दुःखी हुप । 
फिर भी दोनद्दार के आगे सिर झुकाकर ' सत्यवचन' कहते इए भगवान के 
चरणों पर प्रणाम किया और वहाँ से विदा हो गये । 

४ प्रणम्य प्रययो दीघं नारदः स्रजपालयम्‌” 

भगवान, नारायण को प्रणाम करके वहाँ . से विदा द्दो. नारदजी सुंजयस्थान 
पर ही पहुँचे और स्वयं महाराज की कन्या. स्वणंग्रीवा को देखा । महाभाग्य- 
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शालिनी विष्णुभक्तिपरायणा तपस्विनी स्वर्णप्रीवा को देखकर नारदजी ब्रह्मलोक में 
पहुँचे ओर अपने पिता ब्रह्माजी को प्रणाम कर सारा हाल कह सुनाया । 

नारद्‌ को विवाह करने के लिये तैयार देखकर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए, 
सारे देवताओं की वरात सजाकर महाराज सञ्चय के यहाँ पहुँचे और नारदजी के 
साथ महाराज की वेरी स्वणेग्रीवा का विवाह करा ळाए। 

बिवाह करके नारदजी की कार्यां ही पलट गई । कहाँ स्त्रियों से इतनी घृणा 
करते थे, पिता के इतना जोर देने पर भी विवाह के लिये तैयार नहीं हुए थे, और 
कहाँ अव यह अवस्था हो गई. कि ख्री को दी सबेखुखों की खान समझने ळग गये-- 

नारदस्तु सुनिश्रेशे बाधितः प्रवकर्मणा। 

यस्य यत्‌ प्राक्तनं विप्र तस्केन विनिवार्यते ॥२३ 

मुनियों में श्रेष्ठ नारदजी पूर्वकमों के वशीभूत हो खीदाम में स्वयं ही वन्ध गये । 
मालूम नहीं अब उनका आत्मचिन्तन आत्मरमण और आत्मक्रीडन कद्दां चछा गया? 
विपयभूमि में स्वतंत्र विचरने के लिये इन्द्रियअइवों को खुला छोड़ दिया। अब तो 
विपयचिन्तन चिपयरमण और विपयक्रीडन ही उनका दिन रात का शुगुल बन गया। 
यहाँ तक कि हरसमय अपनी खरी के प्रेमप्रसाद की चिन्ता में ही रहने ऊगे। इतने 
प्रेमाखक्त हुए कि कतेव्याकतेव्य का कुछ भी भ्यान न रहा। खी को साथ ढिये' 
वनों और उपचनों में विहार करते रहते । सारांश, खरी के प्रेमजाळ में ऐसे फँसे कि 
पहिला सारा ही ज्ञान भूल गया। 


उदासीनधर्म की दीक्षा. 


एक. दिन आप ब्रह्मलोक के किसी उपवन में सेर करते थक गये तो वहाँ ही 
आराम करने के लिये पक सघन वटवृक्ष की छाया में बैठ गये । नारदजी अपनी 
स्त्री के साथ प्रमाळाप में मंझ थे कि उन्हें पञ्चवर्षीय वाळक के समान शरीर, ब्रह्म- 
तेज से दीसिमान, दिगस्वरबेप भगवान्‌ सनत्कुमारजी अपनी ओर आते दिखाई दिये। 
अपने बड़े भाई को देखकर नारदूजी उनके स्वागत सत्कार के लिये खड़े हो गये। 
साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें एक उच्च आसन पर बैठा कर स्वयं हाथ जोड़ कर 
उनके सामने खड़े हो गये। 
खीप्रेम में फँसकर नारद फे जीवन में आप हुए परिवतेनों को देखकर भग- 
घान. सनत्कुमारजी हुँसने लगे. ओर नारद को फिर से अपने स्वरूप का ज्ञान कराने 
के लिये आत्मतत्वज्ञान का उपदेश करने लगे ( वद्द उपदेश भगवान्‌ सनत्कुमारजी 
के जीवनचरित्र में विस्तारखद्दित लिख दिया दै अतः उसके यहाँ उद्धत करने की 
आवश्यकता नहीं) पाठक वहाँ ही पद रे ) 
भगवान. सनत्कुमारजी के उपदेश से नारदजी का ज्ञानदीपक फिर प्रकाशमान 
हो गया। उन्हें यह देखकर ग्लानि सी हुई कि किधर जाना था और किधर को 
चल रहे हैं। वहीं अपने वड़े भाई भगवान्‌ सनत्कुमारजी फे पॉव पकड लिये और 
उनसे उदासीनमुनिदीक्षा लेकर फिर से अपने जीवन का रुख बदल दिया । भगवान्‌ 
सनत्कुमारजी ने भी इस अवसर से पूरा पूरा ळाम उठाया। मालूम दोता है उन्हें 
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भी उससमय चतुर्थाथम उदासीनधम का प्रचार करने के लिये नारदजी जैसे दद- 
प्रतिज्ञ, सर्वगुणसम्पन्न तथा सर्वविद्याओं में निपुण प्रचारक की आवश्यकता थी। 
उन्दो ने केवल नारदजी की उन्नति के लिये ही नहीं छोकोपकार के लिये भी नार 
दूजी को उदासीनधर्म में दीक्षित करना आवश्यक समझा और झट दीक्षित करके 
डदासीनधर्म के प्रचार का काम उसे सौंप द्या।. क 

मालूम दोता डे जव भगवान्‌ सनत्कुमार ओर नारद्जी ने स्ाट्ाद्धि सें 
ङग जाने से इनकार कर दिया था उसी समय ब्रह्माजी की सृष्टि में निवृत्ति 
और प्रवृत्तिधर्माचुगामी दो दळ वन गये थे और एक दूसरे दळ के पथ से उदासी- 
नता प्रकट करने के कारण उनमें पारस्परिकमतसेद विरोध का रूपधारण कर गया 
था। इस ढिये प्रदृत्तिधर्माचुयायी दळ भी जोर शोर से अपने मत का प्रचार करने 
ळग गया था और ब्रह्माजी के उदाहरण फे कारण उनका जोर भी वढ़ रहा था। 
त्रह्माजी का प्रभाव ही कम न था इसपर भी उनके अन्य पुत्र मरीचि भ्रण प्रति 
सव प्रवृत्तिधमे का प्रचार करने में ही लगे हुए थे। इससे लोग स्वाभाविक ही 
प्रवृत्तिधर्म को सर्वभ्रेष्ट मानने और नित्वत्तिधर्मानुयायियाँ को तिरस्कार की दृष्टि से 
देखने लग गये थे। और तो ओर; परमशान्तस्वरूप भगवान्‌ सनत्कुमारजी जैसे सबे- 
हितचिन्तकों को भी तंग किया जाता था, जिसके लिये उन्हें कभी कभी दण्ड आदि 
देकर लोगों का सुधार करना पड्ता था। मालूम होता है, ऐसी परिस्थिति में भग- 
घान. सनत्कुमारजी भी पेसे व्यक्ति की खोज में थे जो निद्दृत्तिधमे के प्रचार का काम 
सम्भाले । जब नारदजी में पुनः वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उन्हो ने देख लिया कि 
यही निवृत्तिधम की रक्षा का काम सुचारुरूप से कर सकता है। .तव उन्होंने ग्रह- 
स्थघर्म के वन्धनों की पर्वाह न करके नारदजी को उदासीनधमे की दीक्षा देदी और 
उन्हें निवृत्ति-चतुर्थाअम उदासीनधर्म की रक्षा और प्रचार के काम पर लगा दिया । 

नारदजी ने ज्ञान का उद्य होते ही अपने गुरुदेव की आश्ञानुसार उदासीनधमं 
के प्रचार पर कमर बांध ळी। यह गुण तो नारदजी का प्रसिद्ध ही दै कि वे जिस 
काम को हाथ में ले लेते उसको पूरा करके ही दम लेते हें और रात दिन उसी 
में लीन रदा करते हें। उदासीनधमे फे प्रचार को भी आपने इली लगन के साथ 
प्रारस्भ किया । 

दक्ष के पुत्रों को उदासीनधमे की दीक्षा. 

नारदजी की उदासीनधर्मप्रचार की लगन का पता इस एक वात से ही चळ 

सकता है कि आपने एक ही दिन में दक्ष प्रजापति के दसहजार पुत्रों को उदासी- 


नधम में दीक्षित किया था। यह कथा थ्रीमञ्चागवत्‌ पष्ठ स्कन्ध के पाँचवे अध्याय 
में इसप्रकार लिखी है-- 


तस्यां स पाञ्चजन्यां वे विष्णुमायाप बृंहितः। 

` हयेइव संज्ञानयुतं पुरान जनयद्धिभुः ॥१॥ 
अपृथग्धमंशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप ! 
पित्राप्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुदिशम्‌ ॥२॥। 
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तत्र नारायणसरस्तीर्थं सिन्धुससुद्रयोः । 

संगमो यत्र सुमहन्‌ सुनिसिद्ानिषेवितम्‌॥३॥ 
तदुपस्पर्शनादेव विनिद्धृत मंलाशयाः। | 
घर्सपारमहस्ये च प्रोस्पन्नमतयोऽप्युत॥४॥ 
तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यंत्रिताः । 

प्रजा विशृद्धयेयत्तान्‌ देवर्षिस्तान्‌ ददर्शह ॥५॥ 


पञ्चजन प्रजापति की असिक्की नामक कन्या दक्षप्रजापति के साथ व्याही गई 
थी । प्रजासर्जन में समर्थ हुए उस प्रजापति के यहाँ, परमात्मा की कृपा से, उस 
पाञ्चजनी कन्या से प्रथम द्सहजार पुत्र उत्पन्न हुप। यह सव छड्के समानस्वभाच, 
समानआकार, समानवय ओर समान ही विद्यावळ पौरुप वाले थे। दक्षने उन्हें प्रजा 
सर्जन की आज्ञा .दी। इसपर वे सब पश्चिमदिशा की ओर तप करने चले 
गये। . उन्हो ने यह निश्चय कर लिया था कि तप पूरा करके पिता की 
आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे। दक्ष के वे हयेशव नामक पुत्र सारे ही सिन्धुनद 
और समुद्र के संगम पर ऋषि, सुनि तथा सिद्धां से आकीर्ण नांरायणसर तीथे पर 
पहुँच गये। उस खर का जळ पीने तथा उसमें स्नान करने से सवका अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया और उनमें पारमहंस्यधम एवम आक्मज्ञानोपयो गिनी वुद्धि भी पैदा दो 
गई। फिर भी पिता की आज्ञापालनाथे प्रजासजेन की योग्यता प्राप्त करने के लिये 
महान्‌ तप करने लग गये । प्रजाबुद्धि को योग्यता प्राप्त करने में ठगे हुए उन 
हर्थदयों को नारदजी ने देखा और कूरोक्तिभाषा में उन्हें कहने लगे-- 


हरयइवों.की परीक्षा. 

दर्थश्‍वगण ! तुम लोग जगतके पालक होते हुए भी मूढ ही प्रतीत होते दो। 
भला तुम चिना पृथिवी का अन्त देखे प्रजाएं कैसे उत्पन्न करोगे ? पक पुरुषबाला 
राष्ट्र, निर्गमरददित द्वारचाला विल, अनेक स्वरूप धारण करनेचाळी कुटिला स्त्री, पुं- 
इचली-पति पुरुष, पच्चीस धातुओं का वना हुआ अदूभुतग्रह, उभयतोवाहिनी नदी) 
विचित्रकथा कहनेवाला देस, श्वुरा और बज्र से बना हुआ स्वयं घूमनेवाला चक्र 
आदि को जवतक स्वयं नहीं देख लेते, तवतक प्रजा की उत्पत्ति केसे करोगे ? आश्चर्य 
तो यह दै कि तुम स्वयं विद्वान्‌ न होते हुए अपने विद्वान पिता के अनुरूप आदेश 
को न जानकर सृष्टिसर्जन का साहस करते हो! 


दक्षयुत्रों की कुशाग्र बुद्धि. 


नारदजी की इस कूडोक्ति को सुनकर हयेइवगण अपनी सहजात कुशाप्रबुद्धि- 
द्वारा उसपर विचार करने लगे। वे परस्पर विचार करते हुए कहते हे--नारदजी के 
कथन मै पृथिवी नाम क्षेत्र अर्थात्‌ जीवसंशक लिंगशरीर का दे जो आत्मा के बन्धन 
का कारण दै। अन्त शब्द का अथे निर्वाण अर्थात्‌ नाश है। तच उसका भाव यही 
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हो सकता दे कि पृथिवीरूप लिंगशरीर का नाश किये विना मोक्ष के अनुपयोगी 
नानाकर्मों को करने से लाभ क्या? अर्थात्‌ कुछ लाभ नहीं। 

किसी दूसरे का आश्रय न लेने वाले सर्वसाक्षी ईश्वर को ही नारद्जी ने पुरुष 
कहा हें । उस नित्यमुक्त परमात्मा को साक्षात्कार न करके इश्वर को असमपित 
नानाकर्मौ के करने से: लाभ क्या? पेसे सर्वकर्म निष्फल हैं, यही उनके कथन का 
रहस्य है। 

अदष्टनिर्गमचिल प्रत्यक््रह्म ही दै। जिसमकार विळस्वर्ग-पाताळ को गया हुआ 
पुरुष लोट नहीं सकता उसी प्रकार विळरूप प्रत्यक्‌ ब्रह्म को प्रास होकर भी इस 
संसार में नहीं लोट सकता । उस प्रत्यक्ब्रह्म को न जानकर विनश्वर स्वर्ग के सा- 
घनभूत कर्मा से जीव को लाभ क्या ?। 

चहुरूपा कुटिळों खरी से नारदजी का तात्पर्य बुद्धि है। वही रज आदिक वि. 
मोहक गुणयुक्त स्वैरिणी खी के समान दै । उस विषयप्रवण बुद्धि के अवसान अर्थात्‌ 
विवेक का नहीं लाभ किया तो विषय सञ्चय करने वाले अशान्तिकर कमो से पुरुष 
को लाभ क्या? डुराचारिणी ख्री के पति के समान विषयप्रवणधुद्धि से संसर्ग 
कर जीव नानाविध से पतित हो जाता है। उस विपयिणी बुद्धि की सुखदुःखा- 
त्मिक गतियों को न जानने वाले पुरुष के अविवेकयुक्त कर्मों का लाभ क्या ?। 

उत्पन्न और नाश करने वाली माया ही “ उभय तो वाहिनी नदी ” है । उस माया 
को ही नारदूजी ने नदी शब्द से सूचित किया है। तप और विद्या उस नदी 
के दो कूल हैं उनको नाश करने के लिये ही काम, क्रोध, लोभ; अहंकारादि द्वारा 
चेगबती दो कर प्रवाहित रदा करती है। उसके स्वरूप को न जानकर ऐसी नदीं 
के अधीन हुए पुरुष को नानाविध कर्मो के अनुष्ठान का लाभ क्या? 

पच्चीस तत्वों का अन्तर्यामी पुरुष ही आश्चयेरूप आश्रय दै। वंही कार्य कार- 
णात्मक संघातरूप शरीर का अधिष्ठाता है। ऐसे अध्यात्मस्वरूपपुरुंष को न जान 
कर केवळ कमा से पुरुप का कैसे कल्याण होगा? 

इश्वरस्वरूप का प्रतिपादन करने वाला, जडचेतन की ग्रन्थी को खुलझाने- 
वाला शास्त्र ही नारद्जी का कहा हुआ हंस है। उस शाख के मर्म को न समझकर 
कर्मी में परिश्रम करना व्यर्थ ही है। नारद्जी का यही भाव है। किसी कार्य में 
प्रवृत्त होने से पूर्व शाख्रह्वारा कतंव्याकतेव्य का निश्चय कर लेना आवश्यक दै।* 
ज्ञानमयड्वितीयजन्मदाता शास्त्र दी हमारा सच्चा पिता है, निवृत्ति ही उसकी मुख्य 
आज्ञा दै। उसे जाने विना गुणमय प्रवृत्ति मागे का विश्वासीपुरुष शास्त्रीय आज्ञा- 
नुसार कर्माबुष्ठान में कैसे समर्थ हो सकता है? 


मोक्षेण ब्रह्मबुद्धीनां जीव मायान्तरात्मनाम्‌। 

शाखकाकोपदेशाना मज्ञाने किसु कर्मभिः॥ 

मोक्ष, ईश्वर, ब्रह्म, बुद्धि, जीव, माया, साक्षी, शाख, काळ, उपदेश इन सव 
युय तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त किये विना पुरुप की सर्वचेष्ठाएं निष्फल हैं। इसलिये सर्च- 


% समस्त जगत्‌ को घुमानेव/छा नितान्ततीक्ष्ण एवं श्रमगशील चक्र है। उसको जाने विना 
असत्‌, काम्यकर्मा का अनुशन निरर्थक है। 
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४ तरङ्ग नारदजी का आविर्भाव ३१९ 


प्रथम पुरुष को इन्हीं का अपरोक्षज्ञान प्राप्त करना चाहिये । यही उपदेश हमें 
हमारे गुरु भगवान, नारदजी ने किया है। न 

इसप्रकार दर्यश्वगण ने एक मत से नारदजी के तात्पर्य का निश्चय कर अपने 
परमछपालु गुरुदेव नारदजी की परिक्रमा कीं और फिर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
अव उन्दों ने उदासीन आश्रम को स्वीकारकर उस मोक्ष-धमे-मार्गे पर चलना 
आरम्भ कर दिया जहाँ से लौटकर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता । नारदजी 
उन्हें और भी नाना आदेश उपदेश कर वीणा के साथ इरिकीतेन करते परमात्मा 
के ध्यान में चित्त रगाए चहाँ से चल पडे । 


नारदजी को दक्ष का शाप. 


जव दक्ष प्रजापति को यह खबर मिली कि उसके सव पुत्रों को नारद ने अपने 
शिष्य वनांकर उदासीनमुनि धर्म में दीक्षित कर दिया है तव वे अपनी आशा पर 
पानी फिर गया देखकर वडे दुःखी हुए । पुत्रों के शीळस्वभाव तथा सदूगुणों का 
स्मरण कर वारयार रोदन करने लगे। दक्ष फे इस क्लेश का समाचार घ्रह्माजी 
को मिला तो चे उनके पास पहुँचे और समझा बुझाकर बड़ी मुशकिल से उन्हें 
शान्त किया । इसके वाद दक्षप्रजापति ने अपनी खी असिक्नी से एक हजार और 
सबलाइव नामक मानसपुत्र उत्पन्न किये। चे भी पिता की आज्ञा से प्रजासजन का 
निश्चय करके उसी नारायणसर तीर्थे पर तप करने के लिये चले गये जहां उनके वड़े 
भाई सिद्ध लोग तप कर रहे थे। उस पचित्रतीथ पर पहुंचते ही उनके चित्त भी 
निर्मळ और शान्त हो गये। प्रणव का जाप करते हुए वे घोर तप करने ळगे। 
उन्हॉ ने कई मास तक केवळ जळ पीकर व्यतीत किये। पश्चात्‌ कितने दी मास तक 
बायु का सेवन करके ही गुजारे । इसप्रकार चे सर्वश्रेष्ठ मंत्र “ ॐनमोनारायणाय ” 
का जाप करते तप में लोन रहे। तप करते बहुत समय वीत गया तव प्रजा- 
सर्जन की योग्यता प्राप्त करने फे लिये तप करने चाले उन सवलाइवो के पास भी 
एक दिन नारद्जी आए, और उन्हें भी उसी कूटभाषाद्वारा उपदेश करने लगे । 
हर्सइवों को कही हुई सव बातें सबलाइवों को भी सुनाकर नारदजी बोले-- 

हे भ्राठवत्सल सचळाइवो ! मैंने तुम्हें जो कुछ कदा है उस पर भळीप्रकार 
विचार करो और उन वातों को अच्छी तरह समझलो। मेरा कहना यही है कि 
तुम भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण कर अपना जन्मसफरू करो । इसी में 
तुम्हारा कल्याण दै। धमे के रहस्य को जाननेवाले जो पुरुष अपने बड़े भाइयों- 
द्वारा ग्रहण किये उत्कृष्टमाग का अनुसरण करते हैं वही पुण्यात्मा और सच्चे 
अजुज कहे जाते हैँ और शरीर त्यागने पर भी परलोक मे देवताओं के साथ 
सहोदर के समान रहकर आनन्द भोगते हैं । उन्होंने भी नारदजी की आज्ञा को 
शिरोधार्य किया और अपने पूर्वज भाइयों का अनुसरण कर उदासीनसम्प्रदाय में 
दीक्षित हो गये । इसी सर्वशास्त्रसम्मत इतिहागा को 3521 आत्मविषयिनी- 
इये के प्रताप से ही चे गतरात्रियों के समान लौटकर - फिर. असि मे पुत्ति 
नहीं आप आर जन्म मृत्यु के चकर से सुक्त हो; अमर पद्‌ को प्राप्त कर गये । 
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कुछ दिन बाद दक्षप्रजापति को इस घटना का भी पता लगा कि “सवलादइव 


हजार पुत्रों को भी चतुर्थाथम की दीक्षा देकर नारदजी ने उदासीन बना लिया है” 
यह सुनकर दक्षजी अत्यन्त व्याकुल हुए । नारदजी पर वड़ा क्रोध आया । दंव- 
योग से उसीसमय नारदजी भी हरियुण गाते वहीं पहुँच गये । उन्हे देखते ही 
दक्षप्रजापति आग ववूळा हो गये । क्रोध से ओए फड्कने लगे, आँखे अंगारे के 
समान लाल हो गई । ऐसा जान पड़ता था कि उनकी कोधान्नि सारे संसार को अभी 
भस्म कर डालेगी। उसी क्रोधावेप में नारदजी की भत्सैना करते हुए वोले- अरे 
विश्वासघातक ठग ! तूने साधुओं का वेष धारण कर मेरे वच्चों को ठग लिया हे 
उन्हें भिक्षुको के मागे पर चला.दिया है, यह तो तूने अत्यन्त निदेयतापूण असा- 
घुओं का सा काम किया हे । जिन्हें अभी कतंव्याकतव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं 
ओर जो अभी देवक्रण, ऋषिऋ्रण तथा पिठऋण से सुक्त भी नहीं हुए उन्हे 
उदासीन वनाकर तूने उनका लोक और परलोक क्यों नए कर दिया? 


एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मति भिद्धरेः। 
पार्षदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः ॥३८॥ 
तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वसभद्रमचरः पुनः । 
तस्माछोकेषु ते मूढ न भवेद्‌ श्रसतः पद्स्‌ ॥४३॥ 


` झरे निलज्ञ ! तू ऐसा निर्दयी और याळकों के साथ धोखा करनेवाला होकर 
भी भगवान्‌ के पार्षदों में रहता है। तू तो भगवान्‌ और उनके पार्षदों को कलंकित 
करनेवाला है। परमात्मा के म्रियपापंद तो सदेव जीवों पर दया करते हैं पर तू. 
निष्कारण दी लोगों का अपकार करता फिरता है। यदि तू समझता है कि मेरे 
पुत्रों में वैराग्य उत्पन्न करके उन पर उपकार किया है तो यह भी तेरी सूढता ही 
हे। क्‍योंकि तेरे पेसे ज्ञानशुन्यपुरुषद्धारा घुद्धिविचालन से वैराग्य नहीं हो सकता। 
सच्चाबैराग्य न होने पर विपयों में राग वना ही रहता है। फिर चित्त में शान्ति 
कसे हो सकती है? पर तेरे जेसे मूढ को समझाना ही क्‍या? तूने कर्ममर्यादा का 
पालन करनेवाले हम ग्रइस्थियों का दुःसह अपमान और नुक्सान किया है। जिसे 
हम लोग चड़े धेयं के साथ सहन करते रहे हें । परन्तु तू अवतक अपनी चालो से 
वाज नहीं आया। अव फिर तूने हमारे पुत्रों को पथभ्रष्ट करके सन्तान छेद्नरूप 
घोर पाप किया है। अतः में तुझे शाप देता हुँ कि तेरा सारा जीवन संसार 
में अमण करते ही व्यतीत दोगा, किसी एक जगह ठहर न सकेगा--सदा चक्कर 
काटता फिरेगा। 


नारदजी को उदारता. 


नारदजी चुपचाप खड़े मुस्कराते हुए दक्ष की भत्खेना को सुनते रहे। उन्होंने 
किसी एक वात का भी उत्तर नहीं दिया। दसते हुए प्रसन्न वदन दक्ष फे शाप को 
भी स्वीकार कर लिया। राजा परीक्षित को यह कथा खुनाते हुए शुकदेवजी कहते 
हे-चास्तव में नारदजी का कोई दोप तो था नहीं, फिर भी दक्ष को भर्त्सना को 
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५ तरङ्ग ` नारदजी और धर्माधसे विवेक ३२१ 
भ्रसन्नवदन सुन और शाप .को स्वीकार कर उन्हो ने अपनी उच्चकोटि की साधुता 


का ही परिचय दिया दै। 


(५ तरङ्ग ) 
` नारदजी ओर धर्माधर्म विवेक. 
ऊपर लिखित कथा को पढ़कर स्वाभाविक दी यह शांकाउत्पन्न हो जाती है कि 


` जिन नारदजी फे जीवन को स्वयं भगवान्‌ ने आदद्दी जीवन बताया है उनके “पिता 


के वारवार अनुरोध करने पर भी, पिता की आज्ञा का पाठन करने से इन्कार करना 


. गृहस्थ तथा वानप्रस्थआश्रमों के धमां का पालन किये विना ही चतुर्थाश्रम में प्रवेश 


करना और दक्ष के पुत्रों को भी वाळअवस्था में हो चतुर्था्म की दीक्षा देना ” 
इन कार्यों को उचित केसे ठहराया जा सकता है? जब .कि श्रुति की यह आज्ञा हे 
कि “ब्रह्मचर्यं समाप्य ग्ही भवेत्‌ शबाद्धनी भूत्वा प्रवजेत्‌? ब्ह्मचये को समाप्तकर 
ग्रहस्थाभ्रम में प्रवेश करे और फिर वानप्रस्थ में रंद कर चतुर्थाश्रम को ग्रहण करे। 
£ प्रजातन्तुं भाव्यत्रच्छेत्सीः” सन्तानोत्पत्तिक्रम को कभी मत तोड़ो आदि । 

इस. विषय का विस्तृत विवेचन हम पहलेप्रकरण में कर 'आए हें। झुति- 
स्मृति तथा शाख प्रमाणोंद्वारा सिद्ध किया गया है कि वैराग्य हो जाने पर 'मचुष्य 
ब्रह्मचर्याश्रम से भी चतुर्थाश्रम ग्रहण कर सकता है | इसलिये 'बह *घिस्तृत विचार 
उसी प्रकरण में पढ़ लेना चाहिये, उन प्रमाणों को यहाँ उद्धत करने की आवश्य- 
क्रता नहीं । उक्तशंका के उत्तर में यहाँ केवल इतना ही लिखना पर्यात्त होगा कि- 

ज्ञीव का परमध्येय कैबल्यप्राप्ति ही दै सर्व आश्रम तथा घर्मे तो कैवल्यभासि 


«का 'साधनमात्र हैं । निम्न उदाहरण से यह वाते अच्छी तरह समझ सँ आ जा-. 


'यगी । जो लोग पैदल हरिद्वार की यात्रा करते हैं यदि वे सिन्ध_के बड़े नगर 
कराची से चलते ह तो उनके मागे में सक्खर, सुलतान; लाहोर, असतसर, छुधि- 
याना, अस्वाछा, सद्दारनपुर आदि नगरों का आना आवश्यक है।। उनको रास्ता 
चतानेवाळा यही कहेगा कि कराची .से सक्खर चले जाओ, -सक्खर' से मुलतान 
और फिर वहाँ .से लाहोर, असूतसर, लुधियाना, अम्बाला और सद्दारनपुर आदि 
शहरों में होते हुए हरिद्वार पहुँच जाना.। यद्यपि इस पेदळ यात्रा के लिये भी 
गंगामाता के लिये श्रद्धाभक्ति और खच का होना आवश्यक है पर जिनके 


. पास खर्च करने के लिये पर्याप्त धन है वे रेलगाड़ी में, मोटर में अथवा हवाई- 


जहाज में चैठकर कराची से सीधे इरिद्वार भी पहुँच सकते हैं । उन्हे रास्ते में 


. किसी शहर में भी ठहरने को आवश्यकता नहीं । इसोप्रकार मनुष्य को /मुक्ति 


तीथे की यात्रा में जहाँ शास्त्रों ने :प्रह्मचर्य/ गृहस्थः वानप्रस्थ आश्रमा में होते हुए 
चतुर्थाभम में प्रवेश करने की आज्ञा दी दै चहाँ यह मी आज्ञा हे कि यदि उसके 
पास त्याग, वैराग्य और ज्ञानरूप पर्याप्त खचे 'ह तो घह भी वैसे ही जहाँ से चाहे 
चतुर्थाथ्रम में प्रवेश कर सकता है जैसे गंगा का यात्री 'पैदळ चलता हुआ भी चाहे 
जहाँ से हवाई जहाज में वैठकर सीधा इरिद्ठार पहुँच सकता है 

४१ 
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३२२ शऔौतसुनिचरितासृत ४ पवाह 


श्रेय ओर प्रेय. ः 
नारद्जी अपने पिता ब्रह्माजी से ही सव विद्या पढ़ चुके थे । जिससे चे 
भलीभाँति समझ गये थे कि के RR 
नित्यो निव्यानाश्चेतनश्चेतनामेको बहूनां योविदधाति कासान्‌। 
® Lam a ७ eA 
तस्मात्मस्थं येऽनुपश्यान्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाइवती नेतरेषाम्‌ 


कठ० ५, १४, 


सर्य अनित्यपदार्थौ में ज्ञो एकमात्र नित्य और सर्वचेतनों को जो चेतनशक्ति . 


देनेवाला है, एवम्‌ जो समस्त प्राणियों की कामना को पूणे करनेवाला दै, जो धीर 


पुरुप अपने आत्मा में उसी का दशन करते हैं उन्हीं को सदा शान्ति और सुख ८ 


रहता दै; दूसरों को नहीं हनी ५ 
पराचः कामाननुयान्त बालास्तसृत्यायान्त 'विततस्य पाशस्‌। 
अथ धीरा अश्षतत्वं विदित्वा ध्रुवमधुवेष्चिह न प्रार्थयन्ते ॥ ७० ४ २ 

अल्पवुद्धि लोग सांसारिक भोगों में चित्त लगा कर सृत्यु के फन्दे में फैंस जाते 
हें परन्तु धीर लोग अम्ृत-परमात्मा को ही जानने का यत्न करते हैं, अनित्य 
पदार्था की कभी इच्छा भी नहीं करते । 


श्रेयश्चप्रेयश्च मनुष्य मेत स्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। ` 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो द्ृणीते प्रेयो मन्दोयोगक्षेमादूवृणीते ॥ 


कठ० २, ७, २ 

- __ मलुष्य को श्रेय तथा प्रेय दोनों ही प्राप्त होते हैं घीरजन विचारपूर्वक इनकी 
एक दूसरे से तुलना करते ओर प्रेय को छोड़कर थ्य को ही ग्रहण करते हैं 1 
परन्तु सूढजन प्राप्तविपयों की रक्षा ओर अधिकप्राप्ति की इच्छा से प्रेय को 


हो स्वीकार करते हैं । 

इन द्वार आज्ञाओं को ब्रह्माजी के सुख से हो सुनने और चिरकाळ तक 
मनन करते रहने के चाद भी नारद जेसे अनन्य हरिभक्त और ज्ञानी का श्रेय को 
छोड़कर श्रेय को स्वीकार कर लेना कैसे सम्भव हो सकता था ? 


“ विरोधिषु महीपाल! निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ ? १ मा" `न १३१, १२. 


दो धर्मो में परस्पर विरोध हो जाने पर गुरु लघु अर्थात्‌ छोटे बड़े धर्म का 
विचार करना दी पड़ता है । नारदजी के सामने भी उस समय यही कसौटी 
थी ओर इसी कसोटी पर परखकर उन्होंने ब्रह्ाजी के कहने पर भी प्रेय को छोड़ 
कर श्रेय को ही ग्रहण किया । भगवान्‌ नारायण के कहने पर भो उन्होंने विवाह 
करना इस चास्ते स्वीकार किया कि परिस्थिति ही ऐसी हो गई थो-अर्थात्‌ स्व- 
णग्ीवा का तप नारदजी की ध्रेयसिद्धि में वाधक हो रहा था । अन्यथा वे थय 
को ही मुख्य समझते थे । यदी कारण है कि सृष्टिवृद्धि की इच्छा से तप कर रहे 
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६ तरङग नारदजी और धर्माधर्म विवेक ३२३ 


दक्षपुत्रों को भी आपने उदालीनसुनि धमे में दीक्षित कर श्रेयसिद्धि के मागे पर 
डाल दिया । आनी 
८ 

नारद्जी का जीवन संसार के छिये आदर्शजीवन था। यदि नारदुजी यह सम- 
झते हुए भी कि पुत्रमोह से ही ब्रह्माजी उन्हें सांसारिकवन्धनों में फॅसा रहे है. 
बे नारद जैसे खुयोग्यपुत्र को सांसारिकसुखो से वंचित देखना नहीं चाहते; उनकी 
यात मान जाते तो न माळूम एक यही वात संसार में कितने परिवर्तनों और अनर्थो 
का कारण दोती । “पिता की प्रत्येक आज्ञा का विना विचार किये मानना ही धमे 
हे” यदि नारदजी ऐसा उदाहरण कायम कर देते तो प्रहाद जैसा वाळक अपने 
पिता को नास्तिकता के विरुद्ध सत्याग्रह करने का कभी साहस न कर सकता | 
भरत माता की आज्ञा की अवहेलना करके वडे भाई राम की प्रतीक्षा में राज्य- 
सिंहासन को खाली न रखता और वलि भी गुरुआज्ञा को मानकर वामन भगवान, 
को भूमिदान करने से इन्कार कर देता। यही बाते माळूम नहीं कितने अनर्था का 
कारण सिद्ध होतीं। फिर ब्रह्माजी एवं दक्षप्रजापति की यह इच्छा कैसे हो सकती 
थी कि उनके पुत्र श्रेयसिद्धि से वंचित रह जाएं ? उनके शोक का कारण तो उनका 
वही वात्सल्यप्रेम था जो शत्रुओंद्वारा आक्रमण होने पर देश की रक्षा के लिये जा 
रहे पुत्र को देखकर दिल में गवे अनुभव करने वाले पिता की आंखों से भी अश्चु 
गिरा देता है। नारदजी और दक्षपुत्र इस वात को भळी भाँति समझते थे। इस 
लिये पिता की आज्ञा को न मानने से वे दोषो नहीं ठहर सकते । 

अव रहा यह प्रश्न कि दक्ष के उन वाळकों को जिन्हें अध्यात्मज्ञान कुछ भी 
नहीं था उदासीनधर्म में दीक्षित करना कैसे उचित दो सकता है! 

नारदजी के जीवन में यदद वात. विशेषरूप से पाई जाती दे कि वे किसी को 
कोई शिक्षा देने से पूर्व यह देख छिया करते थे कि शिष्य इस शिक्षा का अधि- 
कारी है या नहीं? दक्षपुत्ों से कूटोक्ति में जो प्रश्न किये चे उन्हं ने परीक्षा करने 
के लिये ही किये थे। उन्होंने जिस सरलता और गम्भीरता से प्रश्नों का उत्तर 
दिया उससे नारदजी ने यह निश्चय कर लिया था कि यह लड़के पिता को आज्ञा 
से अपनी स्वाभाविकप्रदृत्ति के विरुद्ध स्टृष्टि उत्पत्ति को योग्यता सम्पाव्न करने 
में लगे. हुए हैं, वस्तुतः यद्द ब्रह्मज्ञान के ही अधिकारी हें । यदि वे लड्के त्रह्मक्षान 
के अधिकारी न होते तो निश्चय ही नारदजी की कूटोक्तियों का वह उत्तर कभी 
न दे सकते जो उन्दों ने उस समय स्वाभाविक सरलता ओर पकमत से दिया 


था और जिसे सुनकर नारदजी ने उन्हें चतुर्थाथ्रम में दीक्षित करने का निणेय कर 


लिया था । प्रत्येकशब्द्ध्यनि का अर्थ मनुष्य अपने उन भावों के अनुसार ही लगाया 
करता है जो उसके मन में सदैव घर किये रहते अथवा किसी शब्द पर ततक्षण 
पैदा दो जाते हैं। घुरधी पक्षी मालूम नहीं क्या कहता है, उसका अपना कोई भाव 
होता भी है या नहीं, परन्तु उसकी चोली खुनकर मुसलमान को धारणा होती दे 
कि वह “ अल्लाह ? कहता है। हिन्दू स्पष्ट खुनता है कि:चह “| राम त्‌ ” कह रहा 


है। सारांश, सव अपने अपने भाव के अडुलार ही उन शब्दों को सुनते समझते 
हे । दुक्षपुत्रों ने नारद्जी की कुटोक्ति का जो अर्थ किया उससे भी उनके अपने 
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३ | 
३२४ शोतमुनिचरितासत २ 1 थोतसुनिचरितायत या ` 
ही भाव प्रकट होते थे जिससे नारदजी को माळूम होगया कि ये छड़के अध्यात्म- 
ज्ञान की ओर स्वाभाविक हो झुकाव रखते हें । यदि अपनी आन्तरिक आवाज के 
विरुद्ध, केवल पिता द्वारा वाध्य किये जाने. पर, सृश्टिद्दृद्धि में छग जाएंगे तो यह 
इन पर घोर अन्याय होगा। ऐसी अवस्था में यदि उन्हा ने ड़कों को उदासीन 
धर्म में दीक्षित किया तो उन पर उपकार दी किया था। फिर इस उपकार के 
लिये भी नारदजी को केसे दोषी ठहराया जा सकता हे? 
इस से नारदजी ने यह नियम भी वना दिया कि किसी व्यक्ति के अधिकारी 

हो जाने पर उदासीनसम्प्रदाय में दीक्षित होने में उसका वाळकपन रुकावट न होना 
चाहिये। जो व्यक्ति जिस समय और जिस अवस्था में भी अपने आपको चतुर्था- 
श्रम का अधिकारी सिद्ध करदे उसे उसीसमय विना आयु का विचार किये दीक्षित 
कर देना चाहिये। नारदजीद्वारा स्थिर किये गये इस नियम का पालन आजतक 
उदासीन स्थानों में पैसे ही चला आ रहा है। उदासीनमद्दात्माओ फे लिये थद्धा- 
भक्ति रखने वाले भक्तळोग अकसर अपनी सब से प्यारी सम्पत्ति-वालूक भी भेंट कर 
दिया करते हैं। ऐसे वालकों को दीक्षा देने के लिये विशेषसमय अथवा आयु का 
कोई वन्धन नहीं । वे वाळक जब भी अपने को अधिकारी सिद्ध कर देते है तब 
ही उन्हें दीक्षित कर लिया जाता है। जो सारी आयु योग्यता प्राप्त नहीं करते उन्हें 
.आयुभर चैसे ही सेवा करते रहना पड़ता है। 


a >>-न +-+++++-7 ep 


(६ तरङ्ग ) ं 
महाराज प्रियत्नत को उपदेश. `: | 
स्वयम्भुव मनु के दो पुत्न-वड़े प्रियवत और छोटे उत्तानपाद-थे। राजकुमार 1 
ग्रियवत होश सम्भालते डी तप करने के लिये मन्द्राचछ पर्वेत पर चले गये। कुछ | 
समय के वाद नारदजी मन्द्राचल पर्वत पर गये तो उन्दाँ ने राजकुमार प्रियव्रत | 
| को वहाँ तप करते देखा | उसे ब्रह्मविद्या का अधिकारी जानकर नारदजी कुछ काल 
A के लिये उसके आश्रम में ही रह गये और उसे विद्या पढ़ाने छगे। सरहस्य सांग | 
i चेद, इतिहास, पुराण, लौकिक विद्या, चोंसठ कलाओं सहित राजनैतिक विद्यां ! 
रर सव अध्ययन कराई और अशंग योग तथा राजयोग का अनुष्ठान कराकर उसे 
योगविद्या में भी पारंगत कर दिया । इसी बीच में समय समय पर नारदजी भक्ति 
तथा वेदान्त के गुह्य रहस्यों का भी अपनी अळोकिकप्रतिमाद्वारा राजकुमार को 
; ज्ञान करात रदे। नारदजी की कृपा से रोजङुमार म्रियत इन विद्याओं के पेसे 
A विद्वान वन बि कि र उनकी चर्चा योगियों, ज्ञानियों, भक्तों और विद्वानों की | 
सभाओं मं होने लगी ओर मन्द्राचळ में भी क्षि, 'घकों की भीड़ | 
र्‌इने लगी । ऋषि, मुनि; मद्दात्माओं के सत्संग ओर शिवा ते अत हम | 
|; राजकुमार थोड़े ही समय में ज्ञीवन्युक्तो को सी दशा को प्राप्त कर गये। लोगों से । 
हन अपने पुत्र की कीति सुनकर पक दिन मनुजी भी मन्द्राचलपर्वत पर गये और राज- 4 
कुमार का प्रजापाळन के लिये राज्यशासन सम्भाळने को प्रेरणा .को । परन्तु राज- 
कुमार का जा उस ब्रह्मानन्द के रसास्यादून को छोड़ने को न चाहा जो.उस समय 


०००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६ तरङ्ग महाराज प्रिय्त को उपदेश ३२५ 
वैराग्य और भक्ति में प्राप्त हो रहा था। उन्हो ने प्रवृत्ति को हानिकारक समझकर 
पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ।: राजकुमार से साफ जवाब मिल जाने 
पर मनुजी को कुछ चिन्ता हुई । तव उन्होंने ब्रह्माजी को स्मरण किया । ब्रह्माजी 
भी शंकर तथा देचगणों को साथ लिये मन्द्राचळपर्वंत पर पहुँच गये । मजुजी, नार- 
दुजी तथा प्रियवत ने यथाविधि उनका आगतस्वागत पूजा प्रतिष्ठा की। जव सच 
आसनों पर विराजमान हो गये तव मलुजी ने वात चलाई कि वे म्रियत को राज्य- 
शासन सम्भालने के लिये कहते हैं परन्तु म्रियत इन्कार करते हैँ। 
प्रियञ्रत को राज्यशासन सस्भाळने की प्रेरणा. 

ब्रह्माजो ने प्रियत्रत को सम्बोधनः कर कहा वत्स! तुम मेरी वात को ध्यान 
देकर खुनो। मैं जो कुछ कहूँगा वह ईश्वर का आदेश ही दोगा अपनी ओर से एक 
शाब्द भी न कहूँगा। ईश्वर का आदेश जानकर ही तुमको मेरी वात अद्धापूर्वक 
सुननी चाहिये और उसका उलंघन भी' न करना चाहिये पुरुष का कतेव्य है किं 
परमात्मा की आज्ञा को समझे ओर अभिमान तथा कदेत्वभाव को व्याग कर सुख 
दुःख को सहन करे। मनुष्य को न अवृत्ति बन्धन में डालने वालो है और नही केवळ 
निवृत्ति मोक्षदायिनी दो सकती है। मोक्ष का. साधन तो परमात्मा की आज्ञा का 
पालन करना दे। उसकी आज्ञा का पालन. करते हुए तुम अपना कोई स्वत्व सन्मुख 
न रक्खो। फिर तुम्दें न कोई वन्धन होगा ओर नही किसीप्रकार का कोई कष्ट । 
तुम मुझे, भगवान्‌ शंकर ओर अपने शुरु नारद को ही देखो। हम सव लोग उस 
परमात्मा की आज्ञा के वशीभूत दो अपने कतंव्यां का पाठन करते हैं। पुत्र ! प्रजा- 
पालन फे लिये ही तुम्हारा जन्म राजकुळ में हुआ है तुमको भी परमात्मा की आज्ञा 
मानकर अपने इस कतेव्य का पालन करना चाहियेः। अपने पिता को. अव राज्य- 
काज से अवकाश. दो; समय आने पर इसीतरद्द तुमने भी अपने पुत्र को राज्यशा- 
सन सौंपकर मोक्षधमे में प्रवृत्त हो जाना । 

भगवान, शंकर और नारदजी ने. भी ्रह्ाजी के कथन का अनुमोदन किया । 
तव. राजकुमार को उनकी आज्ञा के सामने झुकना पड़ा और पिता के साथ घर चले 
गये। मलुजी प्रियत्रत को राज्यशासन सोंपकर स्वयं तप करने के लिये वन को चले 


_ ` शये। कुछ समय वाद्‌ प्रियत्रत के आझीध्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जव वह राज्यः 


शासन सम्भाळने के योग्य हो गया। तव महाराज म्रियबत ने राज्यसिंद्दासन पर 
उसे वैठाया और स्वयं नारद्जी से उदासीनमुनिधर्म की दीक्षा लेकर फिर मोक्षमाशि 
के यत्न में लग गये। इस विषय में भा० स्क ५ अ० १ शछोक ३८ में लिखा हे 


परदेवता प्रसादाधिगतात्म प्रस्यवमरोंनालु परवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य 
इमां यथा दायं विभज्य भुक्त भोगांच महिषीं म्रतकसिव स ह महा 
विभूतिमपह्दाय स्वयंनिहित निर्वेदो ह्वदि सहीत हरि विहाराचुभवो 


भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानु ससार। 
पृथवी के भिन्न भिन्न द्वोपो का राज्य अपने योग्य पुत्रों को सांप, त्यागसामध्ये 
का ळाम और वैराग्य धारण कर भगवत्‌ रुपा से प्रात आत्मविवेकछारा, राजमहिषी 
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३२६ थौतमुनिचरितामतै ४ प्रवाह 
तथा सम्पत्तिसहित महान्‌ ऐश्वयेशाली साम्राज्य का स्तक के समान त्याग करके 
महाराज प्रिययत दोवारा तपोवन जाकर नारदजी के उपदिष्टमागे का अनुसरण करने लगे । 


गायत्रीमहात्म्य 


बराहपुराण के द्वितीय अध्याय में लिखा हे-- 

महाराज प्रियत्रत राज्य को छोड़कर विशाला में तप करने लग गये थे। 
उन्हें मिलने के लिये एक दिन नारदजी वहीं आ गये । वहुत देर वाद अपने शुरू 
को देखकर मद्दाराज उनके चरणों में लेट गये । विधिपूबेक गुरुदेव की पूजास- 
त्कार कर उनका चरणोद्क लिया और उच्चासन पर वैठा कर चरण दवाने लगे । 


स्वागतादिभिरालापेः परस्परमवोचतास। 
कथान्तेनारदं राजा प्रपच्छ ब्रह्मवादिनम्‌॥ “चोक ६० 


स्यागतादि के अनन्तर नाना कथाओं के विषय में गुरुशिष्य में वार्तालाप होने 
लगा । कुशाळप्र् आदि की सव चातें हो चुकने पर राजा ने ब्रह्मघादी नारद्जी 
से पूछा--भगवन्‌ ! इस सतयुग में आपने कोई आश्चर्यजनक वात देखी-सुनी होतो 
ऐसी कोई अळौकिक वात मुझे भो सुनाइये। आपसे ऐसी वातं सुने वहुत देर हो 
गई दै। नारदजी वोले-प्रियन्नत! हाल ही में मैंने अपनी आंखों से एक आश्चयं- 
जनक घटना देखी है, में तुम्हे यही सुनाता हूँ सावधान होकर श्रवण कर। 


वेदसरतीर्थ पर गायत्रीदेवी के दशन. 


कळ की ही वात दै; में इवेतद्वीप में गया था । वहाँ सुन्दर विकलित कमल 
फूलों से सुशोभित पक सर था ओर उस सर के किनारे एक विशाललोचना 
कुमारी खड़ी थो । कन्या के रूप को देखकर में अतिविस्मित हुआ और उसके 
पास जाकर पूछा-सुन्दरी! तू कोन है। देवो कन्या है या मानवी? किसकी पुत्री 
है? यहाँ पर तेरे आने और खड़ी रहने का प्रयोजन क्या है? यदि तुझे किसी- 
प्रकार का संकोच न हो तो यह सव वातं मुझे यतला दे। मेरे प्रश्षों को सुनकर 
चह कन्या कुछ देर तक वसे ही चुपचाप खड़ी मुझे देखती रही । प्रिय व्रत ! यह 
सुनकर तू भो विस्मित होगा कि उस कन्या ने दृष्टिमात्र से मेरा सारा अध्यास्म- 
ज्ञान, वेद, शाख, योग, वैदिकिशिक्षा तथा स्सृतिविषयक ज्ञान इरण कर लिया । 
इस आकस्मिक आपत्ति का मुझे वड़ा ही खेद हुआ ओर मैं मन दी मन उस कन्या 
से क्षमा याचना करने छगा। उसी समय उस कन्या के शारीर में मुझे पक दिव्य 
पुरुप इप्टिगोचर होने लगा । जिसके हृदय में एक दूसरा पुरुष विद्यमान दिखाई दे 
रदा था। क्य देखने से उस दूसरे पुरुष के हृदय में एक तीसरा पुरुष 
विद्यमान दिखाई देता था । वे तीनों पुरुष अनेक सूर्यो के सम्मिलित तेजपुञ्ज के 
समान तेजस्वी थे। उन पर दृष्टि टिक न सकती थो। मेरी आँख चुंधिया गई । 
तब मैंने आँखें बन्द कर लीं। कुछ देर के चाद फिर आँखें खोली तो बह कन्या 
तो वैसे ही खडी थी परन्तु उसमें वे तेजस्वी पुरुष दिखाई न देते थे। मेने कन्या 
से न्रतापूर्येक पूछा-भटद्ने! कृपा करके यहद तो बता दो कि मेरा सारा ज्ञान क्यों 
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६तरज्ञग . महाराज प्रियतर को उपदेश ३२७ 


नए हो गया? और में यह भी जानना चाहता हूँ कि तेरे शरीर में चे दिव्यपुरुप 
कौन थे जिनके मुझे दर्शन हुए हैं? 

तव कन्या वोळी-म सब वेदों की जननी हँ । सावित्री मेरा नाम दे! द मुझे 
नहीं जानता इसीवास्ते मैंने ही तेरा सारा ज्ञान और वेदशाख्र की शिक्षा को हरण 
किया है । मेरे शरीर में स्थित जिस पुरुष को तुमने देखा है बह अति सुन्दर मनो- 
हारी पुरुष ऋक नामक वेद है। ऋग्वेद साक्षात्‌ नारायण हैं अर्थात्‌ स्वयं नारायण 
ही ऋग्वेद का रूप धारण कर मेरे शरीर में स्थित हैं। जो लोग इस का पाठ 
करते हैं उनके समस्त पापों को यद ऋग्वेद अभिरूप हो भस्म कर डाळते हैं। 
ऋग्वेद नाम पुरुष के हृदय में दूसरे जिस पुरुष के तुमने दर्शन किये हैँ चे यजुर्वेद 


` के रूप में ब्रह्माजी हैं और उनके भी हृदय में तीसरे पुरुष अतिनिर्मल सामवेद 


रूप में रुद्र हैं । यह सामवेद आदित्य फे समान अन्धकाररूप पाप का नाश करते 
हें । हे नारद! यह तीनों देव ही ऋक्‌, यजुः सामवेद हें । तेरे प्रश्ना का संक्षेप में 
यही उत्तर है। अव तू अपने ज्ञान को पुनः ग्रहण कर और इस वेद्‌ सर नामक 
सर में स्नान कर। इस सरम स्नान करने से तुझे तेरे अन्य जन्मो का हाळ भी 
स्मरण हो जायगा। म्रियत ! इतनी बात कहकर बह कन्या मेरे देखते देखते चहाँ 
पर ही तिरोहित हो गई और उस चेद्‌ सरमें स्नान करके में इधर चला आया । 
गायत्री वेद और वेदस्वरूपपुरुष का रहस्य. 

इस कथा को सुनकर महाराज प्रियवत ने आश्रय से पूछा-भगवन्‌ ! क्या आप 
सचमुच ही सादित्री-गायन्री को नहीं जानते थे ? गायत्री, चेद्‌ और वेदस्वरूप पुरुप 
का जो रहस्य हे कृपया मुझे भी वह वतलाइये । नारद्जी बोले--राजन्‌ ! गायची 
का नाम ही सावित्री है। चेद के मंच स्वाधिष्ठाठदेवता का स्वरूप ही हैं। इस- 
लिये गायत्रीमंत्र और उसका अभिमानी देवता सावित्री भी एक ही हें । गायत्री- 
मंत्र फे जाप फे समय मंत्र फे देवता सावित्री का ध्यान, पूजन ओर अर्चन आवस्यक 
है। चैदिक तथा शास्त्रीयज्ञान को जाग्रत एवं स्थायी यनाए रखने के लिये पुरुष को 


.गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिये । परन्तु में भगवद्ध्यान, भगवद्चंन, भगवन्मंत्र 


जाप के सिवा अन्य किसी देवविषयककर्म को वैसा महत्त्व न देता था । यही कारण 
है कि माता सावित्री के साक्षात्‌ दशन होने पर भी में उन्हे पहचान न सका। 
भक्तिज्ञान, कर्म तथा उपासना के विचार से जो लोग गायत्री का स्वाध्याय छोड्‌ 
देते हें। उनका ज्ञान कभी स्थायी नहीं रह सकता । वत्स! जब तक किञ्चित भी 
देहाभिमान शेष दे पुरुष चाहे जिस आश्रम में हो उसके लिये आश्वमधमो के समान 
ही गायत्री का सविधि अनुष्ठान भी आवश्यक है। मैंने आश्रम तथा भक्ति के भरोसे 
गायत्री के विधि सहित स्वाध्याय को छोड़ देने की भूल की थी. इसीवास्ते मेरा सारा 
ज्ञान अपहरण कर लिया गया। जव मैंने गायत्री के स्वरूप को हृदय में धारण कर 


३ माताइ सर्ववेदाना सावित्री नाम नामतः। मां न जानासि येनत्वं न द्मा सदन सावित्री नाम नामतः। मां न जानासि येनत्व॑ ततो वेदाहतास्तव ॥ ७५॥ 

२ य एषं मच्छरी रस्थः सर्वाङ्ञश्चार शोभतः। एष ऋग्वेद नामा तु वेदो नारायणः स्वयम्‌ । 
वन्हिभूतो दहत्या पापान्युष्वारणा दनु ॥७६॥ एतस्य हृदये योऽयं दृष्ट आसीत्वयात्मजः | स यजुर्वेद 
रूपेण स्थितो ब्रह्मा महाबलः ॥ ७७॥ तस्याप्युरसि संविशो य एषशुचिरुज्ञ्वलः। स सामवेद नामा 
ठु रुद्रखपी व्यवस्थितः ॥ ७८॥ एष आदित्यवत्पापान्याशु नाश्यते स्तः ॥ ७९॥ 
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तः मषा 


उनसे ही खविधिउपासना का रहस्य जाना और फिर कभी पेसी भूल न करने 

का निश्चय कर लिया तव गायत्री माताकी छपा से मेरा ज्ञान पहिळे से भी अधिक 

चैभवशाली होकर मुझे प्राप्त हो गया॥ अव में तुम्हे भी यदी सळाह देता हूँ कि 

-चतुर्था्रम उदासीनधम में प्रवेश हो ज्ञाने के विचार से कहीं गायत्री का विधि सहित 

स्वाध्याय न त्याग देना। जवतक देद्दाभिमान का सर्वथा नाश न हो जाए तच तक 1 

'नित्यकर्म जानकर गायत्री का स्वाध्याय करते ही रहना। री f 

हे सौम्य ! श्रुति भगवती कहती है “ ओमित्येतदक्षरमिदे सर्वम्‌” यह कार्य | 
'कारणात्मक जगत अक्षरस्वरूप ओम्‌ ही है “सर्व खल्विद ब्रह्म?” यह सारा जगत 

घ्रह्म ही है। इन श्रुतिवाक्यों से सिद्ध होता हे कि ओम्‌ और ब्रह्म एक ही हैं। “ तस्य | 

घाचकः प्रणवः ” इस सत्र से भी ओम्‌ ब्रह है, ऐसा ही सिद्ध 'होता दे। क्योंकि 

शास्त्रों में वाच्यवाचक में अभेद वतळाया गया हे! जव प्रलयकाल ' में खारा जगत < 

अपने अपने कारणों में लय होकर माया में ळीन दो जाता हे, तव माया जगत के | 

'सर्वस्कारों को लेकर अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म में लीन हो जांती हे। उस समय | 

केवळ पक ब्रह्म ही रद जाता दे। वही ब्रह्म ओम्‌ रूप दे। पुनः सृष्टि रचना का | 

, समय आने पर भी 'जिग्युणमयी स्पन्द्नात्मिका -माया का प्रथम उद्बोधन ओम्‌ रूप ‘| 

ब्रह्म से होता है। झास्जीयपरिभापा में सृष्टि कार्योन्मुखी स्पन्दनात्मिकामायाचि- | 

| 

1 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 


Es ¢ न 


शिएचेतन का नाम ही मायाशवलत्रह्म है। उसी को योगी लोग. ब्रह्मस्थरूपिणी 

पराचाक भी कहते हें। परावाक्स्वरूप मायाशवलब्रह ही जगत का उपादान 

तथा निमित्तकारण है। चैतन्य का आभास निरन्तर माया पर पड्ते रहने के कारण 
ज्ञानशक्तिप्रधानसत्वगुण माया के अन्य रजस्तम गुणों को अभिभूत कर लिया 

करता है। उसी श्ञानशक्तिप्रधानसत्त्वगुणात्मिकामाया का नाम ही झाख्रों में 

महतत्त कहा है। महतत्त्वरूपात्मिका मायाविशिएचेतन का नाम सुच्चात्मा हे । यही 

“परावाक्‌ का किञ्चितस्थूछरूप स्मंष्टिपश्यन्ती वाकू है। जिसप्रकार ओम ब्रह्म- 

“र स्वरूप है उसीप्रकार परावाक भी मायाशवलघ्रह्मस्चरूप कहीं गई दै। जिस प्रकार 
 , माया के ब्रह्म में आविभूत हो जाने से'व्रहा/का ही मायाशवलतत्रह्म विस्तार है उसी 
ु प्रकार ओम्‌ का विस्तार गायत्री है। इसलिये गायत्री ही परारूप हे । वही सावित्री 
हि है ओर वही परागायत्नी वेद्त्रयी की ओर 'घही देवत्रयी को जननी है। ज्ञानमयी 
'परावाकरूप मायाशवल्तत्रह्म का 'विस्तार 'महत्तत्वोपाधिक सूत्रात्मा ही पच्यन्ती 
कही गई दै। परा और गायत्री दोनों एक हैं और दोनों ही ज्ञानस्वरूपा हैं । परा 
का विस्तार पश्यन्ती है तो गायत्री का बिस्तार ऋग्वेद है। सच्चगुण की प्रधानता 
| (होने के कारण माया में ओपाधिक ' ज्ञान दे औपाधिक ज्ञान होने पर क्रिया का होना 
प स्वाभाषिक है। इसलिये ओपाधिकज्ञान 'निमित्त से क्रियाशीलरजोप्रधान अहंकार 
का आविर्भाव होता है। क्रियाशील 'पदार्थ का अनेकविध से रूपान्तरित होना || 
स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि रजोप्रधान अहंकार नानाविध से रूपान्तरित | 
होता हे 1 अनेकविध रूपान्तरित अइंकाररूपात्मकमायाविकिएचेतन का नाम 
दिरण्यगर्भ है.। इसलिये ओम्‌ :रूप ब्रह्म का /हिरण्यगर्स चतुर्थ विस्तार, परा रूप | 
"मायाशवल ब्रह्म का .ततीय, और 'पद्दयन्तीरूप -खत्रात्मा का. द्वितीय विस्तार है। | 
जब सूजात्मा और पश्यन्ती दोनो एक हैं :तो :द्विरण्यगभे तथा मध्यमा को भी एक न 
ही मानना पड़ेगा। क्योंकि :जिसप्रकार जगत .दक्षमरूप से हिरण्यगर्भ में अभिव्यक्त | 
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हो जाता दे उसीमकार मध्यमा में भी शब्दात्मकरूप से जगत अभिव्यक्त रहता 
दै । हिरण्यगर्भ का स्थूलचिस्तार चिराद्‌ दै और मध्यमा वाक का विस्तार वैखरी । जिस 
प्रकार विराट के शरीर में तमोगुण का निवास हुआ है उसीम्रकार वैखरी में भी। 
कारण, दोनों में अचेतनता विद्यमान है। यद्यपि वेखरी और विराट्‌ में वैसे पकता 
प्रतीत नहीं होती जैसे परा और मायाशवलत्रह् में, पश्यन्ती ओर खत्रात्मा में 
एवं मध्यमा और हिरण्यगर्भं में होती है। अर्थात्‌ ओरों में जैसे शब्द्‌ और अथ पक 
ही प्रतीत होते हैं उसप्रकार वैखरी तथा विराट्‌ में प्रतीत नहीं दोते। परन्तु पृथक 
पृथक्‌ अर्थ प्रतीत होने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि व्यवद्दार दशा में शब्द 
और अर्थ परस्पर सापेक्ष रहदा करते हैं। शब्द में अर्थ का भान, चाहे व मनोमय 
ही क्यों न दो, और अर्थ में शब्द की प्रतीती दोती हो है। अर्थात्‌ शब्द चाहे जैसा 
हो, अर्थ शब्दप्रयोग का उद्धासक ही दोता है। इसमकार शब्द और अर्थ में एक 
विचित्र प्रकार की पकता प्रतीत होती दै । दिरण्यगभ से आविभूत होनेवाले बिरादू 
ही शंकर हैं और मध्यमा से आविर्भूत दोनेवाले वेखरीवाक सामवेद हें । वेखरी 
का अर्थ के साथ पेक्य न होने से पेखरीरूप साम केबल शाब्दमात्र प्रयोग में आता 
है अर्थात्‌ साम का व्यवहार केवळ गीतिमात्र में किया जाता है, अन्य किली व्य- 
बहार में नहीं। सिद्ध हुआ कि वैखरी के आत्मभूत देव साम हें तो विराद के 
आत्मभूत देव शंकर! , 


सूत्रात्मा ओर विराट्‌. 


शास्त्रों में सवजगद्द सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ एक दी अर्थ में आते हैं। का- 
रण, घीजचुक्षरूप से सुच्रात्मा और हिरण्यगर्भ में अभेद माना गया है और हिरण्य 
गर्भे की ही सूक्ष्म अवस्था का नाम सूत्रात्मा है । सापेक्षित सूक्मस्थूलभाव के 
बिचार से दी यहाँ पर सूत्रात्मा जौर हिरण्यगर्भ दो रक्‍खे गये हे । पक दूसरा 
कारण यह भी है कि खत्रात्मा के शरीर में सत्त्व की प्रधानता है. और दिरण्य- 
गर्भ के शरीर में रज की । थीमज्ञागवत्‌ के वेदान्त और सांख्यमिश्रित सिद्धान्त 


का भाव यही है। शंकर और विष्णु में परस्पर उपास्य-उपासक भाव. है। उपासना 


की प्रकृएता में शंकर को “ विष्णुरहम्‌ ” की अभिमति रहती है और विष्णु को 


- ८ झुंकरोऽहम्‌ ” की। इसप्रकार दोनों देवों में भिन्नता होने पर भी अभिन्नता ह्रे। 


यही कारण दै कि पुराणों में कहीं पर विराट्‌ के अभिमानी शंकर को बतलाया 
गया है और कहीं पर विष्णु को। शास्त्रों में भगवान्‌ विष्णु तथा शंकर दोनों को 
ही ईश्वर कहा गया है। परन्तु ईश्वर तो एक ही है, दो नहीं हो सकते। असळ 
में ईश्वर को उपाधिमेद्‌ से दो प्रकार का' कथन किया गया है, चास्तचस्वरूप से 
नहीं। शास्त्रों में कदी कहीं पर विष्णु और शंकर की एक दूसरे से उत्कृष्टता अतिः 


.पादून की गई हे। परन्तु. उस से एक को दूसरे से छोटा बड़ा वनाने का प्रयोजन 


नहीं होता, किन्तु भाव॒कों की श्रद्धा. और भावना की उत्कृष्टता प्रकर करना ही 
प्रयोजन होता है । शेव तथा वैष्णव दृष्टि से मायाशवळग्रझ ही महारुद्र. तथा 
महाविष्णु हें । उपासकगण अपने अपने दृष्टिकोण से एक ही भाव को महारुद्र 
तथा महाविष्णु के स्वरूप में देखा करते हें । लक्ष्य एक दै और उस लक्ष्य में शैव 


और वैष्णवों का.अपूवे ऐक्य स्थापन हो जाता है.। सुत्रात्मा तथा विराट्‌ का सं” 
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शमरूप हिरण्यगर्स हे। यही कारण दे कि हिरण्यगर्भ छत्रात्मा तथा विराट्‌ के माँ 
से प्रभावित रहता है । कहने का तात्पय यही है कि विराटू तथा खत्रात्मा दोनों 
भिन्न भिन्न होते इप भी हिरण्यगर्भ में एक दो जाते हे क्योंकि सूत्रात्मा का चि- 
कास हिरण्यगर्भ ओर हिरण्यगर्भ का विकास विराट्‌ हे। | प 

मायाशवलत्रह्मरूप. परा है, उसका अभिमानी देवता सावित्री हं । महत्तत्त्व 
बिशिएचेतनरूप पर्‍्यन्ती है, उसका अभिमानीदेव विष्णु भगवान है । अहंकार 
विशिएचेतनरूप मध्यमा है, उसके अभिमानी देव ब्रह्माजी हें । स्थूलजगतविशिष्ट 
चेतनरूप बैखरी दै इसके अभिमानी देव शंकर हें । ब्रह्म के स्वरूप-मायाशावल- 
ब्रह्म, सूत्रात्मा, हिरण्यगम और विराद हैँ और उसी ब्रह्म के विशेषरूप अर्थात्‌ 
अवतारभूतरूप महाविष्णु, मद्दारुद्र या गुणावतार विष्णु, ब्रह्मा, तथा शंकर हे । 
ओम्‌ रूप ब्रह्म के स्वरूप परा पच्यन्ती, मध्यमा और वैखरी हैँ । इस वाकृप्रक्रिया 
में ब्रह्म का दिव्यस्वरूप ॐ हे, परा का दिव्य अर्थात्‌ चिशेपस्चरूप गायची, पश्य- 
न्ती का ऋग्वेद, मध्यमा का यज्जः और वेखरी का दिव्यस्वरूप साम है । 

मायारूपसावित्री. हँ 

यह जानकर कि परा और -मायाशवलत्रह्म पश्यन्ती ओर सूत्रात्मा, मध्यमा 
और हिरण्यगर्भ एवं वेखरी और विराट्‌ एक ही हैं; शंका उत्पन्न हो सकती है कि 
एक में यह अनेकता क्यों हे? चिचार किया जाय तो इस शंका का समाधान अ- 
पने आप ही हो. जाता हे । क्‍योंकि हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि पुरुष की 
शक्तिरूप माया से ही ऐसी अनेकता घटित होती हे । उसी अनन्तमहिमायुक्त 
महाशक्तिरूप माया का विशेषरूप अर्थात्‌ अवतार सावित्री दै । माया और चेतन 
यद्दी दो भाव मायाशवळव्रह्म में हैं और यही जगत का वीजभूत हें । जगत में जहाँ 
चेतन्यध्म की प्रधानता रहती है चहाँ पुंस्त्वभाव का विकास होता है। अर्थात्‌ 
मायाशवलत्रह्म से ददी चैतन्यघर्मप्रधान ऐुँस्त्यघारा का और उसी से मायाधर्मप्रधान 
खीत्वघारा का आविर्भाव हुआ है। इसप्रकार से मायाशवल्त्रह्म के मायाधर्मप्रधान 
अंश का अवतारभूतविरेपस्वरूप सावित्री और चेतन्यधमंप्रधान अंश का अवतार 
महाविष्णु या महारुद्र हें । 


वेदपूजा का फळ. 
मियम्रत ! यही मायारूपसावित्री जगज्ञननी हे । यही कारण हे कि उसके 
हृदय में चेद्त्रयरूप चिष्णु, ब्रह्मा और शंकर सुझे दष्टिगोचर हुप । गायत्री के हृदय 
में ऋग्वेद, ऋग्वेद के हृदय में यजुवंद और यजुवद्‌ के हृदय में सामवेद निहित हँ। 
इसीक्रम से उनका आविर्भाव भी दोता है। इसीवास्ते सावित्री के हृदय में ऋग्वेद 


रूप नारायण; ऋग्वेदनारायण के हृदय में यज्ुवेंद्बह्मा और यजु्वेदत्रह्मा के हृदय 


७७ 
में सामवेद्रूप रुद्र विद्यमान हें । हे सौम्य ] कग्वेद्यन्थ भगवान्‌ विष्णु का ही चिग्र 
हैं। जो छोग धूप, दीप; गन्ध, पुष्प, नेवेच, भजनकीर्तन आदि द्वारा, थद्धाभक्ति- 
भाब के साथ ऋग्वेद की पूजा करते हें उनलोगों को भगवान्‌ की कृपा से भगवान. 
विष्णु के साक्षात्‌ दशन; ऋग्वेद का अलौकिकज्ञान और पश्यन्ती का साक्षात्कार 


ः प्राप्त होता है और वे आत्मज्ञान लाभ कर मुक्त. हो जाते हैं । और इसी विधि से 
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जो लोग यजुर्वेद का पूजन अर्चन करते हैं उन्हें भगवान्‌ चतुरानन का साक्षात्कार; 
दिव्यकर्मो का ञ्ञान और मध्यमाचाणी के दिव्य ऐेश्वयी की प्राप्ति होती हे एवम्‌ 
ब्रह्माजी की कृपा से मुक्त हो जाते हें । इसीतरह सामवेद की पूजा करनेवालों को 
भगवान्‌ शंकर का साक्षात्कार होता हे और वे संसार में ऋिसिद्धिसम्पन्न होकर 
प्रभुता लाभ करते और भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान लाभकर भववन्धन से 
मुक्त दो जाते हैँ। जो लोग तीनों वेदों का पूजन थ्रद्धाभक्तिसद्दित करते हें वे सर्च 
देवों के छपाभाजन दो जाते हैं और संसार में अनन्तमहिमा के अधिकारी होकर 
मुक्त हो जाते हें । राजन्‌! इस संसार में वेदपूजा से बढ़कर मनुष्य के अभ्युदय 
तथा श्रेयसिद्धि का दूसरा कोई खुगम-उपाय नहीं है। वत्स! तुम्हें भी अपने आ- 
श्रम में वेदपूजा का प्रवन्ध अवश्य करना चाहिये । इस पकान्तस्थान में यदि तुम्हे 
किसी कष्ट का सामना हो अथवा तुम्हारे जपतप में किसीप्रकार की कभो कोई 
बाधा पड़े तो विधिपूर्वक पुरुषसूक्त का स्वाध्याय किया करो। उससे सर्वप्रकार की 
विप्नवाधाएं अपने आप दूर हो जाती है । इस कथन की पुष्टि में में तुम्हें एक 
आपवीती घटना का दाळ सुनाता हूँ, ध्यान देकर उसे श्रवण करो । 


राजन, | एक समय भगवान, विष्णु के देन करने के लिये मै इवेतद्वीप में गया। 
वहाँ यह देखकर मुझे वड़ा आश्चयं हुआ कि वहाँ रहने वाले सब छोग समान 
एश्वर्य वाले ओर विष्णु के स्वरूप को हो धारण किये हुए हें । लाखयत्न करने पर 
भी मै उनमें भगवान्‌ विष्णु को पहचान न सका। इससे मेरा चित्त अतिव्याकुळ 
हुआ। और भगवान के दशनों के लिये तप. करने ळग गया । एकहजार वषे तक 
तप करता रहा। अन्त में भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे दशन दिया । भग- 
बान ने उस समय मुझे कद्दा पुत्र ! तेरे तप से में अति प्रसन्न इआ हुँ जो इच्छा 
हो वर माँग। मैंने उन्हें प्रणाम कर प्राथना की-भगवन ! आप मुझ पर यदि प्रसन्न 
हैं तो कृपा कर मुझे वद्द साधन ही बतलाइये जिससे शीघातिशीध् आपके दशन 
हो सकते हें. । * तव भगवान्‌ वोले-मेरे दशन अतिशीघ करने का साधन पुरुप: 
सूक्त का विधिपूर्वक स्वाध्याय दे « मेरे जो भक्त समाद्धित होकर श्रद्धापूर्वक पुरुं-. 
पख्चुक्त का स्वाध्याय करते हैं मुझे अपना स्थान छोड़कर अर्थात्‌ निर्विशेषरूप को. 
छोड़कर सविशेषरूप में, उन भक्तों के पास जाना ही पड़ता है। मेरे दशेन अति, 
शीघ्र करानेबाळा यद्दी सरळ उपाय है। नै 

उस दिन से जब कभी भगवान्‌ के सविशेषरूप में दशन करने की इच्छा होती 
है तव पुरुषखक्त का स्वाध्याय करके ही कर लेता हैँ, वर्षोतक तप करने की आव- 
इयकता नहीं होती । प्रियत्रत ! वेदभगवान्‌ शुरुओं के भी गुरु हैं। गुरु और शिष्य 
दोनों ही संदिग्धचिषयों का निर्णय बेद्भगवान्‌ से ही करते और कल्याण का मार्ग 
पाते हैं। इस लिये प्रत्येक उदासीनधर्माचुयायी का कर्तव्य है कि जहाँ भी रहे अपने 
आश्रम में वेदपूजा सदेव करता रहे। 2 


` + वराहपुराण अध्याय ६६ । सहछपेक वर्षाणां घ्यातस्तै भुवनेखर | त्वःप्रसतियेन तदूहि यदि 
तुष्टोऽसि मेऽच्युत ॥९॥ 


ह पौरुष सूक्तमास्थाय ये यजन्ति द्विआशुम/म्‌ । ते मां प्राप्स्यन्ति सततं संहिताध्ययनेन च ॥१०॥ 
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३३२ आओतमुनिच रितसे ४ प्रचा 

इसी उपदेश के अनुसार उदासीनमहाात्मा वेद का स्वाध्याय करना सदैच अपना 
कर्तव्य समझते हें । भगवान्‌ चेद्‌ ही उदासियों का पूज्य तथा धार्मिक इएयंन्थ और 
वेदपदशित मार्ग उनका थ्रेयमाग दै । बेदमागे को पुष्टि देनेवाले सांख्य तथा वेदां- 
न्तदर्ञन भी इनके पाठ्य तथा श्रद्धेय अन्थ हैं। इसी भाव से भगवान श्री चन्द्र 
ने स्वरचित मात्रा में उपदेश किया है कि-- 


शुरु अविनाशी खेळ रचाया। अगम निगमे का पन्थ बताया॥ 
गुरु अविनाशी सूषम वेद। निर्वाण विद्या अपार भेद ॥ इति॥ 


(७ तरङ्ग) 
धुव को उपदेश. 


महाराज प्रियव्रत फे छोटेभाई का नाम उत्तानपाद था। इनकी सुरुचि और 
सुनीति नामक दो राणियाँ थीं। सुरुचि से उत्तम पैदा हुआ और सुनीति से श्रव । 
महाराज उत्तानपाद सुनीति से अधिक प्रेम रखते थे । सुनीति का स्वभाव वड़ा चिड- 
चिडा था। वह सुनीति के विरुद्ध महाराज फे कान भरती रहतो थी ओर सौति- 
याडाह से पाँच छः वपे के अवोध वाळक छुघ पर भी उच्छुंखळ कडूक्तियों का प्रहार 
करती रहती थी। उसके प्रेमपाश में फँसे हुए महाराज न केवळ ऐसी अनुचित” 
वातां से उसे रोकने का कभी साहस न करते थे वल्कि उसके डरसे सुनीति तथा 
श्रव से प्रेमव्यवद्दार भी नहीं कर सकते थे। 

एक रात्रि को शयन के समय श्रु पिता को प्रणाम करने शये । आगे महा- 
राज उत्तम को गोदी में लिये खेला रहे थेः। उत्तम को पिता की गोदी में बैठा 
देखकर धच भी वाळस्वभावचश गोदी में वेठने के लिये पिता की जाँघों पर चढ्ने 
खगा । उसी समय सुरुचि घहाँ पहुँच गई । शुच के इस प्रयत्न को देखकर सुरुचि 
की भँवें तन गई। क्रोधावेश में वड़वड़ाते हुए भ्रुव को घक्कादेकर महाराज से दूर 
कर दिया ओर कद्दा अरे भाग्यद्दीन ! तू महाराज की गोदी और राज्यसिह्ालन 
पर चैठने का अधिकारी नहीं दै। तुझे उत्तम के बरावर बैठने का साहस कैसे हुआ? 
बेशक राजकुमार तू भी है, परन्तु खुरुचि के पेट से तेरा जन्म नहीं हुआ। तू अपनी 
औकात नहीं देखता और ऐसी जगह पेठने का संकल्प कर रहा दे जहाँ उत्तम के 
सिवा दूसरा कोई बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता। तुझे इतना भी ज्ञान नहीं 
कि तेरा यदद संकल्प इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता । यदि मद्दाराज की गोदी में 
बैठने का चाव है तो जाकर तप कर और समाधिद्वारा इस शारीर को त्याग कर 
सुरुचि के उद्र से जन्म ले। फिर तेरी यद्द अभिळापा पूर्ण दो सकती दै। 


धुव के दिल पर चोट. 


झव यह सव चकित-सा खडा खुनता रहा । अन्त में वालसुलभदठपूर्वक वोला- 
माताजी ! देखो उत्तम पिताजी की गोदी में वेडा है, फिर में क्यों न वेट? खुरुचि 
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७ तरङ्ग ध्रुव को उपदेश ३३३ 
कुछ झुँजळाकर फिर कहने ठगी । मूढ! तुझे बता तो दिया कि उत्तम मेरे पेट से 
पैदा हुआ हे और तू उस भाग्यहीन सुनीति के पेट से। उत्तम मेरा पुत्र है और 
तू खुनीति का। इसवास्ते तेरा बह अधिकार नहीं जो .उत्तम का हो सकता है। 
अब समझा ? 
अबने कहा माता ! जैसी तू उत्तम की माता है वैसी मेरी भी माँ है। उत्तम 
के समान मैं भी तेरा पुत्र हँ। फिर में उत्तम के वराबर क्‍यों नहीं वेठ सकता? 
खुरुचि बोली-तू मेरा पुत्र केसे वन सकता है! तेरा जन्म तो सुनीति के पेट से 
हुआ है। ऐसी अभागी खी के पेट से पैदा होने वाले लड्के को में अपना पुत्र 
केले मान सकती हूँ? उत्तम वीच ही में वोल उठा--माता तू ऐसी उच्छुंखल कट्ट- 
क्तियों से दयाद्रेह्ृदया माता सुनीति का क्‍यों अपमान करती है? सुरुचि बोली-- 
उसका अपमान कैसे न करूँ? वह ऋराशया और अनेकव्रती है। यतिलोगोंद्वारा 
पति के छिये मारण मोहन वशीकरण आदि कर्मों का अनुष्ठान कराया करती है। मेरा 
वस चले तो उसको इन कर्मों का उचित दण्ड दिये विना कभी न छोड़ूँ। यहद सुन- 
कर ध्रुव ने अंगुलियों के साथ अपने कान चन्द्‌ कर लिये और कह्दा- माता ! मनु- 
वंशा की वधुवद्न के अयोग्य यद्द शब्द आपके मुख खे कैसे निकळ आए । ऐसी वातं 
आपको शोभा नहीं देतीं। सुरुचि वोली-तू भी तो उसी के पेट से पैदा हुआ है 
तुझे ये वाते कैसे भली लग सकती हैं? इसीवास्ते मैं कहती हूँ कि तू उस दुष्टा का 
पुत्र है, महाराज के प्रेम और राजलिंदासन का अधिकारी नहीं हो सकता। 
भ्रातृस्नेह- 
घवराकर धुवने फिर कहा--माता ! बस करो, दया करो। आपके ऐसे कठोर 
शब्दों को सुनने के लिये मेरे प्राण समथ नहीं हें । भाई उत्तम राज्यशासन को स- 
स्भाळं उनके इस अधिकार को में हाथ जोड़कर स्वीकार करता हूँ। भगवान आप 
सव का कल्याण करें और सदेव आपलोगों को विरोधी पड्यंत्रों से वचाए रक्खे, 
, में भगवान्‌ से भी यही प्रार्थेना करता हूँ। आप मुझे सौ बार मन्दभाग्य क्रराशय 
और दुष्ट कहें, मुझे इसका तनिक भी खेद न होगा। क्योंकि आप भी मोता सुनीति 
के समान दी पूज्यमाता हैँ। पर जिसप्रकार आपके विरुद्ध आपका यद्द अभागापुत्र 
कोई कुबचन खुनने के लिये तैयार नहीं, वैसे ही माता सुनीति के लिये कोई अप- 
मानजनकशब्द सुनने में असमर्थ है। इसके वाद महाराज के सामने हाथजोड़कर 
भरुबने कहा--हे कृपासतादंहदय पिताजी ! आपका यद्द मन्दभाग्यपुच आपके थीच- 
रणों में प्रणाम कर यहाँ से जाने की आश्ञा मांगता है। इतना कह, भरे हुए दिल के 
साथ मातापिता के चरणों पर सिर झुकाकर धुव वहाँ से चल दिया। उत्तम इन 
सव वातों को चकित-सा यैठा सुनता रहा। जव धुव चळदिये तो उसके दिळपर चोट-सी 
लगी | फूटफूट कर रोने लग गया ओर भागकर भव के गले से छिपट गया । और 
बोळां--आये ! आये ! ! आप यहद क्या कर रहे है? आपके विना में एक क्षणभर 
भी यहाँ रहना नहीं चाहता । आप घर सें रहे चाहे चन में, आप का यदद दास तो 
आपके साथ दी रहेगा। माता के निन्दापूणे और अपमानजनकशब्दों का दुःख हम 
दोनों को एक-सा ही हे। अव में भी यहाँ नहीं रद्दना चाहता। इतना कद कर उत्तम 
भरव के गले से लिपट कर रोने ळगा। 
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५३४ शतमुनिचरितासृत ४ प्रवाद 
घुचने कद्दा--भाइ ! तुम यद क्या करते होर तुम्हें रुद्न करते देखकर मेरा 
भेयं छूट रद्दा हे। भाई! छोड दो मुझे और शान्ति से वेठो। तुम पेसा इड करके 
माता सुरुचि के कोपपात्र क्यों बनते हो! हमारे वास्ते तो सुनीति और सुरुचि 
दोनों एक जैसी माताएं हैं। प्यारे भाई! जिसप्रकार हमारी माता सुरुचि प्रसन्न रहे 
तुम वैसा ही करो। घर में रह कर सुख सोगो सुझे इसी से प्रसन्नता होगी। उत्तम 
दोला--भाई ! मैं तो तुम्दें छोड़ नहीं सकता । जहाँ चलोगे तुम्हारे साथ ही जाऊँगा 
तुम्हारे बिना में यहाँ कैसे रद्द सकता हूँ? इतने में खुरुचि ने आकर उत्तम का 
हाथ पकड़ छिया और वोली--अरे मूढ | द कल्पदक्षवुद्धि से इस विपवृक्ष का क्‍यों 
आश्रय लेता है? देखता नहीं यह डुविनीत किसप्रकार अपनी -चवेज़वानी से मुझे 
डरा रहा है। छोड़ इस विषधर को, यहं प्रेम का अधिकारी नहीं है। धुव वोछा-- 
माता जैसा कैसा भी है, यह दास आपकी दया का ही पात्र दे। यद्द कदकर छुच 
वहाँ से चल दिया। - 


साता का हृदय. * 
चुर के चले जाने पर सुरुचि ने महाराज को सम्योधन कर कहा-भ्राणनाथ! 
देखा इस पड्वर्पीय वालक का क्रोध? किसप्रकार आँखे दिखा रहा था। इसकी 
बातों से तो प्रकट होता है कि किसी दिन हम लोगों को यह अवदय मारने का 
यत्न करेगा। मालूम नहीं बद दुश इसको अभी से स पढ़ा रही है। इसका 
बस चले तो मुझे, आपको और उत्तम को जीवित न छोड़े। इसकी वातों से साफ 
प्रकट होता हे कि हम लोगों के लिये यह भारी विपत्ति सिद्ध होगा। इसलिये 
इस भाचीयिपत्ति से बचने का उपाय यही हे कि इस लड़के को शीघ ही देश से 
निकाल दिया जाए। महाराज सुरुखि को चिन्ता में देखकर बेचैन हो गये और 
उसे सान्त्वना देते हुए वोले-सवेरे इसविषय पर मन्त्रियों के साथ विचार किया 
जायगा और फिर जैसी तेरी इच्छा होगी वैसा ही किया जायगा,। 
इधर तो ये वातं हो रही थीं दूसरी ओर सुनीति धुव की प्रतीक्षा में वेठी 
चिन्ता कर रही थो कि शुच अपने पिताजी को प्रणाम करने गया था, अवतक 
वापिस नहीं आया । डेद्प्रहर रात्रि व्यतीत हो गई, अवतक वहाँ क्या करता है ? न 
जाने क्‍यों नहीं आया । घयराकर उसने अपनी सखियों से कद्दा श्वव अभो तक 
नहीं आया । मेरे हृदय में उद्वेग हो रद्दा है। भगवान्‌ करें कुशळ हो। न जाने 
क्यों मेरे मन में अशुभ आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं जिन में मेरा हृदय वार चार 
काप उठता है । सुनीति यहद वाते कर ही रदी थी कि उसी समय भुच ने आकर 
माता के चरणों पर सिर रखकर कदा-माता ! शुच का प्रणाम स्वीकार दो ! सुः 
नीति ने गइद्‌ हो शुच को छाती से लगा छिया और कहा घत्स ! तेरी मनोकामना 
पूर्ण द्दो। धुव ने कहा माता तेरे आशीर्वाद की सफलता तेरे ही अधीन है। सुनीति 
- योळी-चेटा, तेरी वात मेरी समझ में नहीं आई । तेरे इस गम्भीर वचन का क्या 
अथे है, यह मुझे साफ साफ वता। “ 


धव ओर उसकी माता का सम्वाद. 
धुचने कहा--माता की आज्ञा का पालन करता हुँ । मेरी मनोकामना भगच्‌ः 
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त्कपा के चिना पूर्ण नहीं हो सकती और भगवत्छपा तपश्चरण के चिना दुळंभ है। 
इसलिये माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिये चन में जाने की इच्छा 
रखता हुँ। सुनीति ने कहा--बेटा! तेरी अवस्था तप करने की नही हे। तेरे सब 
(पूर्वज पहळे सर्वविद्याओं को सीखने के वाद ग्रहस्थाध्रम में सर्वजुखों का उपभोग 
कर अनुभव प्राप्त करते रहे हें। फिर अन्तिमवय--वृद्धावस्था में राज्य का परित्याग 
कर चन में तप करने के लिये चले जाते थे। तुम्हे भी इंसी मार्ग का' अनुसरण 
करना चादिये। ध्रुव वोला--मां ! तेरा कथन सत्य हे पर उन लोगों की माता सुनीति 
नहीं थी। सुनीति का पुत्र तो. वाल्यावस्था में ही तप करने की प्रतिज्ञा कर चुका 
है। सुनीति ने कहा-वेटा! में चेचारी कौन हूँ। गङ्गा, यमुना और सरस्वती के 
समान पचित्रमाताओं के उद्र से जन्म धारण करनेवाले महापुरुष भी अन्तिमः 
अवस्था में तप करने के लिये वनों में गये हैं। धव चोला- माता! तुझ से भी 
सहस्रगुणा अधिक शुणोंबाली उनकी माताएं रही हो इस में मुझे कुछ कहना नहीं 
है, पर भेरी चिमाता सुरुचि जैसी उनकी कोई विमाता नहीं थी । क्यों, वता उनमें 
से किसी की ऐसी चिमाता थी? सुनीति ने कृद्दा बेटा! पहेलियाँ कद्दकर मुझे 
क्यों परेशान करता है । तेरी बाते मेरी समझ में नहीं आतीं। साफ साफ बता 
क्या वात है? आज तू केसी वहकी वहकी' वाते कर रहां है। 

.  _्चुचने कदा-यदि ऐसी ही आज्ञा हे तो लो सुनो! आज माता सुरुचि ने मुझे 
कहा दै कि “यदि राजपद की इच्छा हे तो घोरतपद्धारा सुनीति से प्राप्त शरीर को 
त्याग दे और फिर सुरुचि के उद्र से जन्म धारण कर” इसलिये में तो तप करने 
के लिये चन में जाऊंगा। शुच के कथन को सुनकर “हा देव ! हा ईश्वर! हाय 
मेरे कर्म फूट गये, में अनाथा मारी गईं” ऐसा कहती हुईं सुनीति सिर पीरती 
सूछित हो भूमि पर गिर पडी | दासियाँ उसके मुखपर शीतल सुगन्धित जल छिड्क 
कर पल्ला करने छगीं। सुनीति को होश में लाने के उपचार किये गये। उसकी 
दशा को देखकर सव खखियाँ व्याकुळ हुई नानाउपाय करने लगीं। कुछ देर के 
वाद्‌ राणी को खुध आई तो बह फिर धच को गोदी में बैठाकर रोने ळगी। धव ने 
कहा--मां तू इतनी कातर क्यों हो रही हे। एक मामूली सी वात के छिये चेये 
क्यों छोड़ रही है। जवतक आप का. यद्द पुत्र संसार मे दे तवतक आपको कोई 
चिन्ता न करनी चांहिये। दूसरे) हे माता! ' 


“ सोयं देवो हृदयदयितः श्रीसुधासिन्धुजाया। दीनानाथ 
प्रणतजनता वत्सलो विश्श्वभत्ता। येनानेके तरुण करुणा लोकनै 
रङ्ग रङ्का अप्युव्यास्ते जलधि परिधेनिमिता एकनाथाः॥” ; 

. चेही लक्ष्मी के. प्राणभिय विष्णुभगचान्‌ आप के चेयं का कारण होने चाहिये . 
जिन्होंने अपने अद्भुत छपाकटाक्ष से अनेक दाने दाने फे लिये आतुर लोगों को 
समस्त महीमण्डल के सम्राट्‌ वना दिया ! असहाय, दीन और अनाथ लोगों की 
सुध लेनेचाले चेही विश्वम्भर हें । सुनीति वोली--वेटा'! तू सच कहता है। जिस 


दीनानाथ भगवान्‌ ने गज की आत्तेपुकार सुनकर उसे आह के चन्धन से क्षणमात्र 
में आकर छुड़ा दिया, वेही करुणासागर द्याद्वेहद्य भगवान्‌ अपने दीन हीन अनन्य 
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शरण भक्तों को चिपत्तिसागर से बचाने के लिये) इस संसार में सदा सवदा जागते 
ही हैं। उन श्रीजी के हृदयेइवर, सवे के खुद भगवान के क मरे डो 

न्त करनेवाला कोई नहीं देखती हँ । बेटा ! तू भी उसी आत्तभय 
ल भगवान्‌ फन्ट प्रहण कर और घर में रद्द कर ही उसका भजन 
कर। तेरी यह स्वल्प आयु तथा कमल से भी सुकोमल शरीर घोरतप के न सहन 
करने के योग्य नहीं। चे प्रणतात्तेमणयी भगवान्‌ तेरे कष्ट को दूर कर देगे। घव 
ने कद्दा-माता ! भगवदाराधनरूप घनाजेन का स्थान तो तपोवन ही है, भवन नहीं । 
इसवास्ते मुझे तपोवन में जाने की दी आज्ञा दीजिये । 

ने फिर कह्दा- बेटा | भक्तवत्सल भगवान्‌ तो निर्मेलभक्ति से प्रसन्न 

होते हैं और भक्ति घर में रहकर भी हो सकती दै। फिर तू भी उस वरद! भक्त- 
भावनदेव की भक्ति घर में ही कर। भियपुत्र उत्तम इस खुन्दरराज्य का शासन 
सौ वर्ष तक निष्कंटक करता रहे। इससे मुझे परमसन्तोष दोगा। पर तेरे मुखदर्शन 
का सुख मेरे लिये साम्राज्युख से भी सहस्नगुणा अधिक है-- 

विना त्वया मरिष्यामि शफरीव विनास्डुना । 


~ 2 

मायाहि वत्स! मायाहि मायाहि वन्तपोवनम्‌॥ 

मेरे लाळ | तेरे चले जाने पर जळ विना मछली के समान मैं तड़प-तड़प कर 
मर जाउँगी । इसलिये वेटा बन को मत जा; मत जा मेरी यह वात जरूर मान ले। 
पेसा कहती हुई खुनीति फिर मूछित हो गई । 

शीतोपचारद्वारा जव उसे पुनः होश आई तव शुच को गोदी में वेठाकर रुदन 
करने लगी और वोली- तेरे अभ्युदय के लिये में स्वयं ही भक्तवत्सल भगवान्‌ का 
आराधन करूँगी और तू यहीं रहकर प्रणतजनों के पारिजातसमान अपने पिता की 
सेवा कर। कुछदिनों में अवश्य सफल मनोरथ होगा। यदि तू ज़रूर जाना ही 
चाहता है तो मुझे भी अपने साथ ले चछ। देखो धुव ! मुझ पर स्वामी की छपा 
इष्टि नहीं है; न मेरे पास सम्पत्ति और राजवेभव है। ऐसी अवस्था में तेरे चन्द्र- 
सुख का दर्शन कर ही में अपने प्राणों को धारण कर रही हूँ । तेरे साथ रहकर में 
इन सव दुःखा को भूल जाऊँगी। तू ही वता तेरे विना में यहाँ केसे रद सकूँगी । 

भव चोछा-माता ! तू पराधीन हे, तू तपोबन में कैसे जा सकती है! दूसरे 
में चाळक हूँ, तुझे साथ कैसे ले जा सकता हुँ। सुनीति ने कहा-तव बेटा! तू भी 
तपोचन को मत जा, हम दोनों यहाँ रहकर ही भगवद्भक्ति करेंगे। पुत्र! मुझ पर 
स्वामी की भी कृपा न रहे राज्ययैभव और धनसम्पत्ति भी न हो फिर एक तेरे 
ददोन करके मैं इस रङ्कदशा में भी स्वगंसुख का अनुभव करूँगी। घुवने कहा-- 
माँ! जैसे मेरा वियोग तेरे हृदय को व्यथित कर रहा है; वैसे ही तेरे चरणों का 
वियोग मेरे लिये भी असह्य हो रद्दा है। फिर भी हमें इस दुःख का अधिक चि- 
चार न करना चाहिये । में राज्यवैसव अथवा. सम्पत्ति के लोभ से तपोवन को नहीं 
जाता । आपके उदर से जन्म लेनेवाळा यहद धुव इस सुखसामग्री को तृण के समान 
समझता है। मैं तो एक महान कार्ये के लिये तपोवन जा रहा हूँ और आपसे आ- 
ग्रहपूवेक आज्ञा माँग रदा हँ । आज मुझे माता सुरुचि ने कहा हे कि तेरा जन्म 
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मन्दभागिनी सुनीति से हुआ है, इसवास्ते तू उपासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। 
उसके यहद शब्द मेरे हृदय में शूल के समान चुभ गये हैं। मेरे इस जरम का मल्दम 
यही है कि जिस पद को मेरे पूर्वज भी प्राप्त नहीं कर सके भक्तवत्सल भगवान, को 
प्रसन्न कर उसी पद को प्राप्त करूँ और इसप्रकार चिलोकी में तेरी कीर्ति का विः 
स्तार करूँ। माता मेरे जीते लोग तुझे मन्दभागिनी कहें तो मेरा जीना व्यर्थे हो 
है। अव तो में यहद निश्चय कर चुका हँ कि देवाधिदेव भगवान को प्रसन्न कर 
तेरी भाग्यशालीनता का सूर्य त्रिलोकी में चमकाउँगा । इसलिये हे माता अपने 
इस पुत्र के प्रयाणसमय का प्रणाम स्वीकांर कर और प्रसन्न होकर जाने की आज्ञा. 
दे । निश्चय जान कि थोडे ही दिन वाद फिर तेरी सेवा में उपस्थित: हो जाऊँगा। 
इतना कहकर छुब ने माता के चरणों पर सिर रख द्या । 5 
सुनीति ने सोचा धुव का उत्साह सामान्यता का उल्लंघन कर चुका है अब 
इसके साथ अधिक हठ करना व्यर्थ हे। उसने शुब को उठाकर छाती से लगा 
लिया और मुख चूमकर कहा--बेटा ! यदि तू दृढ संकल्प करचुका है तो मै तेरा 
उत्लाह भंग नहीं करती। भगवान तुझे सफळ मनोरथ करें, तेरा मार्ग कल्याणमय 
हो सेवाच सुखप्रद और सवेजल मंगळकारी हाँ, सर्वेबनदेवता तेरा दितचि- 
न्तन करें । तेरे पूर्वजों के अगणितपुण्य तेरी अभीएसिद्धि में सहायक हों । इस-. 
प्रकार माता ने अनेकविध आशीर्वाद देकर. पुत्र को विदा किया । धुष के तपोचन 
चले जाने पर माता पुत्र के कल्याणाथ शिवजी की उपासना करने लगी । 


शुव को नारदजी के दर्शन. 

राजमहल्लों से निकलकर धुव अभी दो चार कोस हो गये होंगे कि रास्ते में 
उन्हे नारद्जी के दशेन दो गये । मुनि को देखकर धव ने उनके चरणों पर सिर 
रखकर प्रणाम किया । सुनिजी ने आशीर्वाद देकर पूछा-कद्दो बेटा ! इसीअवस्था में 
तपोवन जानेका कारण क्या हे? शव ने आदि से अन्त तक सारी कथा कद्द सुनाई । 
शुच की आत्मकथा सुनकर नारद्जी वोले--वत्स ! अभी तो तुम्हारी अवस्था खेलने 
कूदने की है। मातापिताद्वारा ताडना किये जाने पर तुम्हें इतना असन्तुष्ट न होना- 
चाहिये । इसअवस्था में भी तुम्हे मानापमान का ज्ञान हो गया दो, तव भी माना- 
पमान का विचार तो अज्ञानकारणक मोह. से ही पैदा होता है। क्योंकि जीव अपने . 
कर्मों के अनुसार ही सुख दुःख भोगता है। भाग्यवद्यात जो भी सुखदुःख सिर पर आ 
पड़े उसको इशवरेच्छा जानकर घैयपूर्वक सहन कर लेने में ही सन्तोष मानना चाहिये।- 
अपनी माता के उपदिएमागे से जिसकी कृपा को प्रात करना चाहता इ, वह परमा- 
स्मा तो दुराराध्य है। विनाज्ञान के उसे केसे प्रसन्न कर सकोगे ? पूर्णत्यागी सुनि- 
गण अतितीब्रसमाधियोगद्वारा भी जिसको प्राप्त करने में वहुधा असफल रबते हैं. 
तुम उसे केसे प्राप्त कर सकोगे ? बेटा! पेसा हठ न करो। कष्ट सदा नदी रहते 
जिसप्रकार रात्री के वाद्‌ दिन आता है वैसे ही दुःख रूपराची के बांद सुखरूप दिन 
भी अवश्य चढ्ता है। में तुम्दारा उत्साह नहीं तोडता, कए में और भी कष्ट सदन ` 
करने के लिये तैयार होने पर मन किसी न किसी समय चैये छोड़ वेठता दे । जिससमय 


तुम्हारे छुकमौं का उदय हो जाए, उस समय बेशक को प्रसन्न करने का 
यत्न करना। उस समय सफलता को भी आशा हो सकती हे । याद स्क्खो, दुःख; 
७३ 
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कननव्व्व्न्चन्न्त्व्व्न्च्न्न्न्न्न्त्च्च्त्त्च्च्च्च्च्च्च्क्च्त्च्च्च्क्त्त्तिााााााा म 
होता है और भोगने से पुण्यां का। सुखदुःखात्मक ` 
3000 02 कर जो अपने दिशि रखता है, बह 
दोनों दशाओं में अभिमानरहित I ; 
अवच्य सुक्त हो जाता ह । सुसुक्चपुरुष को वडाँ के लिये भ्रद्धा [के लिये स्नेह और 
समानलोगों के लिये मैत्री का भाव रखना चाहिये। फिर बद कभी दुःखित या 
न होगा ॥ री ~ «< 
rh के बचनों को सुनकर शुव वोळा-भगवन्‌! मेरे ऐसे डुदेश डुःखी- 
की शान्ति का उपाय आपने वता दिया, यह आपकी वडी अनुग्रह हे । पर माता 
सुरुचि के वाग्वाणों से विद्ध इस क्षत्रियवालक के हृदय में आपका बताया हुआ उपाय, 
चैठता ही नहीं। महाराज ! आप भगवान्‌ चतुरानन से जन्मघारण कर हाथ में वीणा 
लिये सूयं फे समान संसारीजीवों का कल्याण करते फिरते हैं। इस वच्चे की दीन” 
दशा पर दया करके इसके दठ को पूरा करने की छपा कीजिये और कोडे ऐसा 
उपाय बताइये जिससे आपका यह दास अपनी दुःखी माता की कीर्ति को स्थाई 
बनाने के लिये ऐसा पद प्राप्त करने में समर्थ होजाए जो आजतक न इसका कोइ 
पूर्वज प्राप्त कर सका हो नही कोई और मचुष्य। भगवन्‌! आप भक्तों. की कामनाओं 
को पूर्ण करनेवाले हैं। आपके दर्शन करते ही मुझे तो निश्चय हो गया है कि भग- 
चान्‌ ने मेरे वालद्दठ की रक्षा के लिये ही यह मेल कराया है। महाराज ! कृपा कीजिये, 
मेरे हृदय के गहरे घाव को देखिये और ऐसा ही उपाय वताइये जो इस घाव को 
दूर करदे। यह कहते हुए धुव की आँखें डवडवा आई और उसने दाथजोडूकर अपना 
सिर नारदजी के चरणों पर रख द्या । 
i नारदजीद्वारा मन्त्रोपदेशा. 
भरच की वातं खुनकर नारदजी प्रसन्न हो गये । प्यार से उसके सिर पर हाथ 
फेरा और कह्दा-वत्स ! तेरी माता ने जो मागे तुझे बताया है तेरे वास्ते बद्दी दित- 
कर दै। भगवान्‌ वासुदेव ही तेरा कल्याण कर सकते हैं, इसवास्ते तू उन्हीं का भजन 
कर। यह स्मरण रक्खो कि धर्म, अर्थ, काम तथा. मोक्षप्रांति का उपाय भगवान्‌ के 
चरणों की सेवा ही हैं। देख, में तुझे एक युक्ति वतलाता हुँ। तू यसुनाजी के तट 
पर मघुवननामक चन में चळा जा। उसी वन में भगवान्‌ निवास किया करते हें । 
वहा; प्रतिदिन थरीकालिन्दीजी के पचित्रजळ में स्नान किया करना और देवदर्शनादि 
योग्यकर्मा का अनुष्ठान करने के "अनन्तर पहले स्वस्तिकादि आसन से बैठने का 
अभ्यास और फिर शनैः शनेः त्रिविधप्राणायामद्वारा प्राण, इन्द्रिय और मनके चांच-' 
स्यादि दोषों को दूर करने का यत्न करना। इसके वाद समाहितमन से भगवान. के 
शरणागतपाळक और करुणानिधिस्वरूप का ध्यान करने लग जाना। वह स्वरूप 
ऐसा हे कि उनका सुख तथा नेत्र सदा ही प्रसन्नता से खिले रहते हैं। वे भगवान्‌ 
सदा ही प्रसादाभिमुख हें । उनकी नासिका वडी सुन्दर, अतिकमनीय भोहेँ, मनोहर 
कपोळ। सारांश यदद कि उनके सव अंग तरुण ओर वड़े ही रमणीय हैं । उनके स्व-' 
रूप के सामने देवताओं का स्वरूप भी लसित होता है। भक्तों के मन को हरण 
करनेवाले भक्तमावन भगवान्‌ के नेत्र अरुण हैं। थीजी से भगवान्‌ का अंक शोभित 
है। यह घणतों के आश्रयदाता भगवान्‌ का शरणागतपालक) सुखकर और करुणा- ' 
निधिरूप है। वनमाला धारण किये हुए इं । शंख, चक्र, गदा, पद्म से भगवान्‌ की 
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७ तरङ्ग - धच को उपदेश ६३६३९ ` 
चारों भुजाएं शोभित हँ । सिर पर मुकुट, कानों में मकराकृत कुण्डल, भुजाओं परं 
केयूर, कलाईयों पर चळप, गले में कोस्तुभमणि ओर शरीर पर कोशेय पीतपटं 
शोभित हैं। चरणयुगळ में कांचनमय नूपुर शोभा दे रहे हैं। मेघ के समान उनका 
वर्ण हैं। इसप्रकार वर्णन करते हुए भगवान्‌ नारद आनन्दमझ हो गये । कुछ देरचुप 
रहने के वाद नारदजी फिर वोले--धुव ! भक्तों के मन तथा नयनों के आहादक 
भगवान्‌ के ऐसे मनोहारि, शान्त ओर कमनीय स्वरूप का ध्यान करना चाहिये। 
इसस्वरूप का ध्यान करने की विधि यह है कि सारे स्वरूप का ध्यान करने से 
पहले भगवान्‌ के प्रकाशमय नखरूपमणियों से युक्त चरणयुगल को अपने हृदयपु- 
ज्डरीक में स्थापित कर उनका पूजन किया जाए | तदनन्तर अचुरागपूर्वक अवलोकन 
करनेवाले, मन्दमुस्कान से भक्तों के मन को हरनेचाले, वरदानियों में थ्रेष्ठ भगवान्‌ का 
समाहित मन से भ्यान करना चाहिये । इसप्रकार भगवान्‌ के परम मङ्गलमयस्वरूप का 
ध्यान करनेवाले का मन विषया से परमनिवृत्ति लाभ कर लेता है और वह भग- 
चत्स्वरूप में ही लोन दो जाता है। जिससमय भगचत्स्वरूप में मन समाधिस्थ न 
हो उससमय भगचन्मन्त्र का जाप करते रहना चाहिये औरः समयोचित प्राप्त शुचि 
जळ) पत्र पुष्प और फलादि से भगवान्‌ की द्रन्यमयी प्रतिमां का पूजन करना 
चाहिये। हे राजकुमार | “ ओं नमो भगवते वासुदेवाय ” इस गोपनीयमन्त्र का जाप 
करो । विधियुक्त इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य सात दिन में देवताओं का दशन 
कर सकता है। तुम भी इसी मंत्र का जाप और इसके द्वारा ही भगवान. की पूजा 
किया करना। इसप्रकार भक्तद्वारा शारीरिक) वाचिक और मानसिक पूजा किये जाने 
पर सर्च के हृदयों में विराजमान भगवान सन्तुष्ट हो जाते हैं और भक्त की अभि- 
लापा को पूणे कर देते हैं, यहद निश्चय जानो। इतना ही नहीं ऐन्ट्रिकचिपयों से 
विरक्तपुरुप उत्छएभक्तियोग का अवलम्बन लेकर भगवत्छृपा का भाजन वन जाता हे 
और फिर परमपद का लाभ कर सुक्त दो जाता है। नारद्जी से इसप्रकार उपदेश 
ग्रहण कर शिशुशुव ने उनकी परिक्रमा की और आज्ञा लेकर दण्डवत्‌प्रणाम करता 
हुआ पवित्रमघुवन नासक तपोवन कों जा गया । 
धुव का घोरतप ओर भगवत्साक्षात्कार. 
मधुबन में पहुँचकर धव ने नारदजी के- उपदेशानुसार तप करना आरम्भ कर 
दिया । नारदजी की कृपा से, धव ने वहाँ तप करते हुए छः मास में ही भगवान्‌ 
का साक्षात्कार ओर अचळपद्वी का लाभ कर लिया। छः मास के तप से ही जगत 
में उसकी कीति अचल होगई । भक्तराज धृव ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया। 
भगवान्‌ नारद सदैव उपदेश ग्रहण करने वाले अधिकारी के भाव को देखते 
थे। और उसी के अनुसार उसकी उन्नति का उपाय बतलाया करते थे। आप 
चाहते तो दक्षपुत्रों की तरह घुव को भी उदासीनमुनि होने के लिये उत्साहित 
कर सकते थे पर ऐसा करने से ध्रुव को कुछ लाभ नहीं हो सकता था। वल्कि 
` छाम के स्थान में हानि की अधिक सम्भावना हो सकती थी । क्‍योंकि धुव के मन 
में सांसारिक महत्व प्राप्त करने की वासना ही तीव हो रही थी। इसलिये नारद 
जी ने ध्रुव की अभिलाषापूर्ति का उपाय ही उसे वताया। इस से सिद्ध होता हैं 
कि नारदजी उपदेश करते समय पहिले अधिकारी के भाव और रुचि को देखते 
थे और उसी के अनुसार उसकी उन्नति का उपाय यतळाते थे। दक्ष के पुत्रों की 
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DR SS 


प्रति उन्हें उदासीनसुनि दीक्षा Ee के बन्धन से सुक्त कर 
द्या। द ओर यद्यपि भ्रव के वैराग्य में कोई कमी न थी। इस से वद कर 


भ्रव दुवधा में ही पड़ा रह जाता, कोई लाभ नहीं उठा सकता था। कारण, मन 
तो उसका सांसारिक कीति की धुन में ही सदैव छगा रहता। ऐसी अवस्था में 
उदासीनमुनिदीक्षा उसे क्या लाभ पहुँचा सकती थी। अन्यथा योग्य अधिकारी 
मिलने पर नारदजी उसे उदासीनदीक्षा से दीक्षित करने से कभी नहीं । 
जैसे आपने दाविर्धांन के पुत्र भ्राचीनवहि और प्राचीनवहि के पुच च को भी 
सुनिवीक्षा देकर उदासीनसम्प्रदाय में उनका प्रवेश करादिया था। प्राचीनवहि तथा 
प्राचेताओं की उदासीनसुनिदीक्षा का वर्णन श्रीमज्ञागवत्‌ के चोथे स्कन्ध के पच्चीस 
तथा इक्कीसचे अध्याय में किया गया है। जिससे प्रकट होता है कि उदासीन 
सम्प्रदाय में राजन्यवगे का सन्निवेश प्रारम्भ से ही अधिक रद्द है। यदद भी एक 
कारण है कि प्रतिग्रहरूप धर्मादासम्पत्ति को यद सम्प्रदाय सदा घृणा की इष्टि 
से देखता रहा दै। 


(८ तरङ्ग) 
नारदजी के उपदेश का प्रभाव, 


झरसेन के कुल में चित्रकेतु नामक पक राजा हुप हैं। आप वड़े ही धीर, बीर] 
विद्वान, प्रजाचत्सल और द्यालुप्रक्रति फें मंहीपाळ थे। परन्तु इनके यहाँ अभोतंक 
कोई पुत्र न हुआ था । पुत्रलाभार्थ इन्होंने अनेक ब्याह किये पर पुत्रद्‌शेन का सो- 
भाग्य प्राप्त न हुआ। राज्य का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण आप सदेव- 
खिन्न रहा करते थे। एकदिन कहीं अमण करते इप महर्षि अंगिरा आपके दरवार 
में आ गये | महाराज चित्रकेतु ने वडी थद्धाभक्ति से महषि का स्वागतसत्कार 
किया और एक उत्तम पवित्रस्थान में उनका आसन लगवा दिया। महाराज प्रेम 
ओर अद्धा के साथ स्वयं ही महर्षि की सेवासुश्ुषा करने ळगे । वार्ताळाप में 


समय पाकर महाराज ने अपने अपुत्रत्व के दादिककए को ऋषि से निवेदन. किया। ' 


राजा को आत्मकथा सुनकर ऋषि बोले-राजन्‌| आप पुन्नेष्टियक् का अनुष्ठान क- 
राइये, उससे आप अवश्य सफळ मनोरथ होंगे। ऋषि की आशा से महाराज यज्ञ 
सामग्री का प्रवन्ध करने ळग गये। दूरदूर से याशिकलोग चुल्लए और महर्षि 
संगिरा की देखरेख में ही यज्ञ प्रारम्भ हो गया । 
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८ संसद भोरदजी कै उपर्दैश का प्रभाव 8७३ 
चित्रकेतु को पुत्रदर्शन. 


समय पर जव यज्ञ समाप्त हुआ तय मद्दषिं अंगिरा ने मन्त्रपूत यज्ञावक्षेष चरु 
राजा को देकर कदा-यह चरु ले जाकर अपनी वडी राणी को दे दो। इसको 
खाने से एक बालक अवश्य उत्पन्न होगा! परन्तु ऐसा प्रतीत होता है, वह बालक 
मातापिता के लिये जहाँ हषंजनक दोगा वहाँ शोक का कारण भी होगा। यह 
कहकर महदपि अंगिरा अपने आश्रम को चले गये । उधर राजा ने चह चरु 
अन्त।पुर में ले जाकर महदषिद्वारा निदिष्टविधि से अपनी वडी राणी को खिला दिया । 
समय आने पर उस राणी से पक अतितेजस्वी सुन्दर बालक का जन्म हुआ । 
टीकासाहिय के जन्म पर सारी प्रजा में आनन्दोत्सच मनाया गया। महाराज के 
आनन्द की सीमा न रही। उन्होंने स्नान कर सुन्दर पवित्र वस्न पहने और ब्राह्मः ' 
णो से स्वस्तिवाचन और घेद्पाठ कराया । जातकसँस्कार के अनन्तर सुचणे, रजत, 
वस्न तथा नानाविधभूषण घाह्मणों को दान किये। याचकों को सव कामनाएं पूणे 
की गई । सवजगद्द सबलोग बालक को आशीर्वाद देते इप उसकी कुशळक्षेम के 
लिये भगवान, से प्रार्थना करने छरे । 

राजकुमार की मृत्यु. 

वुद्धाचस्था में महाराज चित्रकेतु को राजकुमार के दरोन हुए थे। अतः उसपर 
महाराज का स्नेहदिनप्रतिदिन वढ्ने लगा । राजकुमार के कारण दी दूसरी राणियों 
की अपेक्षा राजकुमार की माता से भी मद्दाराज का प्रेम अधिक हो गया। परि- 
णाम यह हुआ कि दूसरी राणियाँ राजकुमार और उसकी माता से द्वेष करने 
लगीं । जब चे देखतीं कि राजा राजकुमार को गोदी में खेलाकर वड़ा प्रसन्न होता 
और उसकी माता का वड़ा आदरसत्कार करता है तव वे मन ही मन:वहुत कुदतीं 
और इषा से जलूभुन जाया करती थीं । राणियों की इस इषा का पता महाराज को 
भी लग गया तो महाराज भी उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करने ळग ग्रये। इस 
पर राणियाँ महाराज से भी द्वेष रखने ळग गई। परिणाम यद्द हुआ कि घे 
राणियाँ महाराज, पटरानी और राजकुमार को मारने का षड्यंत्र रचने लग गई । 

पकदिन अवसर पाकर उन राणियों ने राजकुमार को विष दे दिया। विष 
दिये जाने के वाद राजकुमार सो गया और फिर नहीं उठा । कुमार की माता को यही 
माळूम था कि उसका लाळ सोया हुआ है! पर बह देसी नींद सो गया था कि 
जिस से फिर कभी कोई जागा नहीं। जब कुमार को सोप वहुत देर हो गई तो 
माता का दिल धड़कने छग गया। अचानक अशुभमावनाएं दिल में पैदा होने छग 
गई। दाहिना अंग फड्कने ळगा। घवराकर राजकुमार की शय्या के पास पहुँची 
और मुखपर से वस्न उठाकर देखा तो कुमार की आँख उलटी हुई थीं। शारीर 
काला पड़ गया और प्राणों तथा नाड़ियों की गतिः विल्कुळ वन्द हो चुकी थी। पुत्र 
की अवस्था देखते ही “हा हातास्मि ” कहते हुए राणी मूछित हो भूमि पर गिर गई। 
राजकुमार की मृत्यु और राणी की दशा देखकर सब दासदासी चिल्ला चिल्ला कर 
रोने लग गये। राजा को पता लगा तो चे भी रोते पीरते गिरते पड़ते महळों में 
पहुंचे और सृतपुच को देखकर मूछित हो गये। यह दुःखद्‌ समाचार बिजली के 
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सारी राजधानी मै फेल गया। राजगुरु, राजपुरोहित) अमात्य और अन्य 
सयजा तथा राजा के समीपी राजमहळ में एकत्र हो गये। महर्षि अंगिरा 
और नारद्जी आदि मुनिया को भी योगवलद्वारा महाराज चित्रकेतु की दयनीय 
अबस्था का पता लगा तो चे भी राजमइळ में आ गये। राजा और राणी को मूछा 
इर करने का यत्न किया जाने लगा। उन्हें कुछ होश आया तो पुत्र की लाश को 
गोद में लिये फूटफूट कर रोने छगे। उनके करुण क्रन्दन को सुनकर सब के दिलि फटे 
'जाते थे। राजा के दुःख से दुःखी हुए सब प्रजाजन भी रोने ळगे। सव ऋषि मुनिगण 
अनेकप्रकार से तस्वज्ञानोपदेशद्धारा महाराज को सान्त्वना देते थे परन्तु राजा के 
मन पर उन उपदेशों का-कुछ प्रभाव न पड़ता था। जब और सव ऋषिमुनि राजा 
को ढाड़स वन्धाने के यत्न में असफल रहे तो महर्षि अंगिरा ने नारदजी से निवे 
दून किया कि सुनिमहाराज! हमसे तो राजा का शोक किसीप्रकार दूर हुआ नहीं, इख 
काम को आप ही जैसे हो सके करिये। क्योंकि दूसरे के मनपर प्रभाव डालने की 
जो शक्ति आपकी वाणी में हे दूसरे किसी की बाणी में ही । इस समय आप ही 
महाराज के शोकरूप रोग को दूर करने में समर्थ वैद्य हैं। किस प्राणी का कल्याण 
किस उपाय से हो सकता है, यह विवेक भगवान्‌ की ओर से आपको ही प्राप्त दै। 
आपके उपदेश की युक्ति अमोघ है। उपस्थित सबै ऋषिमुनियों की यही इच्छा दे 
कि आप शोकसागर में डूब रहे इस दम्पत्ति को बचालें। सनक, सनन्द, सनातन 
“और सनत्कुमार, ऋभु, बरुण, अत्रि, देवल, असित, व्यास, मार्कण्डेय, गोतम, वसिष्ठ, 
भगवान. परशुराम, कपिल, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातूकण्य, आरुणि, रोमश 
च्यवन, उदत्त, आसुरि, पतञ्जळि, वेदशिरा, पश्चशिरा, दिरण्यनाभ) कोशल्य, श्रुत 
देच ओर ऋतध्वज ये सारे ही देवी पेइवयंसम्पन्न ज्ञाननिष्ठा वाले महापुरुष हैँ, 
परन्तु संसार के शोकरूप रोग को दूर करने की विशेषक्षुशछता परमात्मा ने 
आप दी कोदी है। आप ददी राजा का शोक दूर करने में समर्थ हें । 


. नारदजीद्वारा मृतात्मा का आह्वान. 


ऋपिसुनियों की आज्ञा मान कर श्रीनारदजी ने अनेकविध से. पारमाथिक उपदेश 
किया। परन्तु उस से राजा तथा राणी के मन की पुत्रवियोगरूप शोकाझि किसी प्रकार भी 
“शान्त नहीं हुई । पश्चात्‌ नारदजी ने सूतराजकुमार की आत्मा का आह्वान किया। जव 
आत्मा आकर मृत शारीर में प्रवेश कर गया, तव राजकुमार को सम्बोधनकर नारदूजी 
"कदने रगे-हे जीवात्मन्‌! तेरा कल्याण हो! देख तेरे इस शारीर के सम्बन्धी माता; 
“पिता तथा अन्य सगासम्वन्धी तेरे चिना अतिव्याकुल हो रहे हें। इसलिये इनके 
"ऊपर दया करके तु इसी राजकुमारशारीर में रहकर नानाप्रकार के राजकीय दुळेभ 
भोगों को भोग। समय आने पर राज्यशासन को अपने हाथ में लेकर प्रजा का 
, पालन करना। 

श्रो नारदूजी के घना को सुनकर राजकुमार का आत्मा कहने लगा-भगचन.! 
कर्मशुङ्कळाओं से वेधा हुआ में दैव; तियेक और मनुष्ययोनियों को प्राप्त करता आया 
“हुँ। उन कितनी ही योनियों में कभी ये लोग मेरे पुत्र हुए और कभी इस समय 
के समान में इनका पुत्र हुआ। इसप्रकार से सारे जीव इस संसार में समय समय 
“पर सव के वन्धु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन, वैरी इत्यादि होते ही रहते हैं। जिस 
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प्रकार पैसा, रुपया, अशर्फी आभूषण आदि समय समय पर सव की मिल्कियत : 
में आते रहते हैं उसीप्रकार जीव का सम्वन्ध भी सब के साथ होता रहता दै। 
भगवन्‌! संसार में जीवितप्राणी का सम्वन्ध भी अनियत रहता है। क्योंकि जो 
गो महिष आदि पक समय पुरुष के पास हैं, आवदयकता पड़ने पर उन्हें .दूसरे 
के हाथ वेच दिया जाता है। उस समय उनका सम्बन्ध खरीदने वाळे के साथ- 
हो जाया करता दै। उससमय खरीदनेवाळा पुरुष उन पशुओं में अपना ममत्व कर 
लेता है। जवतक किसी का किसी के साथ सम्बन्ध हे तबतक ही परस्पर; एक 
दुसरे के साथ ममत्वबुद्धि रहती है। इसी नियम के अनुसार अभिमान से रहित. 
यहद नित्य जीव, जवतक मातापिता आदि के सम्वन्धवाळे किसी भी शरीर में रहता 
है तभी तक शरीर सम्वन्ध से उन में इसका ममत्व रहता है। शरीर का चिच्छेद. 
होते ही घह ममत्व धीरे धीरे नए हो जाता है। भगवन! यह आत्मा नित्य, चिकार- 
शून्य, सूक्ष्म, सर्वे का आश्रय, स्वयंप्रकाश ओर प्रभु हे; इसलिये अपनी मायाशक्ति 
के गुणोंद्रारा अपने आप को विग्रहरूप में ले.आता है। न इसका अपने आप के 
सिवा कोईअत्यन्त प्रिय हे और न कोई वैरी। केवळ यही अद्वैतस्वरूप सर्वुद्धियों. 
का साक्षी और सर्वेकर्ताओं के गुणदोष का देखनेवाला है। यह आत्मा न तो किसी: 
शुण को ग्रहण करता है और न कमेफळ का भोक्ता है। यहद तो सदा उदासीन के 
समान स्थित रहा करता है और ईश्वर होकर कार्य कारण का द्रष्टामात्र है। इतना 
कहकर राजकुमार की आत्मा उस शारीर को छोड़कर फिर चळी गयी। अप मु 

के आत्मा का उपदेश सुनकर महाराज चित्रकेतु. और राणी वडे विस्मित हुए और 
पुत्रमोह तथा उसके वियोगजन्य शोक को परित्याग कर दिया। राजकुमार के खत 
शरीर को लेजाकर उसकी ओद्धंदेद्दिक क्रिया कर दी। राजकुमार के मारने चाळी 
सव राणियाँ वालहत्या के दोष से हतमभा हो. गई और अपने पाप की निवृत्ति 
के वास्ते प्रायश्चित्तकमा का अनुष्ठान करने ळगीं। महाराज चित्रकेतु ने भी संसार 
को अन्धकूप समझ कर राजपाट त्याग दिया, यमुनाजी में स्नान कर नारदजी के ; 
चरण पकड़ लिये और उत्तसे दीक्षा लेकर परमार्थ के पथिक वन गये। - 


(९ तरङ्ग) 


प्रहाद का रक्षा. 

महाराज चित्रकेतु का चरित्र श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध के १४-१५-१६ 
अध्यायों में लिखा है । इस कथा से श्रीनारदूजी के सर्वोपरि उपदेश कौशल्य का 
पता चलता दै। और यह भी विदित द्दोता हे कि इस देश में प्रेताह्मान की प्रथा 
नवीन नहीं, वल्कि वहुत पुरानी है। योगशक्तिद्धारा जहाँ स्वतन्त्र रूप से पेसे 
कार्य लिये जाते थे वहाँ दमारे पूर्वेज सुत, अन्ययोनियाँ अथवा गर्भमेंस्थित आत्मा- 
ओं को उपदेश भी दिया करते थे। अभिमन्यु का माता के गर्भे में ही चक्रव्यूहकी . 
युद्धविद्या का ज्ञान प्राप्त करना, प्रहाद का अपनी माता के गर्भ में भक्तियोग का 
ज्ञानलाभ करना आदि योगविद्याचमत्कार विषयक अनेकों ही कथाएं पुराणों में 
वर्णित हैं। यदि उन सब कथाओं को यहाँ लिखा जाय तो ग्रन्थ का कलेवर चढ़ 
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ज्ञायगा । उन में से केवळ भक्तप्रवर प्रहाद की जन्म कथा ही यहाँ पर क 

। क्याँकि के चरित्रों के. साथ आनारदेजी का खास सम्बन्ध रदा रः 
ह के - नक ही हैं। नारदजी ने ही अपनी योगशक्तिद्वारा प्रह्वाद्‌ 
को गर्भ में भक्तियोग का उपदेश किया था । - नारदजी देव्षि हैं और देवगण के 
साथ इनका जाति तथा धर्म का सम्बन्ध है। उस सम्वन्ध की दृष्टि से प्रक्ताद 
जैसे देत्यकुलोत्पन्नव्यक्ति के प्राणों की रक्षा करना देवजाति के लिये अनिएकारी 
था। पर नारदजी इसवात को भलीप्रकार समझते थे कि यदि विरोधिजाति के 
किसीव्यक्ति में भी दैवी सम्पत्ति के लिये पक्षपात का भाव हो तो उसको रक्षा 
अवश्य दोनी चाहिये। उसके साथ भी द्वेषभाव रखना भूल है। अन्यायी के साथ 
उसके अन्याय के उत्तर में कठोर व्यवद्दार करना नैतिकदृष्टि से ठीक हो सकता हद 
और इससे अपनी जाति को लाभ भी पहुँच सकता हे। पर अन्यायी लोगों में 
यदि कोई न्याय और धर्म का समर्थन करनेवाला मनुष्य पैदा हो जाए तो न्याय 
के पक्षपातियों को उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये । चिरोधिजाति का होने के 
कारण किसी धर्मात्मा पुरुष को भी हानि पहुँचाने का यत्न करना अचुचित पक्ष- 
पात है और ऐसा व्यवद्दार अपनी जाति के लिये भी दानिकर दो जाता दै। वि- 
रोधिजाति के भी धर्मात्मा लोगों की रक्षा करना दोनों जातियों में प्रम का चीज 
लगा देता है। इसी विचार से नारदजी ने प्रहद की रक्षा की। उन्होंने योगडछि- 


द्वारा यह जान लिया था कि हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लेनेवाळे वालक पर. 


दैवी संस्कारों का प्रभाव पड़ा हुआ है। यदि इसकी रक्षा की जाए तो इससे न- 
केवळ दैत्यजाति का ही गौरव वढेगा वल्कि वह देवताओं का उद्देश्यसिद्ध होने में 
भी भारी सहायता करेगा । देवगण के धर्म की महिमा बढ़ाने का अद्वितीय सा- 
घन बनेगा और इसके चरित्रों से संसार का महान कल्याण होगा । इन्हीं सव 
बातों को देखकर भ्रीनारदजी स्वजातीय देवगणों की इच्छा के विरुद्ध इन्द्र की 
कैद से प्रहाद की रक्षा करने पर कटिवद्ध हो गये । सर्वप्रथम प्रहाद की माता को थी- 


नारद्जी ने छुड़ा लिया। और वतक प्रहाद का. जन्म नहीं हो गया तवतक उस 


अनाथा का भरणपोषण करते रहे । देवगण कहीं इसका वध न कर दें, इस भय 
से उसे अपने आश्रम में ही रक्खा और उसको अपनी दृष्टि से कभी ओझल 


नहीं होने दिया । देवराज इन्द्र के विरोध की कुछ भी परवाह नहीं की। देवगण | 


एक ओर थे और नारदजी दूसरी ओर। इतना साहस और त्याग का कार्य श्री- 

नारद्जी ने स्वजाति और धर्म के गौरव के लिये ही किया था, जिसे देवगण मोह 

दया श मू ड थे दैत्यगण Ci ओर परोपकारी मदात्मा के 
गर कोन भूले यही कारण द्वैत्यों 

विश्वास था जैसा को हो सकता था। र कको मी स्वी 


प्रहाद की आत्मकथा. 


श्रीनारदूजी के प्रमाद सम्बधी इस उत्तमचरित्र को श्रीवेद्च्यासजी थीमद्भागचत र 


के सप्तम स्कन्ध के सप्तम अध्याय में इसप्रकार लिखते हैं कि “जव भक्तराजप्रहाद 
आपने गुरु के पास विद्याध्ययन करते थे तव एक दिन एकान्त में सघ दैत्य वाळकों 


ने मिलकर प्रह्मद की अलौकिक. भगवद्भक्ति को देखकर, उनसे भक्ति और अध्या-, 
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त्मविद्याप्राप्ति का कारण पूछा। सव वालक प्रह्माद के सामने बैठ गये । और वार- - 
स्वार प्रहाद के अछौकिकज्ञान की प्राप्ति का कारण पूछने लगे | प्रह्मद वालको को 
उत्कटजिज्ञासा देखकर हँसते हुए कहने लगे कि हे प्रियमित्रो! आपकी इस शान- 
पिपासा को देखकर मुझे वडी प्रसन्नता हुईं है। में अपना आदि से लेकर अचतक 
का सारा वृत्तान्त सुनाता हँ, उसे आपलोग ध्यान देकर श्रवण करें। मेरे जीवन- 
वृत्तान्त को समझकर उस पर चलने का प्रयत्न करोगे तो उससे आपलोगो का बडा 
कल्याण होगा। अच्छा! अव आप लोग ध्यान देकर श्रवण करं । मेरा चचा हिर- 
ण्याक्ष संसार में एक अद्वितीय योगी और योद्धा था। राजस स्वभाववत्रा चह इस 
पृथिवी को नाश करने का प्रयल करने लगा। उसके इस द्याशुन्य प्रयत्न को देख 
कर भगवान. ने वराहरूप धारण कर उसका वध कर डाला । मेरे पिता हिरण्यक- 
शिपु को जब अपने भाई. की मत्यु का हाळ माळूम हुआ तो वह अति दुःखित 
हुआ। भाई के चियोग से दुःखित दोकर मेरा पिता भगवान विष्णु से वेरशोधन के 
उपाय सोचने लगा । उसने सोचा-यदि में योग और तपद्धारा हिरण्यगर्भ की शाक्तियाँ 
को अपने में आविभूत कर ळू तो अवश्य ही सफलमनोरथ हो सकूँगा। उसने इस 
सत्यसिद्धान्त को समझ लिया था कि चेतन ही इस संसार में सत्यवस्तु है, 

भिन्न सव अतथ्य है। उसने विचार किया कि उस चेतन के साथ सव का अमेद 
है तो यह कोई आश्चयं की वात न होगी कि चैतन्य के साथ निरन्तर अमेद्‌ स्था- 
पन रखकर योग और तपदारा मैं दिरण्यगर्भ की शक्तियों को प्राप्त कर छूँ। हिर 
ण्यगर्भ की शक्तियाँ मेरे हाथ में आ जाने पर में विष्णु का विष्णुत्व धूळ में मिला 
दूँगा। संसार से इश्वर की मान्यता उठा दूँगा। ईश्वर की जागृति का कोइ भी 
मागे न रहने दूँगा। पञ्चभूताँ के समान ही ईश्वर को परार्थ वना दूँगा। इसप्रकार 
निश्चय कर मेरे पिता राज्यकोश का प्रवन्ध ने दूसरों को सम्भाला और स्वयं तपः 
करने के लिये वाहिर मन्द्राचलपर्वेत पर चला गया। जव देवगणों को यदद ज्ञात हुआ 
कि मेरा पिता तप करने के लिये राज्य छोड़कर दूर देश में चला गया है तो देव 
ताओं ने देत्याँ को दण्ड देने का अच्छा अवसर जान, इन्द्र की अध्यक्षता में पक बड़ी 
भारी देवसेना छाकर हमारी राजधानी पर अचानक चढ़ाई करदी । देवताओं और 
दैत्यां का युद्ध हुआ। उस युद्ध में देत्यों की पराजय हुईं) सव दैत्य युद्धभूमि छोड्‌ 
कर भाग निकले। इन्द्र ने मेरी माता को कैद कर लिया। उससमय मै अपनी माता 
के गर्भ में था। जिस समय मेरी माता को कैद कर इन्द्र लिये जा रदा था उस 
समय मेरी माता की दृशा वड़ी करुणाजनक थी। भय और अपमान के ख्याल से 


कभी कभी मूछित हो जाती थी। होश आने पर पागलों के समान उसकी दशा दो. _ 


जाती थी। कभी आत्मघात का प्रयत्न करती तो कभी उच्चस्वर से कुररी के समान 
चिल्ला चिल्लाकर रोदन करने लगती । इसी अवसर पर भ्रीनारदजी मागे में मिल 
गये । आरद्द्रेहद्य नारदजी मेरी माता की दयनीयद्शा को देखकर, इन्द्र से कहने लगे 
कि हे इन्द्र ! यह दैत्यराज की पत्नी निरपराध दै, इसे कष्ट देना तुम्हें योग्य नहीं। 
इस परमसती खी को कए देने से तुम्हारा कल्याण न होगा। सती-साघु को कष्ट 
देकर तुम अपना ही विनाश कर वैठोगे । इस लिये जल्दी से इसे तुम मुक्त कर दो। 
यदि मेरी वात न मानोगे तो तुम यह. समझ लो कि तुम्हे मेरे कोप ' का भाजन 


४७ 
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होना पडेगा । थीनारदजी के घचनों को सुनकर इन्द्र भयभीत हो गया और हाथ 


जोडक । कि भगवन्‌! मैं इसे किसीप्रकार का भो कष्ट न दूँगा, यह 
बितरक ही रहेगी जवतक इसके वालक का जन्म न हो जायगा। चाळक . 
का जन्म हो जाने पर इसे छोड़ दूँगा। देवगण के चेरी हिरण्यकशिपु के डुविषह्य 
बी कों यह धारण किये हुए दै) उसे हम जन्मते ही नष्ट कर देने का विचार रखते हैं। 


इन्द्र की बातों को सुनकर थीनारदजी कहने लगे कि हे देवराज ! यह दिरण्यंक शिपु 
र निर्दोष ई । यहं ईश्वर का बडा भक्त होगा). भगवान्‌ इसके रक्षक होंगे 
तू इसका वध कर न सकेगा। यदि तुम लोगं अज्ञतावश इसका अनिष्ट करने का 
प्रयत्न करोगे तो तुमलोगों को ही हानि उठानी पड़ेगी। में तुम से अनुरोध करता 
हुँ कि तुम इस राजमद्दिषी को छोड़ दो। श्रीनारदजी के इन घचनों को मान कर 


इन्द्र ने उनकी परिक्रमा करके प्रणाम किया और मेरी माता को सुक्त कर स्वयं 


स्वर्ग कों चले गये । तय मेरी माता अपनी भावीरक्षा के लिये सुनि से रोदन करती ' 


हुई प्रार्थना करने ळगी। A 

.» झरी माता की प्राथना को सुनकर दयाद्रेहद्य श्रीनारदजी उसे अपने आश्रम 
में ले गये और आश्वासन देते हुए कहने छगे कि हे पुचि ! जवतक तेरा पति लोट 
कर नहीं आ जाता तवतक तू इस आश्रम में सुखपूर्वेक निवास कर । यंहाँ पर तेरी 
ओर कोई आँख उठाकर भी न देख सकेगा। मेरी माता भी मुनि के आश्रम में 
रहना अपने लिये दितकर समझकर वहाँ ही रहने लगी और अपने गभे की रक्षा 
के लिये भक्तिपूर्वक ऋषि की सेवा करने लगी । सुनिमद्दाराज भी मेरी माता के 
दुःख को भुलाने के लिये तथा मुझे दैवीभावों से संस्कृत करने के लिये प्रतिदिन 
धर्म और ज्ञान के ग॒ह्यतत्त्वो का उपदेश किया करते थे। समय अधिक शुजर जाने 
तथा खीस्वभाव के कारण मुनि फे उस दिव्य उपदेश को मेरी माता तो सुला बैठी 


परन्तु मुझ पर मुनि की विशेष अनुग्रह है कि उनका धर्मोपदेश तथा ज्ञान मुझे . 


अबतक वरावर याद्‌ है। 


देहात्मविवेक. 


ज्म मित्रो ! यदि आपलोग मेरे चचनों पर॑ श्रद्धा तथा विश्वास करोगे तो { 


आपलोगों को भी देहात्मविवेकिनी बुद्धि प्राप्त होगी। जो उपदेश मैने श्रीनारदजी 


से सुना था उसमें से कुछ अंश आप लोगों को सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर - 


श्रवण. करो । १ व 
` _- जन्म, स्थिति, बुद्धि, परिणाम, अपक्षय ओर विनाश ये पड्चिकार' शरीर के 
हैं, आत्मा के नहीं! यह वात ठीक है कि जिसप्रकार वृक्ष के रहने पर ही.ईश्चर- 


मूर्ति-कालछ्वारा ये छः विकार वृक्ष के फलों में इष्टियोचर होते हैं उसीपकार 


आत्मा.के आश्रय से ही देह में कालशक्ति से पड्विकार इष्टिगोचर होते हें । इस 
लिये यह मानना पड़ता है कि शरीर विनइचर हें परन्तु आत्मा; नित्य, अव्यय; 
शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, सवे का आश्रय, अविक्रिय, स्वप्रकाश, स्व का कारण, व्यापक, 
असङ्ग, अनावृत्त है, इन्हीं वारहप्रकार के लक्षणों से आत्मस्वरूप का निश्चय करके 
शरीरादि में अहं-ममरभाव तथा मोड का परित्याग करदो । अपरोक्ष आत्मज्ञानजि- 
ज्ञाउ को चाहिए कि जिसप्रकार सुनार या न्यांरिया खदान के पत्थरों में मिले हुए 
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खुवण को युक्ति से प्राप्त कर्‌ लेता दे उसी प्रकार अध्यात्मयोगरूप युक्ति से शारी? 
रादि से भिन्न ब्रह्मस्वरूप-आत्मतत्त्व को प्राप्त कर ले। मूलप्रक्ृति, महत्तत्त्व, अहंकार) 
पञ्चतन्मात्रा ये आठ प्रकृतियाँ हें । पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पश्चकर्मेन्द्रिय, मन; पश्चस्थूलमूत 
ये सोलह विकृत भाव हैं। इन चोवीसतत्त्वा में पक आत्मतत्त्व साक्षीरूप से 
विद्यमान हे. । इन चौवीस तत्त्वा के संघात्मक अपने अपने शरीराँ .में 
आत्मा की खोज करनी चाहिये । अव्यग्न हो कर शुद्धमन से सृष्टि और ल्य-को 
प्रतिपादन करनेवाली थुतियों का विचार कर अन्वयव्यतिरेक के शास्त्रीय. प्रकार का 
अनुसरण ओर सवेमायिक प्रपञ्च के निषेध के अवधिभूत आत्मतत्त्व .का निश्चय 
कर संसार से मुक्त होने का यत्न करना चाहिये। प्त ; 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुसि ये अवस्थाएं चुद्धि के परिणाम हैं । पक ही. आत्म 
तत्त्व इन तीनों अवस्थाओं का द्रष्टा है। गन्ध में .अनुगतवायु के समान गुणात्मक 
क्रियाजन्य बुद्धि का परिणामभूत जाग्रदादि अवस्थाओं में अनुगत आत्मतत्त्व क्रो 
उनसे. विलग ब्रह्मस्वरूप से साक्षात्कार. करें । . अज्ञानमूलक बुद्धि. के गुणक्रमे नि” 
मित्तक यह संसार असत्य भी है तो भी पुरुष को स्वात्मज्ञान का. उद्य न होने 
से स्वप्न के समान अनुभव होता ही. रहता है। इसलिये. आप लोगों को चाहिये - 
कि. त्रिगुणात्मक कर्मो के वीजभूत अज्ञान को जलाने का प्रयत्न करें । . जामद्‌दिं 
युद्धि. की अवस्थाओं को अवरुद्ध करनेवाला .केवळ.. आत्मयोग . ही. है . और .इसीसे 
अज्ञानबीज भस्म किया जा सकता हैः! चिना -भगवत्कृपा के आत्मयोग की सिद्धि 
दुष्कर है। इसलिये सर्वप्रथम ईश्वरभक्ति आवश्यक 'है। वैसे. तो आत्मज्ञान 'उद्य 
होने फे अनेक साधन हैं परन्तु मेरे गुरुदेव का ..वतळाया हुआ सर्वोत्तम साधन 
यह है कि जिस भकार के कमे; उपासनादिद्वारा. भगवान, में प्रीति पैदा हो वही 
आत्मज्ञान का उत्तम साधन कहा जा सकता दै। ईश्वरप्रीति के जनक अन्तरंग 
साधन भक्तिपू्वेक गुरुद्युथूपा, सवे को परमात्मा का स्वरूप समझकर. उपाजित 
धन का यथायोग्य दान करना, साधु और ईश्वरभक्तों का सत्सङ्ग करना, सवे च 
के फल को ईश्वर में अर्पण कर परमात्मा की आराधना करना, थद्धापूवेक .परं- 
मात्मा की कथाओं का अवण करना, स्वयं इंदवर का शुणांचुवाद गायन, करना, 
,भगवत्‌प्रतिमाओं, का प्रेमपूर्वक अचेनपूजन करना, उनके चरणारविद्‌ का जाला 
ना, भगवान ही पक सत्य है उनसे .भिन्न नाम रूपात्मकभाव सत्याभासमान् . 
बद्दी परम्ात्मदेच सबंभूतों में विराजमानो रहे हैं, पेसा मनमें निश्चय कर :यथा- 
शक्ति दानमान से सवका आद्र करना। ऐसा: अनुष्ठानात्मक. आचार बना लेने. पर 
आपलोग अपने. आप दी काम, क्रोध, लोभ). मोह, मद और. मत्सर तथा मस्र हित 
पञ्चज्ञानेन्ट्रियां पर विजय .प्राप्त करलोगे । यद्दी सव इंइवरमीतिरूप. सम्पत्ति के चोर 
तथा डाकू हैं । इनपर विजय मिळ. जाने .पर .भगवत्मीति का.उद्य अपने आप.ही 
'हो जाता है। जब .भगवत्प्रीति .का सँस्कार आप 'लोगों में. होने ळगेगा तव, आप 
लोगो को इसप्रकार की अवस्था का अचुभव.हुआ करेगा। . .. :. ,..... 


¥ कुतकुत्य भक्त. ७. लर ee १.4 ० 
भगवत्पीतिं का दृदयं में उदय दते ही परमात्मा के छीलाविग्रह से किये गये 
नानाविध चरितं को खुनकर शरीर रोमाञ्चित हो जाया करेगा। 'सनोमळ पक्षा- 
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सिनी अधुघारा का आविर्भाव दोगा, कभी गाद्गदूकण्ठ से प्रेमोन्मत्त होकर उच्चः 
स्वर से गाने लगोगे तो कभी परमात्मा के विरह का अनुभव कर रुदन करने ल- 
भोगे । इसप्रकार परमात्मचिपयकम्रेमधारा प्रवल होती जायगी प ऐसी सा में आप 
लोग कभी कमी अपनी शारीरिक दशा को भी विस्मृतं हो जाया करोगे। उस 
समय आप लोगों की दशा अ्रद्ग्रस्त पागल की-सी हो जाया करेगी। कभी आप 
अदृहास करोगे तो कभी निढेज्ञ होकर नाचोगे, चिल्लाओगे, प्रिय को ध्यान करोगे 
शोकसूचक लम्बी लम्यी इवास लोगे, कभी नारायण! नारायण! ! नारायण 11! 
नामो का उच्चारण करोगे, कभी सव को हरिरूप समझ कर उन्हें प्रणाम करोगे। 
हे मित्रो! जब अपने आप ही ऐसी अवस्थाओं का अनुभव आप लोगों को होने 
छगेगा तब समझना कि हमलोगो में स्थिररूप से भगवत्मेम उदय हो गया दै 
स्थायी भगवत्मेम के उद्य होते ही तुमछोग सर्वप्रकार के वन्धनों से मुक्त हो 
जाओगे। ईश्वर भावना की प्रवळता से आंपलोगों का मन तथा शरीर परमात्मा 
के स्वरूप का अनुकरण करने लगेगा। इस से आपलोगों का अशान और वासनाएं 
नष्ट हो जाएंगी। अज्ञान और वासनाओं के क्षय होते ही आपलोग भगवान्‌ को 
प्राप्त कर छोगे। ऐे भ्राताओ! यह हरिमिलन रागद्वेषयुक्त अन्तःकरणवाले देहधारी 
के संसारचक्र का नाशक है। यह ब्रह्मनिर्वाण है। यही मोक्ष है। यही निरतिशया- 
नन्द हे। आत्मशानियों का परमधन है। यह सव मातुकल्पा भगवदूभक्ति से ही प्राप्त 
हो सकता हे। इसलिये आपलोग भी भक्तिभावपूर्वक हृदयस्थ परमात्मा का भजन 
करो। पैतृक आसुरीय अज्ञान का त्याग कर दो। : 
आत्मप्रात का साधन. 


पे असुरवालको ! आकाश के समान हृदय में वतमान, अपने तथा सर्वप्राणियों 
कै संखा भगवान्‌ की उपासना करने में क्या कोई परिश्रम है? हरिसेवा छोड़कर 
विषयों के सम्पादन तथा सेवन से क्या कोई लाभ है? स्त्री, पुत्र धन, पशु, घर) 
पृथिवी, खज़ाना द्रव्यादिक तो सारे ही क्षणभङ्गर हे और भोक्ता को आयु को क्षीण 
करनेवाले हैं। फिर इन विनइवरपदाथौ से जीव का क्या कल्याण दो सकता हे? 
इंसीप्रकार यक्ष उपासनादि से प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि लोक भी विनइवर हें । वे भी 
सातिशयादिक दोषों से दूपित हैं। दृष्ट तथा शुतदोपों से रहित भगवद्भक्ति ही 
आर्मप्रापि फे वास्ते उत्तम साधन हे । इसलिये आप सव लोग भगवान्‌ का भजन 
किया करो । देखा जाता है कि कोई विद्ठन्मानी पुरुष किसीविशेष प्रयोजन के लिये कोई 
कमे करता है, पर उसे उसके अभिलषित ध्येय के विपरीत ही फल प्रात होता 
है। चित्त की निस्तरङ्गावस्था में सुख का आविर्भाव होता है। तरङ्गित चित्त में 
सुख तिरोहित दो जाता है। जीव सदा यही चाहता दै कि उसके दुःखों का विनाश 
हो ओर सुख की प्राप्ति हो । पर यह कभी हो नहीं सकता कि क्रिया से, चेष्टा से; 
इच्छा से किसी जीव को सुख प्राप्त दो सके | सुख प्राप्त होगा तो सवंप्रकार की 
चेष्टाओं की निदृत्ति से ही होगा निश्चेष्ट- निस्तरङ्गचित्त में जव सुख का आविः 
र्भाव होगा तव सवप्रकार के दुःखों का नाश हो जाना स्वाभाविक है। इसलिये 
आप सव को कमे से सुख प्राप्ति की आशो का परित्याग कर देना चाहिये। यही 
पथ आप लोगों के लिये कल्याणकारी दै। इस संसार में पुरुष जिस शारीर के लिये 
नानाविध की काम्यचस्तुओं की इच्छा करता तथा उनके -सम्पादन करने मै प्रयत्न 
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करता है, वह शरीर तो दूसरे का भोग्य तथा बिनइवर है । जव अतिसमीपी शरीर 
की यह दशा है तो स्त्री, पुत्र घनादि की कथा ही क्या दे? स्वयं आनन्दस्वरूप 
इस आत्मा का तुच्छ धनादि से क्या हित हो सकता है? ऐ असुरो ! विचारो तो 
सही कि प्राचीन कर्मा से क्लेशित हुए इस शरीरधारी जीव का गर्भवासादि अबस्थाओं 
में क्या निजस्वार्थ है? यह देहाभिमानी जीव आत्मानुवर्ती देहद्वारा कर्म करता है 
ओर फिर उन्हीं कर्मो से देह प्राप्त करता है। इसप्रकार इस जीव के अपने स्वरू- 
पाज्ञान से कम देहात्मिक शृङ्खला का विच्छेद होने में नही आता। यदि 
देहकर्मात्मिक शृङ्खला का विच्छेद करना" चाइते हो तो अपने स्वात्मभूत 
हरि का निष्कामभाव से भजन करो। वही धम, अर्थ, काम और मोक्ष 
का आश्रय है, उसका भजन करने से ये सव अपने आप ही आ मिलते हें । देवं 
असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, इनमें कोई भी हरि का भजन कर सुखी दो सकता है, 
जिसप्रकार हम लोग हैं। द्वित्व, देवत्व; ऋषित्व, पाण्डित्य, दान) तप, यज्ञ, शौच, 
व्रत खुशीलत्यादि ही प्रसन्नता के कारण नहीं, किन्तु परमात्मा की प्रसन्नता कां 
कारण तो निष्काम भक्ति ही है। इससे अतिरिक्त दूसरे साधन इश्वरम्रीति के 
लिये निष्फल ही हैँ। इसलिये अपने समान सब के दुःखसुख का ख्याल रखते 
हुए, हे दानचो ! परमात्मा की भक्ति करो। हे. देव्यगण! यक्ष, राक्षस, स्त्रियां शत्र; 
खग, सग, स्थावर भी भगवद्भक्ति के अवलम्बन से मुक्ति प्राप्त करने में समथे हुए 
है। प्यारे भाइयो ! इससंसार में इतना ही पुरुष का उत्कृष्ट स्वाथे महापुरुषों ने 
वतळाया है कि “ एकान्त भक्तिगोंविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ” सव में परमात्मा कां 
ही ददोन करते हुए परमात्मा की भक्ति करो। इसप्रकार सारे वाळक प्रहाद के 
उपदेश को श्रवण कर अतिप्नसन्न हुए और उसको छाती से लगाकर सव ने कृतशता 
प्रगट करते हुए परमात्मा की भक्ति करने की प्रतिशा की । वालको के सहित भक्त- 
राज प्रह्वाद्‌ अपने युरुदेव श्रोनारदजी का शुणाचुचाद गायन करने लगा । भक्ति से 
नतमस्तक फर ध्यान में गुरुदेव के चरणों में अपना शीश रक्खा। थीनारदजी ने 
अपनी अमोघ दिव्यदृष्टि से दिव्ययुणयुक्त वीज देखा था, उस वीज को अपमी दया . 
दृष्टि से रक्षित रख कर तथा अपने उपदेशासूत से परिपुष्ट कर वृक्षरूप में 
ले आए थे, वही वुक्ष अब अपने दिव्यगुणों का प्रसार कर रहा है। संसार के जीव 
उन गुणों से लाभ उठाकर संसारामय से मुक्त हो रहे हें । श्रीनारदजी ने भक्तराज 
प्रह्वाद्‌ की रक्षा कर संसार का महान. उपकार किया है। यदि प्रहाद के जीवन- 
चरित्र का अस्तित्व संसार में न होता तो थद्धा, भक्ति; विश्वास और आस्तिक्य 
के स्वरूप का यहुत कम जीवों को निश्चय होता। सम्भव है इश्वरसत्ता की मान्यता 
संसार से कव की उठ गई द्दोती। इश्वर है, इसका दानवों को भी निश्चय दो गया। 
यदि विना किसी युक्ति के सर्वव्यापक ईश्वरसत्ता को सिद्ध किया है तो प्रह्वाद्‌ 


ने ही किया है। 
(१० तरङ्ग ) 
~ ~ > 
नारदजी की न्यायश्रियता, क 8 
प्रहाद का दिव्यजीवन बनाने में धीनारदजी का दी दाथ था । प्रहाद की रक्षा 


करने में औीनारद्जी'ने. अपने जातीयभावों की सबेथा उपेक्षा कर दी थी। घे धमे: 
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अध्याय में यलि और इन्द्र का युद्ध घणेन किया है | देवताओं ओर देत्याँ का यद 
उ युद्ध था। इस युद्ध में उभयपक्ष के वड़े वडे बळी योद्धा काम आए। सव 
से अधिक देत्यो को क्षति हुई ई दैत्यराज यलि इन्द्र के साथ युद्ध करता हुआ 
घायल द्दोकर रणभूमि में मूछित हो गया। इसके याद देवराज इन्द्र ने कितने ही 
` द्वेत्ययोद्धाओं का बध कर डाला। इन्द्र के द्वारा नमुचि का बघ हो जाने पर देत्य- 
सेना अनाथ हो गई । दैत्यगण rhs डधर भागने छगे। देत्यगण को घेर घेर कर 
देवगण विनाश करने छगे। थोनारदजी से दैत्यों की यदद दयनीय दशा देखी न गई । 
उसी समय देवर्षि थीनारदजी ने युद्धभूमि में आकर देवताओं को उस नि्देय काय 
से रोक दिया । देत्यगण अपने प्राण बचाकर अपने लोक को चले गये। एवं देव- 


गण भी स्वर्गलोक को चले गये। युद्ध में काम आंद दैत्यों को शुक्राचायंजी ने 
सञ्जीविनीविद्या के प्रभाव से जीवित कर लिया और वळि भी उन्हीं की छपा से 
राजी हो गया। इस प्रकार से दैत्यों की रक्षा हो गई । यदि श्रीनारदजी इस युद्ध 
के समय में अपने बिइवब्यापकप्रेम का परिचय न देते और अपने जातीयहित को 
सामने रखते तो देत्या की रक्षा असम्भव थी। दैत्यों की रक्षा का श्रय थीनारद्‌- 
जी को ही है। यह है नारद्जी की साधुता का पक उज्ज्वल निद्शन, जो .उनके 


महत्त्व को चित कर रहा है। क्या पेसी दशा में नारदजी कभी कलूदप्रिय कहे 


ज्ञा संकतें हें । जिंसप्रकार देवताओं को अन्याय और अत्याचार से रोकने का प्रयत्न 


नारदजी किया करते थे उसीप्रकार दैत्यां को भी खनमाग में चलने का उपदेश 


दिया करते थे, परन्तु दैत्यगण राजसप्रकृति के थे, इनळोगों में उनका उपदेश सफल 
नहीं होता था, इसीबास्ते दैत्यां के दर्पदळन के वास्ते कभी कभी आप भी देवताओं 
की सहायता में प्रदत्त हो जाते थे। : 
दानवों को सावधान करने का यत्न. 

मत्स्यपुराण के २३४ वें अध्याय में थीव्यासजी लिखते हैं कि .एकसमय देवं 
और. दानवो. का वडा. भयानक युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजित किया। 
दानवलोग देवताओं es ढुँड-ढुँड. कर मारने. तथा कएदेने लगे । शंकरजी ने. देव- 
ताओ की इस विपत्ति ऑर दानचों फे अन्याय को देखकर दानवोंके वध करने का 
विचार किया। जव नारद्जी को यह पता लगा कि थीशंकरजी स्वयं दानचाँ का 
बघ करना चाहते हें तो दयालुसुनि का हृदय दया से द्रवीभूत दो गया। दानवों 
का किसी प्रकार का अनिष्ट न हो. इसविचार से उन्हें समझाने के लिये आप 
स्वयं उनके नगर त्रिपुर में चले गये। त्रिपुर में नारद्जी के पहुँचने पर दानवों ने 
सुनि का बड़ा. आदरसत्कार किया। .कुशकप्रश्न के अनन्तर परस्पर वार्तालाप प्रा- 
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रम्भ हुईं तो मय-नामक दानव ने हाथ जोड़ नश्रतापूवेक प्रणामकर मुनि से पूछा 
कि दे सुने | हमारे नगर की देवप्रतिमाओं से अस्वेद निकळता रता हे, उल्कापांत 
हो रहे है, रासभ, घोड़े, इत्यादिक असमय में बोळ रहे हैं, शुगाली दिन में ही 
वोळती हुई सुनी जाती है। नगर में दिन में ही तारे दीखने लगते हे । विना चायुः 
के ही नगर के झण्डे वारम्वार अपने आंप ही दूटटूट कर गिर पड़ते हैं। नगर सें: 
समयसमय पर लोहूमिश्रित जळ की दृष्टि होती है। भगवन्‌ ! बहुत क्या कहें * 
प्रतिदिन हमलोगों के तथा नगर के बिनाश के खचक अपशकुन देखने में आते 
ह । इससे हमलोग खदा चिन्ता से व्याकुळ रहते हैँ । भगवन्‌! आप सर्वक्ष है, 
आन्तर तथा वाह्मजगत के परिवतंनों को जाननेवाले हैँ। इस प्रकृतिराज्य की 
कोई भी ऐसी वात नहीं जिसे आप न जानते हों। सव वाते आपको इस्तामळकः 
वत्‌ प्रत्यक्ष हैं । छुपा करके वतळाइये, इन अपशकुनों का कारण क्या है? आप 
समदर्शी हें । इसलिये हमें पूणे आशा हे कि आप हमारे दित की कोई वात छिपा: 
न रक्खेगे । मय की वात खुनकर देवर्षिनारद्‌ कहने लगे कि हे दानवो ! मेरी यात 
को हृदयद्वार को खुलाकरके सुनो ! तुमलोगों ने वल-पराक्रम और पेश्वर्यमद्‌ से 
उन्मत्त होकर धर्मपथ का उल्लंघन किया है। यही कारण है'कि तुमलोगों को तुम्हारे 
विनाश की दचनाएँ पहले से मिल रही हें | अव भी समय है अपने धमेध्येसक 
विनाशकारी और अन्यायपूर्ण छृत्याँ को छोड़ दो | पिछले कुछत्यों के लिये पश्चाताप. 
करो। वेद्शाख्रप्रतिपादित घमेपथ का अनुसरण करो तव भावी दुःखों से तुम्हारा 
निस्तार हो सकता हे | निश्चय जानो कि अव आपलोगों. का विनाशकाछ, बहुत- 
समीप आ गया है । पापघट पू भर गया है। वह अव फूटना ही चाहता है। 
यह अपशकुन यही वतला रहे हैं। यदि अपना हित चाहते हो तो धर्म का आश्रय 
लो। धर्म का क्या महत्त्व है, इसे समझो और विचारो |. - 

शुजुदानव तत्तेन भवन्त्योत्पातिका यथा। धर्मेति धारणेधातु- 
माहात्म्ये चेव पठ्यते । धारणाञ्च महखेन धर्म एष निरुच्यते ।१७। 
स इष्टप्रापको धर्म आचार्येरुपदिश्यते । इतरश्वानिष्टफल आचाय्ये- 
नोपदिश्यतें॥ १८॥ न ः 

मय को सम्वोधितकर मुनिजी ने कहा हे मय- दानव ! तुम्हारे 
नगर में प्रतिदिन औत्पातिक अपशकुन होने का वास्तविक कारण यद्द हे. कि 
तुमळोग धर्मे के स्वरूप को भूले हुए हो और अधम में प्रवृत्त हो रहे हो। यही 
तुम्हारे अनिष्ट का कारण है। देखो, इम तुम को धमेशब्द्‌ की निरुक्ति वतलाते 
हैं, उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करो | घुञ्‌, घातु का अथे धारण और महात्म्य हे 
५ घरतीतिधमेः” अर्थात्‌ संसार को धारण करनेवाले; पोषण करनेवाले तथा उसका 
मदरव वढानेवाळे का नाम धमे है। तात्पर्य यही दै कि जिसके निमित्त से स्थिति 
की अवधि और महत्त्व बढ़े, वही धर्म हे। आचायंगण इष्ट के प्रापक को ही धर्म 
कहते हैं । इससे सर्व विपरीतकर्म अनिष्ट के प्राप्त करानेवाले हैँ । यही कारण है 
कि आचार्यलोग उनका कभी उपदेश नहीं करते । तुमछोग भी धर्मपथ के पथिक 
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रन तततततता 
चनो, उसीसे तुम्हारा कल्याण होगा। यदि अपने चिर अभ्यस्त कुपथ को न छो- 
डोगे तो निश्चय जानो कि तुमलोगों का नाश करने के लिये स्वयं भगवान्‌ शेकर 
आ रहे हैं । उनकी कोधाझि में पतज्ञों के समान सव भस्म हो जाओगे। परमा- 
त्मा तुमलोगों को सद्वुद्धि दे, न्याय तथा घम की प्रीति तुम्हारे हृदय में पैदा 
हो जाय, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और यही पकमात्र तुम्हारी सला काच का उपाय 
` है। इतना कहकर थीनारदजी दरिगुणगान करते हुए चले गये। थं के 
चढ़ाई करने का समाचार खुनकर शोक तो अवश्य हुआ, क पर नारदजी 
के उपदेश का अधिक प्रभाव नहीं हुआ। वे लोग अपने पूर्वमा का ही अनुसरण 
करते रहे । कुछ दिनों के वाद देव और दानवों का युद्ध प्रारम्भ हो गया । देव- 
सेना के प्रधानसेनानायक भगवानशंकर थे । देवदानवों का युद्ध वहुत दिनों तक 
होता रहा। अन्त में भगवान्‌शंकर ने क्रोध में आकर एक ही चाण से दानवोंसददित 
ब्रिपुर को भस्मसात्‌ कर दिया । देवताओं की विजय हुई । 
वाणासुर को दण्ड. 


इस कथा से यदद पता चलता है कि श्रीनारदजी सवके हितचिन्तक थे । 
उनके घास्ते देवदानच और मानव सव समान थे । परन्तु हरण्क पक्ष के लोग अ- 
पने अपने स्थभानुसार ही उनके उपदेश का अनुसरण करते थे। वरि और इन्द्र 
के युद्ध के समय में नारद्‌जी ने देवताओं को युद्ध वन्द करने को कहा तब नार- 
दुजी की आज्ञा के सामने उनळोगों ने नतशिर होकर युद्ध बन्द कर दिया । परन्तु 
जब उन्होंने मयादि दानबों को घर्म पर चलने की आज्ञा दी तव उन्होंने नारदजी 
के उपदेश को सुना अनसुना कर द्या । देवताओं की इस सुशीलता को देखकर 
ही कभी कमी नारखजी उनकी प्रत्यक्षरूप से सद्दायता किया करते थे। ऐसा वे 
इसलिये नहीं करते थे कि उनको देवताओं का पक्ष था किन्तु थे तो धर्म और 
` धर्मात्मा लोगों की रक्षा करना ही अपना कतव्य समझते थे । इसी भाव की एक कथा, 
जो नारदजी से सम्बन्ध रखती दै, भ्रीव्यासजी ने स्कन्दपुराण के अवन्ती खण्डान्त- 
गत द॒तीयरेचाखण्ड के २६ वे अध्याय में लिखी हे । जो इसप्रकार है कि एक 
समय बाणासुर देवताओं को बहुत तंग करने छगा। सव देवगण मिल कर ब्रह्माजी 
के पास गये और उनसे चाणाखुर के उत्पात से रक्षा करने की प्रार्थना की । त्रझाजी 
ने कुछ सोच विचार कर उन सब को शंकरजी के पास भेज दिया । आशुतोष 
ने उनकी करुणाजनक दशा को देखकर उनको आइवासन दिया। और कहने लगे 
कि आप सव जाओ, हम आपके दुःखों के दूर करने का कोई न कोई उपाय 
अवश्य करेंगे । हे 
तत्पश्चात्‌ शंकरजी ने सब के छुहद्‌ परोपकारी नारदजी को स्मरण किया। 
शंकरजी के स्मरण करते ही नारदजी वहाँ पर आ उपस्थित हुए । भगवान्‌ शिवजी 
को प्रणाम कर नारद्जी कहने ळगे भगवन! आपने इस दास को कैसे याद किया? 
शिवजी वोले--इस समय देवताओं पर वड़ी विपत्ति हे । वाणासुर अपने पराक्रम के 
मद में अन्धा दो कर उन्हे यहुत कष्ट दे रहा है। आप उनकी विपत्ति दूर करने में 
सद्दायता कीजिये । चाणासुर को उसकी राणियाँ के पति्रतधम का वळ है। इस 


लिये आप उसके पाख जा कर उसकी राणियों के चित्त को उनके पति से विचलित 
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कर दें। इस कार्य के रा में आप ही समर्थ हैं। हे मुने | आप धर्माधर्म के विवेक 
को स्वयं जानते दी हैं अतः इस विषय में आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं! 
शंकरजी के वचनों को सुनकर नारदजी वाणासुर से मिलने के लिये चले गये। 
वाणासुर के द्रवार में पहुँचे तो उसने वडी अद्धा से नारदजी का सत्कार किया; 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर एक उच्च आसन पर वेठाया। परस्पर कुशलूप्रश्न फे अन“ 

न्तर नारजी ने वाण से अन्तःपुर में जाकर उसकी पतित्रंता राणी का दीन करने 
की इच्छा प्रकट की । वाण ने कुछ. सृत्य साथ देकर नारदजी को अन्तःपुर में मेज 
द्या। वाण की पटरानी नारद्जी के दृशेन कर वडी प्रसन्न हुईं। पाद्यअर्घादि तथां 
परिक्रमा करके भुनिजी को प्रणाम किया और उत्तम पवित्र आसन पर विराजमान 
करा दिया। राणी ने मुनि से वहुत प्रकार के धमो का रहस्य पूछा, नारदजी राणी 
की वुद्धिमत्ता और सुशीछता को देखकर बडे प्रसन्न हुए और कहने लगे कि राज: 
महिषी ! तू इम से कोई घर मांग। राणी ने कहा भगवन्‌! आपकी मुझ पर छपा दे 
तो मुझे यही वर दीजिये कि कर्माधीन हो कर जव भी इस संसार में जन्म लेना 
पड़े तव ही मेरा पति वाणासुर ही हो। यद्दी वर में आप से चाहती हँ । नारदजी 
ने कहा ऐसा ही होगा। राणी को आशीर्वाद दे कर चलने लगे तो उन्हे देवकार्य 
की स्मृति हो आई। तव नारदजी ने ऐसे प्रभावोत्पादकशब्दों में राणी के सामने 
खाणासुर के धर्मेविरुद्ध छृत्यों का चित्र खेचा कि वह सुनकर चकित रद्द गई । उसी 
समय राणी का मन पति की ओर से विचलित हो गयां। शंकरजी के पास पहुँच 
कर आपने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसी समय शंकरजी ने एक चाण अभि- 
मन्त्रित कर वाणासुर के राज्य में चला दिया, जिस से चाणासुर का. सारा राज्य 
नष्ट हो गया । उस वाणाझि से जव वाणासुर जलने लगा तय वह अपने शिर 
पर शङ्करलिङ्ग धारण कर उनकी शरण सें आया । भूतभावन भगवान्‌ शङ्कर ने प्रसन्न 
हो कर उसे अभय प्रदान किया । इसप्रकार वाणासुरमानमदेन सें.नारदजी ने भग: 
घान्‌ शङ्कर. का स्वयं साथ दिया है। > 7 7 
वाणासुर की राणी को उपदेश. : ; 

बाणासुर की राणी घर्माचारिणी और तपस्विनी स्त्री थी। पतिव्रता दोने के 
कारण उसका पति वाणासुर उसके तप से अयोग्यळाभ उठा रहा था और उसके 
तपःप्रभाव का प्रयोग धर्म तथा देवताओं को दानि पहुँचाने में कर रहा था । राणी 
का धर्मेग्रेम इसी से प्रकट होता है कि नारदजी के जाने पर उसने तै नजिक 
प्रश्न करके अपनी प्रवल धर्मजिज्ञासा का परिचय दिया । जिस पर नारदजी उसका 
घमेप्रेम देखकर इतने प्रसन्न इप कि शंकरजी की आज्ञा भूलकर उसे वर मांगने के 
लिये कहने लग गये। राणी को तप में लगे रहने के कारण वाणासुर को घमेवि- 
रुद्ध कारंवाइयों का पता ही न था। वह उसे धर्मात्मा ही समझती थी। इसी- 
वास्ते उसने नारदजी से यही वर माँगा कि उसका जव भी संसार में जन्म हो तव 
बाणासुर ही पति मिले। पर जब नारदजी से राणी को वाणासुर की धमेविरुद्ध 
कारंचाईयों का पता लगा तो वाणासुर की ओर से उसका दिल खडा हो गया। 
इसके बाद चाणासुर राणी की तपश्चर्या से अयोग लाभ नहीं उठा सका | इस कथा 
से जहाँ पत्नी के धर्म का प्रभाव और नारद्जी के उपदेश का अचूक असर सिद्ध 

४५ 
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होता दै वहाँ यह भी प्रकट होता है कि नारदजी. दैत्याँ का विरोध उसी अवस्था 
में करते थे जिस में उनकी धर्मविरुद्ध कार्यबाद्ियां असह्य हो जाती थीं । वाणासुर 
के. अत्याचार सीमा का उल्लंघन कर चुके थे। इसका यही सवसे बड़ा प्रमाण हे कि 
स्वयं भगवान. शंकर को उसके अत्याचार रोकने की चिन्ता करनी पड़ी और उन्हों 
ने ही.नारदजी को वाणासुर की पत्नी का मन वाणासुर की ओर से खट्टा करने 
के लिये भेजा । अन्यथा नारदजी के. जीवन से यह वात स्फुट होती हे कि उन्हें 
क्रिसी विक्षेप व्यक्ति अथवा जाति के साथ कोई द्वेष न था। चे सव को एकदष्टि 
से देखते थे। यदि उन्हे कभी किसी का विरोध करना पड़ा हे तो केवल घमेरक्षा 
के लिये ही करना पड़ा है। यही कारण है कि देव, दानव और मनुष्य सदेव उन्हे 
अपना हितचिन्तक जानकर उनके लिये पूर्ण: थद्धाभक्ति प्रकट करते रहे है| जिस 
प्रकार नारदजी को दैत्यों से कोई द्वेष न था वैसे ही आपको देवताओं का. कोइ 
पक्ष न था। यह निम्नलिखित कथा से स्फुट होता है। पट 


नारदजी की गुणमाहकता. 


_ स्कन्द्पुराण माहेश्वरखण्ड के अन्तर्गत केदारखण्ड के पन्द्रहचे. अध्याय में श्री- 
घेदव्यासजी लिखते हें कि एक समय विश्वरूप नामक ब्राह्मण ने एक यज्ञ का अनु- 
छान किया। उस यज्ञ में उस ब्राह्मण ने देत्यों की उन्नति के लिये भी वलिप्रदान 
किया । ब्राह्मण के इस व्यवहार से कुछ हो कर इन्द्र ने उसका वध कर डाला। ब्रह्म- 
इत्या के निमित्त से इन्द्र क्षीणपुण्य हो जया । चह इन्द्रपद्‌ से. च्युत हो जाने पर 
कहीं जल में छिपकर दिन व्यतीत करने रूगा। इधर राजा से शून्य स्वर्ग को देख 
जै देवताओं को चिन्ता हुई । राजा से विहीन प्रजा. नष्ट हो जाया करती है, ऐसा 
सोचकर स्वर्ग का राजा चुनने के लिये उन लोगों ने देवताओं की एक महती सभा 
का आयोजन किया । किस को स्वर्ग का राजा वनाया जाय? इस विषय पर सब से 
सम्मति मांगी गई। नारदजी ने महाराज नहुष को राज्यगद्दी देने का प्रस्ताव उप- 
स्थित किया । उनका यहद प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। और महाराज 
नहुष स्वग के राजा वना दिये गये । किसी आजान देव को छोड़कर मानव देव 
नडुप को स्वर्गं का राजा बनाना यह देवताओं का एक प्रकार से अपमान था ।-परन्तु 
श्रीनारदजी ने अपनी गुणग्राहकता का परिचय. देकर नहुष को दी राजा वनाया-। 
नारद्जी का यह कार्य उनके निष्पक्षमाव को सूचित कर रहा है। त 

नारदमुनि सव के हितचिन्तक हें । सर्च का हित साधन करना यही उनका 
मुख्यलक्ष्य हैं। आप रावण कुम्मकर्णादि को भी हरप्रकार से समझाने का प्रयत्न 

करते थे । परन्तु वे लोग तामसप्रकततिवशात्‌ उनके उपदेश को ग्रहण न कर 
सके इससे उनका विनाश हुआ । खीजाति की. प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये आप स्वयं 
शीनारायणजी से अनेकविध के उपाय पूछते हैं और उनका संसार में प्रचार करते 
हैं। छोगों के कष्ट निवारण के ख्ये ही आपने थ्रीनारायणजी से गायत्री आदि मन्त्रों 
के हान की विधियाँ जानकर संसार में प्रसिद्ध कीं। इन सय कथाओं का बिस्तार 
से वणन आध्यात्मरामायण और देवीभागवत मै किया गया है। अवतारळीळाओं 
में तो ये एक प्रधान पात्र का काम करते रहे हैं। एक समय, थ्री सीताजी के 
राषणद्वारा हरण होजाने पर जव भगवान, राम पक विरही मचुष्य की दृशा का 
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अपने चरित्र से दिग्द्शेन करा रहे थे तो उस समय आप इष्ट का ख्याल छोड़ 
कर उन्हें उपदेश देते हैं। उनका यहद विनोदमय चरित्र भी देवीभागवत में रिखां 

। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम और भगवान्‌ कृष्ण को वैष्णव लोक में 
चलने के लिये आप ही आकर प्रेरित करते हैं। सरस्वती के तट पर उदासीन हों 
कर बैठे हुए थी वेदव्यास को उपदेश देकर उनके चित्त की खिन्नता को दूर करं 
भागयतादि अन्थो की रचना करने की प्रेरणा करते हें । इन सब चातों का वर्णन 
पुराणों में मिळता है। 


(११ तरङ्ग) 
सूतिपूजा ओर तीर्थयात्रा. 


चैसे तो भ्रीनारदजी की परहितचिन्ता पुराणेतिहास प्रसिद्ध ही है परन्तु 
संसारीजीवों के उद्धार के लिये चैदिकिपञ्चदेवम्रतिमास्थापन और तार्थया्राप्रचार, 
का जो कार्य नारदंजी ने किया दे, वह उनके महत्त्व को अद्वितीय सिद्ध कर रहा है। 


मूतिस्थापन. 


` _ _ श्री व्यासजी स्कन्दपुराण, माहेश्‍वरखण्डान्तगेत कौमारिकाखण्ड के ४२ वे अध्याय 
में लिखते हें । एक समय अजुन के पूछने पर नारद्मुनि अपने चरित्रो को सुनाने . 
लगे। आपने कहा--हे अजुन ! मैं एक समय श्रमण करता हुआ नैमिषारण्य तीर्थ 
में पहुँच गया । घहाँ पर सवजगह फिरा और भगवान विष्णु के स्थान की खोज 
की, परन्तु कहीं पर भी विष्णुमन्द्रि का पता नं छगा। इस से मेरे चित्त में बड़ी 
ग्लानि पैदा हुई । मैंने सोचा। ; 


यत्रं नेव हरिः स्वामी तीर्थे गेहे$थ मानसे। 
शास्त्रे वा तदसत्सर्वै हांसं तीर्थ न वायसम्‌॥३॥ 
यह तीर्थ ही कैसा जहां पर भगवान्‌ का पूजन नहीं। अजुन! चह तीर्थ, 


वह ग्रह, यह मन और बह शाख निष्फल है जहाँ पर भगवान का निवास 


`. न हो ओर उनका शुणाचुबाद न किया जाता हो। मैंने कहा यद तीथे अपूर्ण है 


और केवळ नाममात्र के लिये संसार में तीथे प्रसिद्ध दै, मै भगवान्‌ की प्रतिमा का 
यहाँ पर स्थापन कर इसकी अटि को दूर कर दूँगा। हे धनञ्जय! में यहाँ दी 
भगवान्‌ के अष्टादशाक्षर मन्त्र का जाप करते इए तप करने लग गया । इसप्रकार 
तप करते सौ वषे गुज़र जाने पर गरुडस्थ भगवान विष्ण के दशन इए । मुझपर 
प्रसन्न होकर भक्तवत्सल पतितपावन भगवान. ने कहा-वत्स ! मे तुम्हारे इस तप से वड़ा 
प्रसन्न हुआ हँ. । तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। भगवान्‌ के इन कृपासतपूर्ण 
शब्दों को सुनकर मै उनके चरणोंपर गिर पड़ा और विनयपूर्वक कदा--भगषन्‌। 
यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो प्रथम इवेतडीप में आपके जिस स्वरूप का मेंने 
दर्शन किया था उसस्वरूपयुक्त शक्ति की पक कला को यहाँ स्थापन कीजिये । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


2] 
हु 


Rn मम यो समुनिचरिताइ तक उमा औतसुनिंचरितासते ४ पवाद 


यही मेरी अभिलापा है। मेरी इस प्राथना को सुनकर भगवान्‌ ने तथास्तु कदा 
और चहीं अन्तर्हित हो गये । तत्पश्चात्‌ मैने इबेतक्लीपनिबासी भगवान्‌ विष्णु की सूति की 
स्थापना नैमिपारण्य में की । हे परंतप! जो प्राणी मेरी स्थापन की हुईं उस प्र- 
त्तिमा का कार्तिक खुदी एकादशी के दिन विधिवत्‌ पूजन करता है वह ब्रह्महत्या 


जैसे मद्दापातकों से सुक्त हो जाता है और मरने पर उसका विकुण्ठ में घास 


होता है । 2 
सूर्यप्रतिमा. 
आगे चलकर (स्कन्दपु० मा० कौ० खण्ड के ४३ थे अध्याय में) नारद्जी अ- 
जुन से कहते हें किस + 
ततोहं पार्थ भूयोऽपि जनानुग्रह काम्यया । 


प्रत्यक्षदेवं मार्तण्ड मत्रानेतु मियेषह ॥१॥ 


है पाथ! इसके बाद मैंने लोकोपकार की इच्छा से प्रत्यक्षदेच भगवान्‌ सूये . 


नारायण को इस क्षेत्र में ले आने की इच्छा की। भगवान्‌ आदित्य को अपरम्पार 
महिमा है । 9 
नमस्कारादिसंयुक्तं रविरित्यक्षरद्वयम्‌ । 


. जिह्ाग्रेवतते यस्य सफलं तस्य जीवितम्‌॥७॥ .. 

' भगवान्‌ आदित्य के; नमस्कार से संयुक्त “रवि” यह दो अक्षर जिसकी जिह्वा 
के अग्रभाग में निवास करते हैं, उसीका जीवन सफळ है। हे किरीटी! यद्दी सव 
बातें सोचसमझ कर मैंने केवळ वायुमात्र का आहार कर भगवान्‌आदित्य के लिये 
सौ वर्ष तक तप किया । सो वर्षे पूरे हो जाने के वाद जब भगवानसूयेनारायण 
का साक्षात्‌ हुआ तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--बत्स! बर माँग। उनको इस 
आज्ञा के उत्तर में मैंने कहा-देवेश ! राजवर्धन-नामक राजा ने तथा अन्य पूर्वेका- 
लीन महापुरुषों ने आपकी जिस पतितपावनी शक्ति की आराधना की थी, उती 
शक्ति की एक कला को इस क्षेत्र में स्थापन कीजिये। मेरी इस प्रार्थना पर खर्य- 
नारायण. ¦ तथास्तु ” कहकर अन्तर्धान हो गये । इसके पश्चात्‌ मैंने वहाँ मद्दव्त्य- 
नामक ख्यंप्रतिमा की स्थापना की । अशोत्तरशत नामों से भगवान. आदित्य का 
स्तवन किया। मेरे स्तवन को सुनकर सूर्यनारायण ने कहा कि जो लोग छष्ठी अ- 
थवा सप्तमी की तिथियों में यहाँ पर मेरी प्रतिमा का अचेन करेंगे और शुद्धमन 


से इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करेंगे; उन लोगों की सबै प्रकार की अभिलाषाए 


होंगी । 
| शक्तिप्रतिमा. 
` ीव्यासजी (स्कं० पु० माहे० को० अ० ४७ में) लिखते हें कि अर्जुन से ्ीना- 
रदूजी कहने लगे कि पार्थ ! भगवान्‌ खर्यनारायण की प्रतिमा क सेन दो जाने 


के वाद मैंने अपने मन में विचार किया कि यहाँ 
होनी चाहिये । क्योंकि ॥ यहाँ पर शक्ति की स्थापना भी अवश्य 
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“ये च शक्ति न मन्यन्ते तिरस्कुवन्ति चाधमाः। | 

योगीन्द्रा अपि ते व्यक्तं श्रयन्ते काशिजा यथा ॥६॥ 

वाराणस्यां किल पुरा सिद्धयोगीइवराः पुनः । 

अवमन्य च ते शक्ति पुनर्श्रशमुपागताः ॥७॥ 

जो अधमलोग शक्ति को नहीं मानते और अज्ञानवद्द उसका तिरस्कार 
करते हैं। काशी में जन्म लेने वाले योगियों के समान चे योगश्रष्ट द्दो 
जाते हैं। चाहे वे आरूढ योगीराज ही क्यों न हों। सुना ज्ञाता है 
कि वाराणसी में पहिले कुछ ऐसे सिद्धयोगी रहते थे जो शक्ति को नहीं 
मानते थे। उनलोगों ने एक समय जगज्जननी महाशक्ति का अपमान किया। इस 
महापातक का फळ यदद हुआ कि वे लोग अपनी अनुत्तम योगनिष्ठा से च्युत होकर 
संसारप्रवाद्द में वह गये। ऐसी दी अनेक घटनाओं को देखकर मैंने प्रथम इस क्षेत्र 
की चारों दिशाओं में चार मद्दाशक्तियों के स्थान स्थापन कराए । पूर्वेदिशा.में सि- 
द्धास्विकादेवी का स्थान निर्मित हुआ । दक्षिणदिशा में तारादेवी का, पश्चिमविशा 
में भास्करशुभादेवी का और उत्तरदिशा में योगनन्दिनी-नामकदेवी का स्थान बनाया 
गया। इन महाशक्तियों के स्थानों के अतिरिक्त नौ और मद्दाशक्तियों के स्थान वहाँ 
निर्माण कराए। षे अजुन | त्रिपुरा, कोलम्वा, कपालेशी, पकवीरा, इरखिद्धिः, च- 
ण्डिका, खुवर्णाक्षी, महादुर्गा और चरेलोक्यविजया, ये उनके नाम हैं। 

दे पाण्डपुत्र | जो कोई इन मह्दाशक्तियाँ का ध्यान करेगा और अद्धाभक्तिपूर्वक 
इनका अचेनवन्द्न करेगा उसकी सर्वकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मैंने उन देवस्थानाँ 


` को वरदान भी दिया। 


तीर्थयात्रा के लिये प्रोत्साहन. . 


हे अजुन ! उस नैमिषारण्यक्षेत्र में मैने पक सर भी अपने हाथ से वनाया है। 
उस सर का माहात्म्य अलौकिक है । उसका माहात्म्य देवताओं को भी मिलना दुळेभ 
है। उस ताळाव के खोदने में मुझे परिश्रम भी बहुत करना पड़ा और समय भी 
अधिक व्यय हुआ था। में दर्भाकुर की शळाका से प्रथम मृत्तिका खोदता, पश्चात्‌ उस 
मट्टी को ताज्नपात्न में भरकर वाइर डाला करता था। मैं स्वयं अकेला ही इस कार्य 
को किया करता था। इसप्रकार से जब वद्द तालाब तैयार हो गया तब मैने पृथि” 
बीभर के तीर्थी का जल छा कर उसमें डाळा और फिर उसे जल से पूर्ण कर दिया। 

हे पार्थ | जो लोग थद्धापूवेक उस तालाव में स्नान कर ब्राह्मणों को दान तथा 
पितरों का तर्पण करते हें उनके इस पुण्यकृत्य ले अनन्तकाळ तक उनके पितृगण 
तृप्त रहते हैं | हे अजुन ! वह सर नारदीयसर नाम से प्रसिद्ध है। उसी सर के 
किनारे पर पक मन्दिर वना हुआ है जिसमें मेरी स्थापित है। मेरी उस: 
प्रतिमा का दर्शन भी लोगों के कल्याण का साधक दै। 

लोगों को तीथाँ की यात्रा करने का प्रोत्साहन भ्रीनारदजी स्वयं अपने आचार 
से दिया करते थे। स्कम्दपुराण के द्वितीयवेष्णवखण्ड के अन्तर्गत पुरुषोत्तममा- 
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हात्म्य में व्यासजी लिखते हैं कि पक समय जैमिनिऋषि महर्षियों को नारदसुनि का 1 
चरित्र सुनाते हुए कहते है कि-किसी समय नारदी महाराज इन्द्र न्न के पास गये। | 
महाराज ने सुनि का अनेक प्रकार से आदरसत्कार किया । आतिथ्यसत्कारकृत्य | 

| 


जाने के वाद जव सवलोग स्वस्थचित्त हो कर वेठ गये तव राजा ने विनयंपूचेक 
र से अपने कल्याण का साधन पूछा। राजा के अभिप्राय को जानकर नारदजी 


ने विष्णुभक्ति की उत्कपेता वर्णन करते हुए कदा 
नराणां भ्रमतां विष्णुभक्ति रेका सुखप्रदा । 
निरालम्बे द्वन्द्ववात प्रोद्यतेऽस्मिन्‌ सुदुस्तरे ॥ ७८॥ 
निमझानां भवास्बोधो विष्णुभक्तिस्तरिः स्खता। 
आथिल्ैका भगवतीं विष्णुभक्तिं तु मातरम्‌॥ ७९ 
सन्तः सन्तुष्ट मनसो न तु शोचन्ति जातुचित्‌। । 

' कर्मश इस संसार में अमण करनेवाले जीवों को केवळ एक विष्णुभक्ति ही. 
सुखप्रदा दै । आलस्वनविद्दीन, इन्द्ररूप अन्धेरियों से तरज्ञित इस संसारसमुद्र में $ 
डूबनेवाळे जीवों के उद्धार के लिये विष्णुभक्ति ही एक नौका है । इसप्रकार भक्ति की | 
महिमा सुनकर महाराज ने भक्ति का लक्षण पूछा तो उसके उत्तर में मुनि ने कद्दा-- 

“कामक्रोधाभिभूतानां दष्ट्रायान्‌ यं न पश्यताम्‌। | 

` लब्धये चाभिचाराय भक्तिः स्थान्नुप तामसी ॥८३१ 
यशसे चातिरिक्ताय परस्य स्पर्ज्यापि वा । > 
i प्सङ्गात्परलोकाय भक्तिः सा राजसी स्स॒ता ॥८४॥ 

र आमुष्मिक स्थिरंतरं दृष्टाभावान्‌ विनउवरान्‌। ह 
पश्यताश्नमवणोंक्तान्‌ धर्मान्‌ नेव जिहासता ॥८५॥ 
| . आत्मज्ञानाय.या भक्तिः क्रियते सातु सात्तिकी। 

जगच्छेदे जगन्नाथो नान्यच्चापि च कारणम ॥ ८६॥ 

अहं च न नतो भिन्नो मत्तो$सो न एथक्‌स्थितः। 

हीनं वहिरुपाधीनां प्रेमोत्कर्षण भावनम ॥८७॥ 

.. दुळेभा भक्तिरेषाहि मुक्तयेज्द्रैत सेज्ञिता॥” 


ER 
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हे राजन्‌ ! परमात्मा को न जाननेधाळे कामक्रोघाभिभूत जीवों को अधीन करने 
अथवा उनके मारने के वास्ते जो भक्ति की जाती है बह तामसीभक्ति कही गई है | 
यश के छिये, दूसरे से अपना उत्कर्ष सिद्ध करने के लिये, परलोकप्राप्ति के लिये 
अथवा किसी अन्य निमित्तवश जो भक्ति की जाती हे वह भक्ति राजसी कहलाती 
है। परलोक को, अविनाशी और इस संसार के पदार्थों को विनाशी देखनेवालै 
आश्रम तथा चण के विद्दितधमो को ना न ` त्यागनेचाले लोग आत्मा 
शान के वास्ते जो भक्ति करते हैं वह भक्ति सात्विकी है। जीव के संसाररूप 
बंधन के कारने में केवळ भगवान्‌ भजन ही समर्थ है, दूसरा कोई साधन नहीँ । “मैं उससे 
भिन्न नहीं और वह सुझसे भिन्न नहीं। बह वाह्य-उपाधियों से रदित है!” शुद्धमन से संदा 
पेसी भावना इढ करते रहना ही सात्त्विकी भक्ति है। यही अद्वेत नामवाली भक्ति 
हि हा हे। बुल. में इसप्रकार की भक्ति अतिदुरूभ है। हे राजन! 
कर राजा हे कह तुम भी इसी भंक्ति के छिये यत्न करो। सुनि के वचन खुन 
८६ ७ (७५ क च ०, 
| येन साक्षात्कृतो विष्णुः परमात्मा परात्परः । . 
स त मन्मान्द्रायात स्त्वदन्यः साधु रत्रकः॥ ” . 
: : जिन्हों ने परात्पर परमात्मा भगवान्‌ विष्णु के देन किये हैं, चेही मुनिमद्दा- 
राज मुझे कृतकत्य करने के लिये मेरे. ग्रह में आकर दरशन दे रहे हैं। आपकी 
इस परोपकारपूर्ण दयाळुता को देखकर में यही समझता हूँ कि आप से बंदकर 
इस संसार में कोन श्रेष्ठ साघु हों सकता है। «7: न 
महाराज इन्द्रयुप्न ने मुनि से प्राथना की--भगवन्‌ ! तीर्थेद्शनःकी उत्कट अभि- 
छाषां दै । यदि आप मेरी इंस अभिलाषा को, पूणे करदे तो आपकी मुझ पर बड़ी 
अजुअह_ दोगी। मुनि ने उसकी यहद प्राथना स्वीकार करं ली और दोनों ही रथ पर 
स्वार होकर तीर्थाटन के वास्ते चळदिये । नारदजी ने राजा को अनेकं जलाचा क्के 
दर्शन कराए। भ्रमण करते हुए पकद्न पकाम्रवन में पहुँचे । वहाँ पर श 
के .दर्शन किये ओर वहाँ दी नारदजी की कृपा से भूतभावन भगवान घ्यस्वक के 
दशन हुए । इसके पश्चात्‌ नारदजी ने राजा से कहा कि तुम वन में आगो जाकर 
नीलकण्ठ के दशन कर आओ । इम कुछदिन यहाँ पर ही निवास करेंगे । 
महाराज इन्द्रयुम्न नीलकण्ठ की यात्रा करके लोट आए तो -फिर तेजस्वी 
भगवान. नरसिंहजी तथा गणपतिजी के दशन किये । पश्चात्‌ यात्रा समाप्त कर 
दोनों ही राजधानी में आ गये। राजा के यहाँ कुछ दिन ओर निवास करके नारदजी 
ब्रह्मलोक को चले गये । तीर्थ और. प्रतिमापूजन्‌ के प्रचार की अनेकों दी कथाएं 
पुराणों में लिखी हैं। विस्तार भय से.उनका उलेख यहाँ नहीं किया गया. मूर्ति, 
पूजन के प्रचारकों में से ग्रधानप्रचारक श्रीनारदजी ही मिळते हैं । मूर्तिपूजा सें 
ऐसा कोनसा विशेष महत्त्व है कि श्रीनारदजी जैसा भक्तशिरोमणि तस्वज्ञानी महा- 
पुरुष भी इसका प्रचार करते रहे? इस विषय में श्वीसनत्कुमारजी के चरित्र में 
बहुत कुछ लिखा जा चुका दै, इसलिये दोवारा लिखना पिष्टपेषण के समान अना- 


व्य है। तो भी उपासक लोगों के हित के लिये पञ्चदवों के स्वरुपों के रदस्यके | 


विषय में यहाँ भी चार अक्षर लिख देना उचित प्रतीत होता हे  ._ : 
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पञ्चदेवोपासना, 


यह सबै मुनिज्ञन सम्मत सिद्धान्त है कि यह स्थूल प्रह्माण्ड भाव का ही वि- 
कासमात्र दै । उनका कथन दै कि प्रलय के वाद सृष्टि के प्रारम्भकाल में अविद्या 
में जीवों के समस्त संस्कार जब खि के अचुकूल होते हैँ तव परमात्मा के माया- 
रूप अन्तःकरण में, “एको वहुस्याम्‌ ” इसप्रकार का भाव उद्य होता है। यहद 
आव ही नामरूपात्मक जगत्‌ के स्वरूप में परिणत ददो जाता दै । संसार के नामरू- 
पात्मक होने का कारण यह भी है कि दरएक प्रकार का भाव ही तो नामरूप से 
प्रकट हुआ करता है । जिसका जैसा भाव होता हे चैला ही वह सँड से चोळता 
और उसका आकार भी वेसा दी हो जाता है । इसीप्रकार परमात्मा का भाव ही 
नामरूपात्मक जगत्‌ के रूप में दश्यमान हो रदा है । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
परमात्मा से भाव और भाव से नामरूपात्मक जगत्‌ का विकासं होता है। इसी 
नामरूपात्मक जगत्‌ के बन्धन में जीव पड़े हुए हें । अव यदि कोई जीव इस 
बन्धन से अपने आप को मुक्त करना चाद्देगा तो उसे प्रथम नाम रूप का सहारा 
अवश्य लेना होगा । अनादिकाल से यह जीव नामरूपात्मक भावों को ही अपना 
स्वरुप मानता चला आया हे । रागद्वेषनिवन्धन पेसे ही पदार्थों के साथ प्रवृत्ति- 
निवृत्ति का व्यवहारक्रम चला आ रद्द दै। इसलिये हरपक प्राणी का प्रेम या द्वेष 
नामरूपात्मक पदार्थों के साथ ही वना रहता है । अज्ञेय, अस्प भावों में इसकी 
प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं देखी जाती । यहद ठोक है कि मन इन्द्रिय का अविषय 
सचिदानन्द्वह्म को प्रास करके ही जीव मोक्षपद को प्रास कर. सकता दै, परन्तु 
जबतक नामरूपात्मक स्थूलभावों में प्रीति है, देहाभिमान बना हुआ है, पूणेवेराग्य 
और विवेकस्थिति का उद्य नहीं हुआ, तबतक ब्रह्मनिष्टा का प्राप्त. होना असम्भव 
है। इसीवास्ते सर्वसाधारण जनसमाज के दित को मन में रखकर पूज्यपाद मइ- 
पियों ने सगुणमूर्तिपूजा का विधान किया है। जब साकारमूर्ति में:स्थेयेभाव को लाभ 
कर लेता है और इसप्रकार सगुणउपासना में दृढता का लाभ हो जानेपर उपासक 
का चित्त उसके वशीभूत दो जाया करता है । तव इसके वाद ही पुरुष निपुण ब्रह्म की 
उपासना में कषमर्थ हो सकता है । मुक्ति का कारण जिस नामरूप का अवलम्बन 
महर्पिगण बतळा गये हैं ब नामरूप जीवों के वन्धन का कारण नहीं किन्तु मुक्ति 
का दाता है । वह दे भगवान्‌ का दिव्य नाम और दिव्य रूप। नामरूपरहित भगवान. के 
नामरूपों को कल्पना करके उपासकगण उनमें लीन हो जाते और भावराज्य में 
पहुँच कर भावग़ादी परमात्मा को प्राप्त कर लिया करते हैं। जगत्‌ के सजन, पालन 
तथा संद्दार करनेवाले जितने भाव हैं और जिन्हें समाधिनिष्ठ मुनियों-ने साक्षात्‌ 
अनुभव किया दे, उन भावों का जिनरूपोंद्वारा साक्षात्‌ हो सकता दै, उन्हीं रूपों की, 
सगुण उपासना की प्रतिमाओं में प्रतिष्ठा की गई हे। अब आगे इसी रहस्य का 
कुछ दिग्द्शन कराया जाता:है । "= 9 पे 
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भगवान्‌ विष्णु. 


रूपरद्वितपरन्रह्म ओर विराट्रूप परमात्मा के रूप की कल्पना भावुक लोग इस 
प्रकार से किया करते हैं कि क्षीरसमुद्र में शेषनाग पर भगवान्‌ शयन कर रहे 
है । थीलष्ष्मीजी उनकी चरणसेवा कर रही हें । उनकी नाभि से कमळ की और 
कमळ से थ्रोत्रह्माजी की उत्पत्ति हुईं है। भगवान्‌ का घननीळवर्ण है। कौस्तुममणि 
से युक्त हार गले में धारण किये हुए हैँ । भगवान्‌ की चारभुजाएं हें ओर उन 
चारों भुजाओं में शङ्क, चक्र, गदा, पद्म घारण किये हुए हैं । यही जगत्‌ के आदि- 
कारण भगवान्‌ भक्तों के हृदयसरोज में विहरण करते हैँ। अव देखना यह है कि 
प्रकृति के साथ निराकार परमात्मा की किन किंन लीळाओं को देखकर भावमयी. 
इस सगुणस्वरूप की यद्द कल्पना की गई है । समष्टिजीयों के सँस्कार ही सृष्टि 
के उत्पन्न करनेवाले क्षीरसमुद्र हैं । शाखं में सँस्कारों को कारणवारि भी कहा 
गया है। इन्हें क्षीर इसलिये बताया गया हे कि क्षीर के समान ही संस्कारों में 
उत्पत्ति और स्थिति की शक्ति विद्यमान है। उन्हीं में प्रलय के समय भगवान्‌ शयन 
करते हैं । आकाश ही शेषनाग है। उसी के ऊपर भगवान्‌, शयन कर रहे हें । आ- 
काश अनन्त है, इसलिये उसकी अनन्तता को सूचन करनेवाले शेषनाग के अनन्त 
फण हैं । क्योंकि भगवान्‌ स्वयं अनन्त हैं तो उनकी आकोशरूप शय्या भी अनन्त 
ही होनी चाहिये । शेषनागजी का दूसरा नाम अनन्त भी इसीभाव का सूचक हे। 
सबंभूतों में आकाश ही अतिस्धध्म भूत हे । अन्यभूतो की अपेक्षा से यह व्यापक 
भी हे। इसकी व्यापकता को लेकर ही लोग भगवान की सवव्यापकता का निश्चय 
किया करते हें । इस आकाश से भी परे परमात्मदेव.का स्वरूप हे । आकाश की 
नीलिमा से भगवान्‌ के स्वरूप या चणे की कल्पना की गइ है। थोलक्ष्मीजी ही 
प्रकृति (माया) हैं । माया भगवान्‌ के अधीन हे । इसलिये उसे थोलक्ष्मीजी के 
रूप में भगवान्‌ की चरणपरिचारिका मान लिया गया है। लक्ष्मीरूप माया के 
सम्वन्ध से भगवान्‌ सृष्टि उत्पन्न करने के योग्यसँस्कार समुदाय को बनाते हैं । 
इसलिये भगवान्‌ सँस्कारसमुदायरूप क्षीरसमुद्र में शयनकिया करते हैं । प्रलयाव- 
सान में परमात्मा अपनी चेतन्यशक्ति-वीज को उसमें अर्पण करते हैं। तभी प्राचीन 
संस्कारसमुदाय सृष्टि पैदा करने में समर्थ हैं, क्योंकि संस्कार स्वयं जड हैं | 

व्याकृत अवस्थापन्न प्रकृति को कमल माना गया दै और हिरण्यगर्भे को त्रह्माजी। 
व्याकृतावस्थापन्न प्रकृति से प्राणतत्त्वप्रधान हिरण्यगभ पेदा होता हे। शास्त्रों में 
वतलाया गया दे कि भगवान्‌ की नाभि से कमल और कमल से धीब्रह्माजी उत्पन्न 
होते हैं। सव जीव भगवान्‌ की माळा की मणियाँ हं । उन मणिरूप सव जीवों में 
सूघरूप से भगवान. विद्यमान हैं। इसी जीवमणिमाछा को. भगवान्‌ अपने गले में 
धारण किये हुए हैं। सच्चिदानन्दस्वरूप कूटस्थचेतन्य ही शुश्च कौस्तुभमणि है। वही 
माला के मध्य में शोभित है। चतुवेगप्रापक्कर्मों को करते हुए जीव इस संसार में 
रहते हैं। उन्हीं कर्मोहारा इस.संसार की स्थिति है। भाव यह हे कि चतुविधकमे 
ही पकप्रकार से इस विराट के रक्षक हें ओर वदी विराट्‌ के रक्षकरूप चतुर्विधकमे 
भगवान के चार हाथ हैं। भगवान.सर्वजीवों के कर्मफल प्रदाता है। उन चतुविधकर्मो 
के फलो के. अर्थात्‌ घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के खचक दी शंख, चक्र) गदा ओर 
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पद्म हैं । इन सव चिहों का भाव यह है कि संसार में जो प्राणि धम करता है उसका 
सेत्र मङ्गल होता है और वही पुरुष वैदिकज्ञान का अधिकारी हे । इन्हीं भावों का 
खूचक भगवान. के दाथ में शङ्क दे । शकल सर्वमज्ञलकत्यों के प्रारम्भ, मध्य ओर अन्त 
में बजाया जाता हे । हरपक वेद का मन्त्र प्रणव उच्चारणपूर्वक चोला जाता हे । 
प्रणवशब्द की ध्वनि स्वाभाविकरीति से शेख से निकला करती हद | 

जो पुरुप सदा अधेनिवन्धनकर्मों में प्रदत्त रहता है उसके कर्म के फलरूप अर्थ 
का सुचक दूसरे हाथ में भगवान सुद्शनचक्र घारण किये हुए हैं। जो पुरुप सदा 
कामनिवन्धनकर्मों में आसक्त रहता है, उसके इस कर्मफलरूप काम के सूचक गदा 
को तीसरे हाथ में धारण किये इए हैं। और जो पुण्यात्मा मोक्षखाधनों में रत है, 
उसके ध्येय मोक्ष के चिह्न पद्म को भगवान अपने हाथ में धारण किये हुए हं । भग- 
चान्‌ विष्णु विराट के अभिमानी हें । इस लिये विराद्स्थितिद्शा से भगवान्‌ का 
शरीर नानाविध के अलङ्कारं से अलंक्कत रहता है। ब्रह्माण्ड के स्थितिकाल में यह 
पृथिवी सदा हरीभरी और नवीन रहा करती है। इसलिये भगवान्‌ का शरीर भी 
सदा यौवनअवस्था में रहा करता हे । इस घह्माण्ड में सौन्द्यभाव का विकास भो 
सदा वना रहता हे; इसलिये भगवान्‌ का शरीर भी सौन्द्थयुक्त रहता है। 

भगवान्‌ विष्णु का आकाशतत्त्व के साथ आधिदैविक सम्वन्ध है, इसलिये 
आकाशगामी गरुड़ज़ी उनके वाहन हैं। इन सवभावों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु की 
प्रतिमा वनाई जाती है। जिसमकार माता पुत्र के चित्र में पुत्रभाव का द्शेनकर 
वात्सल्यरस में निमझ हो जाती है, चित्त को चित्र के रूप में लय करती हुईं उसे 
एकप्रकार से साक्षात पुत्र का दशन होने लगता है, उसीप्रकार उपासक भगवान की 
सूति का दशन कर भगवत्पेम में निमझ होकर साक्षात्‌ परमात्मा के दशन करने लगता है। 


श्रीचतुरानन. 


माया में तीन गुण हें । सत्त्वयुण के अभिमानी विष्णुजी हैं, रजोगुण के अभि- 
मानी व्रह्माजी और तमोगुण के अभिमानी शङ्करजी हैं। झाखों में सत्त्वयुण का वर्ण 
सवेत; रजोगुण का रक्त और तमोगुण का चणे कृष्ण वतलाया गया है। ब्रह्माजी 
रजोगुण के अभिमानी हे, इसलिये उनका वर्ण रक्त है। विना ज्ञान के क्रियासम्पन्न 
हो नहीं सकती। अर्थात्‌ रजोगुण क्रियाशील तो अवश्य है; परन्तु उसकी क्रिया को 
सफल बनाने के लिये ब्रह्माजी ज्ञानसूचक हंस को अपना वाहन चनाए हुए हैं। 
ज्ञानरूप य बस की सहायता से बह्लाजी काय्य करने में समर्थ हें । समष्टि लिज्ञशरोर 
हीं हिरण्यगर्भ कहा जाता है। इसी हिरण्यगर्भ के अभिमानी ब्रह्माजी हैं। दूसरे 
शाब्दो में यह भी कहा जा सकता है कि हिरण्यगर्भ का अवतार ही ब्रह्माजी दे. 
हिङ्गशरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहदङ्गार यही चार प्रमुख है। व्यष्टि के समान 
समष्टि में भी यदद चारों प्रमुख हैं। इन्हीं चारभावो के खचक ब्रह्माजी के चार सुख 
ह। विसष्टिरूप कार्य में रजोप्रधानबुद्धि को खचक घ्रह्माजी की शक्ति भ्रीसरस्वतीजी 
हैं। व्यक्षतावस्थापत्न ब्रह्माण्ड ही ब्रह्माजी का आसन हे। शास्रो में इसी ब्रह्माण्ड को 
कमळ कहा गया दे, और इसीके लिये कहीं कहीं पुथिवीशव्द भी व्यवहृत किया 
गया है। गगनचुम्वी खुमेरुपर्चत ही उस कमळ की कणिका हे। उसी पर चिराज- 
मान्‌ हो कर थीचतुरानन सष्टिसजेन कार्य किया करते हैं। इन्हीं सब भावो को लेकर 
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ब्रह्माजी की मूर्ति का विधान किया जाता है। यहाँ . पञ्चदेवमूतिपूजा प्रकरण में 
ब्रह्माजी के स्वरूपवणेन की आवश्यकता तो नहीं थी तो भी पाठकों की जानकारी के 
लिये संक्षेप से उनके स्वरूप का वर्णन कर दिया गया है। 

भगवान्‌ शंकर. 


भगवान्‌ शंकर चाँदी के पर्वत के समान गौर हैं। मस्तक में शशिकला झोभा- 
यमान है। हस्ती के शुण्ड के समान चार भुजाएं हें । उनमें पर सग) चर और 


अभय को धारण किये हुए हैं। कटि में व्याप्रचर्म धारण किये हैं। उन मुक्ति के 


दाता भक्तदितकारी शिवजी के तीन नेत्र और पाँच सुख हैं । भगवान, शिवजी का 
यहद स्वरूप सृष्टि, स्थिति और प्रल्यभाव का सूचक और जीव की आत्यन्तिक प्रलय 
अर्थात्‌ मुक्ति का भी द्योतक है। इतना ही नहीं भगवान शिवजी के इसी मङ्गलमय 
स्वरूप से तमोमय संहारभाव को धारण करने से सूति भी प्रगट होती है। इस 
से स्पष्ट प्रकट है कि भगवान्‌ शंकर में एक झान्तिमय शिवभाव और दूसरा प्रल- 
यकारी रुद्रभाव विराजमान है। वैसे तो शाखं में भगवान शंकर के अनेकप्रकार 
के रूप निरूपण किये गये हैं परन्तु वे सब इन्हीं दो भावों के अन्तभूत हें । भगवान, 
शंकर की कृपा से उन्हीं के शरीर पर ही समस्त प्रकृति का विलास प्रकाशित होता 
हे इस लिये उनका शरीर गौर है, पञ्चसुख तथा तबिनेत्र हैं। उनका शरीर गौर होने 
का कारण यह भी है कि जिस केन्द्र पर समस्त प्राकतिकवर्णी का विकास होता 
है चहाँ श्वेत ही वणे होता है। जैसे सूर्य से सव रज़ञां का विकास होता है तो 
खर्यभगवान. श्वेत हैं। शंकरजी के पञ्चमुख प्राकृतिक पश्चतत्वों को सूचित कर रहे 
हे । भगवान. के दोनों नेत्र-तो पृथिवी और आकाश के सूचक हें, दतीयनेत्र बुद्धि 
के अधिदैव सूर्य वा ज्ञानाझि का खचक है। इसी ज्ञानाशिरूप ठतीयनेत्र के खुलने 
से काम भस्म हो गया था। मनका अधिदेवरूप चन्द्र भगवान के मस्तक पर विराज 


रहा द्वै। इसप्रकार से उनके ईश्वरमाच के छारा संसार का प्रकाश हो रहा है। 
इसी ईश्वर्माव को लिये हुए भगवान्‌ शंकर हाथ में तीनों गुणों के सुचक त्रिशुल 


को घारण किये हुए हैं । इस त्रिगुणरूप निळ पर जगत्रूप काशीपुरी विराजमान 
` हे। जवतक त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अन्द्र शिवजी की सत्ता रहेगी तवतक जगत्‌: 


रूप काशीपुरी का नाश न दोगा। भगवान्‌ शिव एक दाथ में काम का सूचक सग 
धारण किये हुए हैं, दूसरे में धमे का खुचक वर) तीसरे में अर्थ का ख्चक परशु 
आर चौथे हाथ में मोक्षखचक अभय धारण किये इए हैं । इसमकार शिवजी के इस 
स्वरूप से उनका ईइवरभाच प्रकर किया गया है। भगवान्‌ शंकर के प्राकृतिक प्रळ- 
यकारी दोनोंभाव निम्नलिखितरूप से प्रकट होते हे। 


शिवभाव का रहस्य. 
जिसखमय परमात्मा तामसिकशक्ति को घारण कर समस्त ब्रह्माण्ड का नाश 


कर देते हें उसे प्राकृतिकप्रछय कदा जाता है] खष्टिप्रलयकत्ता शिवजी का यह 
मात we जीव अपने आप को ब्रह्म में मिला देता है और अपनी 


सेदात्मिक सत्ता को अतिशय करके दूर कर देता हे और उत्त जीव के जीवभाव का 


सर्वथा ही. नाश दो जाता है, केवळ इेदवरभाव अर्थात्‌ त्रहाभाव अवशिष्ट रहाता 
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है, इस दशा का नाम आत्यन्तिक प्रळय है। इसप्रलय के साथ परमात्मा का खास 
तौर से सम्वन्ध रहता है; इसलिये शिवजी का यह द्वितीयमाव है। प्राकृतिकप्- 
लयभाव के सुचक रुद्धस्वरूप में शिवजी भूत, भविष्यद्‌ और वतेमानकाल के भेदे 
से युक्त पल्यकारी काळ का सूचक चिशूल दाथ में धारण किये इए है। दूसरे 
आत्यन्तिक प्रलयकारी भाव दशा में वही त्रिशूल आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदैविक दुःखों का सूचक है। क्योंकि त्रिविध दुःखों से दुखी हुआ पुरुष ही इस 
संसार से सुक्त होने के लिये भगवान्‌ की शरण लेता है। प्रांकृतिक प्रलयकारी 
रुद्रभाव में शिवजी सुण्डमाली, भस्मावलिप्त; इमशानवासी, भुजज्ञघारी, कभी व्याप्न- 
चमेघारी तो कभी कपर्दी, विषपायी और डमरूधारी हे । जिसप्रकार स्थूल, सूक्ष्म 
शरीर कार्यसँस्कारों के सहित अविद्यात्मक कारण शरीर में अवस्थान करते हे, उस 
कारण शारीर में स्थूल और लिङ्गशरीराँ का केवळ वीजरूप से संस्कार मात्र अवशेष 
रहता है । यद्दी कारण शरीरविशिष्ट चेतन की समष्टि ही रुद्र हें । कारण शरीरविशिष्ट 
चेतन, जो शरीरद्वय के नए दो जानेपर अवशिष्ट रह जाता है, उन्हीं सब प्रलय- 
कालीन जीवों की स्थिति की. छूचक भगवान्‌ झंकर के गले में मुण्डमाला पड़ी 
हुई है । स्थूळ का अन्तिम परिणाम भस्म हे । इस स्थूलब्रह्माण्ड को भस्मरूप में ले 
आनेवाले शंकर हैं। इसभाव को सूचन करने के लिये उनके शरीर में भस्म ठगी 
रहती है । सुपुप्ति. अवस्थारूप महाप्रलय ही श्मशानभूमि है । बही रुद्रजी के नि- 
वास का स्थान है । काल भगवान्‌ के अधीन हे । इसभाव को वतलाने के लिये 
आप महाविपधर सर्प को धारण किये हुए हैं। अतिशोयेशाली तथा बली जीवों 
पर शासन करने में समर्थ हैं, इस भाव को प्रकट करने के लिये आप ने व्याध- 
चर्म और हस्तिचमे को धारण कर रक्खा हे । संसार के अनिष्ट से अनिष्टकारी 
पदार्थों को भी अनुकूल बनाने में समथं हें इस भाव को प्रकट करने के लिये चिप" 
पान किया करते हैँ । इख जगत्‌ को विनाश को ओर अग्रसर करनेवाले रात्रि- 
दिवसरूप डमरु को धारण किये हुप हें। जिससमय जीव अपनी सत्ता को शिव- 
भाव में लीन कर देता है उलसमय उस जीव से द्वन्द्वात्मक कर्मों से युक्त प्रकृति 
के नानाप्रकार के धर्म अपने आप ही निवृत्त दो जाते हें । सर्चप्रकार के विरुद्ध- 


' घमं उसके अनुकूल हो जाते हैं । इसवात को प्रकट करने के लिये शंकरजी खपे ` 


को अपना अलंकार बनाए हुप हैं। जिनकी थ्रीपावतीजी गृदिणी हो, कुबेर जिनके 
भण्डारी हों, ऐसा होने पर भी आपका इमशान का निवास, शरीर में भस्म का 
धारण करना, हाथ में भिक्षापात्र लेकर भिक्षा मांगना, यह सव आत्यन्तिकप्रलय 
के साधनभूत त्यागवैराग्यादि को प्रकट करते हैं। भगवान्‌ शंकर अपने इसप्रकार 
के आचार से जीवों को वतला रहे हें कि जो संसार की सर्वप्रकार की विभूतियों 
को छोड़कर हाथ में भिक्षापात्र को ग्रहण कर साधु हो जाता है और यैराग्य के 
उद्दीपन के लिये श्मशानों में निवास करता है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 
सुमुक्चु के भाप्यलक्ष्य भावं को सूचन करने. के लिये आप दिगम्बर हैं। क्योंकि 
ब्रह्मभाव सवग्रकार के परिच्छेदो से शून्य दै, यही सुसुक्ष का प्राप्यलक्ष्य दै। प्रथम 
रूप में) ब्रह्माण्ड के कु चा काळ का सम्बन्ध है, . ब्रह्माण्ड की आयु के अनुसार 
महाकालरुद्र भी परिछिन्न दै । इसलिये रुद्र को व्याघ्राम्वरधारी कहा गया है । 
अपरिछिन्न बह्ममाव--शिवभाव किसीप्रकार के आवरण सें नहीं आ सकता इस- 
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लिये भगवान्‌ शंकर दिगस्वर हैं । शास्त्रों में सत्त्वयुण और तमोगुण को परस्पर 
मिथुनवृत्तिक बतलाया गया दै । जगत्‌ में अर्थात्‌ प्रत्त में जिन दो चस्तुओं का 
स्वाभाविक सम्बन्ध हो घे वस्तुएं मिथुनवृत्तिक कही जाती हें । जैसे धर्म और 
अधमे, दिनि और रात्रि, सृत्यु औरं जन्म इत्यादि ये सव मिथुनवृत्तिक भाव कहे 
जाते है । इसीप्रकार सरवशुण और तमोगुण ये दोनों भी मिथुनवृत्तिक हैं। दोनों 
में शक्ति भी तुल्य है । सत्त्वगुण यदि जीव को उन्नत करता है तो तमोगुण उसी- 
प्रकार वैसी शक्ति से ही अधोगति की ओर ले जाता है। इसलिये सत्त्वगुण और 
तमोगुण में अन्योन्य मिथुन सम्वन्ध है। सत्त्व के अभिमानी विष्णु और तमोगुण 
के अभिमानी भगवान्‌ शंकर हैं । .इसलिये इन दोनों देवों में परस्परतन्मयासक्ति 
का भाव विद्यमान है । तन्मयासक्ति का भाव होने से ही तमो-अभिमानी झंकरजी 
गौर हैं और सत्वअभिमानी विष्णुजी काले हैं । यदि ऐसा न होता ता भगवान, 
विष्णु गौर होते और भगवान शंकर कृष्ण होते। परथिवी में तमोगुण की प्रधानता 
है इसलिये शास्त्रा में पृथिवी के अभिमानी देव भगवान्‌ शंकर को लिखा गया है। 
पृथिवी का सब से उच्च प्रदेश हिमालय पर्वत ही उनका शिर है। दिंमाळय से 
जगतपावनी ' पुण्यसलिला श्रीगङ्गाजी का आविर्भाव होता है, इस भाव को प्रकट 
करने के लिये शंकरजी गङ्गाजी को अपने मस्तक पर धारण किये हें । सत्वगुण 
का पूर्णविकास होने पर ही धमे का विकास होता है। पशुजाति में सव से अ- 
धिक सत्त्वयुण का विकास गोजातिः में. दै। इसलिये - धर्म का सूचक वेळ ही शिव- 
जी का वाइन वृषभ है । यही सव प्रकतिलीला निवन्धन भावो के अनुसार भी: 
शिवजी के स्वरूप का संक्षिप्तरहस्य हे। 

अथे चेद्‌ के ग्यारहचें काण्ड के द्वितीयख्रक्त में भी शंकरजी के स्तवनरूप से उन 
के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पाठकों के निश्चय के लिये उस सुक्त के आदिम 
तथा अन्तिममन्त्र का उल्लेख यहाँपर किया जाता है । 
_ अवाशवों सडत भाभि यातं भूतपती पशुपती नमो वाम्‌। 

( “~ * सिष्टं 
प्रतिहिता मायतां मा विस्राष्ट मा नो हिसिष्ट द्विपदो मा चतुष्पद॥१॥ 
नमः सायं नमः प्रातनेमो रात्र्या नमो दिवा । 
भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नसः॥१६॥ 

हे भव! हे शवे! मुझे सुखी करो। हे भूतो के पतियो! मेरे पास रक्षा के 
छिये सव ओर से र पश्चुओं के पतिओ! आप दोनों को नमस्कार है। तुम 
दोनों धनुषों में धरे हुए विस्तृत वाण को सुझपर मत छोड़ो। आप हमारे द्विपद 
मचुष्याँ को और चतुष्पद पञ्चओं. को मत मारो i ॥ हे रुद्र! तुम को सायंकाळ, 
प्रातःकाल, रात्रि और दिनमें भी नमस्कार हे! मैं भवदेव तथा रुद्रदेब दोनों को 
नमस्कार करता हूँ। यहाँपर वेद में वर्णित भगवान्‌ शंकर के वही दोनों स्वरुप 
हैं जिनका वर्णन ऊपर शिव और रुद्र रूप से किया जा चुका दै। इसप्रकार से 
सिद्ध हो गया कि शिवमूर्तिपूजा कोई अशाख्जीयविधि नदीं किन्तुवेदशाख्बिद्वित 
सिद्धान्त है। वी 
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शिवलिडुपूजा. 


शिवसूर्ति के अतिरिक्त शाख्रों मै शिवलिङ्ग पूजा का भी वर्णन पायां जाता 
है, उसका भी कुछ थोड़ा सा वर्णन नीचे दिया जाता है । 2 
दरपक पुरुष को अपने अनुभव में आनेवाली उसकी अपनी जाग्रत, स्वप्न, 
सुपुप्ति ये तीन अवस्थाएँ हैं । इन तीनों अवस्थाओं में जागरित अवस्था मे स्थूलशरीर, 
स्वप्न में लिन्नशरीर और सुपुत्षि में कारण का स्पष्टरुप से अनुभव होता ह। स्थूल- 
शरीरों की समष्टि विराट्‌ दै, लिङ्गशरीरों की समष्टि दिरण्यगभ है और कारण- 
शरीरां की समष्टि इंइ्वर है । ऐसा वहुतशात्रों का सिद्धान्त हे । जिसप्रकार व्यष्टि 
भाव में स्थूल और लिङ्गशरीर अङ्ग संयुक्त है और कारणशरीर अङ्गां से रदित 
है अर्थात्‌ निरवयव भाव में दै, उसीप्रकार चिराद्‌ और हिरण्ययम भी अवयवों से 
युक्त और ईश्वरभाव अवयवों से विहीन दवै। तमोगुण के अभिमानी भगवान्रुद्र 
हैं, अविद्या में तमोगुण प्रधान है, इसलिये अविद्याविशिष्ठ चेतन ही ईइवर भाच हे। 
कारण ब्रह्म है, शिवभाव है। जिसप्रकार व्यष्टिभाष में कारण शरीररूप अविद्या से 
शिवस्वरुप चैतन्य आवृत प्रतीत होता दै इसीप्रकार से कारण ब्रह्मरूप ईश्वर) अविद्या से 
आडत दवै। जीव को उसका अपना निराब्रुत तुरीयावस्था का स्वरूप अनजुभूत दे, इस- 
लिये उसमें परिछिन्नता का भाव आगया है और इसीलिये वह संसारी है। परन्तु ईश्वर- 
आव में अविद्यारूप उपाधि होनेपर भी ' अत्यतिप्रइचयाङ्गलम्‌ ? अर्थात्‌ अविद्या को अति- 
क्रमणकर स्थित रहनेवाले अपने स्वरूप का परमात्मा को ज्ञान है, इसलिये परमात्मा 
असंसारी हें । व्यष्टिभाव में सोपाधिक चेतन से अभिन्न तुरीयभाव शुद्ध है। उसी 
प्रकार सोपाधिक इईरवरभाव से शिवभाव-ब्रहभाव अभिन्न रहता हुआ भी मोक्ष का 
आश्रय है। इस से यदद सिद्ध हुआ कि शिवभाव-ब्रह्मभाव निराब्ृत है और हैश्व- 
रभाव अविद्यारूप उपाधि से आश्वृत है । माया-प्रकति-अविद्या की खचक जलहरी 
है। उस जलद्दरी के मध्य में आवृतअंश इश्वर दै, जलहरी से वाइर निकला हुआ 
' निराब्रतभाग शिव का चक है। जिस यस्तु के अंग व्यक्त न हों चह वस्तु पिण्डी- 
साब में ही होती दै। खुपुत्ति अवस्था में ्रतीयमान विशिष्ट आत्मभाव और ईइवर- 
भाव में अंग व्यक्त नहीं, इसलिये इंशवरभाच की प्रतीक होगी तो पिण्डीरूप में ही 
होगी। उस अव्यक्त ईइवर की प्रतीक को पिण्डीभाव में दिखलान्य ही युक्तियुक्त है। 
केवळ झंकरजी की ही ईश्वरभाव की प्रतिमा पिण्डीरूप नहीं दै किन्तु भगवान. चि- 
प्णु की भी ईश्वरभाव अर्थात्‌ अव्यक्त अवस्था की प्रतिमा पिण्डीभाव में होती है। 
भगवान्‌ के अव्यक्त भाव की प्रतिमा शाळिग्राम हें । शिवरूप सत्ता को पाकर प्रकृति 
स्वयं ही विकाररूप में प्रवाहित हो जगत को पैदा करती है। इस भाव को सूचन 


करने के लिये पिण्डी का आश्रय जल्हरी-अर्घा गोळ न होकर एक ओर दोघ रद्दा | 


करती है। लिङ्गपुराण में लिखा हे कि--. 
सूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्त्रिसुवनेश्‍वरः । 
रुद्रोपरि महादेवः प्रणवाख्यः सदाशिव: ॥ 
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१२ तरङ्ग पञ्चदेवोपासना ३६७ 
मु rn - 


लिङ्गवेदी महादेवी लिङ्गं साक्षात्‌ महेइवरः। 
तयोः सम्पूजनान्नित्यं देवी देवश्च पूजितो ॥ 


लिङ्ग के मूल में ब्रह्माजी मध्य में त्रिलोकीनाथ विष्णुजी और उपरिभाग में 
प्रणव नाम वाले भगवान्‌ शंकरजी स्थित हैँ। लिङ्गवेदी अर्थात्‌ जलहरी अर्घा महा- 
देवी हैं। लिङ्ग साक्षात्‌ महेश्वर हैं। लिन्गवेदी और लिङ्गपूजन से सबंदे ओर 
सर्वेदेषियों का पूजन दो जाता दै। लिज्ञपुराण की इस उक्ति से कल्पित अन्तःकरण 
वालों की इस धारणा का निराकरण हो जाता दे जो यह समझते हैं कि लिङ्गपूजा 
अइलीलभाव को लेकर चलाई गई हे । यदि शिवलिङ्ग पूजन का भाव अइळीळ होता 
तो वेद से लेकर सवं सच्छास्रों में इसका बिधान न ददोता। शीमक्वाळमीकिरामायण 
के समान प्राचीन अन्थों में भी लिङ्गपूजा का विधान मिळता है। उपासना-भ्रधान 
पुराणों में तो सव से अधिक लिङ्गपूजन फे ही लेख मिलते हैं। बिस्तार भय से 
उन सवप्रमाणाँ को यहाँ पर नहीं लिखा गया। वाल्मिकिरामायण के उत्तरकाण्ड 
में लिखा है कि-- 


यत्र यत्र च यातिस्म रावणो राक्षसेश्वरः । 

- जास्वूनदमयं लिङ्ग तत्र तत्र स्म नीयते ॥४२॥ 
वाछुकावेदि मध्ये तु तिङ्गं स्थाप्य रावणः। 
अचेयामास गन्धाढयेः पुष्पेश्चागुरुगन्धिभिः॥ ४३॥ 


राक्षसों का राजा रावण जहाँ जहाँ जाता था सुचणे की मूर्ति साथ ले जाया 
करता था । रेत की वेदी यना कर उस सूति को स्थापित करता फिर उत्तम- 
गन्धवाले पुष्पादि से उस का पूजन किया करता था । थीवारमीकिजी 
के लेख से यही सिद्ध ल “कि लिक्गपूजन प्रथा अतिप्राचीन हे। 

इसलिङ्गपूजा में विशेष क्या भाव है !? यह वताकर इसप्रकरण का उपः 
संहार करेंगे । शास्त्र का यह सिद्धान्त दे, जिसे पिले भी अनेकवार लिखा जा 
चुका है, कि जिससे सृष्टि उत्पन्न होतो हे उसीका अवलम्वन लेकर जीव लय की 
ओर अग्रसर हुआ करता है। चेतन्यरूप लिङ्गसत्ता और जगत्‌ ्रसविनी प्रकृति 
सत्ता से ही इस ब्रह्माण्ड का विकास हुआ है। उन्हीं दो सत्ताओं को प्रतोक लिङ्ग 
और बेदी के रूप में अधिकारी के लिये स्थापित की. गई है। जव उपासक इसी- 
ब्यापक भाव को अपने मन में स्थापित करके शिवपूजन करता है तय उसका 
चित्तस्थूल की सहायता से सर्वव्यापक परमात्मा कों सत्ता सें लीन होने में 
समर्थ हो जाता है। अन्त में इस भावप्रघान उपासना को दढता से वह 
अजाण माया लो बो य 
यता से हो कार्यन्रह्म से मुक्त दोकर कारण ब्रह्म र्था 
लेता है। है लिङ्गपूजन र प्रधान उद्देश्य है । इसोलिये शास्त्रों में लिङ्गपूजन का 
महत्व अधिक वर्णन किया गया है । 
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३६८ ओतसुनिचरितासत ४ प्रचा ` | 
श्रीशक्तिजी । 


भगवान विष्णु तथा शंकरजी की पूजा अनेकविध से शास्त्रों में वताई गई द्वैत 
प्रकतिलीला वैचित्र्य से भगवान्‌ जिनरूपां में विशेषरूप से आविभूत होते हे उन्ही- 
रूपों का पूजन प्रतिमाद्वारा अनेकविध से “किया जाता है । इसीप्रकार जगञ्जननी 
जगदस्विका के भी अनेकस्घरूप हें । उन स्वरूपाँ का पूजन भी शास्त्रों में अनेक- | 
विध से लिखा गया है। महाशक्ति के सवेस्वरूपो में श्रीदुर्गाजी का स्वरूप ही « 
प्रधान है और प्रधानतया उसीके पूजन का प्रचार भी है । अपरिमित कान्ति, तेज, 
ऐडवय से युक्त माता का स्वरूप है । थीदुर्गाजी के दस द्वाथाँ में दसप्रकार के 
अख-शर्न शोभित हैं । आप सिंह पर विराजमान हो रही हैँ। आपके दवारा वध 
किया हुआ महिषासुर आपके चरणों में पड़ा हुआ है । उनके एक ओर गणेशजी 
विराजमान हैं तो दूसरी ओर थ्रीलक्ष्मीजी। एक ओर स्वामीकातिकेय तो दूसरी ओर 
थ्रीसरस्वतीजी विराज रही हैं । 

जगदस्वा थरीदुर्गाजी शुद्धसत्त्व शरीरिणी हैं, इसलिये वह साक्षात्‌ व्रह्मस्वरूपिणी 
हैं। शद्धसत्त्व में ही पूर्णतया ब्रह्ममाव का आविर्भाव होता है। इसलिये थ्रीढुर्गाजी 
का स्वरूप सर्व दिव्यवैभवों से सम्पन्न है। माता का शरीर शुद्धसत्तगुण है। 
शाख्कारॉ ने इसभाव का वोध उसके दिव्यऐश्वर्यों के चणन से कराया है। भाता 
का दसांदिद्वाओ में आधिपत्य दै। इसभाव को उसके दसहाथो से प्रकट किया गया 
ह्दे। दयाक्षमादि द्सधर्मों का पाठन करनेवाले उपासकों को फल अदाम करने के 
लिये दसोंहाथों में धारण किये हुए अस्रशख्रादि दसचिन्ह हैं । रजोगुण जगदम्वा 
के वशवर्ती हे। इसभाव को उनके वादनसिं से प्रकट किया गया है। रजोगुण को 
अपने अधीन और अपनी इच्छा का अनुवर्ती चनाकर-रजोयुण से परचर्ती तमो- 
गुण को शक्तिविद्दीन-प्राणविद्दीन वना दिया है। इसभाव का खचक तमोशुणरूप 
मद्दिपाखुर माता के चरणों में मरा पड़ा है। समस्त ऐश्वर्य और सम्पत्ति माता के अधीन 
है। इसभाव को थीलक्ष्मीजी की मूर्ति से सूचित किया गया है । समछिबुद्धि पर 
माता का ही आधिपत्य है। इसभाव को बुद्धि के अभिमानी देव श्रीगणेशजी सूचित 

हुँ । मनोवल तथा शारीरिकवळ माता ही की छपादष्टि से प्राप्त होता है। 
। च को क्क के अभिमानीदेच भगवान्‌ सेनानी से सूचित किया गया है। सर्व 
2 की आ को पकमात्रजननी थीदुर्गाजी हैं। इसभाव को भ्रीसरस्वतीजी से सूचित 


होकर माता की स्तुति करते 
हुए उसकी कृपादृष्टि की याचन हैं 
क अ व्य ईल्चरीमाव pas भावमयी माता को प्रतिमा कर क यी 
र उस दिव्यभाव के द्शनों की इच्छा 
हैं । संक्षेप में यही माता के सयुणस्वरूप की प्रतिमा द रहस्य कला 5० 


कसे पकट करनेवाले परमात्मा के अनन्तस्वरूपो में उनका आदित्यः ` , 
अ स हुआ है। समय समय पर महर्षिगण तथा देवगण ने भग- > 
०, लाभ की हैं। अपने उपासको को. ज्ञानप्रदान कर उन्हें 
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मोक्ष की ओर अग्रसर करनेवाले भगवान्‌ खयं ही हें । ईइवर ने ब्रह्माण्ड में अपनी 
इशवरता को किसी रूप में प्रत्यक्ष दिखाया दै तो वह आदित्य का रूप ही दै । नाना- 
विध के उज्वल रत्नों से खचित मुकुट भगवान्‌ फे सिर पर शोभायमान है। खुब- 
णंकान्ति के समान प्रचण्ड दीसिमान्‌ केशकलाप आप के स्वरूप को दुधे चना रहे 
हैं। आप अपने हाथ में केवळ पक दिव्य कमल घारण किये हुए हैं। सात घोड़ों 
से युक्त पक रथ पर विराजमान हैं। आपके सन्मुख बैठकर अरुण रथ चला रहे हैं। 
यालखिल्यगण आगे आगे चलकर वैदिकिमन्त्रद्वारा सदा आपकी स्तुति किया करते 


५ > 


fr ® 


हें । भगवान खरय मोक्ष के दाता हैं, इस भाव का सूचक आप के हाथ में कमळ दै। 
कार्येब्रह में प्रकाश सप्तरंग को किरणोंद्वारा दी प्रकाशित हुआ दै, इस भाव को 
सूचित करने के लिये सात रंग के अइव रथ में जुते हुए हें! अन्य किसी साधन 
की अपेक्षा न रखते हुए स्वप्रकाश ब्रह्म ही इस संसारचक्र को चलाता है; इसमाव 
को आपका पकचक्र रथ ही सूचित कर रहा है। द 

उदासीनसम्प्रदाय सामान्यरूप से पञ्चदेवोपासक है, फिर भी इस सम्प्रदाय के 
आराध्यदेव आदित्यभगवान ही हैं। रूयोंपासना का रहस्य वतलाते हुए गुरुजन 
अपने झिष्यों को आदित्यभगवान के पूर्चोक्तस्वरूप का ही उपदेश किया करते हँ! 
और सास्प्रदायक देव रूय्य भगवान्‌ ही हैं, यह भी निश्चय करा देते हे । यही उदा- 
.सीनों में परम्परागत प्रथा चली आ रही है। 

श्रागणशजी, 

थीगणेशजी की आकृति छोटी है, शरीर स्थूळ है, सुख गजेन्द्र का दे, उद्र 
विशाळ और सुन्दर है। जिनके गण्डस्थलों से मद्धारा खबित हो रही दै और 
अ्रमरगण चारों ओर से गण्डस्थलाँं पर एकत्रित दो रहे हें । अपने दाँत से राउओं 
को विदारण कर, उनके खून का शरीर में अवलेपन कर सिन्दूर के अवळेपन को-सी 
शोभा को धारण किये हुए हैं। अएसिद्धियाँ और नवनिधियाँ साक्षात विग्र घारण 
कर उनकी सेवा में उपस्थित हैं। इन्हीं ध्रीपावतीजी के पुत्र श्रीगणेशजी को देव- 
गण अहर्निशा सेबा करते हुए उनकी कृपादृष्टि की याचना किया करते हें । शास्त्रों 
में कहा गया है कि गणेशजी परमात्मा के वुद्धिरूप हैं। इसलिये भावुक उपासक 
गणेशजी के सगुणस्वरूप में संयम करता हुआ परमात्मा की मायारूप बुद्धिवृत्ति में 
चित्त को लीन कर लेता और सर्वप्रकार के दिव्य पेइवर्यो को प्रा कर सुक्त 
हदो जाता दद । ॥ ~ क > 

गोता में दो प्रकार की बुद्धियों का वणन आता इ। जो चुद्धि संसार के ब्रेत- 
भाव को नए कर अद्वेतभावरूप सच्यिदानन्द परब्रह्म में अवस्थान करा दे, बद्दी व्य- 
घसायात्मिकायुद्धि अर्थात्‌ सुबुद्धि कदी जाती हे। और जो वुद्धि परमात्मा को विषय 
न करती हुई, अद्वैतमय परमतत्त्व में समस्तसंसारप्रपश्च का विस्तार करे, बह अव्य- 
चसायात्मिका बुद्धि अर्थात. कुबुद्धि कही जाती दै। व्यवसायात्मिका बुद्धि मै प्रपंच 
तजु हो कर अद्वैतभाव में लीन हो जाता है। इसभाव को गणेशजी के खवे शरीर 
से खचित किया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि के उद्य होते ही सर्वप्रकारः की 
ऋद्धिसिद्धि योगी में आ उपस्थित होती हे! परमात्मा तो सदा दी सुबुद्धि वाले हैं 
इसलिये उनमें नित्य ही पेश्‍वर्य विद्यमान रहदा करते हैं। इस भाव को प्रकट करने 


४७ 
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के लिये गणेशजी के पास हरसमय ऋद्धिसिद्धि उपस्थित रहती है। व्यवसाया- 
त्मिकाबुद्धि सारय़ाहिणी और शक्तिशालिनी होती दै, इसभाव को गणपतिजी के 
स्थूछतनु से सूचित किया गया है। - 


प्रकृति के कार्यभूत परमात्मा के राज्यरूप जगत्‌ का नियन्त्रण करने के लिये . 


परमात्मा की विभूतिरूप देवगण जगत्‌ के भिन्न भिन्न विभागों में नियुक्त हे । संसार 
का कोई भी भाव देवअधिकार से खाली नहीं। सब पदार्थों की नियामक चेतन 
सत्ता-उनमें देवरूप से विद्यमान है; इस सम्वन्ध को प्रकट करने के लिये मजुष्येतर 
प्राणियों को उनका वाइन वनाया गया है या किसी प्राणि के अङ्ग फो उनके शरीर 
में दिखलाया गया है। मलुष्येतर प्राणियों में से हाथी सव से अधिक बुद्धिमान दै 
ओर रम्भीरस्वभाव हे । अप्रकट रूप से वुद्धिसत्त्व सव में विद्यमान है, इस समष्टि 
बुद्धि के अधिष्ठाता देव गणेशजी हैँ; इस भाव को खचित करने के लिये ही श्रीग- 
णपतिंजी गजवदन हें । “ब्यचसायात्मिकाबुद्धि रेकेह कुरुनन्दन ! भगवान्‌ की इस 
उक्ति के अनुसार सुबुद्धि पक हे और बह सदा अद्वेतभाव की ओर ही प्रवाहित 
रहा करती द। गणेशजी इसी वुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं। इस भाव को खचित 
करने के लिये वे पक रदन हें । अव्यवसायात्मिकावुद्धि विस्तारयाली होती हुईं भी 
गम्भीरता से विहीन होती है। परन्तु सुबुद्धि में ऐसा नहीं, वह गास्भीयंभावयुक्त 
है। इस भाव को सूचित करने के लिये गणेशजी ळम्योदर हें । व्यवसायात्मिकाबुद्धि 
द्वारा ही. ज्ञानासृत का क्षरण दोतां है। उसके पान करने के लिये ही सुमुक्षुओं को 
अमरों से सूचित किया गया है। सुबुद्धि में ही अद्वेतभाव की निष्ठा होती हे। यह 
अद्वेतभाव ही उसका अप्रतिद्दतगतिवाळा अस है! सुवृद्धि में अद्वेतमाव के उद्य 
होते ही प्रपश्चविस्तारकप्रकति के रजोगुण और तमोगुण मृतप्राय हो जाते हें । इन 
दोनों गुणों के कार्यभूत लोभ, मोद; मद्‌, मात्सर्य, अहंकारादि विनए हो जाते हैं। इस 
से ज्ञात दोता दे कि सुब॒द्धि इन सब की घातिका हे । इस भाव को सूचित करने 
के छिग्रे गणेशजी ने दुन्तमहार से अपने विरोधियों का बघ करके उनके खून को 
अपने चद्न पर लगा रक्खा है। राजस और तामसधमौं के चिनष्ट हो जाने पर जिस- 
प्रकार अद्वतनिष्ठ महापुरुष को शोभा वढ जाया करती है, और व्रझावर्चस प्रकाशित 
होकर प्रातःकाळ के खये के समान उसका शरीर कान्तिमान्‌ हो जाया करता है, 
उसीप्रकार गणेशजी का शरीर खून के लगने से भयानक न प्रतीत होकर अतिसु- 
न्दर प्रतीत होता इं । शलखुताहेमवती श्रीपाबतीजी ही आद्याप्रकृति हैं। उसीप्रकृति 
रि से व्यवसायात्मिकाबुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसीभाव को सूचित 
लिये शाखों में गणेशजी का जन्म भ्रीपार्चतीजी से हुआ बताया गया है। 

अव्यचसायात्मिका-कुतर्कबुद्धि को ही गणेशजी के सूषकरूप 
ग बुद्धि वाहन सूषकरूप से दर्शाया हे। 
सुबुद्धि ही कुतर्कबुद्धि को दथाने में समर्थ ददै। जिसप्रकार चूद्दा वस्तु के गुणों का 
स इ ही म 
रूपं गणेशजी का वाहन पन पक न देती दै । इसीलिये सुदि 
जितनी विशाल होती दै, पारस से उसमें कु कमी अत नि 
कुतक भी उतनी हो स्वल्प होती 
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है। इस भाव को सूचित करने के लिये गणेशजी उतने ही विशालकाय और उनकां 
वाइन चूहा उतना ही छोटा है। यही गणपतिजी के स्वरूप का संक्षेप में रहस्य दे | 
> ha ८4 
| वेद में पञ्चदेवोपासना. | 
प्रविष्णवे शूषमेतु सन्स गिरिक्षित्‌ उरुगायाय वृष्णे, 


~ दीथैम्‌ ०० ४० 
य इदं दीघम्‌ प्रयतस सधस्थ मेको विसमे त्रिभिरित्‌ पदेसिः। 
9 ऋण० मण्डल १, सूक्त १५४, सं० ३ 
सन्मत्मननीयम्‌ स्तवनीयम्‌, झुपम्‌=वळम्‌, गिरिक्षिते-वचिनिवसते, गिरौ- 
चित्रकूटे, क्षीयति-निवसतीति गिरिक्षिद्राम स्तस्मै घा, क्षिनिवासगत्योः किंपि 
तुकि च साधु) उरुगायाय=उरुभिः-वहुभिः, गायाय-गीयमानाय, द्वष्णेन्कामानाम्‌ 
यपिर, मनोरथपूरकाय, विष्णबेच्सवेव्यापिने विष्णुदेचाय, प्रेु=प्रकपेण प्राभोतु; वळ 
प्राप्तौ प्रकर्पेश्च विष्णुना तस्य नित्यसंवन्धः। श्रुतं दि श्वेताश्वतरोपनिषदि “ परास्य 
शक्ति विविधैव शूयते) स्त्राभाविकी ज्ञानयळक्रिया च? इति स्परभाविकी=नित्या ` 
चतुर्थी च कर्मणि झ्या, तदीयमपरं विशेषमाह यः = विष्णुः, सधस्थम्‌ = सद्दस्थानम्‌) 
प्रयतं=नियतं, लोकत्रयं, एकइत्‌्-एक एव द्वितीयचजितः सन्‌) त्रिभिः पदेमिःऱपदे 
अरण, विममे=विशेपेण मितचान्‌ वामनावतार इति भावः। 
अर्थात्‌--उस सर्ववासी) अनेकों से गीयसान, मनोरथपूरक स्ेव्यापी विष्णु को 
मननयोग्य वल दो, जिसने अकेळा तीनपदों से तीनलोकों फा माप किया । र 
तरणिर्विश्वदशितो ज्योंतिष्कृद्ति सूर्य विष्वमाभासि रोचनस्‌॥ 
(ऋकू० मण्डल १, सूक्त ५०, भं० ४) 
सूर्यतआकाशगामिन्‌ देव | त्वम्‌ तरणीः=भूपसो मार्गस्य गन्ता, “ योजनानाम्‌ 
सहस्ने द्वे ढे शाते डंच योजने एफेन निमिपार्धेन क्रम माण नमोऽस्तुते ”-इत्युक्तेः- 
ज्योतिप्छृत्‌=ज्योतिपां चंद्रादीनां कर्ता, रात्रौ जळमयेणु चन्द्रादिणु प्रतिविस्वितेः तम- 
सोऽपनोद्नात्‌, किञ्च रोचनं=रोचमानम्‌) दीप्यमानम्‌ विश्वमाभासि=वस्तुज्ञातम्‌' 
प्रकाशयसि अपिवा रूयेः अन्तर्यामितया सचेप्रेरक तरणो सुसुक्धणां संसाराष्येस्तार- 
यिता विश्वद्शतः, विश्वैः-सर्वे तत्व वभुत्खुभि क्रैएव्यः साक्षात्‌ कतंव्यः; अधिष्ठान 
साक्षात्कारैक निवत्येर्यादारोप्यस्य ज्योतिष्ङृत्‌-चन्द्रद्यत्पादकः चन्द्रमा मनसो जातं 
इति शृते, असिन्भवसि रोचनं=विश्वं, आभासि=स्वप्रकारेन प्रकाशयसि, जडजातञ्च 
चिद्‌ भास्यत्वात्‌-तथा च श्र॒यते-तमेच भान्त मडुभाति सर्वे तस्य भासः सवेमिदं 
चिभाति-इति-अस्य छ्य सूक्तस्य त्रयोदश मन्त्राः। 
अर्थात्‌ हे सूये | तुम अनन्त मार्गगामी हो, सकल विश्वक द्रीनीय दो) 
चन्द्रादिकि के कत्ता हो, समस्त वस्तुजाळ को प्रकाश करने वाले हो । 


कहुद्राय प्रचेतसे मीडृष्ठमाय तव्यसे वोचेम शन्तमं ददे ॥ 

ऋु० म० १, सू० ४३, मन्त्र १ 
कत-कदा आकारलोप इछान्द्सः, रुद्रायऱ्तन्ञाम्ने देवाय, मीड्डुएमाय=अतिशयेन 
कामानां चपित्रे, ृदे=भस्माकं हृत्‌ स्थाय) शान्तमंन्अतिशयेन सुखकर स्तोत्र, वोचेमर 


पठेम; पुनः कीदृशाय) प्रचेतसेच्मरुतज्ञानाय तव्यसे=अतिशयेन तिता, तचीयान, टक 
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३७२ . २ औतमुनिचरितासृत ४ परवा 


तस्मै प्रवत्येकाय, तुञ्चन्द्सीति -ईयखुन्‌तुरि ऐेमेयःस्वितित्रिछोपःईकार लोप इछान्दसः | 


अस्य रुद्रसूक्तस्य नव मन्त्राः ॥ न 
अर्थात्‌-विपुरमनोरथदाता, हमारे ह॒ज्मिचासी, प्रकृतज्ञानी, सकल प्रवर्धक रुद्र 


के लिये कव हम खुखकारक स्तोत्र. को पढ़ेंगे। र 2 
गणानाम्‌ त्वा गणपतिम्‌ हवामहे, कविं कवीनासुपम श्रवस्तमं 


७ ७ श्रुण्बन्नूतिभि 
ज्येष्ठ राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः ; सीदसादनम ॥ 
ऋ० मण्डल २, सूक्त २३, मन्त्र १ 
हे ब्रणस्पतेन्त्रहमणः परिवृढस्य कर्मणः पते=पालक गणानाम्‌=देबसंघानाम्‌ 
विद्याधरादिमेदेनाऽनंतानाम्‌ संवन्धिनं गणपर्ति-क्विरदाननम्‌ शिवतनयं कवीनाम्‌= 
क्रान्तदर्शिनाम्‌, कर्विन्कान्तदशिनम्‌, उपम श्रवस्तमम्‌ उपमीयतेऽनयेत्युपमा, सर्वेपा- 
मन्नानासुपमानं धवो अन्नं यस्य सः उपम श्रवा; पूर्वान्‌ माधातोः करणेऽञ्ञङ्याते 
रिति हृस्वत्वम्‌ अतिशयेन स उपम श्रवस्तमः तम्‌ स्वान्नोपमित सर्वानातमम्‌ ज्येष्ठ 
राज=ज्येष्ठानाम-प्ररास्यतमानाम्‌ देवानां राजानं भूपति सर्वेदेवोत्तमं, त्रह्मणं-्मन्त्राणाम्‌ 
स्वामिनं त्वान्त्वाम्‌, इवामहे=वयं स्तोतारोऽस्मिन्‌ कमंण्याहयामः नः अस्माकं स्तुति 
आश्चण्वन=आकर्णयन्‌) ऊतिभिः्=रक्षणेः सादनंऱसदनं यज्ञशाळाम्‌, सीद्‌=आसीद्‌, आ- 
रत्य प्रचिेत्यर्थः। 
अर्थात्‌- हे कर्मा के पालक ! आप विद्याधरादिंगणों के पति, त्रिकालदर्शी, अ- 
मितान्नवान्‌, सकल देवोत्तम; मन्त्रों के स्वामी हो। इम स्तोता सव आपको आह्वान 
देते हें, इमारी स्तुति श्रवण कर रक्षणोपेत हमारी यज्ञशाला में प्रवेश करो । 


नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति- 
भ्यश्च वो नमो नमो, सत्सेभ्यो य॒त्सपतिभ्यश्च धो नमो नमो 
विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ 

) शुक्र्‍यजु अ० १६ कण्डिका २५ 

गणेभ्यः-देवानुचरा भूतविशेषा गण स्तेभ्यः, गणपतिभ्यः विश्वनाथ महाकाले" 
श्वरादिचत्‌ पीठमेदेन भिन्नेभ्यो द्विरद वंदनेभ्यः, वः युष्मभ्यम्‌ च समुच्चये, नमोनमः 
इतिद्विरक्ति रादराथः, वातः=संघः, बातपतथो यूथपतय स्तेभ्यः गुस्सा मेधाचिनः, 
विलक्षण रूपं येपाम्‌ ते विरूपाः, दिगम्वर परमहंस जडिला स्तुरीयाश्रमिण स्तेभ्यः 


विश्वं सर्वरूपे येषां हा विश्वरूपाः, ब्रह्माद्वैत दर्शनेन सर्वेष्वात्मभाव मापक्ना ज्ञा. 
निनः तेभ्यः। शिष्टं समानम्‌ ।. 


अर्थात्‌ -देवादुचरगणविशेषों को, संघाधिपतियों को ३ लियौं को दिंगंबः 
परमहंस जूटिळादि चतुर्थाथमियो को सकलात्मदार्शयो को ल 


तामश्ने वणोम्‌ तपसा ज्वरन्तीम्‌ वेरोचनीम्‌ कर्मफळेषु जुष्टाम्‌, 


00 ७ हुन्न क (1 aS ००५ र 
दुगा देवी शरण महं प्रपथे सुतर सितरसे नमः सुतर सितरसे नमः॥ 
(अध्मा्कस्य सप्तमाध्याये चतुदेशवर्गान्तर पञ्रविशति शगात्मकमिद्‌ परिशिष्टं तत्रायं द्वादशो मन्त्रः) 
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र त.) 1 ॥ ५७६ 


ताम्‌=छोकजयख्याताम्‌) अझिचर्णाम्‌=बह्विसमानरूरपा, तपसाऱ्तेजसा, ज्वल- 
न्तीम्‌=दीप्यमानाम्‌, चेरोचनींन्तच्ञामिकां विरोचनः प्रह्लादपुत्न स्तदुपास्यां चा, कमे- 
फलेषु जुछाच्कमेणाँ फळं-कर्मफछं तस्मे ततप्रापणाय पा शरवत्‌ क्षिप्रकार्यकारिणी 
शक्तिस्तया जुष्टा=सेविताम्‌, कर्मफछाबासि हेतु शक्ति समन्बितां कर्मफलेषु कर्मफल 
निमित्त जुष्ठां अनुष्टातृभिराराद्धां, देवीं=दिव्यां दुर्गाम्‌ भगवति शक्ति, शरणंन्आश्चयं) 
प्रपच्चे-यामि, खुतरसिज्शोभनं वरोवेग स्तदुपळक्षितं वर्क यस्मिन्‌ इति सुतरस्त- 
स्मिन्‌, वळचति तरसे=्वळीय तद्रूपेणावस्थिताये भगवत्यै नमः नतिरस्तु । छिरुक्ति 
राद्रार्थः ॥ 
ल्‌ अर्थात्‌-- मं उसलोकत्रयख्यात; अझिसमानरूपवाली, तेज से देदीप्यमान होने- 
वाली, वेरोचन नाम की, कर्मफलदान में सामथ्यवाली देवी दुर्गा का आथययद्दण 
करूँगा; वढवति भगवति को नमस्कार हो | ८ 
वाजेभि वौजिनीवर्त ७, 
पावका नः सरस्वती वाजेभि वी, यज्ञं वष्टु धियावसुः॥ 
झक अ० २० कण्डिका ८४ 
मधुछन्दोदष्टा सरस्वती देवत्येयं गायत्री, पावका=्शोधिका, पवन पाचः पुनाते 
घञ तं कथयति आतोऽनुपसग कः, वाजेभिः=अन्नैः, बाजिनीवती=्वाजिन्यन्नवती यज्ञः 
क्रिया साविद्यते यस्या ताइशीयज्ञक्रियाधिष्ठात्री। सरस्वती देवी नः=अस्माकं यज्ञ; 
चष्टुनअभिळष्यतु अस्मद्यज्ञं प्रत्यागच्छतु । योहि यदिच्छति स तत्रागच्छति । 
अर्थात्‌-पचित्रशाछिनी सरस्वती अन्नसहित हमारे यज्ञमें आने की अभिलाषा करे । 


इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतेः 
कामानस्माकं पूरय प्रति एह्णाहि नो हाविः॥ 


अधबै० काण्ड ३ सूक्त १० मन्त्र १३ 
इन्द्रपुत्रेश सोमपुत्रेनइन्द्रचन्द्र अद्दणमुपलक्षणम्‌ सर्वोत्पादिके दुर्गे प्रजापतेः= 
जगदीश्वरस्य दुद्दितान्शुंगारएस दोग्यी पन्नीः असिन्भवसि। अस्माकं कामान्‌ 
मनोरथान्‌. पूरय साधय, नः=अस्माकं, हविः तदुपलक्षिंत सुपहृतमिष्ठान्न फल पुष्पा- 
दिक, प्रतिग्रह्वाद्विरस्वीकुरुष्व । 
अर्थात्‌- हे सर्वोत्पादक दुगे ! तुम जगन्चियन्त की दुद्दिता हो; दमारी पुष्प- 
फकरूपी दृबिको स्वीकार कर हमारे मनोरथों को पूरा करो । १ 


सगुण उपासना का फल, 

सच्चिदानन्दमय) मनवुद्धिइन्द्रियागोचर, मायातीत निर्गुण ब्रह्म कुछ विलक्षण 
ही है। तो भी वही परमात्मा चित्तभाव से विष्णुरूप में सत्‌भाव से शिवरूप में 
ज्योतिर्भाव से सूर्यरूप में, वुद्धिभाव से गणेश के रूप में और शक्तिभाव से देवी 
के रूप में प्रगट होते दैं। विष्णु, शिव, सूये, शक्ति और गणपति-सयुण ब्रह्म के 
इन्हीं पाँच रूपों को जीवों के कल्याण के लिये महषियों ने शाखा में वणेन किया 
है। कारण इसका यही है कि विना सगुण के अवलम्वन के कमे और उपासना का 
सुचारुरूप से सफल होना असम्भव है। कर्मापासना के सफल हुए चिना सात्त्विक 
शुद्धि असम्भव है। सात्त्विकघुद्धि हुए विना ज्ञान का दोना दुष्कर है। विना ज्ञान 
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के जीव को मुक्ति कहाँ? पूर्वाक्तप्रकार से सणुणब्रह्म के स्वरूप और देसे ही क 
प्रतिमा के रहस्य को अपने शुरुजनों से निश्चय करके, शरुभाक्तिपरायण शिप्यलोग 
इष्ट के स्वरूप की उपासनाद्वारा अपने परमाथ पथ को निर्विन्न वना लिया करते 
हूँ। जव निर्गुणब्रभाव सशुणरूप से उपासक के सम्मुख ध्याता, ध्यान और डप 
यरूपी त्रिपरी के सम्वन्ध से आविभूत होता दे, तव उख उपासक का चित्त) द्‌ 
विशेषरूप से चिन्ाच का अवगाइन करने चाला होगा तो, विप्णुस्वरूप में परिणत 
होकर उपासक को विष्णुभगवान के दशन करा देगा । इसीप्रकार सङ्भावावरम्वीचित्त 
शंकर के, ज्योतिर्भावावलम्वी सूर्य के, डु्धिभावावछम्वी गणपति के और सर्वेब्या- 
पिनीशक्ति का अवलम्यी चित्त जगज्जननी जगद्म्वा के दशन कराता है। इन्हीं पाँच 
भावो की उपयोगिता का दर्शन कर मददरपियों ने एक ही सगुणमरह्य को पञ्चधा रूपों 
में वर्णन किया है| भिन्न भिन्न दृष्टि से पूचेकथित पाँचों ही स्वरूप सगुणब्रह्म के प्रद्शक 
होते हुए भो भाव में विभेद होने से उनके अनुसार पाँच रूप वन गये दे । विष्णु, 
दिव, दर्थ, गणपति और शक्ति ये पाँचों दी स्वरुप उपासना में स्वतन्त्रदेवरूप से 
नहीं ग्रहण किये जाते किन्तु इन पाँचों में से इरपक को ईश्वररूप से अहण किया 
जाता है। पुराणों की आलोचना करने से यद्द पता चलता है कि भागवतादि 
जितने देप्णच पुराण हैं, उन सव में केवळ भगवान्‌ विष्णु ही को ईश्वर ठद्दरा कर 
उन्हीं के द्वारा जगत की तथा ब्रह्मा, शिव आदिक सर्वदेवों की उत्पत्ति कही गई 
है। इसी प्रकार शिवपुराण में शिव ही इश्वर हैं ओर उनसे जगत तथा विष्णु 
ब्रह्मा आदि देवों की उत्पत्ति कही गई है। गणेश पुराण में गणपति; खर्येपुराण में 
सूर्य, देवीभागवत में देवी दी ईश्वर ओर उससे सव की उत्पत्ति कथन की गई हे । 


पुराणों में इस प्रकार से पदञ्चदेवों के स्वरूप वर्णन को देखकर ही यह निश्चय ... 


करना पड़ता दे कि भाववैचित्र्य से एक ही परमात्मा के पाँचों स्वरूप है। इन 
पाँचों देवों को छोड़कर और किसी देव को किसी पुराण में ईश्वररूप से वर्णन 
नहीं किया गया। इससे सिद्ध होता है कि ये पाँचों देव कोई अछग अलग देव 
नहीं; किन्तु ईश्वर फे ही स्वरूप हे । हर एक उपासक अपनी विशेष भोतिकप्रकृति 


के अनुसार इन पाँचों इंश्वरीयस्थरूपों में से किसी स्वरूप की उपासना करता हुआ. 


उनके नामरूप मे चित्त को लगा सकता और स्व स्व इष्ट का साक्षात्कार कर अपने 
अपने कल्याण का उपाय कर सकता है। इसी वास्ते नारदजो ने पञ्चदेवपूजन का 
प्रचार विशेषरूप से किया है। अपने आचार्य को चढाई हुई प्रथा का अनुसरण 
उदासीन महात्मा अवतक वरावर करते चले आ रहे हें । 


(१३ तरङ्ग ) 
पाञ्चरात्रशास्र, 


महाभारत में लिखा दे कि जव राजा जनमेजय को उपदेश करते इप थोवे- 
शम्पायनजी पृण्यपापरद्दित वासनातीत लोगों की प्रस्पराप्राप्तगति का वर्णन कर चुके 
और यह चतळा चुके कि जिनकी बासनाएँ नए दो चुकी हें वे लोग अनिरुद्ध, र 
झुम्त ओर सङ्कपंणगतियों की उपेक्षा कर वासुदेव-पुरुपोत्तम को प्राप्त करते हैं। तव 
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१३ तरङ्ग पाञ्चरात्रशासत्र 


राजा जनमेजय ने कहा यह तो मुझे निश्चय हो गया हे कि यह पकान्तिकधर्म ही 
सर्वश्रेष्ठ और नारायण को अधिक प्रिय दै। इस पकान्तिकधर्म का अनुसरण करने 
वाले निष्कामभक्त परमपद का लाभ करते हैं। उनकी गति विधिपूर्वक बेद उपनि 
षद्‌ का पाठ करनेवाले सर्चधिय लोगों की अपेक्षा उत्तम जान पड़ती है। अव यह 
बतळाने की भी कृपा कीजिये कि इस पकान्तिकधमं का पालन करनेवाले मद्दापु- 
रूपों के आचरण केसे होते हैं, और उन आचरणों का प्रचार कब से हुआ है अर्थात्‌ 
किस देवता अथवा ऋषि ने कव इस धर्म का उपदेश किया हे? 


सात्वतधर्मपरम्परा. 


राजा जनमेजयं फे इन प्रं के उत्तर में वेशस्पायनजी ने कहा--राजन ! जिस 
पाञ्चरात्रशात्र में यह धर्म वणेन किया गया है चह आदियुग में सामवेद के साथ 
ही प्रकट हुआ था ओर सर्वप्रथम इस धर्म को स्वयं नारायण ने ही धारण 
किया था। इसकी परस्परा के विषय में एकवार अजुन ने भी देवर्षि नारद 
से प्रश्न किया था। नारद्जी ने अर्जुन के प्रश्न का जो उत्तर दिया था 
वही में तुम्हे भी सुनाता हुँ, सावधान होकर श्रवण करो । नारद्जी ने कहा-अज्ञुन ! 
आदियुग में नारायण के मुख से जव ब्रह्माजी का मानसजन्म हुआ था, स्वयं नारा- 
यण ने भी इसीधर्म के सहारे देव तथा पिठकम किये थे। नारायण से .यह धमे 
फेनप ऋषियों को प्राप्त हुआ और उन ऋषियों ने चन्द्रमा को इसका उपदेश किया। 
उस युग में इस से आगे यह धमे फैलने न पाया । पर जिससमय ब्रह्माजी का दूसरां 
चाक्षुषञन्म हुआ उस समय ब्रह्माजी ने चन्द्रमा से यह धमे श्रवण किया । फिर घ्र- 
हाजी ने इसधम का उपदेश. रुद्र को किया। जव रुद्र ने सत्ययुग मे योगावलम्वन 


` किया तब उन्द्दो ने इसका उपदेश वालखिल्यो को किया। इसके वाद्‌ यह धमे फिर 


अन्तहित हो गया। ब्रह्माजी के तीसरे मददवाचिक जन्म में नारायण ने फिर इसधर्म 
का प्रचार किया | नारायण से यह धर्म सुपर्णनामक ऋषि को प्रात हुआ, जिसने 
पाञ्चरात्रशञात्र की तीन वार आवृत्ति को। उसी से इस धर्म का. नाम त्रिसौपर्ण्रत 
पड़ा | इस दुश्चरब्रत का वर्णन ऋग्वेद में अळी भाँति किया गया है। 


सुपर्णक्रषि से उस जिसोपणेत्रत का विधान जगत्‌ के प्राणढप चायु ने प्राप्त 
किया। चायु से विधलाक्षी ऋषियों को मिला और उन ऋषियों से समुद्र ने प्राप्त 
किया। इसके वाद नारायण में समाहित हो यह धर्म फिर अन्तर्हित हो गया । तदन- 
न्तर जव ब्रह्माजी का थवणज अर्थात्‌ अनाहतध्वनिरूप चतुर्थजन्म हुआ तव जगत्पति 
नारायण ने उन्हें कहा-पुत्र ! में तुम्हे वळ और तेज प्रदान करूँगा तुम सुख और 
पाद से प्रजा उत्पन्न करो। तुम मुझ से सात्वतधमं ग्रहण करो और सत्ययुग की 
स्थापना करो । यह सुनकर ब्रह्माजी ने भगवान्‌ नारायण को प्रणाम किया और उनसे 
पाञ्चरात्रजनित भ्रेष्ठधमे को संग्रहसहित प्राप्त किया । लोकपितामह ब्रह्माजी को सात्व- 
तध का उपदेश कर नारायण तो अन्तर्धान हो गये ओर ब्रह्माजी जगत्‌ को उत्पन्न 
करने में लग गये। तव सर्वप्रथम आदियुग सत्ययुग उत्पन्न हुआ जिससे सात्वतधमे 
का सत्र प्रचार हो गया । तदनन्तर सात्वतधमे की विधि अनुसार ब्रह्माजी ने देवेश्वर 
हरि का पूजन किया और फिर लोककल्याणारथ यह धर्म स्वारोचिषमलु को पढ़ाया । 
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स्घारोचिपमनु ने यह ध्म अपने पुत्र शङ्कपद को पढ़ाया, शङ्ञपद ने अपने औरसपुत्र 
दिकपाल सुवर्णा को पढ़ाया। परन्तु त्रेतायुग में यद घम फिर अन्तद्दित हो गया। 
हे राजन्‌! जव ब्रह्माजी का नासत्य-नामक पाँचवाँ जन्म हुआ तव भगवान्‌ 
नारायण ने फिर ब्रझाजी को इस धर्म का उपदेश किया। ब्रह्माजी से सनत्कुमारजी 
ने और उनसे वीरण-नामक प्रजापति ने यद्द धर्म पढ़ा । वीरण से देभ्यसुनि) रैभ्य- 
मुनि से सुव्रतमुनि और दिकूपालकुक्षि ने पढा। :परन्तु समय पाकर यह धर्म 
फिर अन्तित हो गया । इसके अनन्तर जय ब्रह्माजी का छठवा अण्डज जन्म हुआ 
तव फिर यह धर्म ब्रह्माजी के अन्तःकरण में प्रकट हुआ । ब्रह्माजी ने वहिषेद 
ऋषियों को इख धर्म का उपदेश किया, जिन्होंने सामवेदीज्येष्ठ-नामक एक ब्राह्मण 
को यह धर्म पढ़ाया । उसी समय से इस धर्म का नाम ज्येष्ठसामव्रत भी पड़ा है । 
उस ब्राह्मण से यह धर्म अविकस्पन-नामक राजा को प्राप्त हुआ । इसके वाद यह 
धमं फिर अन्तर्हित दो गया । 
श्रीवैशम्पायनजी कहते हँ हे राजनः! ब्रह्माजी का सातवाँ जन्म भगवान्‌ की 
. नाभि से हुआ । युगान्तर के समय भगवान्‌ ने फिर इस भागवतो के परमाराध्य- 
धमे का उपदेश ब्रह्माजी को किया। ब्रह्माजी ने यह धमं दक्षप्रजापति को पढाया। 
आगे दक्षप्रजापति ने अपने ज्येष्ठदोहित्र और सविता के अग्रज आदित्य को, आ- 
दित्य ने विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने अपने पुत्र वैवस्वतमचु को, वेवस्वतमलु ने 
अपने पुत्र इक्ष्वाकु को पढाया । इक्ष्वाकु ने सर्वलोको में इस धर्म का प्रचार कर 
दिया । पर समय पाकर यह धर्म फिर भगवान्‌ नारायण में लीन दो गया। 
भगवान्‌ नारायणद्वारा नारदजी को सात्वतधर्मोंपदेश 
जब नारद्जी बदरिकाश्रम में नारायण के पास गये, तव उन्हो ने नारायण को 
प्रणामकर पूछा-भगवन्‌! चेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग और पुराणां में आपकी कीर्ति का 
गान किया गया है आप सर्वोत्तम असुत और मातारूप जगत के धाता, शाश्वत 
ओर अजन्मा हैं। भूत और भविष्यकाल का समस्त जगत आप में स्थित हे । 
ग्रहस्थादि चारों आश्रम, जगत्‌ के मातापिता और : सनातन शुरु आप ही हैं । 
गृहस्थाश्रमी लोग अनेक मूर्तियोंद्वारा आपका ही भजन करते हैं। इसपर भी मैं 
आपको क पूजन करते देखता हूँ। हे देवेश! आप किस देवता का पूजन 
किया करते हैं और वे कौन से आपके पितर हैं जिनका आप तर्पण करते रहते 
हैं? कृपया यहद वात मुझे वतलाइये, क्योंकि अवतक मुझे यह वात मालूम नहीं हुई। 
उत्तर में नारायण वोले ! देखो नारद! जो बातें में तुम्हे वतळाने लगा हुँ ये 
मेरी अतिशुस वाते हैं जो में किसी को नहीं वतलाता। पर तुम मेरे प्रियभक्त हो 
शसवास्ते तुम्हे वतला रद्दा हँ. । तुमने किसी दूसरे के आगे इन ग़ुप्तवातों को प्रकट 
न करना। अच्छा लो ध्यान देकर श्रवण करो । जो इन्द्रियातीत, अज्ञेय, अव्यक्त और अचळ 
शुवतस्व दै वद्दो समस्त प्राणियों का अन्तरात्मा क्षेत्रश कहलाता है। वह रज सत्‌ 
और तमोशुण से रदित है फिर भी जरिगुणात्मक अभ्यक्त की उत्पत्ति उसी से योती 
है। जो देव सत्‌कारण और असत्कार्य रूप है, देच तथा पिद॒कायो में उसीका मैं 
सदा पूजन किया करता हुँ । क्योकि उससे वढकर दूसरा कोई परमदेव नहीं है । 
उसकी ही यह आज्ञा दै कि देव तथा पिठकर्मों को करना चाहिये। ब्रह्मा, स्थाणु; 
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i अल 


मकु, दक्ष, छगू, धमे, यम) मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुजस्त्य, पुल) ऋतु, वसिष्ठ, परमेछी) | 


विवस्वान्‌, सोम, कर्देम, कोध, अर्वाक्‌ और क्रीत ये इक्कीस प्रजापति उसीसे 
उत्पन्न हुए हैं और ये सव उस परमदेव को इस मर्यादा का पालन किया करते हैं। 
पिद॒कमे उसीके उद्देश्य से करने चाहिये, इख रहस्य को जानकर द्विजोत्तम लोग 
आत्मञ्षान का लाभ करते हें । स्वर्गवासीजीच भी उसको नमस्कार करते और उसकी 
कृपा से निर्दिएगति को प्राप्त करते हें। शास्त्रों में सुक्तों की गति को क्षेत्रज्ञ कहा 
है। जो लोग पञ्चप्राण, मन, बुद्धि, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चक्मेन्द्रिः सचद्दणणाँ ओर 
पन्द्रहकळाओं से रदित हैं बही मुक्त कहलाते हैं। क्षेत्रज्ञ सवंगुणसम्पन्न भी है ओर. 
निर्गुण भी है। उसका दशन ज्ञानद्वारा ही किया जा सकता हे । मेरी उत्पत्ति भी 
उसी से हुईं दै। यही जानकर में उस सनातन परमात्मा की आराधना करता हूँ। 
जो वेदज्ञ और आश्रमी विधिपूर्वक उस परमात्मा की भक्त करते हैं, उनको चे मुक्ति 
प्रदान करते हैं। जो लोग उसी की भावना में लीन होकर एकान्तत्वस्थिति को प्राप्त 
कर चुके हैं चे परमात्मरूप में ही प्रविष्ट हो जाते दें। हे नारद | तुम मेरे परम- 
भक्त हो इस चास्ते मैंने यह अतिगोप्य रहस्य तुमको बतळाया हे। 


नारदजी ने हाथजोड प्रणाम कर कहा--भगवन जिस काय्यं का सम्पादन करने 
के लिये. आपने धर्म के घर में चार मूर्तियों से जन्मधारण किया हे, उसी काय्य को 
साधने के लिये मै आपकी आद्याप्रकति का दशन करना चाइता हँ । भगवन्‌ ! मेने 
चेद्‌ का स्वाध्याय और तपश्चर्या की दै। कभी असत्यभाषण नहीं किया। में शुरू- 
सेचापरायण हुँ, होगा की गुप्त वाते कभी प्रकट नहीं करता। हाथों, पैरों, उद्र और 
उपस्थ को कभी अनिष्ट में प्रवृत्त नहीं होने द्या । सदैव आदिदेव की शरण में 
रहता हूँ, शत्रु और मित्र को एकदृष्टि से देखता हुँ। में शुद्धसत्त्व हँ, अतः मुझे 
इश्वर के दशन होने चाहिये। 


नारदजी इवेतद्वीप में, 


. भगवान्‌ नारायण से आज्ञा लेकर नारदजी ने उनका पूजन किया और बहाँसे 
चल दिये । आकाशमार्गद्वारा मेरुपवैत पर पहुँचे जिसके पक एकान्त शिखर पर कुछ- 
देर विश्राम किया। इसके वाद्‌ उन्हॉ ने वायव्यकोण की ओर दृष्टि डाली तो उन्हं 
एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्हों ने देखा, उत्तर की ओर क्षीरसागर मे इवेत- 
द्वीप नामक एक. जीप है, जिसमें रहनेवाले लोगों के शरीर अत्यन्त सुक्ष्म हैं। न उन्हें 
भूख लगती है न प्यास। थे सव सवेत रंग के पुरुष है और उनके शरीरो से सुगन्ध 
निकल कर चारों ओर फेल रही हे। वे निष्पाप हें । उनके शरीर और हड्कियाँ बज्र 
के समान हें। वे दिब्यरूपघारी) दिव्यलक्षणयुक्त, योगवलसम्पञ्च ओर मानापमान 
भाव रदित हें। छत्र जैसे विशाळ मस्तिष्क, मेघ के समान गम्भीर. आवाज और 
रेखायुक्त पादतळ हैं । उनके सुखो में साठसाठ दाँत, आठआठ डाढे और कडे कई जिह्वाएं 
हैं। चे अपनी अनेक जिह्ाओं से सूर्यरूप विश्वमुखदेव को चाटा करते हें । समस्त 
चेद्‌, धर्म, देव तथा मुनिगण उन्हीं सर्वेइवर के वशीभूत हें. । नारदजी ने उन तेजः 
स्वीपुरुषों का पूजन किया और फिर उनकी पूजा को ग्रहण कर पुकाग्रमन से नि- 
गुण तथा सगुण विइवात्मा की स्तुति करने गो] . 

४८ 
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~ ९ 
भगवान्‌ के दशन. 
देवादिदेव ! सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, निर्गुण; छोकसाक्षी, देद्ददयप्रकाश- 
ह पाम और अनन्त हैं, अतः आपको प्रणाम है। आप स्थूळ, सुक्ष्म 
और कारण, इस शरीरत्रय को भस्म करनेवाले पुरुष और महापुरुष हे, सत्त्व, रज 
तमोगुण के रूप तथा निगुण, तीनोंगुणों के सङ्घातरूप होने से प्रधान हैं। असूत अ- 
सताझ्य अर्थात्‌ देवरूप हैं, अनन्ताख्य, बर सनातन, व्यक्त, अव्यक्त, ss 
आदिदेव और कमेफलदाता नारायण हे, और आप वसुपद्‌, प्रजापति, वनस्पति; 
महाप्रजापति, ऊर्जस्पति, वाचस्पति, जगत्पति, मनस्पति, दिवस्पति, मरुत्पति, स- 
लिळपति और पृथिबीपति हैं अतः आपको वारम्वार नमस्कार है। इन नामोंहारा 
देवादिदेव की स्तुति करके अन्त में नारदजी ने कहा-हे भक्‍तचत्सळ परमदेव ! 
मैं आपके दर्शनों के लिये आया हूँ। आप एकान्तद्शन और मोक्षस्वरूप दै, मेरी 
यह अभिलापा पूणे कीजिये । ह 
इस पर भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर नारदजी को दशन दिये। तव नारद ने गद्द्‌ 
हो वाणीको बश में कर लिया और भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। नारदजी 
की नम्रता देखकर दयाळु भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर कदा नारद ! यह एकत) द्व्ति 
और ज्रित महर्षिगण मेरे दनां के लिये ही यहाँ आए थे, पर उनको मेरे दशन 
नहीं हुए। तुम एकान्तक योगी और योगियों में थे हो इसलिये तुम मेरे देन 
कर सके हो । देखो ! मेरा यह शरीर धर्म के घर में उत्पन्न हुआ है, अतः तुम भी 
सदा धर्म का ही सेवन करो। हे नारद्‌ ! में इस समय तुम पर वहुत प्रसन्न हूँ; जो 
इच्छा हो घर मांगलो और जहाँ से आए हो वहाँ ही चले जाओ। भगवान्‌ के इन 
दयायुक्त वचनां को सुनकर नारदजी वोले-भगवन्‌! आप विश्वदर्शी; सवंमूर्ति- 
मय; सिंहस्वरूप, महाप्रभु और सनातन हैं, जब आपके दशन हो गये तो अव मुझे 
शेष किस वस्तु की इच्छा हो सकती है। मुझे आपके दृशन मिल गये, सव काम- 
नाएं पूणे हो गई, अव में और वर क्या मांगे! 
| सात्वतधमोंपदेश. 


भगवान चोले--अच्छा; अव तुम जहाँ से आए हो चहाँ ही चले जाओ। ताकि 
यद जो अनाद्वारी चन्द्रवचेस लोग पकाग्रमन से मेरा ध्यान कर रहे हैं, इनके ध्यान 
में विघ न पड़े। ये सव मद्दाभाग्य सिद्ध पुरुष हैं और ये ही सर्वप्रथम मोक्षपथा- 
चलम्वी हुए हैँ। ये लोगनिञ्चय ही मुझ में प्रवेश करेंगे । क्योंकि ये रजोगुण और 
तमोगुण से रहित होकर मेरे ध्यान में लीन दैं। जो लोग अतोन्द्रिय, त्रियुणरहित) 
सर्चेसाक्षी ओर चैतन्यलोगों के आत्मा कहे जाते हैं, वे सब प्राणियों के नष्ट होने 
“पर भी नष्ट नहीं होते। जो पुरुप जन्मरहित, शाश्वत, निर्गुण निष्क्रिय और चौ- 
यीसतत्त्वों से परे पच्चीसघाँतत्व कहठाता हे बहो एकमात्र शञानदश्य दै। जिस में 
भवेश करके छ्विजसत्तम मुक्त हो जाते हैं। जो शुभाशुभ कर्मों से कभी लिप्त नहीं 
होते, उन्हीं सनातन वासुदेव को परमात्मा जानकर उनकी महिमा और माहात्म्य को 
समझो । सत्त्व, रज ओर तम ये तीनोंगुण सर्वशरीरों में विद्यमान रहते हैं, परन्तु 
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क्षेत्रज्ञ जीव निर्गुण होता हुआ भी इन तीनों गुणों का भोक्ता हे, युणस्रष्टा द्दोने पर 
भी गुणाधिक दे। दे नारद ! पृथिवी जळ सँ, जळ अभि में, अझि वायु में, वायु आ- 
काश सें, आकाश मन में ओर मन उस अव्यक्त में लीन हो जाता हे । पर बह 
अव्यक्त भी निष्क्रिय पुरुष में लीन हो जाता है। इसप्रकार अवसानकाल में उस 
सनातन पुरुप के सिवा और कोई नहीं रइता। अर्थात्‌ इस वासुदेव के विना इस 
स्थावर रा जगत्‌ का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। प्रथिवी जल) वायु, आ- 
काश ओर अशि मिलकर शरीर संज्ञक होते हैं. और जो क्षिप्रकारी अदृश्य होकर 
उसशारीर में प्रवेश करता है वड उत्पन्न न होकर भी उत्पन्न हुए के समान शा- 
रीरिक चेष्टाओं का निर्वाह करता है। इस शरीर में जो प्रवेश करता हे बही जीव 
है और व्यूहविशेष, विइबचिधायक, सहुपण और शेप नाम से वही प्रभु माना जाता 
है। शुभकर्मोद्धारा जिस से पुरुष जीवन्मुक्ति पाते और प्रलयकाठ में जिस में सव- 
प्राणी लीन हो जाते हैं, सर्वभूतों के प्राणरूप वही मर्न नाम से ग्रसिद्ध होते हैं। 
सङ्कपंण से उत्पन्न होनेवाळा ही कर्ता, कारण और क है। यह समस्त स्थावर 
जंगमात्मक जगत्‌ प्रद्युम्न से उत्पन्न होता दै, इसी का नाम अनिरुद्ध है। यहो सब 
कार्यों में व्यक्तरूप से इष्टिगोचर होनेवाळा ईश्वर हे । क्षेत्रज्ञ और निर्गुणस्वरूप 
कहे जानेवाले भगवान्‌ वासुदेव दी संकर्षण अर्थात्‌ जीव हैं, सङ्कर्षण से उत्पन्न 
होनेवाले प्रद्युम्न मन हैँ और अद्युम्न से उत्पन्न दोनेवाला अनिरुद्ध ही अहङ्कार और 
इंइवर है। हे नारद्‌! जगत्‌ का नियन्ता ओर गुरू में ही हुँ। तुमको यह न सम- 
झना चाहिये कि में दिखलाइई पड़ता हुँ, इसवास्ते रूपवान हुँ । में इच्छामात्र से 
क्षणभर में विलीन हो सकता हूँ। यहद सारा स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ मुझ से ही 
उत्पन्न हुआ है। फिर भी तुम मुझे निष्क्रिय निर्गुण, निष्फल, निद्ुंद और निष्प- 
रिग्रह पच्चीसवाँ पुरुष जानो । 


सवेघ्राणियों का अन्तरात्मा. 


हे नारद! मैंने अपनी चाराँमूतियों का रूप तुम्हें वताया। परन्तु मुझे यहाँ 
तक ही परिमित न समझ लेना । में दवी कर्ता काये और कारण हुँ। सवजीव मुझ 
में ही स्थित होते हें । सर्वप्राणियां का अन्तरात्मा और सर्वगामी में ही हूँ । प्रा- 
णियाँ के शरीर नए होने पर भी में नष्ट नहीं होता । तुम इस समय मेरे जो 
दशन कर रहे हो, यह मेरी माया है। नारद्‌! सर्वलोकों के आदिभूत ब्रह्मा मेरे 
अनेक विषयों का मनन किया करते हें । मेरे क्रोघवश रुद्रदेव मेरे छळार से 
उत्पन्न हुए हें । यह देखो, मेरी दाहिनी ओर पकादशरुद्र, वाई ओर द्वादश आदित्य, 
सामने सुरोत्तम आउों वसु और पीछे नासत्य, दक्षप्रजापति ओर सत्यात्मा सप्तर्षि 
खडे हैँ । तुम ध्यानपूर्वक मेरे इस शरीर में वेद, यज्ञ) असूत, मद्दोषधियों, अणि- 
माआदि अष्टसिद्धियों, यम, नियम, लक्ष्मी, कुकुद्मिनी, कीर्ति, एथिची, वेदमाता 
सरस्वती और तपस्या आदि को पृथक पृथक्‌ मूर्तियों मं निवास किये हुए देखो । 
यही नहीं, मूर्तिरहित सत्‌; रज और तम, और मूर्तिमान्‌ आकाशचारी धुव, अम्भोधर, 
चारोंलमुद्र, नदियाँ, ताळाव तथा समस्त पिठ्गण मेरे इस शरीर में निवास करते. 
हैं। हे नारद्‌! समस्तपितरों का एकमात्र में ही पिता हँ ओर में दी उत्तमरीति 
से अद्धापूर्वक अर्पण किये गये हव्यकव्य को पश्चिमोत्तर समुद्र में हयशिरा दोकर 
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ह देवकायों से भी पिठकायें भ्रेष्ठ हैं। हे नारद्‌! यज्ञरूप 
र जज यो > किया है । उन्होंने उत्पन्न होकर मध्यय 
ही पूजन किया था। जिसपर प्रसन्न होकर मैंने उन्हे बरदान दिया वि 
आरस्म में तुम मेरे पुत्र तथा सर्वलोकों के अध्यक्ष होगे और अहङ्कार Re 
करने के कारण तुम्हारा नाम विधाता होगा। कोई मनुष्य तुम्हारी पेत चा 
हुईं मर्यादा का उल्लंघन न कर सकेगा ! देवता, असुर, ऋषि, सुनि तथा पितर तुम 
घरदान प्राप्त किया करेंगे । हे चतुरानन ! देवकाये साधन के लिये में भी उत्पन्न 
होकर पुत्र के समान सदैव तुम्हारी आज्ञाओं का पालन किया करूंगा । 


अवतार धारण करने का उद्देश्य. 


हे नारद ! मेरी चतुर्थमूति ने उस अव्ययशेप को उत्पन्न किया जिसे लोग 
संकर्षण कहते हैं । वह संकर्षण ही प्रद्युम्न को उत्पन्न करता है। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध 
की उत्पत्ति होती है। अनिरुद्ध के नाभिकमल से ब्रह्माजी की उत्पत्ति होती दे। 
जिसप्रकार इस संसार में सूयं उद्य और अस्त होता च कर्प के आदि 
में यह सृष्टि उत्पन्न और अन्त में नष्ट हुआ करतो है। जैसे खर्य के अडइय होने 
'पर यळबान्‌ काळ फिर उसे ळा उपस्थित करता है, बैसे ही मैं भी वराहरूप धारण 
'कर सागरमेखला एवं सत्वगुण से आक्रान्त नष्टप्राय पृथिवी को चलपूर्वक फिर 
अपने स्थान पर लाउँगा और अभिमानी दैत्य हिरण्याक्ष को मारूँगा। चुसिहरूप 
धारण कर यज्ञा का नाश करने वाले दितिपुत्र दिरण्यकशिपु को मार कर देवताओं 
के कार्थसिद्ध करूँगा। विरोचन का पुत्र वलि नामक देत्य देवताओं और असुरो 
से अवध्य होकर इन्द्र को उसके राज्य से निकाल वाहर करेगा। उससमय में 
अदिति के गर्भ से वामन नाम से द्वादशआदित्यरूप में उत्पन्न हो कर इन्द्र को 
उसका राज्य और अन्य सर्वेदेषताओं को निजनिज स्थान वापिस दिला कर वलि 
“को पाताळ में वसाउँगा । त्रेतायुग में भ्रयुवंश में परशुराम रूप सें उत्पन्न हो कर 
मदान्ध क्षन्नियों का संहार करूँगा। त्रेता तथा द्वापर के सन्ध्याकाळ में दाशरथि 
रामरूप में अवतार छूँगा। उसीरूप में पुळस्त्यकुळ क्रो कलङ्कित करनेवाले राक्षस 
रावण को उसके सद्दायकों सहित मारूँगा। प्रजापति के पुत्र एकत और द्वितक्पि 
अपने भाई त्रित पर अत्याचार करने के कारण घानरयोनि में उत्पन्न होंगे । उस 
समय घेदी मेरी सद्दायता करेंगे । द्वापर और कलियुग के सन्धिकार में केल आदि 
दैत्यों का चथ करने के लिग्रे मथुरा में कृष्णरूप से वसुदेव के घर अवतार दूँगा 
आर उसी समय अदिति को कए देनेवाले नरकासुर, भीमासुर तथा सुर आदि दानवो 
का भी संहार करूँगा और पागज्योतिपपुरवासी दानवश्रेष्ठ को मार कर उसकी समस्त 
धनसम्पत्ति को द्वारका में छे जाऊँगा। महेश्वर, महासेन और सद्दखभुजा याले 
वळिपुत्र घाणासुर को पराजित कर सौमनिवासी मानवों का संहार करूंगा। दे 
नारद ! तदनन्तर गर्गसुनि के तेज से परिपूरित काळयबन को मरवा डाूँगा और 
मगध र राजा जरासन्ध का भी अपने बुद्धिकोशळ से अन्त करा दूँगा। धर्मपुत्र 
र के यज्ञ में रिशुपाळ का वध करूँगा और फिर अकेले धनञ्जय-अज्ुन की 
सहायता से भू भार उतारूँगा। फिर यडुबंशियों में घोरप्रलय करने के बाद अपनी 
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१३ तरंङ्ग वाञ्चराच्रशाख ३८१ 
बात बिक 0010000001... 
चारा मूतियाँ को धारण करूँगा ओर इस प्रकार अपरिमेय कार्यों को पूर्ण कर ब्रह्माजी 
दवारा सत्कारित हो निज लोक को जाऊँगा! जिससमय चेदशुति नए होगी उस 
समय म उसका उद्धार करूँगा। इस प्रकार समय समय पर अवतार धारण करके 
मै छोककार्य किया करता हुँ। हे नारद ! तुमने इससमय मोक्षनिष्ठायुंक्त वुद्धि का 
अवळम्वन छ कर 'जिसप्रकार मेरे दशन किये हैं इसप्रकार ब्रह्मा को भी दर्शन नहीं 
छ सले । हा भक्तिमान्‌ हो इसीवास्ते मैंने तुमको प्राचीन तथा भविष्य रहस्य 
वताए 


सात्वतधमेप्रचार परम्परा. 


इसप्रकार सात्वतधमे अर्थात्‌ पाश्वरात्रशासतत्र का नारद्जी को उपदेश कर भग- 
चान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये। इसके वाद नारदजीछारा इसघमै का किसप्रकार प्रचार 
हुआ ? महाभारत में इसका विस्तारसहित वर्णन किया गया है। 


नारायण सुखोद्वीतं नारदोऽश्रावयत्‌ पुनः। 
ब्राह्मणः सदने तात यथा इष्टं यथा श्रुतम्‌॥ 
ये त्वन्ये ब्रह्मसदने सिद्धसंघाः समागताः। 
तेभ्यस्तछावयामास पुराणं वेदसस्मितम्‌ ॥ 


धर्मराज युधिष्टिर को उपदेश करते हुए भीष्मपितामह कहते हैं। देवधिनारद 
ने जो पाञ्चरात्रशा्र भगवान्‌ नारायण का दशन करने के समय सुना था वही उप- 
देश उसने फिर ब्रह्माजी से चारों वेदों सहित सुना। उस जगह. जितने ऋषि उप- 
स्थित थे उन सबको नारदजी ने वही उपदेश सुनाया। उन ऋषियों से सूर्यदेव ने 
खुना और फिर सूर्यदेव ने अपने अनुगामी साठहजार ऋषियों को खुनाया। खर्य के 
अचुगामी ऋषियों ने सुमेरुप्वंत निवासी ऋषियों को सुनाया । यही उपदेश देवताओं 
से सुनकर सुनिराज असित ने पितरों को सुनाया । इसीपरम्परा से मेरे पिता शा- 
न्तु ने खुना और उन्हों ने ही मुझे सुनाया था। जेसा मैंने उनसे सुना वैसा ही 
तुमको खुना दिया है। यहद पाञ्चरात्रशाख बड़े महत्त्व की वस्तु है। जिसभकार सुरा- 
सुर ने समुद्र को मथन कर असत निकाला थो पैसे ही प्राचीनकाळ में तरवज्ञानी 
ब्राह्मणों ने वेद, पुराण तथा सांख्यादिशास्त्रो का मथन कर यहद पाञ्चरात्रशाक्रूपी 
अस्त निकाला दै। जो मनुष्य श्रद्धाभक्ति से इस शाख को पढ्ता अथवा सुनता 
है, चह निश्चय ही इवेतद्वीप में जाता और ब्रह्मा सहस्नाचियुक्त परमपद पाता है। 


` इसके सुनने से जिज्ञासु को मनघाडिछित फळ मिलता दै और भक्तों को गन्तब्यगति 
` प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर! तुम भी उस पुरुषोत्तम भगवान्‌ का भजन करो । ऐसा 


करने से चे सनातनदेच तुम पर प्रसन्न होंगे । 
नारदजी की उदारता. 


उपयुक्त कथा से प्रकट होता हैं कि पाञ्चरात्रशाख, जिसको महात्मालोगों ने महो- 
पनिषद्‌ कद्दा है, नारद्जीद्वारा ही जनता तक पहुँचा हे । यह कल्याणकारी उपदेश 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तय भौतमुनिचरिंतासत "> ४ प्रवाह 
२८२ भशतमुनिचरितासत रद्द 


या य स्तचत 


सर्वहितचिन्तक 
पहले देचताओं के पास डी गुत्तमन्य के रूप में रहा। परन्तु जव न्तक नार- 


~ < 

दुजी के पास यह ज्ञान आया तो उन्होंने ही ऋषियोंद्वारा रा रस अत 
दिया । इसीचास्ते यह सास्त्रतसंहिता नारदपाञ्चरात्र नाम से प्रसिद्ध र र न 
पनिपद्‌ में पञ्चीस परिच्छेद ओर ३४९२ ॥ ग्छोक हैं और परिच्छेद्कम पा 
रण, उपासनाविधि, खपुप्तिव्यूह, मग्भोद्वार, खक्ष्मव्यूह देवता की अन्तयांग तथा बहिया 
गविधि, चतुरात्म्याराधनचिघधि, व्रतविधि, सांवत्सर व्रतविधि, विभवदेवता की अन्त- 
यांग तथा वहियेंगविधि, मण्डलध्यानविधान; कुण्डलळक्षण वर्णन, पाताळनिलय, भग- 
बान. की बिभवमूर्ति ओर उनके अख्रों एवं भूषणों के देवताओं के ध्यान की विधि, 
ख्रानविधान, दीक्षाज्ञभूत, पापशान्ति) कल्पवर्णन, चैभवीय नृसिंहमब्धोद्धार; आराधन, 
अधिबासदीक्षा, वर्णाध्यविज्ञान, आचार्याभिपेकविधि) समयाचार, अधिकारीसुद्राभेद; 
विभवदेवता के पिण्ड तथा मन्योद्धार का वर्णन, प्रतिभाप्रासाद का लक्षण और प्रति- 
छादिविधि का विस्तृत वर्णन है। यह झास्त्र मन््रसिद्धान्त, आगमसिद्धान्त; तत्त्वसि- 
द्वान्त और तन्त्रसिद्धान्त इन चार भागों में विभक्त है और इसकी पापझोद्भव 
आदि पक सौ आठ संदितादं प्रसिद्ध हैं। जिनमें भगवान्‌ के मुखारचिन्द से प्रका- 
शित होने के कारण सात्वतसंहिता, पोष्करसंहिता और जयसंहिता प्रधान मानी 
जाती हैं। इन रत्नत्रयसंहिताओं के अन्तर्गत सात्वतसंहिता भगवान्‌ वासुदेव ने द्वापर 
के अन्त और कलियुग के आरम्भ में संकर्षण को सुनाई थी। बही संदिता भग- 
चान्‌ नारद्जी ने मल्याचलपर्षेत पर ऋषियों को सुनाई । 


इस से प्रकट होता दै कि यदद अळौकिकञ्ञान नारदजीद्वारा ही संसार को घात 
हुआ है। नारदजी का संसार पर यही पक ऐसा उपकार है कि जिससे बह कभी 
उऋण नहीं हो सकता। नारदीय पाञ्चरात्रशाख् से यह भी सिद्ध होता हे कि नार- 
दुजी का हृदय कितना उदार और विशाळ दै। सात्वतधर्म की परम्परा के सिलसिले 
में पाठक पढ्‌ चुके हें कि कितनी वार कितने लोगों के पास यह कल्याणकारी धर्म 
आया) पर वह आगे संसार में नहीं फेल सका। परन्तु नारद्जी को ज्यों ही इस 
धर्मे का ज्ञान हुआ त्यों ही उन्हों ने मल्याचळपर्वंत पर ऋषियों को पढ़ा कर इसको 
संसार में फैला दिया। इस से उनके हृदय की परोपकारपूणेता का ही परिचय 
मिळता है। भगवान का धन्यवाद है कि नारदजी के धर्मानुयायी उदासीनमहात्मा 
में यह भाव अबतक पाया जाता हे। उनके पास जो भी घन या सम्पत्ति आती है. 
उसे सवसाधारण में बाँट कर ही प्रसन्न होते हें। आजकल भी अच्छे और पवित्र 
भोजनों के जितने अण्डारे उदासीनस्थानाँ में अथवा उदासीनधर्माचळम्बीमदात्माओं 
की ओर से होते हें दूसरे किसी सम्मदाय या जाति में नहीं देखे जांते। इसका 
कारण यही हे कि उदासीनमद्दात्माओं के पास जो भी कीमती वस्तु आती दै चे उसे 
सर्वसाधारण में वाँट देने में ही आनन्द अनुभव करते हैं। यह सव नारदजी जैसे 
डदासीनमद्दात्माओं की कृपा का ही फल है, जिन्हो ने परोपकार के भाव से तत्त्व- 
ज्ञानविपयक गुप्त रहस्यों को भी सर्वसाधारण तक पहुँचाने का यत्न किया है। उदा- 
सीनमहात्माओं को अपने बड़ों के ऐसे उपकारे स्‌ 


रों का सदेव गवे रहता है, इसवास्ते 
चे भण्डारों तथा ऐसे ही परोपकारपूर्ण कार्योद्वारा अपने बड़े वृढ़ों / 
ह तथा रपू क डे वूद़ों का अनुकरण 
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१४ तरङ्ग संस्कृतसाहित्य में नारदजी का स्थान ३८३ 
च््््<र्>>>>>३>>>्् मनन Co] 


(१४तरङ्क) 
संस्कृतसाहित्य में नारद्जी का स्थान. 


भगवान, नारद्‌ के श्ञानभण्डार फे रत्नों की गणना का विचार करना भी श्रष्टता 
है। भगवान्‌ सेझ हैं, आदिगुरु ई, भूत, भविष्य और वतेमान को जाननेवाले हैं। 
फिर उन ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ के मानस अवतार नारदजी फे ज्ञान का क्या पारए 
चार हो सकता है। भगवान्‌ नारदजी के रचे हुए ग्रन्थों से ही यह वातसिद्ध हो 
जाती है कि उनके ज्ञानसागर की कोई सीमा नहीं है। जिसविपय के पुस्तक को 
उठाकर देखो उससे ही यह साफ प्रकट दोता है कि इस विषय के नारदजी 
पूणज्ञाता हैं। आप परमभागबत हें । भगवानभक्ति का ही अधिक प्रचार करते रहे. 
है। आपके रचे हुए अक्तिस्त्रगन्थ से ज्ञात होता है कि इसविषय की जिस गहराई 
तक आप पहुँचे हैं दूसरा कोई क्या पहुँचेगा। यही कारण हे कि संसार के जिस- 
धमं में भी भक्ति का कुछ अंश दिखाई देता है, चह नारदजीद्वारा प्रचार किये गये 
भक्तिमार्ग का ही अचुकरणमात्र है। नकेवळ भारतीय धर्मों में भक्ति का अङ्ग ना- 
रदजी को कृपा का फल है, भारतेतर देशों में पैदा होनेवाले मतमतान्तरो के भी 
अक्तिविषय पर नारदजी के भक्तिमार्ग की छाप है। सारांश यह कि आज संसार में 
जहाँ कहीं भी भक्ति का चिह्न दिखाई देता है वह सव नारदजी की कपा का ही फल 
हे । ओर वह परमभागवत नारदजी के रचे हुए भक्तिख की छाया मात्र है 
केबल भक्तिसूत्र से ही नारदूजी के भक्तिविषयक. 'अलोकिकक्षान का पता नहीं 
चलता, पुराणों मै नारदजीडारा समय समय पर किये गये उपदेशों से भी उनके 
भक्तिविषयक ज्ञानभास्कर की किरणें सर्वत्र फैल रही दिखाई देती ह। विद्वान 
्राह्मणों को प्रणाम करते देखकर जब भगवान्‌ कृष्णने शंका की तो उसके उत्तर में 
नारद्जी ने जो भाषण किया। शुकदेवजी को उपदेश करते हुए जिन दिळ में उतर 
जानेचाले शब्दों में आपने भगवद्भक्ति का मार्ग बताया। भगवद्धक्तों के लिये ये सब 
महत्त्व की चीजें हूँ। नारदजी के एक एक शब्द से उनका हार्दिक भक्तिभाव टपकता 
है। कारण यही हे कि नारदजी भक्तिमार्ग के कोरे उपदेशक ही नहीं हैं। स्वयं 
परमभागवत हें और अपने आचरण से संसार में भगवद्भक्ति का प्रचार करने चाले हैं । 

हारियुणगान के लिये गानविद्या प्रासि. 

इसीवास्ते हर समय हाथ में वीणा लिये इरिगुण गान करते फिरते हैं। भक्ति 
के प्रेम में ही आपने गानविद्या का अभ्यास किया। आपके गानविद्या सीखने की 
कथा भी वडी मनोरज्ञक दै । व्रह्माण्डपुराण में लिखा है कि एक समय भगवान. विष्णु 
के द्रचार में तुम्बरु-नामक पक गन्धर्व गा रहा था। उसका गाना सुनकर नारदजो 
को मालूम हुआ कि चे तो तुम्बरु जैसा गा नहीं सकते। इससे पहले जव भजन 
गाते हुए भगवद्धक्ति में लीन हो जाया करते थे तो उन्हे ऐसा मालूम होता था 
कि उनसे अच्छा कोई गा नहीं सकता। पर आज तुम्वरु का गाना सुनकर उन्हे 


वड़ी इर्ष्या हुई । भगवान्‌ विष्णु ने नारदजी का भाव जानकर उन्हें समझाया कि . 


आप अभी गाना सीख रहे हें और. गन्धर्व लोग गाने में प्रवीण दोते हें । आपको 
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इज्या न करनी चाहिये। यदि आप इस विद्या में निपुण होना चाहते है 
सो र गन्धर्व के पास जाकर गानविद्या सीखिये । नारद्जी उलूकेश्वर फे 
पास गये और दीर्घकाल तक उससे गानविद्या सीते रहे । जव यह माळूम हो 
गया कि अव इस विद्या को पूर्णतया जान गये हैं तव आप विष्णु के पास या जा 
कर पहले तुम्वर की ओर ही गये। क्‍योंकि तुम्वरु को गानविद्या में हर च की 
आपको घुन-सी लग गई थी। तुम्बरु के स्थान के पास पहुँचे तो उन्हें वहुत-सी 
खियाँ तथा पुरुष मिले; जिनके कई एक अङ्ग इटे इप थे ओर दुःख से रो रहे थे। 
नारदजी ने उनसे कष्ट का कारण पूछा तो वे खियाँ और पुरुष योले-इम राग-रागनि 
याँ हैं। ज्ञब कोई व्यक्ति नियमबिरुद्ध गाता हे तो हमारे अज्ञभज्ञ हो जाते हैं. और हमें 
बड़ा कष्ट होता है। फिर कोई सङ्गीतकका का ज्ञानी पुरुष नियमपूर्वेक गाता द्दे 
तव हमारे अङ्ग टीक होते हैं। इस समय किसी नारदजी-नामक महात्मा के नियम- 
विरुद्ध गाने के कारण हमारे अङ्गभङ्ग हो गये हैं। अव हम तुम्बरु के पास जा रहे 
हैं कि बह नियमपूर्वक गाए और हमारे अङ्ग फिर ठीक हो जाएं। उसके गाने पर 
हमारा कष्ट दूर दो जायगा और हम उसका धन्यवाद्‌ करते हुए खुशी खुशी अपने 
घरों को जायगे। छ 
यह सुनकर नारदजी छञ्जित हुए और तुम्वरु को परास्त करने का हठ छोड़ 
कर विष्णुभगवान. के पास चले गये। भगवान्‌ ने नारदजी का वड़ा आदरसत्कार 
किया और पूछा आप आज इतने उदास क्यों हैं? नारदजी ने अपनी उदासी का 
कारण उपरोक्त ग्लानि वताया तो भगवान्‌ वोले--आप इसवात की ग्छानि न करें। 
अभी आप गानविद्या में निपुण नहीं हुए । कुछदिन चेये से प्रतीक्षा कीजिये, इम 
आपकी यह अभिलापा पूर्ण कर देंगे। हम शीघ्र ही क्ृष्णरूप में बज मे अवतीणे 
होंगे, उस समय आप हमारे पास आइये, आपको सङ्गीतविद्या का पूणज्ञान करा 
दंगे। नारदजी को सङ्गीतविद्या सीखने की लगन लगी हुई थी। जव भगवान्‌ ने 
मथुरा में अवतार धारण किया तव नारदजी उनके पास आए ओर उन्हें सज्ञीतविद्या 
सिखाने की प्रतिज्ञा स्मरण कराई । इसपर भगवान्‌ ने नारदजी को सज्ञीतविद्या 
सीखने के लिये अपनी धर्मपत्नियों के पास भेज दिया। वहाँ आप वहुतदेर तक 
सङ्गीतशास्र का अभ्यास करते रहे। दो वर्षतक जाम्ववती तथा सत्यभामा से 
गानविद्या सीखते रहे। इसपर भो उन्हे सज्ञीतशास्त्र का पूर्णज्ञान न हुआ। अन्त में 
भगवान.की आज्ञा से दो वर्षतक रुक्मिणी की शागिर्दी की । तव कहीं उन्हें सङ्गीत- 
शास्त्र का पूर्णज्ञान हुआ। अव उनकी जिगीपावूत्ति भी लुप्त हो गई। तुम्बरु को 
परास्त करने का विचार रहा ही नहीं । 


सङ्गीतविद्या सीखने के लिये नारदजी ने इतना परिश्रम अपने भक्तिभाव को 
सरस वनाने के लिये ही किया था। ताकि भगवद्भक्ति प्रचार अपने आचरण से 
अधिक प्रभावोत्पादक ढङ्ग से किया जाए। कहने का प्रयोजन यह कि केवल 
संस्कृतसाहित्य में ही नहीं अन्यभापाओं के साहित्य पर भक्ति की जो रंगत दिखाई 
देती दे वह नारदजी महाराज के प्रचार का ही फल दै । आज भी उदासीन म- 
दात्मा नारदजी के सङ्घीतद्वारा भक्तिप्रचार का अनुकरण कर रहे हें । उदासियों 
के स्थानों में आज भी घमंप्रचार के साधनों में संकीर्तन को विशेषमददर्ब प्राप्त है । 
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१४ तरङ्ग संस्कछृतसाहित्य में नारदजी का स्थान ३८५ 
हण णणड्िक्क्ल्क्व््क्स्स्य्य्स्स्स्य्््क्क्स्व्क्क्क्क्क्क्य्क्क्क्क्स्कििजिक्््स्स्््क्क्््््््य्य्स्क्म्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यं 
नीतिनिपुणता, 


नारद्जी केचछ भक्तिज्ञान में ही निपुण हँ, ऐसा भी नहीं है। पुराणों में उनके 
राजनीतिविपयक उपदेश भी विशेष महत्त्व रखते है और उनसे प्रकट होता हे 
कि इसविषय में दूसरा कोडे उस गहराई तक. नहीं पहुँच सका जहाँतक आप पहुँचे. 
हैं। प्रश्ना के रूप में आपने युधिष्ठिर को राजनीति की जो शिक्षा दी दे उसे पढ़कर 
आज भी वडे बड़े राजनीतिज्ञ चकित रह जाते हैं। वे प्रश्न राजनीति के सूत्र सम- 
झने चाहियें। संसारभर की राजनीति उनमें भरी हुई हे । यही नहीं, पुराणों में और 
भी अनेक जगद्द ऐसी कथाएं आती हें जिनसे नारद्जी की नीतिनिपुणता का परि- 
चय मिलता है। फिर नारदजी नीति का उपदेश करते समय कोरे सिद्धान्ता को 
ही नहीं दोहराते वल्कि प्रत्येक अधिकारी के भले की और समयानुकूल शिक्षा देते 
हैं। महाराज युधिष्टिर स्वर्ग में पहुंचकर जब दुर्योधन की पदवी को देखकर कुदने 
लगे तो नारदजी ने वह फटकार वताई कि धमेराज चुप रह गये । आपने कद्दा-- 
युधिष्टिर ! यहद स्वग है; यहाँ हर्षालु का काम नहीं । दुर्योधन क्षात्रधर्मपालन के कारण 
इस पद का अधिकारी हुआ है। यहाँ इसके साथ द्वेषभाव रखना तुम्हें योग्य नहीं । 
अव इसके साथ प्रेम का व्यवहार रक्खो । कहने का प्रयोजन यह कि सँस्कतसा- 
हित्य में राजनीति की शिक्षा देनेवालों में भी नारदजी. का स्थान ही सव से ऊँचा 
है। यह तो मानी हुई बात है कि दूसरी भाषाओं में भी राजनीति की जो 
शिक्षा हे वह सँस्कृतसाहित्य से ही ली गईं हे। इस से सिद्ध है कि संसारभर 
को राजनीति की शिक्षा देनेवालो में नारद्जी का स्थान ही सव से ऊँचा है। 

यही क्यों ? सस्कृत में अनेक वडे वड़े ग्रन्थ भी यातो नारदजी के कथन किये 
हुए. सिद्धान्तों को लेकर रचे गये हें या उनकी प्रेरणा से ही तैयार हुए हैं। यद्यपि 
नारदजी के अपने रचे हुए ग्रन्थ गिनती के ही मिलते हैं पर अनेक इददलोकिक 
तथा पारलौकिक शास्त्रों के आचार्य, उपदेशक, जन्मदाता अथवा उनकी रचना के लिये 
प्रेरणा करनेवालेऔर ग्रन्थलेखक को सूत्ररूप में ग्रन्थ का विषय समझाकर उत्साहित 
करनेवाले भगवान. नारदजी ही रहे हैं। 


मूलरामायण के कत्ता नारदजी. 

यद तो प्रसिद्ध ही है कि थ्रीभञ्चागवत की रचना की प्रेरणा करनेवाले 
भगवान्‌ नारदजी ही हैं । जब थीवेद्व्यासजी ने आपसे महाभारतादि अन्थों की 
रचना के वाद भी चित्त अस्थिर रहने का कारण पूछा तव नारदजी ने कहा--यह 
तो ठीक है कि आपने लोगों के कल्याण के लिये महाभारत जैसे ्रन्थरत्न में वेदों 
का भाव खोलकर रख दिया है। पर अव लोगों को शान्तिदायिनी भगवद्भक्ति का रसास्वा- 
'द्न कराने का भी यत्न करना चाहिये । फिर आपको भी अकथनीय शान्ति का आनन्द 
अनुभव होगा। इससे प्रकट है क्रि श्रीमद्वागवत जेसे भागवतो के प्राण ग्रन्य को 
रचना के लिये प्रेरणा करनेवाले भगवान्‌ नारदजी ही थे । शास्त्रों के अबलोकन से 
यद्द भी मालूम होता दै कि अनादि, अछत और अपौरुषेय संस्छृतसाददित्य के 
(पश्चात्‌ जिस संस्छृतकाव्य की सर्वप्रथम रचना हुईं उस आदिकाव्य वाल्मीकिरा- 
मायण की भी आदिकवि थीवाल्मीकि ऋषि ने उस मूल रामायण के आधार पर 

४२ 
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भ्राताः छु 
है जिसका उपदेश आपको नारदजी ने किया था | महर्षि वाल्मी- 

ती 210 ने जिस सूलरायायण का उपदेश किया था उसे महपिज्ञी ने 
नारदजी के उपकार के लिये कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रथमकाण्ड के भथमसगे में रख 
दिया है। मूलरामायण के एक सौ न्छोक है जो “ ओंतपःस्वाध्यायनिरतं से आ- 
रम्भ होकर माहात्म्यखघचक “ पठनछिजो ” पाठतक समाप्त होते हें । इसीमूलरामायण 
के प्रन्थसंगति सम्बन्धी प्रथमस्छोक के अगले चारन्छोकों में महर्षि चास्मीकिजी के चे 
सोलहप्रक्ष हैं जिनके उत्तर में नारदजी ने उन्हें मूलरामायण सुनाया । चाल्मीकिजी 
के प्रश्न यह हें-- क डत 

कोन्वस्मिन्‌ सास गुणवान्‌ कश्च वीर्यवानू। 

धर्सज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो हृढत्रतः॥ 

चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः। 

विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चेकः प्रियद्शनः। 

आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोनसूयकः। 

कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे॥ 

एतदिच्छाम्यहं श्रोतु परं कौतूहरं हि मे । 

महर्षे त्व समथोऽसि ज्ञातु मेवं विधं नरम्‌॥ 


मद्दपिवाल्मीकिजी पूछते हैँ भगवन्‌! मत्येलोक में प्रशस्तशुणयुक्त कोन दे? 
दिव्याज् और वळसंयुक्त वीयेवान; थौत-स्मातेधघमौ को जाननेवाला, अनेक अप- 
कारों के मुकावले में एक उपकार को भी वहुत माननेचाळा, हर अवस्था में यथाथुत 
तथा यथाइषए कहनेचाला सत्यवक्ता, आपत्तिकाळ में शी धर्मत्रत को इढ़ता से 
निभानेचाळा इद्वत) सञ्चरित्र पुरुष, सर्वभूतदितेषी, सरळ, आत्म अनात्मपदार्थों के 
_ तत्त्व को जाननेवाला, छौकिकव्यवद्दार और प्रजारंजनरूप राजनीति की चतुराई में 
समथ, काम से भी अधिकसुन्द्र, अन्तःकरण को चश करनेवाला आन्मावान., जित- 
क्रोध, झतिमान्‌` अनसूयक, जिसके क्रोध से देव असुर सब भयभीत रहते हैं, ऐसा 
पुरुष इस मत्यंछोक में कोन है? यद्द मुझे यतळाइये। आप इनप्रश्षां का उत्तर देने 
म॑ समर्थ हैं इसवास्ते ऐसा मनुष्य जानने की इच्छा रखता हूँ। 
निःसन्देद वाल्मीकिजी ने यह सोलह प्रश्न छोकहितेच्छा से ही किये थे और 
उन्हों ने इन प्रश्नों द्वारा रामचरित को ही मर्त्यलोक में प्रचारित करने की इच्छा 
की थी। उनके भाव को जान कर नारदजी वोठे-आपने जिनशुणों से युक्त मनुष्य 
'का पता पूछा दे उनगुणों में तो अनेक पेसे हैं जो किसी मत्येछोकबासी में हो ही 
नहीं सकते | फिर भी हम तुम्हें पेसा महापुरुष वतळाते हैं, सावधान होकर सुनो । इन 
गुणों से युक्त ह ही महापुरूप इक्ष्वाकुवंश में राम-नाम से उत्पन्न हुए हैं जो 
नियतात्मा; » चुतिमान्‌, बुद्धिमान्‌, नीतिमान्‌, श्रीमान, चाग्मी, वशी, 
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विपुलस्कन्द; महावाहु, कम्वुग्रीव, विद्यालजज्ला, मदाधञुर्धारी, गूढ्जजु, और शात्र- 
ञ्जय हैं। चे इयामवर्ण, परमप्रतापी और लक्ष्मीजेसो ग्रहलकमी सीतासहित झोभा- 
युक्त हें । इसके साथ ही घमंज्ञाता; धुतिमान्‌, इदप्रतिक्ष और प्रजापाळक हैं। वें 
ससस्तजीचों के धर्म और धर्मात्माजनों के रक्षक हैं। इस प्रकार भगवान्‌ राम के 
अनेक शुणों को कहकर नारदजी ने महर्षि वाल्मीकिजी को रामचरित सुनाना आं- 
रम्भ कर दिया। जिसे सुनकर चाल्मीकिजी वडे प्रसन्न हुए और अपनी दिष्यमण्डली 
सहित नारदजी की पूजा की। नारदजी के चले जाने पर वाल्मीकिजी उस राम- 
चरित का चिन्तन करने लग गये । वाल्मीकिजी के प्रश्नों के उत्तर में जो उपदेश 
नारदजी ने किया था उसी को मूलरामायण कहा जाता है। 

इसके वाद्‌ एक दिन व्याध द्वारा क्रॉंच-चध और “माँ निपाद प्रतिष्ठां त्वम्‌? 
आदि रछोकरूप में वाणी निकलने पर वाल्मीकिजी तमसातर पर चिन्ता में बैठे 
कि उस समय ब्रह्माजी ने आकर उनसे कहा-- 


रासस्य चरितं करस्नं कुरु त्वसूषिसत्तम। 
धर्सात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीसतः । 
वृत्त कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्तम्‌। 
रहस्यं च प्रकाशं च यद्भुत्त तस्य धीसतः॥ 
( वाहमी० रा० कां० १ स० २ शछो० ३२, ३३ ) 
श्री ब्रह्माजी वोले-दे वाल्मीकिजी ! आप परम बुद्धिमान्‌ और सर्वव्यापी ध- 


मात्मा थ्रीरामजी के चरित को कहिये। यदि आपका यहद विचार हो कि यह कार्य 
वड़ा कठिन है और आपसे न हो सकेगा तो हम तुम्हें निश्चय दिलाते हें कि यहद 


. काम उतना कठिन नहीं है। आपने भगवान्‌ राम का जो भी गुप्त अथवा प्रकट 


चरित नारवूजी से खुना हे उसे ही विस्तार के साथ कहिये । 

इतना कद्दकर ब्रह्माजी तो अन्तर्धान हो गये ओर श्री वाल्मीकिजी नारद्जी 
के उपदेशानुसार रामचरित लिखने ळग गये। इससे सिद्ध होता हे कि संसार के 
आदिकाव्य चाल्मीकिरामायण की रचना भी नाॉरदजी की कृपा का ही फल है। 
यही समझ कर उदांसीनधर्माचळम्वी महात्मा अन्य धमंग्रन्थो की भाँति वाल्मीकि 
रामायण को भी वडी श्रद्धा भक्ति फे साथ पढ़ा करते हें। उनकी चाल्मीकिरामायणं 
के लिये श्रद्धा का कारण जहाँ यह है कि इस ग्रन्थ में भगवान्‌ राम का गुणाचुवाद्‌ किया 
गया है वहाँ दूसरा कारण यहद भी है कि वे वाल्मीकिरामायण को अपने आचाय 
भगवान्‌ नारदजी की ही रचना समझते हैं। 


ज्योतिष-शाख, 
__ नारद्खंहिता में अठारह ज्योतिपाचाय्याँ का उल्लेख मिलता हे जिनके नाम यह 
हँ--बह्मा, खरय, वसिष्ठ, अत्रि, मनु, चन्द्रमा, लोमश, मरीचि, अङ्गिरा, व्यास, नारद, 
शौनक, भ्रुण) च्यवन, मयदैत्य, गर्ग, कश्यप और पराशर । इन आचाय्याँ के समय 


में उनके सिद्धान्त, संहिता और होरा सेदात्मक ज्योतिषग्रन्थ रहे होंगे, परन्तु इस 
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समय जो ज्योतिपविषयकसाहित्य मिलता दै; उससे यद्दी प्रतीत होता हे कि वह 
सव का सय नारदजी के सिद्धान्तो के आधार पर ही लिखा हुआ है। कारण, ज्यो- 
तिपशास्त्र के जो मुख्य तीन स्कन्ध माने गये हैं. इससमय वे नारदजी के सिचा अन्य 
किसी आचार्य्य के भी पूर्णरूप से नहीं मिळते । ज्योतिष के जितने अन्थ मिलते हैँ 
वे सव यातो नारदजी के ज्योतिषसिद्धान्तों के आधार पर लिखे गये है या नार- 
दजीरचितश्रन्थों की नकुंलमात्र हैं। आजकल भी ज्योतिष का सव से वढ्कर प्रामा- 
णिक ग्रन्थ खय्येसिद्धान्त माना जाता है। इस विषय के श्ेषग्रन्थ अधिकतर सूरय्ये- 
सिद्धान्त की सहायता से ही लिखे गये हें । परन्तु उस सुय्यसिद्धान्त में भी ज्यो- 
तिप के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करनेवाले एक सो के लगभग रोक नारदीयसि- 
द्वान्त से ज्यो फे त्यों नकल किये गये हें । सूय्यैसिद्धान्त में कुछ पाँचसौ स्छोक हैं। 
पर यदि उसमें से नारदीयसिद्धान्त के लगभग पकसो स्लोक निकाल दिये जाएं तो 
ज्योतिष के इस प्रामाणिक तथा प्राचीनग्रन्थ में शेष कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि 
उसके शेष चारसो शछोक यातो नारदीयसिद्धान्त से लिये गये शोको की व्याख्या- 
मात्र हैं या विस्तार । सूर्य्यसिद्धान्त का तो उदाहरण के रूप में यहाँ उल्लेख किया 
गया है। ज्योतिषविषय का कोई भी ग्रन्थ उठाकर देख उसमें सव जगह नार- 
दुजी के सिद्धान्त ही दृष्टिगोचर होंगे और चेही सिद्धान्त उस ग्रन्थ का आधार मालूम 
होंगे। नारदीय सिद्धान्तो का आश्रय लिये विना ज्योतिषचिषय पर लेखनी उठानेवालो के 
लिये कोई चारा भी न था । क्योंकि पूर्णरूप में यदि ज्योतिषशाख उपलव्ध होता है 
तो घह नारदरचित ही है। दूसरे किसी आचार्य का तो यदि कोई सिद्धान्तविषयक 
ग्रन्थ मिलता है तो संहिता का कहीं पता नहीं; यदि संद्दिता मिल जाए तो होरा नहीं । 
फलितज्योतिषज्ञान. 

इससे सिद्ध हुआ कि इससमय संसार मे यदि ज्योतिपशास्र पूर्णरूप में मिल 
रदा है तो यह भी उदासोनाचार्य भगवान. नारद्जी को कृपा का ही फल है। 
नारदक्षी गणितज्योतिपविषय के केवल अन्थलेखक ही हों, ऐसा भी नहीं । वल्कि 
वे ज्योतिपशाख् का पूर्णरूप से क्रियात्मकज्ञान रखते हैं । उनका फलितज्यो तिष- 
विज्ञान भी इतना वढा चढा दवै कि बह बड़े बड़े नामी ज्योतिषियों को भी चक्कर में 
डाल देता है। सनत्कुमारसंहिता में लिखा हे कि एकसमय त्रह्मादिदेव भगवान्‌ शंकर 
को मिलने के लिये कैलास पर गये। जव झंकर के निवासस्थान के द्वार पर पहुँचे 
तो घहाँ कोई पहरेदार खड़ा न था। सव हैरान होकर सोचने लगे कि भगवान्‌ 
शंकर तक अपने आने की सुचना कैसे पहुँचाई जाए। उसीसमय देवि नारदजी 
भी वहाँ पहुँच गये। उनको देखकर. इन्द्र ने कद्दा-भगवन्‌ | अच्छा हुआ इस 
समय आप आ गये, नदीं तो यहाँ कोई द्वारपाल न देखकर हमें तो चिन्ता हो रही 
थी कि अपने आने की सुचना अन्दर कैसे पहुँचाई जाए। आप कृपा करके सोचकर 
बताइये कि इससमय भगवान्‌ शंकर क्या कर रहे हें? हम उनके पांस जा सकते 
हैं या नहीं? भगवान्‌ नारद ने ज्योतिपबिद्या के अनुसार इन्द्र के प्रश्नों का उत्तरं 
अ कहा-- ज्योतिपशाख्र के अनुसार आपकी यह यात्रा चहुत बुरे मुहत में हुई है। 

ए कहीं विना सोचे विचारे अन्दर न चले जाना अन्यथा परिणाम अच्छा न 
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होगा । आपका प्रश्न रतिमुहत में हुआ है। अतःनिश्चय ही भगवान्‌ शंकर इसस- 
मय र्‌तिक्रीड़ा कर रहे हैं। परन्तु भावी के वशीभूत देवताओं ने नारदजी के उत्तर 
की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया । उनलोगों ने अझिदेव को वृद्धव्राह्मण के रूप में 
अपने वहाँ आने की ख़बर पहुँचाने के लिये अन्तःपुर में मेज दिया। आगे भग- 
वान्‌ शंकर सचमुच ही रतिक्रीड़ा.में लगे हुए थे। अन्यपुरुष को आया देखकर 
पार्वंतीजी छज्लित हो गई और उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया। देवताओं ने 
नारदजी की वात पर विश्वास न करने का फळ पा ळ्या । - RS 
इससे प्रकट होता है कि नारद्जी का ज्योतिषशास्त्र के अनुसार किया हुआ 
कथन अचूक होता था। जिसपर विश्वास न करने का फळ देवताओं ने प्रत्यक्ष 
देख लिया । ज्योतिषशास्न के आधार पर नारदजी की कही हुईं भविष्यद्वाणी सदैव 
सत्यप्रमाणित होती थी। जव कौरवों की सभा में कपट करके युधिष्ठिर का जुए में 
सवकुछ जीत लिया.गया, उससमय कौरवों की राजसभा में जाकर भगवान्‌ नारद्‌ ने 
यह भविष्यद्वाणी की थी कि आज से चोदहचें वर्ष डुयोंधन के पाप से और भीम 
तथा अजुन के हाथ से समस्तकुरुकुछ का नाश हो जायगा। आपकी यह भविष्य“ 
हाणी अक्षरशः सत्य निकली। जिससे प्रकट होता हे कि नारद्जी केवल ज्योतिष 
के ही पू्णज्ञानी नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी भी हैं। कहने का प्रयोजन यह 
कि ज्योतिपश्चाख में भी सव से ऊँचा स्थान उदासीनाचार्य भगवान्‌ नारद्जी कां 
दी है। लोगों को भी विदित था कि नारदजी का वचन कमी अन्यथा .नहीं . दो 
सकता। इसीवास्ते जब पावेतीजी. के शारीरिक लक्षण देखकर नारदजी ने रहस्य- 
पूर्ण शब्दों मै चे लक्षण दिमाळ्य तथा मैना को बताए तो चे उनका ठीक अर्थ न॑ 
समझकर बड़े चिन्तित हुए। क्योंकि चे जानते थे नारदनी के वचन कभी अन्यथा 
नहीं हो सकते । 
' धर्म के लक्षण. - | 

पुराणों तथा स्सृतियों को पढ्ने से यह भी ज्ञात होता है कि भगवान्‌ नारद्‌ 

जी का स्थान राजनीति में भी वहुत ऊँचा है और उनके वताए हुए राजनैतिक 
विचारों से अव भी संसार बहुत कुछ शिक्षा अण कर सकता है। इसका निश्चय 
करने के लिये युधिष्ठिर को प्रश्नव्याज से किया हुआ नारदजी का उपदेश ही पर्याप्तप्रमाण 
हैं। उनकी राजनेतिक शिक्षा विषयक कथाओं को लिखने से अन्थ बहुत वद जा- 
यगा। यहाँ केवळ उनके धर्म उपदेश का ही थोड़ा सा नमूना लिख दिया जाता है। 
जिस से पाठकों को माळूम हो जायगा कि उनके धर्मविषयक उपदेशों के शब्द भी 
कैसे तुले हु होते हैं और जो कुछ उन्दों ने पक वार कह दिया है. उससे आगे 
वढ्ने का आजतक कोई साहस नहीं कर सका।. - दबु 
श्रीमद्धागवत के सातवें स्कन्ध में लिखा है कि जब भगवान्‌ नारद महाराज 


' युधिष्ठिर को हाद की कथा सुना चुके तब महाराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना की" 
.भगवन्‌ ! आप धर्म के परमगोप्य तस्व को भी जाननेवाले और सदेव तप ध्यान में 
'निरत रहनेवाले साधु महात्मा हैं। आपसे वढ्कर धर्म का उपदेश करनेवाला दूसरा 


नहीं मिल सकता। इसलिये आप मुझे वर्णाश्रमाचारसहित सनातन घर्मका भी 


' उपदेश कीजिये । 
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६६० ओऔतमुनिचरिताम्मृत ४ प्रवाह 
ववव्व्च्च्न्व्न्न्न्न्न्त्न्त्न्त्त्त्त्त्त्त्त्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्कचक्क्क्त्क्तााााा णम 


नारदजी ने उत्तर में कहा-में तुम्हें उसी सनातनधर्म का ममे सुनाता हूँ जिसका 
उपदेश मैंने भगवान्‌ नारायण से सुना था, सावधान होकर सुनो । 

धर्म को जानने के चार साधन हैं, वेद, महपियोंद्वारा रचित चे स्टृतियाँ जो 
चेद के बिरुद्ध नहीं; सदाचार और अन्तःकरण की साक्षी । धर्म को जानने के ये चार 
प्रकार बतळा कर नारदजी ने आगे धमं फे तीस लक्षण वतळाप हे । * 

चे हैं-सत्य) दया; तप; शोच, सहिष्णुता और मनःसंयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, 
त्याग, स्वाध्याय, सरलता) सन्तोप, साधुमद्दात्माओं की सेवा; आम्यघमे से क्रमशः 
विरति, निष्कामभाव से कर्मफळ त्याग, बृथाळाप का त्याग, प्राणीमात्र को आत्मा के 
समान समझना, अपने अधिकार में आप हुए अन्नादिपदाथौं को सब प्राणियों में 
वाँटकर स्वयं प्रयोग में छाना। भगवान्‌ की नवधाभक्ति फे लिये कथा आदि सुनना, 
कीतन करना ओर भगचानलीलाओं को स्मरण करना, भगवत्मूतियों को सेचापूजन 
और प्रणाम करना । नम्रता, भगवज्ञनों के लिये दास्यभाव, भगवानचरणारविन्द्‌ से 
प्रेम रखना और तन, मन, धन अर्पण करना, यही घमं के लक्षण हें। 

नारद्जीद्वारा मञुष्यमात्र के लिये बताए हुए इन धर्मा का पालन करके प्रत्येक 
मचुष्य उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है। उदासीनधर्मावळस्वी महात्मा अपने 
आचार्य के वताए इए इन नियमों का बड़ी अद्धा से पालन करते हैं। 

इसके वाद नारदजी ने परमहंसपद भासि की विधि कैसे सुन्दर और चित्ताकर्षक 
ढङ्ग से बताई है। वे कहते हें-संसार का मोह त्याग कर धैय से धर्माचरण में लगा 
हुआ पुरुष एक दिन अपने परिश्रम में सफळ हो जाता है। संतोषी पुरुष की सव 
क्रियाएं एक लोटे से भी सघ सकती हैं पर लोभ में फॅसे हुए पुरुष के ल्यि कुबेर 
का खजाना भी काफी नहीं है। इसवास्ते सन्तोष ही सफलता की कुश्जी दे। आगे 
तीर्थो के वर्णन को देखो तो ऐसा प्रतीत होता हे कि नारदजी प्रत्येक तीर्थस्थान और 
भूगोल के चप्पे चप्पे को भळोप्रकार जानते हैं। देवसभाओं के वर्णन से ऐसा प्र- 
तीत होता है कि आप संसारभर की सँस्थाओं का इरसमय का पूर्णज्ञान रखते हैं। 


किस किस विषय को लिया जाए, जिख ओर दृष्टि उठाओ यही प्रतीत होता है कि 


नारद्जी उल विषय के पूर्ण ज्ञाता हैं। हों भी क्यों न? आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 

भगवान्‌ बिर आन नबा है। इसवास्ते आप भी सवेज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। 
कहने का प्रयोजन यह कि जिघर भो दृष्टि डालो भगवान्‌ नारद 

सवजगह सर्वोच्च ही दिखाई देता है। एन्‌ नारवजी का स्थान 


वेदों में नारदजी का वर्णन, - 
भगवान्‌ नारद्जी का वर्णन केवळ पुराण, इतिहास, स्मृति आदि अन्थो में ही 


_ नही; आपका वर्णन बेदों में भी पाया जाता है । ऋग्वेद के आठवे मण्डल के १३ चे 
त बटणचा यानात य मी 
+ सत्य द्या तपः शोचं तितिक्षेक्षा रमोदमः। आअहिसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌॥ 


सन्तोपः समडळसेवा ग्राम्येहोपरमः शनेः । चुर्णां विपर्ययेहेच्छा मौनम र 
अ सशिरो भूतेभ्यश्च यथाइंतः। तेष्बात्मदेवताबु र ल. । 
श्रवण कोतनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । सेचेज्याऽघनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमपेणम्‌ ॥ 
बुणामयं परो धर्मस्सर्वेपां समुदाहृतः । मिशल्लक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 
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१४ तरङ्ग संस्कृतसादित्य में नारदजी का स्थान ३९१ 


खूक्त के ऋषि नारद्जी दी हैं। पद्मपुराण आदि अन्थों में लिखा है कि जब भगवान 
विष्णु ने देय शिरा-नामक देत्य को भार कर वेदों की रक्षा की और वेद प्रयाग में 
लाकर ऋषियों के सुपुद किये तव से जिस ऋषि के खुपुद जो सूक्त अथवा मन्त्र हुए 
उनके चेही ऋषि कहलाप। नारदजी के सुपुर्द ऋग्वेद के आठवें मण्डल का २३ वा 
सूक्त हुआ, उसके चेही ऋषि डुप। निरुक्तकार यास्कजी ने लिखा है “ साक्षात्कतघ- 
माण ऋषियों वञूबुः ” आचाये व्याडी का कथन है कि | अनूचानत्वे सति मन्त्रा- 
र्थाहन समथत्वम्‌ ऋषित्वम्‌ ” अर्थात्‌ विवाद उठ खड़ा होने पर मन्त्रों का अर्थ करने 
में जो ग नथी दों वेद्दी ऋषि हैं। इस से पकट होता है कि भगवान्‌ के वेदों की रक्षा 
का चिंधान करने के समय जिन ऋषियों ने सर्वप्रथम वेद सूक्तो अथवा मन्त्रों को 
प्राप्त किया या जो चेदों का अर्थ करने में समर्थ हैं चेही ऋषि हें । उनमें भगवान्‌ 
नारदजी का नाम भी मोटे अक्षरों में लिखा मिळता है। 

इलीप्रकार अथर्ववेद में भी भगवान्‌ नारदजी का वर्णन मिळता है। अथवेवे- 
दीय सुण्डकोपनिपद्‌ में अथववेद के प्रचार की जो परम्परा लिखो है उससे पता 
चलता है कि सर्वप्रथम बिइवकर्ता तथा भुवनगोप्ता ब्रह्माजी ही हुए हैं। उन्होंने 
समस्तविद्याओं में प्रधान चेदविद्या अपने ज्येष्टपुत्र अथर्वा को पढाई । वही वेद्विद्या 
अथर्चा ने अङ्गिरा को, अङ्गिरा ने भरद्वाज को और भरद्वाज ने अङ्गिरस को पढाई । 
हम पीछे लिख आए हैं कि ब्रह्माजी के द्सपुत्रों में पक अंगिरस भी हैं। अथवेचेद्‌ 


के एक मन्त्र में ब्रहमद्रोही प्राणी की दुर्गेति का वर्णन करते हुए अंगिरसजी ने नारः 


दजी से कहा (र कत: 
तं बृक्षा अपसेधन्ति छायां नो मोपगा इति । 
यो ब्राह्मस्य सद्धनमभि नारद सन्यते ॥ (५ १९, १९) 


दा ! ब्राह्मण के उत्तमधन, गोभूमि को जो कोई जवदेस्ती छीनने का यत्न 
करता है उसको वृक्ष डुतकारे और कहते हैं तू हमारी छाया में नहीं वेठ सकता । 

कहने का प्रयोजन यही है कि नारजी के नाम का उल्लेख बेदों में भी हुआ है। 

त्रिकालदर्शी नारदजी, 

कुछ चोर एकवार कहीं चोरी करके माण्डव्यक्रषि के आश्रम में जा छिपे । 
सिपाही पीछे ठगे हुए थे। उन्होंने चोरों के साथ माण्डव्यक्रषि को भी गिरफ्तार 
कर लिया । राजा ने सव को फाँसी का दण्ड सुनाया। चोरों के साथ 
माण्डव्य ऋषि भी फाँसी के तख्तेपर खड़े कर दिये गये। उसीसमय राजा को 
यह पता छग गया कि यह तो ऋषि हैं और चोरों के साथ निर्दोष फाँसी पर 
लटकाए जा रहे हें । तव उन्हे फाँसी फे तख्ते से नीचे उतार लिया और क्षमा 
माँगी। वहाँ से छूटते ही माण्डव्यक्षषि यमराज के पास पहुँचे और डाँटकर पूछा 
कि हमको फाँसी जैसा घोरदण्ड मिलने का कारण वताओ। यमराज बोले-भग- 
चन्‌! वाल्यकाळ में आपने पक टीड़ी को कुश से छेदा था, उसीका यह दण्ड हे । 
ऋषि वोले वाल्यकाल में अज्ञानवश मुझ से वह अपराध हो गया था। उसका 
इतना कठोर दण्ड? अच्छा इस अन्याय के लिये तुम सौवर्षतक शुद्वयोनि में रहो। 
माण्डव्यक्रषि के इसी शाप के कारण यमराज दासी के गभ से विदुर के रूप में उत्पन्न 


इर । जव मद्दाभारतयुद्ध से बचे हुए कोरव-पाण्डवों का भी अन्तसमय समीप आ 
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३०२ तसुनिचरितासृत ४ प्रवाह 
व्व्व्व्व्त्त्त्त्त्त्त्त््त्त्त्त्त्त्त्न््न्ननना्ळच्चच्च्कछ््च््च्च 


गया तव विदुरजी ध॒तराष्ट के पास जाकर वोले- राजन! हमलोगों का भी सत्यु- 
समय निकट आ गया दे। यह घद्द दारुणभय हे जो किसी के रोकने से रुक नहीं 
सकता और जिस में मनुष्य के प्रियतम प्राण भी छूट जाते हें । यदि यह कहोकि 
घर, राज्य तथा अन्यसुख छोडे नहीं जाते तो भाई! सोचो, पिता, भाई, सुहृद्‌ 
और पुत्रआदि सव गये। जवानी वीत गई, बुढ़ापे ने शरीर शिथिल कर दिया । 
नेत्र पहले से हो वन्द हैं । अब कानों से भी कम सुनाई व लग गया हे और 
बुद्धि-विवेक भी मन्द पड़ गया दै । पेट की पाचकशक्ति निर्वेछ हो गई और दाँत 
गिर गये हें । कफ तथा क्रोध वढ गये हें, पराए घर में रहते हो; अब भी संसार 
का त्याग करने के लिये तैयार नहीं हो। सच है, मनुष्य की जीने की आशा 
बड़ी वेळवान्‌ ह। यद्दी आशा आपको भीमसेन का दिया हुआ अन्न कुत्ते की भाँति 
खाने के लिये वाध्य करती है। यदि कहो कि वे हमारे ही भताजे है, कोई गीर 
नहीं तो जिनको आग में जलाने का उद्योग किया, विष खिलाकर मार डालना 
चाहा, जिनकी स्री को भरी सभा मे चखहीन करना चाहा, जिनका छल से राज्य 
छीन लिया, उनके दिये अन्न को खाकर जीते हो, इसमें क्या सुख है ! इस वात को 
भी जाने दो। यदि धनादि को त्यागना नहीं चाहते और जीने की इच्छा रखते हो 
तव भी यह शरीर जराजीण हो एक दिन पुराने वस्न की भांति अपने आप ही 
गिर पड़ेगा फिर पहले ही इस संसार को त्यागकर ईश्वर का भजन करने क्‍यों 
नहीं चलते? भाई! जो पुरुष विरक्त हो स्नेहवन्धन को काट दे ओर इस संसार को 
त्यागकर विना किसी से कुछ कहे अपना स्वार्थ साधने के लिये वनको चला 
जाए वद्दी धीर, बुद्धिमान्‌ और पुरुषोत्तम है। जिसके हृदय में आप ही आप अ- 
थवा किसी के उपदेश से ज्ञान उत्पन्न हो जाए और फिर वद्द दरि का भजन करता 
हुआ संसार से विरक्त हो घर से चला जाए वह पुरुष मनुष्यों में उत्तम माना जाता 
है। अब आप बिलम्व न कीजिये, इसीसमय दिमोळ्यपर्वत पर जाकर भगवद्धजन में 
लीन हो जाइये। आपने जो कुछ अवतक किया है उसका फल भी आपको विदित हो 
गया है और आपने यह भी जान लिया दै कि जितना समय और वीतेगा उतना ही 
बुद्धि तथा घैर्यआदि गुणाँ को काळ अधिक नए करदेगा । अब आपको और अधिक 
कुछ जानना भी नहीं है। | 

बिडुरजी के इस उपदेश से महाराज धृतराष्ट्र के ज्ञानचक्षु खुल गये और वे 


वन्धुवान्धयों के स्नेदपाश को तोड़कर उसीसमय विदुरजी के दिखलाप हुए मोक्ष- - 


मागे पर चल पड़े । सुबळ की पुत्री पतिव्रता, अतिसाध्वी महाराणी गांधारी ने जब पति 
को जाते देखा तो वद्द भी उनके पीछे चल पड़ी। दोनों हिमालय पर्त की ओर 
चले गये, जहाँ जाते हुए महात्मा पुरुष वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे युद्धभूमि को 
जाते समय शूरवीर बा | 

इधरः महाराज युधिष्टिर ने प्रातःकाल उठकर स्नानध्यान पूजापाठ द्‌ 
आह्मणों को प्रणाम किया । गाय, भूमि, सुवर्ण, अन्नआदि दान किया और 8293 
चाची के चरण छूने के लिये उनके भवन में गये । पर वहाँ भवन में ध्ृतराष्ट्र और 
गांधारी को न देख कर घयरा गये और वहाँ पेठे हुए सञ्जय से पूछा-दे सञ्जय! 
हमारे वृद्ध एवम्‌ नेत्रद्दीन चाचाजी कहाँ गये? हमारी अस्या (चाची)जी कहाँ हे? 
हमारे सुहृद्‌ चाचा विदुरजी कहाँ गये हैं ? मुझ डुएबुद्धि ने उनके पुत्रों को मार डाळा। 
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१४ तरङ्ग संस्कृतसाहित्य में नारद्जी का स्थान ३९३ 
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पुत्रों के मरने से वे परमव्याकुळ रहते हैं। कहीं इसीकारण हमारी चाची गाँधारीसहित 
चे गङ्गाजी में तो नहीं गिर पड़े। हमारे पिता के मरने पर जिन्होंने हम याळकों की 
परमस्नेह से रक्षा की, वे दोनों चाचाजी कहाँ चले गये? सञ्जयजी पहले ही व्या- 
कुळ हो रहे थे। चे युधिष्टिर को देखकर रोने छग गये और फिर चैयेधारण कर 
आँखे पोंछते हुए बोले-हे कुळनन्द्न! मैं नहीं जानता तुम्हारे चाचाचाची कहाँ 
कव और किस विचार से चले गये हैं। मुझे तो उन मह्दात्माओं ने ठग लिया है। 
सञ्जय और युधिष्ठिर में यह वातचीत हो दी रद्दी थी कि वहाँ तुस्वरुगन्धवेसद्दित 
नारदजी पहुँच गये। भाईयोंसहित उठकर महाराज ने नारदजी की पूजा को और 
फिर उनसे वोले--भगचन्‌! में नहीं जानता मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गये और पुत्रों 
के दुःख से दुःखी परमपतिव्रता चाचीजी कहाँ चढी गई। इस अपार सन्देहसागर 
से पार ढगानेवाले कणेधार आप दी हैं। नर 
युधिष्ठिर को भावी घटना की सूचना. | 

यह खुनकर मुनियों में शरेष्ठ भगवान्‌ नारद्जी वोले--राजन ! तुम किसी वात की 
चिन्ता न करो। यहद सव जगत्‌ उस इंइवर के ही वझ में हे जिसकी आज्ञा का 
पाठन सव लोक तथा लोकपाल करते हें । वही काळरूप भगवान्‌ सब प्राणियों का 
परस्पर संयोग चियोग करता है। जैसे नाथे हुए वेळ. रस्सिया से वँधे हुए उनके 
चशामें रहते हैं वेसे ही वेदवाक्य में वँधे हुए विविध वर्णाशमघारी जीव उसी ईइवर 


के चशमें हें । जैसे खेलनेवाले बालक की इच्छा से एकत्र खिळौनों का संयोग-वियोग | 


होता है घेसे ही इंशवर की इच्छा से मनुष्यों का संयोगवियोग होता है। यदि आप 
जीवरूप से इसलोक को अविनाशी या देहरूप से नाशवान्‌ मानते हैं. अथवा शुद्ध- 
ब्रह्मरूप से नाशवान वा अविनाशी कुछ भो नहीं मानते, तो सबप्रकार से चाचा 
चाची की चिन्ता करना उचित नहीं है। केवळ अज्ञानकृत मोह से उत्पन्न स्नेह के 
कारण ही उनका शोच करते हो। आत्मा को मांयामोद में फँसानेवाले अज्ञान से 
उत्पन्न इसभाव को छोड़ो कि हाय, चाचा चाची अनाथ हें, चे मेरे विना कैसे जी 
सकेंगे । राजन्‌! यदद पञ्चतत्त्व से वना हुआ शारीर काल, धर्म तथा माया के गुणों 
के अधीन है, यह शरीर दूसरे शरीर की रक्षा कर केसे सकता है! जो स्वयं सपे- 
द्वारां डसा गया है वह दूसरे को सपे से कैसे वचा. सकता दे? देखो, जिनके दाथ 
नहीं हें उनको हाथवाले, जिनके पैर नहीं है उनको चार पेरवाले, चार पेरवाछों को 
दो पेरवाले इखीप्रकार छोटे जीवों को वड़े जीव भक्षण कर जाते है छोटी मछलियों 
को बड़ी मछलियाँ खा रही हैं। संसार में कौन किसका वनता दै। सबकी बृत्ति 
ईइवर' ने चनादी है इसका शोच करना वृथा दै। आप मायाबश जगदू और जीव 
को इइचर से अलग देखते दो, यही कारण है किं आपको शोक और मोह हो रहा 
है। ईइचर एक हे। आप जो इस्तपादादियुक्त और इस्तपादादिरिदित जीव देखते हो 
चे सय ईसवर हैं और इनके भीतर आत्मारूप से जो विराजमान है वह भी ईदवर 
है। यह जानकर अपने पराए का भेद त्याग दो और सर्वत्र एक ही ईश्वर को देखो। 
पर यह स्मरण रक्खो कि इस जगत्‌ को असत्य जानकर आपको अभी से विरक्त 
न होना चाहिये। क्योंकि सुरद्वेषीभूपरूप दानवो का संदार करने के लिये अवतार 
लेनेवाले भगवान, भूतभावन अभी दारका में स्थित है। वे सब देवताओं का कार्य 
कर चुके हैं अव केवल यादवकुळ का संहार करना दी शेष रद गया है। उसकी 
५° 
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और उस समय तक तुम भी एथिवी का पालन करते रहो। फिर भग- 
न ह ही परमधाम को चले जाना। आपके चाचा अपनी स्री गांधारी तथा 
छोटे भाई विदुरसदित दिमवान. के दक्षिण की ओर ऋषियों के आश्रम में चळे गये 
हैं और सप्तन्नोत-नामक स्थान पर तप कर रहे हैं। सत्तख्रोत वही जगह हे जहां 
सप्तक्रपियों की प्रसन्नता के लिये गंगाजी वहाँ गिर कर सातधाराओं में वही हें। वे 
घहाँ नित्यस्नान तथा विधिसहित हवन करके केवळ जल पीकर शान्त चित्त से 
सम्पूर्णकामनाशून्य होकर रहते हैं। उन्होंने योगासन और प्राण (श्वास) को जीत 
छिया है और इन्द्रियों को रूप-रस आदि विषयों से हटा लिया है । वे अव हरिका 
भजन करके तीनोंशुणों से उत्पन्न काम, क्रोध आदिं मलों को त्याग और पूर्णावस्था 
को प्राप्त कर चुके हैँ। आपको चाहिये कि इससमय पूर्णत्यागी धतराष्ट्र के पास जाकर 
उनकी समाधि में कोई विघ्न न डाळं । राजन्‌! आज से पांचवे दिन योगी धृतराष्द्‌ 
अपने कलेवर को त्याग दृंगे पति के शरीर को योंगाझि में भस्म होते देखकर पतिव्रता 
गांधारी भी उसी नि में प्रवेश, करके जुल जायगी । इस इझ्य को देखकर विदुरजी 
हप तथा शो हृदय से वहाँ से तीर्थयात्रा करने चले जायंगे। ” 
इतना कहकर भगवान्‌ नारद्‌ तुम्वरुसहित स्वर्गे को चले गये और महाराज 
युधिष्ठिर ने चाचा चाची के लिये शोक करना त्याग दिया। इसके वाद शीघ्र ही 
युधिष्ठिर को अपशकुन दिखाई देने छग गये। उससमय अज्ञुन भगवान कृष्ण के 
साथ द्वारकापुरो को गये हुप थे। युधिष्टिर ने देखा-जव जो ऋतु दोना चाहिये वह 
नहीं होता अर्थात्‌ हेमन्त में वसन्त और वसन्त में शिशिर हो रहा हे । मजुष्य क्रोध, 
लोभ और झूठ से भरे हैँ. और पापद्वारा आजीचिका करते हैं। मित्रों के साथ कपट 
और हेप करने लग गये हैं। इन्दं देखकर पक दिन महाराज ने घवराकर भीमसेन 
से कद्दा-देखो भीम! सात मास दो गये, तुम्दारे भाई अज्ञुन अभीतक चापिख नहीं 
आए । मुझे अत्यन्त भयानक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरी वाई जांघ, आँख और 
बाह घार वार फरकते हैं। देखो उद्य हो रहे खर्य की ओर देखकर सियारी रो 
रही हे, इसके मुखसे अभि को ज्वाला निकळ रही दैँ। वह देखो, कुत्ता मेरी ओर 
मुँह किये निडर की भाँति पे रहा है। मेरे चाइन घोड़े रो रहे हें। गऊओं की 
खाजा से आँख वह 0. क a और वत काप रहे हैं। विजली 
र भयानक गरजना है और पर गिरती है। आँधियों ओरं 
अन्धकार छा जाता है। बादलों से यथि रय य वर्षा होती है । सूर्यका दयार 
गया ह। आकाश में तारागण आपस में उकराते हैं। नदी सरोबर और मजु न 
जा हे 144 दूध नहीं अ ङा तो थनों से द उतरता नहीं। 24201 
अस्वेद बह रहा हे और वे मानो व्याकुळ हैं। र बा 
शोभा जाती रही है। इन अपशकुनों को देखकर मेरा ह स है आदत 
होता दे नारदजी का कथन शीघ्र ही सत्य, होनेवाला है| महाराज युधिष्ठिर भीम से 
य्‌ 'सव कह ही रहे थे कि उसी समय सुर्झाप हुए अजुन आ गये ओर उन्हो ने 
सेते हुए यादवों के नाश की समस्त घटना महाराज को खुना दी । 
ना इससे विदित, होता है कि भगवान, नारद हस्तामलकवत्‌ तीनाँकाल की घट- 
नाओं को जानते हैं। उन्होंने जव युधिष्ठिर को होनेबाली घटना से सूचित 
दा पासा कि निःसम्देह ऐसा डी होकर रहेगा। 
का कथन पूरा होने का समय स करै गो तिखय हो तया. किना 
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( १५ तरङ्ग ) 
नारदजीवन से शिक्षा, 
कहाँतक कहा जाए, नारदजी की महिमा अपार है। उनके ज्ञानभण्डार की थाह 
पाना; उनके उपकारों की गिनती करना, उनकी लोककल्याणार्थ की गई छीलाओं 
को वर्णन करना, मनुष्यशक्ति से बाहर है। नारदजी ब्रह्माजी के मानस-पुत्र ओर 
भगवान्‌ विष्णु के मानस-अवतार हें | इसलिये उनमें अछौकिक ईश्वरीय शक्तियों का 
होना निर्विवाद ही दै । मनका धमे चञ्चलतामय माना गया है । भगवान्‌ के मानस अव- 
तार नारदजी इसीवास्ते अप्रतिहतगतिवाले हैं। परोपकार के उद्देश्य से आप सवदा 
और स्त्र घूमते रहते हैं। 
भगवान्‌ के मानसअवतार होते हुए भी आप संसार को शिक्षा देने के लिये 
भगवद्भक्ति में सदैव लीन रहते हैं इसीवास्ते वीणा को कभी अलग नहीं करते । संसार 
में भो मोक्ष की दाता भगवद्भक्ति का ही प्रचार करते फिरते हैँ। उन्हें जब भो 
माळूम होता हे कि किसी भक्त के शुभ कर्म उद्य हुए हें और उसके हृदय में 
भगवद्धक्ति के प्रेम का अंकुर फूटा हे तब आप चैसी ही ममताभरी विहलता के 
साथ उसके पास पहुँचते हैं जैसे चिर से विछुड़ी हुईं गाय अपने वछड़े को ओर 
भागती दे और जो भक्त जिस सदायता का अधिकारी होता है चही उसे पहुँचा 
कर सफलता फे मार्ग पर डाल देते हँ। दक्ष के पुत्रों को चतुर्थं उदासीनघमे को 
दीक्षा देने के समय से लेकर स्वग मे महाराज युधिष्ठिर का भ्रम दूर करनेचाले 
उपदेशा तक आप एक ही लगन उत्साह तथा द्दादिकप्रेम के साथ लोकोपकार का 
यह काय्यं करते देखे जाते हें । धुव का वालहठ देखकर आप उसको मार्ग में ही 
जा मिले और सफलत। की युक्ति वताकर उसके वाल हठ को रक्षा को । श्रीवेदव्या- 
सजी शुकदेवजी और आदिकवि वाल्मीकिजी को वे गुर वताए कि उनके जीवनों 
और कृत्यां से आज तक संसार अपूवे लाभ उठा रहा है और जब तक यह संसार 
रहेगा तव. तक उन मद्दात्माओं के पुण्यकार्य्या से लाभ उठाता रहेगा । सत्यचात 
मुँह पर कहते हुए नारद्जी को कभी संकोच नहीं हुआ ओर नही उन्हो ने कभी 
यह विचार किया दै कि उनके बचनों को सुननेवाला कोई मजुष्य है, दैत्य दे; देवता 
है या स्वयं भगवान्‌ हैं। कोई भी दो नारदजी उसे साफ ओर खरी बात सुनाते समय 
यद्द कभी विचार नहीं करते कि सुननेवाछे के मन पर उनके सत्यवचन का प्रभाव 
कैसा पड़ेगा। प्राणीमात्र को दयादष्टि से देखनेवाले नारदजी उपकार करते समय 
कभी इस वात का विचार भी नहीं करते कि जिसपर वे उपकार कर रहे ह बद 
किस जाति का प्राणी अथवा मनुष्य दे। चे सबको एक दृष्टि से देखते है और 
भगवान्‌ खू्ये के समान सब को ज्ञानप्रकाश का दान करते हैं। हिरण्यक शिपु का पुत्र प्रहाद 
देत्यकुळ में ही पैदा दोनेवाळा था परन्तु योगदष्टि से उसके भावी जीवन की झलक 
देखकर नारदजी ने गर्भ में भी उसको रक्षा की.। ड 
घमैप्रचारकायै के लिये तो नारवूजी हरसमय कटिबद्ध रद्दते हे) इसकाये को 
करते हुए उन्हें कभी थकावट अनुभव नहीं दुइ । प्रश्नकर्ता को तो उत्तर पाने का _' 
उत्साह होता ही है, पर यदि किसी ने नारदजी से घ्मंविपयक कोई प्रश्न कर दिया . 
हे तो उत्तरदाता नारदजी में प्रश्कर्ता से भी अधिक उत्साह देखा जाता है। यदि ' 
*: जया 


+ 
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३०६ ` औतमुनिचरितामत ४ प्रवाह 
न्लच्लच््श्७्जच्ँ्जल््््५५््चथ६ण्ल्‍न्‍्न् ल्चल्नन्नस्नच्नच्चचचतन्त्त्यक्य्क्क्का 


चह प्रश्न भक्तिविपयक हो फिर तो कहना ही क्या, नारदजी प्रश्नकर्ता का अहसान 
मानने लगजाते हैं। यही कारण है कि नारदजी का कोई भी उपदेश कभी प्रभाव 
) डाले विना नहीं रहा। कोई कितना शोकातुर और दुःखी क्यों न हो नारदजी के 
उपदेश से उसका सव शोक तथा दुःख काफूर होजाता है। क्रोधी का क्रोध लोभी 
का लोभ और सांसारिक मोहद में फॅसे हुए लोगों का मोह तत्क्षण दूर करने को 
जो शक्ति नारद्जी की असृतवाणी में है वह दूसरी जगह देखी नहीं जाती। इसी- 
वास्ते मनुप्य क्या देवता भी किसी कठिन समस्या के समय नारदजी को ही स्म- 
रण करते हें ओर उन्हें देखते ही सब कठिनाइयों के दूर हो जाने का निश्चय कर 
लेते हें । इसीवास्ते एकवार भगवान नारद थीवाखुदेवजी के घर गये तो वासुदेवजी 
ने उनकी पूजा करने के वाद पवित्र आसन पर वैठाकर कहा--भगवन! जेसे 
मातापिता का आगमन सन्तान के लिये सुख देनेवाला होता हे अथवा भगवद्भक्त 
मद्दात्माओं का आगमन दीन डुःखीजनों के लिये कल्याणकारी होता दै उसीप्रकार 
आपका आगमन भी सव देहधारियों के लिये मङ्गलकारी है क्योंकि आप साक्षात्‌ 
हरि की मूर्ति अर्थात्‌ कला हैं। देवताओं के कर्मा से प्राणियों को सुखडुःख दोनों 
मिलते हैं परन्तु आप ऐसे अच्युतमय साधुओं के आचरणों से सवंदा सुख ही 
मिळता है । देवतालोग शरीर की छाया फे तुल्य कर्मानुसार फळ देनेचाले हे 
अर्थात्‌ जो जिसभाव से जिसप्रकार देवताओं को भजता हे उसे देवता भी पेसा 
ही फल देते ह; परन्तु दीनों पर द्या करनेवाले साधुलोग निरपेक्षभाव से लोगों 
का कल्याण करते हैं; चाहे कोई उनको भजे चाहे न भजे। भगवन्‌! आपके आ- 
पा से हो हम लाहो गये, फिर भी इचः धर्मोपदेश को सुनकर मजुष्य सबै 
हे जाता आपके मुखारविन्द नि इच 
रखते हे; कृपा कीजिये | ( भा० प्क अ० २) कका 
भगवान्‌ नारद्‌ आदर्श चतुर्थाश्चमी उदासीन साधु महात्मा हैं। एक साधु की दृष्टि से 
नारदजी का जीवन सर्वप्रकार से पूर्ण मिलेगा | साधु की दृष्टि में मचुष्यमात्र ही क्यों 
आणिमात्र में कोई भेदभाव नहीं रहता। नारदजी ने उनके सामने क्रियात्मकरूप 
में “ वसुधेच कुडुम्बकम्‌ ” का आद्रे रख दिया है। साधु को सदेव परोपकार में 
ही लगे रहना चाहिये, यह “ परोपकाराय सतां चिभूतयः ? की शिक्षा भी भगवान्‌ 
नारद ने ही दी दै! साधु को धर्मरक्षा तथा धर्मप्रचार के लिये सदेव तत्पर रहना ` 
चाद्िये। इस के लिये परिश्चम करनेवाळों में नारद्जी से आगे कोई नहीं वढ 
सकता । साधु में भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन करा देने की शक्ति होनी चाहिये और 
होती है, इसका निश्चय करानेवालों में भी भगवान. नारद्जी का नाम सब से ऊपर 
लिखा हुआ मिळता है। साधु को जन्म मरण के वन्धन कारने में समर्थ होना 
चाहिये, इसकी क्रियात्मिक शिक्षा नारदूजी ने यद दी है कि न केवल उन्द्दों ने 
आत्मज्ञान का उपदेश करके अनेकों के भववन्धन काट दिये, स्वयं भी अमर हैं । 
ब्रह्माजी की मानसीसष्टि के समय से अव तक हैं और अन्त तक रहेंगे। वे र 
'घिनाश से रहित अविनाशी हैं। एक कृतकृत्य साधुमहात्मा के वशा में चि 
तियाँ ओर शक्तियाँ दो सकती हैं, नारदुजी ने इस वात को प्रत्यक्ष स 
। वह्मविद महात्मा ब्रह्म ही हो जाते है और सव देव कर दिया 
उनके प्र = हा नरे मनुष्य, दानव, तथा प्राणी 
सिद्ध कर दिया हे किन्तु यह सकार करते दै शारदी ने न केवल इतना ही 
दया हे किन्तु यह भी बतळा दिया है कि वासनातीत परम भागवत 
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पुरुष के वश में स्वयं भगवान्‌ भी रहते हें । भगवान्‌ अपनी वात को डाळ देते 


हैं, परन्तु अपने भक्त की वात को टालना नहीं चाहते। सिद्ध महात्मा किसी भाग्य- 
चान और श्रद्धाचान्‌ को ही मिलते हैं, इसीवास्ते नारदजी अमर होते हुए भी सव 
को दिखाई नहीं देते । 

उदासीन सम्प्रदाय को इसवात का गौरव है कि उसके आचार्य ऐसे ऐसे 
आदर्श साधु रहे हें । उनके पदचिन्हों पर चलने में प्रत्येक उदासीन महात्मा गये 
अनुभव करता है और वदद उसी आदर्श की ओर आगे वढ्ने के यत्न में सदेव 
लगा रहता दे जिसका उपदेश भगवान्‌ नारद्जी कर गये हें । उदासीन महात्मा 
नकेवळ नारदजीद्वारा प्रचार किये गये धर्मेसिद्धान्ता का पालन और मनन ही 
करते रहते हें आगे जनता में भी उनका निरन्तर प्रचार किया करते हें । बेदा- 
ध्ययन, शाखाचुशीलन, सूतिपूजा, पञ्चदेबोपासना, तीर्थ, बत, अष्टाङ्गयोग आदि 
सिद्धान्तों की जिस थद्धाभक्ति और प्रेम से उदासीनमहात्मा रक्षा तथा प्रचार 
करते है अन्य किसोजगद्द कम देखने में आयगा। यह सव भगवान्‌ नारदजी और 
उनका अनुकरण करनेवाले उदासीन ऋषिसुनियों के अथक परिश्रम का ही फल 
है । भगवान, परमहंसद्वारा लगाए और भगवान्‌ सनत्कुमार और भगवान्‌ नारद 


आदि आचायाँद्वारा संचन किये हुए इस कल्पवृक्ष में सव से निराळापन यह है | 


कि इख कव्पब॒क्ष की छाया के नीचे शान्ति तथा परमसुख का लाभ करनेवाले 
महात्मा आत्मज्ञान के लिये यत्न करते हुए भी निष्काम ओर उदासीनभाव से 
भगवद्भक्ति आदि सात्विक कर्मों में लोक कल्याणां लगे रहते हें। 
अवधूतदत्तात्रय क २४ गुरु. 

श्रीमद्भागवत के पकाद्शस्कन्ध में कथा आती है कि जब भगवान छृष्ण निज- 
धाम को जाने से पूर्व यादवों की सफाई करनेवाले थे तव भगवान्‌ ने अपने पका- 
ग्रचित्त प्रियश्रत्य उद्धवजी को चतुर्थाथम ग्रहण का उपदेश करते हुए अवधूत दत्ता- 
चयजी की एक पुरातन कथा सुनाई। आपने कदा-पक समय उस सत्‌-असत्‌ 
का विवेक .रखनेवाले निर्भय युवा अवधूत से राजा यडु ने पूछा--आप इतने विद्वान्‌ 


होकर भी इसप्रकार एक अवोध वाळक की भाँति कूर्मासक्ति से शून्य रहकर विच- 
रते हें । सव लोग कामनारूप दावानळ में जळ रहे हैं पर आप गंगाजल में अवस्थित 
गज के समान विपयताप से कोरे वचे हुए प्रतीत होते हैं । यह निर्मळबुद्धि आपको 
कहाँसे मिली दै? उत्तर में अवधूतमहात्मा विनयपूर्वक वोळे-राजन. ! इस अवस्था तक 
पहुँचने के लिये मैंने २४ प्राणियों के व्यवद्दार से शिक्षा ्रदण की हे। परथिवी से 
क्षमा और सहिष्णुता की शिक्षा छी है। लोग पृथिवी को खोदते उस पर मलमूच 
फेकते हैं परन्तु प॒थिवी तनिक भी विचलित न होकर सबको अपनी गोद में उठाए 
रहती है । विवेकी साधुपुरुष को भी एथिवी के समान सहनशीळ रहकर अपकार 
करनेवालों के साथ भी क्षमा का वर्ताव करना चाहिये । kr से त लीला ६ 
चिना किसी प्रत्युपकार की भावना के अपने जीबन को सव चेष्टा 
कि पा नाय देना चाहिये। जैसे दुक्ष उनको कारने जलाने ओर 
उखाडनेवाले को शी विना सङ्कोच पत्ते, छाल, जढ़ गोंद; फूल, फल, लकडी, कोयला 
और राख आदि से लाभ पहुँचाते हें वैसे ही साधु को बुराई करनेवालों के साथ 
भी भलाई ही करनी चाहिये। दो प्रकार के वायु के समान; प्राणवायु केवळ आहा- 
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३९८ थौतमसुनिचरितासतं ४ प्रवाह. 
--ववनन्न्न्च्वन्व्व्व्न्न्न्न्त्त्त्त्त्न्त्त्त्त्न्न्त्प्य्य्य्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्च्च्त्त्च्च्च्च 
रमात्र की अपेक्षा रखकर रूप-रख आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखता और वाद्य- 
चायु गन्ध आदि गुणों तथा शोतोष्णधर्मा से युक्त होता हुआ भी स्वयं निलिस 
रहता है, आत्मञ्चानी को भी शारीरिकधर्मों से युक्त होते हुए भी अपने आपको 
शारीरिक गुणदोपों से अतीत समझना चाहिये । जैसे आकाश घटादि में रहता हुआ 
भी अखण्ड, निर्लिप्ति और समन्वयरूप से व्यापक है और मेघ; वायु आदि का आ- 
धार होता हुआ भी उनसे अलग है, वैसे ही साधुपुरुष भी अपने आपको काठक्कत 
तेज, जळ, अन्नमय शरीर से अलग समझे । जळ के समान स्वाभाविक स्िग्ध, निम, 
मधुर तथा तीर्थतुस्य रहकर दशैनस्परीनकोतेनद्वारा लोगों को पवित्र करता रहे 
ओर सब का मल धोने का प्रयत्न करे। अझ्नि के समान तेजस्वी-ज्ञानी, तपी, भज- 
नानन्दी, दीप्तिशाली और दुर्धषं रहकर स्वतः ही जो कुछ प्राप्त हो उसे पेट के पात्र 
में रखले, न अधिक की इच्छा करे और नही सञ्चय करे। जैसे अव्यक्तगति से काळ 
के द्वारा चन्द्रमा को कलाएं घटते वदते रहने पर भी चन्द्रमण्डल कभी घडता बढ्ता 


नहीं वैसे ही सच कालकृत अघस्थाएं देइकी हें आत्मा की नहीं और काळगति से . 


शरीर ही उपजते तथा नए होते हैं आत्मा नहीं । जिसप्रकार सूर्य पृथिवी का जळ 
खेंचकर समयानुसार वर्षा करता दै वैसे ही साधु महात्मा को भी चिद्या और ज्ञान को 
सीखकर संसार में फैलाना चाहिये । अवधूतजी राजा यढु से कहते दे--कवूतर-कवूतरी 
हा फ जोड जोर न च में रहता बा 1 उनके यहाँ वच्चे 
पेदा `। पक दिन्‌ दोनों पक्षी चोग चुगने ग थेकि डीमार 

ने आकर उनके बच्चों को पकड़ लिया । चिडीमार के जाल में बच्चे फँसे शो थेकि 
दोनों पक्षी यापिस आगये। बच्चा को जाळ में तड़पते देखकर कबूतरी से न रहा 


गया वह भी जाल में गिर कर फँस गई और इसके वाद कवूतर भी परिवार के. 


विना अपना जोवन व्यर्थ जानकर जाळ में आ फँसा। कवूतरों के उस जोड़े से यह 
शिक्षा अहण की कि जो व्यक्ति गृहस्थ के पालन में आसक्त रहते हैं वे कबूतर के 
समान डुःखित होकर कष्टों का शिकार होते हैं। यह मचुष्यजन्म मुक्ति का खुला 
हुआ द्वार हे इसको पाकर भी जो लोग उस पक्षी की भाँति विषयों में आसक्त 
होते हें वे मूद हैँ और शास्त्र में उन्हें आरूदच्युत कदा गया है। बे 

अजगर से यह शिक्षा ळी है कि सुखदुःख स्वयमेव ही प्राप्त होते रहते हैं ज्ञानीपुरुष 
को इनकी इच्छा न करनी चाहिये । दैवाधीन जो थोड़ा बहुत, अच्छा बुरा नीरस 
सरस आप ही से मिल जाए उसे उदासीन भाव से खा लेना चाहिये अन्यथा 
निराहार दक्षा में भी वहुतकाळ तक धेय धारण कर निरुद्यम पड़ा रहे, शारीर का 
भरणपोषण करने की चिन्ता न करे। मुनि महात्मा को सागर की भाँति प्रशान्त 
गम्भीर, दुरवगाह्य अनतिक्रमणीय, अनन्तपार और अक्षोभ्य रहना चाहिये। सागर 
जिसप्रकार घर्पाक्रतु की भरी हुईं नदियों को पाकर फूलता नहीं और ग्रीष्मक्रतु 
को नदियों को सखी हुई देखकर कभी रूखता नहीं, यैसे हो आत्मज्ञानी साधु को 
भी सम्ृद्धकामनाओं को पाकर प्रसन्न और कामनाओं के पूरा न होने पर ईश तत 
न होना चाहिये। पतङ्ग से यह सीखा है कि जो लोग इन्द्रियों के वश में 
रूप आदि पर मोहित हा याते हैं चे नश्श्रष्ट हो जाते हें। 

अमर से यह सीखा है कि मुनि को उतना ही आहार करना चाहिये जिससे 


१ क शरीर की शक्ति वनी रहे-शिथिछ न दो,॥ अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर 


\ 
र्‌ 
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०-०. नी: 


१५ तरङ्ग नारदजीवन से शिक्षा ३७ 

न्न्न्नच्चचत्त्तततचचचतततचतकजकसजा5चकिििििी5+"5-+६ईई"फ/हेह 
खाना चाहिये। एक ही घर का आंध्रय लेनेवाला उस भ्रमर के समान नए होता 
है जो विशिष्ट गन्ध के लोम से पक ही कमल में रहकर दर्यास्त के समय कमल 
के सम्पुट में फैंस जाता है। जिसप्रकार मधुकर सर्वप्रकार के फूलों से सारवस्तु 
अहण करता है वैसे ही महात्मा को सब शास्त्रों से सारांश ग्रहण करना चाहिये। 
हाथ और पेट को ही पात्र बनाकर आहारमात्र से प्रयोजन रक्खे, दूसरे समय के 
लिये संचित न करे। संचित करनेवाला मधुमक्षिका के. समान अपनी सम्पत्तिस- 
हित नष्ट दोता है। चाहे लकड़ी की स्त्री क्यों न हो भिक्षुक उसे पैर से भी स्पा 
न करे, अन्यथा हथनी के अंगसङ्ग की लालसा करनेवाले हाथी के समान गदे में 
गिरकर पराधीनता में जकड़ा जायगां। मधुद्दारी के मक्षिकाओ का मधु ळे जाने से 
यहद सीखा है कि जो लोग घन को दान पुण्य में नहीं ळगाते उनका धन दूसरे ही 
खाते हैं। व्याध फे मधुर गीतों को सुनकर हरिण उसके जाल में फँस जाता है। 


` हरिणीपुत्र ऋष्यशुंग ख्रियों के ्ाम्यगीत सुनकर उनके चंगुल में फॅस गये। इससे 


यही शिक्षा ली हे कि वनवासी यतिं ग्राम्यगीतों को सुनने की आदत न डाले। 
स्वाद के वश मीन मास के डुकड़े में छिपे हुए कांटे को नहीं देखता और फँस 
जाता है, इसलिये ज्ञानीपुरुष रस का स्वाद्‌ न डाले। क्योंकि जवतक जिह्वा इन्द्रिय 
को नहीं जीता तवतक अन्य इन्द्रियों को जीत लेने पर भी कोई जितेन्द्रिय नहीं 
कहला सकता । पिडला वेश्या आधी रात्रि तक किसी धनपति की प्रतीक्षा में जागतो 
रही। जव कोई न आया तो उसे वैराग्य हो गया और उसने अपने पिछले कुकर्मों 
के लिये पश्चाताप करते इए प्रतिज्ञा कंर छी कि अव धन के वदले घम न बेच्चुगी। 
किन्तु रूखाखखा खाकर अपने आत्मा में स्थित भगवान्‌ से ही भ्रेम करूँगी। उससे 
मैंने यह दिक्षा छी कि पुरुष के आशारूप सव बन्धनों को काटनेवाला वैराग्य 
ही है। चिना घैराग्य के देहवन्धन को कांटने का दूसरा कोई उपाय नहीं। 
कुररी पक्षी वच्चों के मोह में कष्ट पाता है। उनसे अलग होजाने पर उसे कोई कष्ट 
नद्दीं। वाळक से निश्चिन्तता और भोलापन सीखा है। भोलामाला निरुद्यम वालक 
और माया से अतीत जझ्ञानीपुरुष ही निश्चिन्त और परमानन्द में मझ रहते हें । 
धान कूउते समय पक कुमारी कन्या के चूड़ियों को तो डकर दो दो रख लेने पर भी शोर 
वन्द्‌ न हुआ। अन्त में उसने केवळ एक पक चूड़ी रहने दी फिर शोर नहीं हुआ । इस 
से मैंने यह शिक्षा पाई कि चहुत लोगों का एकत्र रहना कलह और अनिष्ट का 
कारणं है। साँघु के लिये एकान्तवास ही लाभदायक हो सकता हे । वाण बनाने 
चाले से चित्त को एकाम करना; आंसंन लगाना; इचास को चश करना, वैराग्य 
से वशीभूत और अभ्यास से स्थिर कर के मन को अपने लक्ष्य परमात्मा में लगाना 
सीखा है। सर्प से यह सीखा हे कि सुनि अकेला ही विचरण करे, अपने रहने 
का स्थान नियत न करे, शुद्दां आदि में पड़ रहे, रसमय सावधान रहे और अल्पः 
भाषी होकर इच्छानुसार घूमता रहे। ऊर्णनाभि से यह सीखा है कि एकमात्र 
नारायण देच कल्प के आदि में अपनी माया से इस विश्व को प्रकट करते हैं ओर 
फिर प्रल्यकाळ में अपनी 'काळशक्ति द्वारा सब शक्तियाँ को अपने में छीन कर _ 
सर्वाधाररूप से एक अद्वितीय शक्ति अवशिष्ट रहते ढे । सव शक्तियां क्रमशः अपने 
अपने कारण में लोन होकर अन्त में सव परमकारण में समा जाती हें । भगवान 
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४०० शौतमुनिचरितासत ४ प्रवाह. 
RR 


वि । हा | वही परमा- 
की इसी विशुद्धस्थिति को वेदों में केवल्यमोक्ष कहा गया हे । राजन, 

लक पोळे अखण्ड आत्मानुभवरूप काल के द्वारा अपनी, त्रिगुणमयी 
माया को सचेए करके सृष्टि फे सूत्रस्वरूप महत्तत्त्त को प्रकट करते हे । महत्तत्त्व 


से तीनों गुणों अर्थात्‌ विविधविश्व की सृष्टि करनेवाला त्रिविध अहंकार प्रकट . 


> 
है। सत्रस्वरूप महत्त्व में ही यदद विश्व ओतप्रोत है और अध्यात्मभाणवायु 
240 ही से जीवात्मा संसार में प्रदत्त है। जैसे उर्णनाभि अपने मुख से जाला 
केलाकर सृष्टि रचता और समेट लेता है वैसे ही भगवान्‌ इस विइव की सृष्टि, 
. स्थिति और लय करते हैं। पेशस्कृत्‌ से यद्द सीखा है कि मनुष्य पकाग्रमन से 


जिस ओर ध्यान ळगाता है उसीका रूप वन जाता है। हे राजन! मैने अपने शरीर . 2 


सेमी वहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की है इसलिये इसे भी शिक्षादाता शुरू मानता हँ । 
क्योंकि यद्यपि यह शरीर अनित्य है पर मोक्ष का द्वार भी यह मजुष्यशरीर ही हे। 


अवधूत दत्तात्रयजी ने जो शिक्षा चौबीस शिक्षादायक गुरुओं से प्राप्त की वदद 
सब शिक्षा उदासीनधर्मावलस्बियाँ को और उदासीनधर्माचळम्वियाँद्वारा समस्त संसार 
को एक भगवान्‌ नारद्जी के जीवन से ही मिलती है। नारदजी धीर, गर्भीर और 
क्षमाचान्‌ हैं किसी अनुकूल अथवा प्रतिकूल अवस्था में विचछित नहीं होते, अतः नार- 
दुजी का जीवन हमें सहिष्णुता और गम्भीरता की शिक्षा देता है। पर्चतों और 
वृक्षा के समान सदेव परोपकार में ही रत रहते हैं इख से आप हमें परोपकार की 
शिक्षा देते हैं। वायु के समान विषयों की ओर से निरपेक्ष हैं इस से आप इन्द्रिय 
विषयों के त्याग का पाठ पढ़ते हें। घटाकाश के समान शारीर विशेष में रहते 
हुए भी आप महाकाशरूप ब्रह्म में लीन रहते हैं इस से आप साधुता का मुख्य 
लक्षण व्यापक वुद्धि तथा अद्वेतभाव की शिक्षा देते दैं। संसार में रहते हृ निलि् 
रहने का उपदेश करते हैं। जल के समान शीतळ, निमेल, स्निग्ध, तीथतुल्य पबित्र 
ओर भक्तों को शान्तिदाता हैं। अझि के समान तेजस्वी, तपपरायण और संसार 
के पापरूप मलों का नाश करनेवाले है। जिसप्रकार काळस्थान तथा इष्टिदोष से चन्द्रमा 
छोरा बड़ा दिखाई देता दे वास्तव में चन्द्रमण्डल में कोई परिवर्तन नहीं होता वैसे 
ही अपने अपने भाव तथा ज्ञान के अनुसार लोगों को नारदजी चाहे भिन्न भिन्न 
रूपों में दिखाई देते हों परन्तु उनके बास्तविकस्वरूप में कोई भेद नहीं है । नार- 
दुजी खय भगवान्‌ के समान सव जगह ज्ञानब्ृष्टि करते हैं। स्वाभाविक ही सांसारिक 
चन्धनों से स्वतंत्र हें । अपने स्वार्थ के लिये नहीं किन्तु संसार का उपकार करने 
के लिये द्वी अप्रतिहतगति से घूमा करते हैं। सागर के समान प्रशान्त गम्भीर 
डुरवगाह्य ज्ञानभण्डार के स्वामी अनन्तपारमहिमा हैँ और अपने आचरण से ऐसी 
ही शिक्षा संसार को देते हैं। पतङ्ग के समान भगवश्वरणारयिन्द के प्रेम में छीन 
हे । भगवद्धघान में भगवान. का ही रूप वने हुए हैं ! 


सारांश यह कि आज भी उदासीन धर्मावलस्वियो मै जो धेर्य, दया, क्षमा, स-. 


“0444 परोपकार; विश्वप्रेम, इन्द्रियदमन, ज्ञान; वैराग्य, तप) स्वाध्याय, उदारता, 
नीतिनिषुणता, विद्वत्ता प्राणीमात्र के लिये शुभकामना आदि भाव पाए जाते हैं ये 
जब भगवान, नारदजी आदि उदासीन आचार्यों की शिक्षा का ही फल हग 
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श्रोतमुनिचरितामृत. . . 
5 ततरः: ण णा जोर तवय 
पञ्चस प्रवाह .... 

प्रथम तरङ्ग। ` ` - 
`. बाञ्चव्यचरितम्‌ . 


महामुनि सनत्कुमार ओर नारद का विस्तृतंजीवन लिखने फे अनन्तर अव हम 
नोरद्सुनि के योग्यशिप्य ' उदासीनमुनि वाञ्रव्य का संक्षिप्तपरिचय पाठकों को देते हैँ। 
स्कन्दपुराण के माहेश्वरीखण्डान्तगेत कौ पारिकाखण्ड के ५७वें अध्याय मै कथा आती 
है. कि एक समय नारद्जी अजुन से कह रहे है, “| हे अजुन ! 'इमने एक ' क्षेत्र मै 
पञ्चदेवप्रतिमापं स्थापित करवाई हैं। ताकि अपनी अपनी अकृत्यनुसार प्रत्येक मजुष्य, 
जो जिस देवता पर श्रद्धा रखता दो उसी देवतां को) अचेन ध्यानादि करने से अपने 
अन्तिमलक्ष्य .तक पहुँच सके । इस छृत्य से: प्रसन्न हो: कर ब्राह्मणों ने वदां - हमारी 
प्रतिमा भी स्थापित कर दी हैः। उनकी: हार्दिक णवे शुद्ध श्रद्धा से वाध्य दो कर में 
उस सूति में वास करता हुँ.। जो मनुष्य मानसिक; वाचिक. कायिक, इंन त्रिविध 


122. & 


पापों से छूना चाहता दे बह कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन मेरी उस प्रतिमा _ 


का पूजन करे । यथा-- । | य 
समापि पार्थ तत्रास्ति, . सूतिन्रीह्मणकाम्यया; 
तामहन्न त्यजाम्यङ्ग च्छत्रदण्डविभूषिताम्‌॥ १॥ ` 
कार्तिकस्य तु या शुक्ला, भवत्येकादशी. शुभा । 
' :+-तस्यां मदर्चनं कृत्वा, सर्वपापेविसुञ्यते ॥ २ ॥ 
नह पक ) ६. 57, , ॥ 20. 7, .. . ( स्कन्द” मार को०;अ० ५४ ) 
अजुन ! छत्रदृण्डादि से भूषित वहाँ पर मेरो. प्रतिमा : है । में. उस को. कभी 
भी. त्यागता महीं हूँ, अर्थात्‌ उस मूत्ति में में निरन्तर रहता हूँ । कात्तिक शुक्ला 
एकादद्यी के दिन उस प्रतिमा का पूजन करनेवाला समस्त पापों .से छूट जाता दे। 


` अञ्चुन बोले “ भगवन्‌! मेरे मन में एक, सन्देद दे, यदि आपको आंशा हों तो 


उस के निवारणार्थं आप से कुछ पूछू! ” `. ` व > 

“. उत्तर में नारद ने कहा, “ अजुन! निइशङ्क दो करः पूछिये! .. . 

` भगवन्‌ ! आप इतने परोपकारो हैं; विश्वभर की शुभ कामना करते रहते हं । 
परस्पर उपास्यदेच को भिन्नता के कारण लोगों म॑ कलद आदि न हाँ, अतण्व आपने एक 
दो स्थान पर पश्चदेच प्रतिमाए स्थापित कराई । यह कांये आपका, संसार के द्वित के 
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लिये अद्वितीय है । इतना दी नहीं, ब्राह्मणों ने आप के इस अद्वितीय काये पर मुग्ध हो 
कर आप की प्रतिमा भो वहां स्थापित कर दी । फिर कुछ समझ में नहीं आता आपसे 
जब इतने सद्गुण विद्यमान है तो, यह चञ्चलता कहाँ से आ गई ? मुझे सन्देह हो रहा 
है, यह चपळता क्या वास्तविक है? कृपा कर मेरे इस सन्दे को दूर 
Q अपने 
इतना कह कर अजुन चुप हो गये और नारदजी ने अपने निकटस्थ शिष्य 
बाअव्य को ओर देख कर मुस्कराद्या । वाश्रव्य बुद्धिमान्‌ थे । नारदजी फे सङ्केत 
को समझ गये । और अजुन से कहने ळगे-मद्दावाहो ! यही प्रश्न एक चार राजा- 
' घिराज उग्रसेन ने भगवान्‌ कृष्ण से पूछा था। मैं भो आप को वही सुनाता हूँ ॥ 
प्रचेता के पुत्र दृक्ष थे । पाश्चजनी उनकी धर्मपत्नी थी। उन्हों ने सृष्टि के विस्ताराथ 
१० हजार पेन पैदा किये; जिन का नाम हयंडव था । वे तप करने के लिये नारायण 
तीर्थ में गये। जव स्वल्पकाल में हो उम्मतप- करने के कारण उनके अन्तःकरण स्वच्छ हो 
गये, संसारोपकाररत महामुनि नारद्जी तव वहाँ पहुँच गये । सुनि ने कुमारों को उदा- 
सघर्म को दीक्षा के अधिकारो जान कर दीक्षा दे दी ओर आत्मविद्या का उपदेश किया । 
जब यह समाचार दक्ष ने सुना तो उन्हें वहुत बुरा छगा । परन्तु कर क्या 
सकते थे? नारदमुनि के उपदेशों को अपने बेटों के मन से दूर करना असम्भव 
जान कर दक्ष ने १ इज़ार पुत्र और उत्पन्न किये ओर इनका नाम शवळाश्य रकखा । 
चे भो इयेश्वो की तरह नारायण तीथे मे तप करने चळे गये. और अन्त में महासुनि 
नारद से आत्मविद्या का उपदेश ले कर उदासीन .सुनि वन गये 1 अब तो दक्ष 
प्रजापति इस असह्य घटना को सहन न कर सक्के । मारे क्रोध के पागल हो गये । 
यहाँ तक कि फोधावेश मै महामुनि को दो शाप दे डाले। यथा-- ; 


सष्टिमागोत्सुतान्वीक्ष्य नारदेन विचालितान्‌., 
अवस्थानं न लोकेषु श्रमतस्ते भविष्यति । 
भव पेशून्यवक्ता च द्वितीयानां प्रचाळनात्‌ । 
इतिशापदवयं प्राप्य द्विविधात्मजचालनात्‌ । 
( स्कन्द» मा० कौ० अ० ५४ ष्लो० २२-२३ ) 


नारद्‌ के आध्यात्मिक उपदेश से संसार से विरक्त हुए अपने बेटों को. 
दक्ष ने ये दो शांप मुनि को दिये-- a च 


भी उन की अवहेलना करने लग जाते । री ने 
के लिये इन दोनों शापों को अपने ऊपर के छिया हस “दा को वनाए रखने 
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१ तरङ्ग ओतमुनिचरितारतः रे 
हे अजुन! तव भगवान. कृष्ण ने उग्रसेन को नारद का वह स्तोत्र खुनाया जिस 
को देवराज इन्द्र प्रतिदिन पढ़ा करते थे । 2 


भगवान ने कहा-मैं मो उसो स्तोत्र से नारद को स्तुति किया करता हूँ। यथा - 
अहं हि सर्वदा स्तोमि नारदं देवदर्शनम; 
महेन्द्रगदितेनेव स्तोत्रेण शुएया नृप । 

( स्कन्द मा० को० अ० ५४-२६ ) 


भगवान्‌ कहते दै-हे उग्रलेन| इन्द्र दार कथित उत प्रसिद्ध स्तोत्र से में उत 
पुण्यद्शेन ऋषि की स्तुति करता हूँ । तब वंद्द सारा स्तोत्र भगवान्‌ ने उग्रसेन को 
खुनाया । उसमें नारदजो के समग्र कर्तव्यों का वर्णन दे । पदले आप, एक वेदमन्त्र मे 
पढ चुके है कि देवराज ने विश्वामित्र से उदासघमे को. दीक्षा ली ओर. श्रीकृष्ण का 
उदासीन होना तो जगत्मसिद्ध दै । महामुनि नारदजी उदासोनाचार्थ हुए हैँ! अतएव 
अपने आचाय के स्तोत्र का पाउ करना इन्द्र ओर कृष्ण को नितान्त आवश्यक था 
और वे प्रतिदिन करते सो थे । उस स्तोत्र मै जितनी वाते दें चे सव उदासोनो के 
सवसाधारण गुण हें। हरेक उदासीन को अपने में पेसे गुण पैदा करने का प्रयत्न 
करना चाहिये । इसे उदासीनो का पुरातन स्तोत्र कहना चाहिये । युगयुगान्तरों से 
उदासीन महात्मा इसे श्रद्धा को दृष्टि से देखते आण ह। अतः वर्तमान उदासोनों का 
भो परमकतेव्य है कि वे अपने इस प्राचोनस्तोत्र को अपनाएं। हम इस वात पर 
फिर जोर देते दै; प्रत्येक उद्ासोन महात्मा इसका पाठ प्रतिदिन करे। यह स्तोत्र 
अपने जीवन को उच्च बनाने के लिये आदशीरूप है । अव स्तोत्र लिखा जाता दै-- 


कृष्णोक्तनारदस्तोत्र. 


श्रुतचारित्रियोजोतु, यस्य हंता न विद्यते; 
अमुप्तश्रुतचारित्रं, नारदं तं नमास्यहम्‌ ॥ १ ॥. 
अरतिः क्रोधचापल्ये, भयज्नेतानि यस्य च; 
अदीधसूत्रै धीरश्च, नारदन्तन्नमास्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
कामाद्वा यदि वा लोभाद्वाचं यो नान्यथा वदेत्‌। 
उपास्यं सर्वजन्तूनां नारद्‌ं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
अध्यात्मगतितत्तज्ञं क्षान्तं शक्तं जितेन्द्रियम्‌। 
ऋजुं यथाथेवक्तारं नारदं तं नमाम्यहम्‌, ॥ ४ ॥ 
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तंजसा यशसा बुद्धया नयेन विनयेन च । | 
. जन्मना तपसा इद्धं नारदं तं नमास्यहम्‌ ॥ ५ ॥ | 
सुखशीलं सुखं वेषं-सुभोजं स्वाचरं शुभम्‌; | 
सुचक्षुषं सुवाक्यञ्च नारदं तन्नमाम्यहस्‌ ॥ ६॥ 
शै कल्याणं कुरुते गाढं पापं यस्य न विद्यते । . 
` नप्रीयते परांनर्थ; योऽसौ तन्नोमि नारदम्‌ ॥ ७ ॥ 
` वेद, स्मरति, पुराणोक्त धमे यो नित्यमास्थितः । 
- - परियाप्रियविसुक्त्तं -नारदं प्रणमाम्यहभ्.॥ ८ ॥ 
. अआनादिष्वलिसञ्च, पण्डित नाळसं द्विजम्‌ । 
. बहुश्रुतं चित्रकथम्‌, नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ९॥ ` 
नार्थे कोषे च कामे च, भूतपूवोऽस्य विश्रमः। ` ..... | 
` येनेते नाशिता दोषाः; नारदं तन्नमास्यहस्‌ ॥ १०॥ - . | 
वीतसम्मोहदोषो यो हढभक्तिश्व श्रेयसि । | 
सुनयं सत्रपं तञ्च, नारदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
असक्तः सवसङ्गेषुः यः सक्तात्मेति लक्ष्यते । 
अदीधसंशयो वाग्मी, नारद्न्तन्नंमाम्यहस्‌ ॥ १२ ॥ 
न त्यजत्यागमं किञ्चिद्यस्तपो नोपजीवति । 
अवन्ध्यकालो यस्यात्मा तमहं नौसि नारदम्‌ ॥ १३॥ . 
कृतश्रमं कृतभ्रज्ञ न च तृ्ः समाधितः । 
नित्यं यत्नाध्रमत्तश्च नारदं तन्नंमांम्यहम ॥ १४ ॥ ` 
न हुष्यत्यर्थला भेन -योऽळामे न व्यथत्यपि। 
स्थिरबुद्धिरसक्तात्मा तमहं नोमि नारदम्‌ ॥ १५ ॥ 
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शतस  : ञोतसुनिचरितासतः  । १ ।।६।७६७ 
` तं सवंशुणसम्पन्न दक्षं शुचिमकातरम्‌ । 
कालज्ञञ्च नयज्ञञ्च शरणं यामि नारदम्‌॥ १६॥ ` 
( स्कन्दपुराण० माहेश्वर अण्डान्तर्गत  कोमारिका खण्ड के ५४ वं. अध्याय में २७ से ४३ 
` तक १६ श्लोकं 1.) ` `` 
पूर्वोक्त १६. छोकों का हिन्दी प्रापा में भावार्थ दिया जाता (दै । 
विश्वभर में जिन के सदाचार) और, विद्या के विरुद्ध; कोई एक शब्द भी न कह 
सकता था । जो पूर्ण विद्वान्‌ ओरं अद्वितीय, सदाचारी. थे । जिनके अजेय , विज्ञान 


ओर सदाचार का कोई भी पराभव न करें. सकता .था । विद्या ओर सदाचार के 
वरपर जा चिइव विख्यात. थे । जिनके विज्ञान और! सदाचार की रक्षा भगवान विष्णु 


, स्वयं क्रिया करते थे। ऐसे विश्वप्रसिद्ध महामुनि नारद्‌ को मैं प्रणाम करता हँ 1 (१) 


» जो प्रत्येक काये: को वड़े चाव; से किया करते: थे. ! क्रोध; चपलता, तथा भया 
दिकों ने तो जिन्हें छुआ तक्र न.था । वड़े:स बड़े काये को. नितान्त परिश्रमद्वारा 
स्वल्पलमय में समाप्त करने वाले, घेर्यान्वित तथा :विश्ववन्य मद्दामुनिः.नारद्‌ को में 
प्रणाम करता हुं ' (२) : 

किसी विशेषकामना अथवा लोभादिक : कुत्सित: भावों से |; प्ररित: होकर. जो 
कभी भी अनुतभापण नहीं करते । जिन्हें संसार के समस्त जन्तु अपना उपास्यदेब 
समझते थे 1 भै ऐसे महांमुनि को ग्रणाम:करंता-हैं ।:(-३)- . - 

अध्यात्मविद्या में पारङ्गत, सहिष्णु, सर्वेशक्तिसम्पन्न, जितेन्द्रिय सरळस्वभाच, 
और सत्यवादी महामुनि नारद्‌ को मे. प्रणाम . करता .हूँ । (४) 

तेज, यश, बुद्धि, नीति, नम्रता, कुळ ओर अद्वितीय तप स.जगदादरणोय नारद्‌ 
को में प्रणाम करता हैँ (५), 

जिनका अनुकरणीय जीवनं लोगों को 'आद्शे का काम देता दै । जो 
सुखस्वरूप और लोकोपकारार्थः सबैञ रहते हें । सात्त्विकभोजनप्रिय, श्रेष्ठ, 
सदाचारी, मङ्गळस्वरूप, सर्वत्र समदछि, पेसे सदुपदेशक महासुनि नारद्‌ को मै प्रणाम 
करता हूँ । (६) 

जगत्कल्याणकारी, : निष्पाप, ` कुमाग से. दूरस्थ; ` महामुनि / नारद्‌ को मैं ` प्रणाम 
करता हूँ । (७) । 


वेद स्मृति पुराणों द्वारा कथित धर्म के अनुयायी, यह प्रिय हे ओर यह अप्रिय : 


इत्यादिभावों से मुक्त उदासीनसुनि, नारद्‌, को सें प्रणाम करता हूँ । (८). . 
सांसारिक वासनाओं से विमुक्त), विद्वान, उत्साही) झालीय नियमों के पालक, 
समस्त शारं के वेत्ता, विचित्रचरित्रः नारंदमुनि को में प्रणाम करता हूँ । ( ९ ) 
काम) कोधादिकों : फे :विख्योत; विजेता, संसार :के रागादिक दोषों के विनाशक, 
नारदसुनि को में प्रणाम करता हुँ-। .( :२०:.); 


रागादिक दोषां से मुक्त, परब्रह्म को. भकि में तत्पर, सुमार्गगामो, अधम काया, 


से दूरस्थ, अथवा राजों महाराजा को सदुपदेश द्वारा कुवासनाजञाळ से बचानेवाले 
जगत्पूज्य महासुनि नारद्‌ को में प्रणाम करता हुँ-। (११) - a 
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जो असङ्ग रहते हुए भी संसार का उपकार करने के कारण सक्त की भाँति 
प्रतीत होते थे । जिन्हें कमी किसो विषय में सन्देह हुआ ही नहीं। ऐसे मद्दामुनि 
नारद को में नतमस्तक प्रणाम करता हैँ । ( १२ ) 

जिन्होंने किसी शाख, अथवा तद्विद्दितमार्ग का त्याग अर्थात्‌ उछङ्घन नहीं किया । 
जो समस्त भविष्य का पूर्णपरिचय प्राप्त कर उसो के अनुसार अपना कार्यक्रम 
निर्धारित करते थे। जिन्हो ने तप को कभी भी उपजीविका का सहारा नही, वनाया; 
अर्थात्‌ उसे केवल अपवर्ग का साधन समझा । जो साधारण तप पर ही निर्भर न 
रद्द कर उग्र तप में रत रहते थे। जिन्दों ने कभी एक पल भी व्यर्थ नहीं गॅवाया, 
जिन का सङ्कल्प सदैव सफल होता था, में उन को साष्टाङ्ग प्रणाम करता हैँ । (१३) 
परिश्रमी ओर वेदवेदाङ्गादि समस्त शास्त्रों के विज्ञाता, प्रतिपल समाधिप्रिय, 
सावधान, अपने पुरुषार्थ से कभी भी प्रमत्त न होनेवाले मद्दामुनि को में प्रणाम 
करता हूँ। ( १४ ) 

जिन्हें किसी दुलेभ वस्तु की प्राप्ति से आनन्द, ओर अत्यन्त प्रियवस्तु का 
अप्राप्ति स क्षोभ न होता था | हिमालय को भाँति अचलमति, संसार से विरक्त, 
नारद्‌ मुनि को में प्रणाम करता हूँ । (१५) 

पवित्रात्मा, साहसी, सवव्यवद्दारकुशल, नीति के अद्वितीय विद्वान्‌, समय की 
सूक्ष्म एवं त्वरितगति के परीक्षक सबेशुणसम्पन्न मद्दासुनि नारद को में शरण 
जाता हुँ । (१६:) - 

चाभ्नव्य कहते हैं, अर्जुन ! अव में समझता हँ; तुम्हारे मनका सन्देह दूर हो 
गया होगा । 

.. अव पाठक समझ गये होंगे ये वाश्नव्य मुनि नारद के शिष्य थे । छाया की भाँति 

सदेव इन के साथ रहते थे। यथा-- 


स॒ च बाभ्यव्यनामा वे हारीतस्यान्वयोडूव: । 
ब्राह्मणो नारदसुनेः समीपे वर्तते सदा ॥ 


( मा० को० अ० ५४-१० स्कन्द ) 
१हारीतबंशोय वाञ्रव्य, नामक एक ब्राह्मण नारद्‌ के पास हर समय रहा करता 
था । यही वाद में उदासधर्म को दीक्षा ले वाश्नव्यमुनिः इस नाम से विश्व में 
प्रसिद्ध हुआ । 
वाञ्रव्यमुनि कुशक वंश के थे। इस वंश के विश्वामित्रप्रभृति महांपुरुष 
उदासीन होते चले आए हें । अतः वाभव्यमुनि के उदासोन होने से कोई तुक 
नही रह जाता। इन का कुशकवंश होना पाणिनि के निम्नलिखित सूत्र से प्रमाणित हैः-- 
“ मधुवञ्रवोर्त्राह्णकौशिकयोः ? ( अ० ४, पा० १ सू १०६ । ) अर्थ मधु ओर 


शब्द्‌ से गोत्रापत्यार्थ में यञ्‌ प्रत्यय होता है, यदि ह ताका वाच्यः 
. नाम 


बड 
रहे 1 इस तरह कोशिक अर्थ में बाप्नव्य शब्द सिद्ध होता 
. १७ ये ङ्गकश के ही इप इन 7 ये कुदाकवंश के ही महापुरुष होंगे। * 


कुशक वंशघर का हो है | 
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२ तरङ्ग शोतमुनिचरिताम्रत ७ 
दालुभ्य मुनि 

मद्दामुनि दाल्रभ्य जी वाश्नव्य. के शिष्य हुए है । इन की कथा छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ के प्रथम प्रपाठक के अष्टम खण्ड में आती हे। 

पक वार शिळक शालावत्य ( झाळावत का पुत्र ) चैकितायन दाल्भ्य (चिकि- 
तायन का पुत्र ओर दळ्भ्यगोत्रो ) और प्रवाहण जेचरि (:जीवल का पुत्र) ये तीनों 
एक स्थान में इकडे हुए । ये तीनों उद्गीथ (' साम का वह भाग जिसे उद्घाता याता 
हे ) के अद्वितीय विद्वान थे। उन में परस्पर यह विचार चळ पडा कि साम 'का वास्त- 
चिक आश्रय क्या दै । इन में शिळक्र ओर दाद्थ्य ब्राह्मण थे और जेवलि क्षत्रिय 
राजा था । यदद ब्रह्मविद्या म एक प्रगल्भ विद्वान था । 

जैवलि ने उन दोनों से प्राथना की कि प्रथम आप दोनों अपने अपने विचारों 
को इस विषय में प्रगट करें । प्रथम शिळक ने दाल्भ्य से पूछा- कृपया वतलाइये ! 

खाम का आश्रय क्या दे--? 

दा०-स्वर | 

शि०--स्वर का आशय ? 

द्वा०—प्राण । 1 

शि०--प्राण का? 

दा०--अन्न । 
. दि०--अन्न का. आश्रय ? 
दा०-जळल। | 
शि०--जळ का आश्रय ? 
दा०--बुलोंक । 
शि०--उसका सहारा ! >> 
दाल्भ्य ने कदा हम साम को स्वगैछोक से आगे--ले. जाना, - नही चाहते। 
अर्थात्‌ स्वगे लोक को ही साम का वास्तविक आश्रय उदराते दै, कारण, साम. स्वर्ग 
की भाँति स्तुत किया जाता दै। ऋचा दी स्वरविशेष का आश्रय. साम कहलाती 
है । स्वर भाण से बनता दै. । प्राण अन्न से, अन्न जळ से; उत्पन्न होता है । जळ 
चुलोक से आता हे ।:अतः यही झु साम का आश्रय है। , ; | 

यहां पर उदासीनसुनि दाल्भ्य का यह पक्ष था कि स्वर्ग से आये हुये जला से 
प्राण को जीवन मिळता है । प्राण से उद्दोथ गाया जाता है। अतः उस उद्गीथ का 
परम आश्रय स्वर्ग लोक दै । यह सुनकर दिलक ने कहा मद्दासुने ! आपका यदद पक्ष 
कुछ सन्दिग्ध है । क्यों कि. स्वगे .इढस्थितिवाला नहीं हे। तव दारभ्य ने. कदा. रुपया 
आप ही. इस विषय को स्पष्ट कीजिये । फे 

शिलक ने कद्दा- स्वग का आश्रय पृथिवी है। और यही ' साम का आश्रय हे । 
साम की स्तुति पृथ्वी के तोर' पर को जाती दै । सब भूता का आधार पृथ्वी है । 
स्वगेलोक भी इसी का सहारा लेता है।अजि में किये गये होमादि चुलोक को पुष्ट करते है। 

इन दोनों के परस्पर वार्तालाप के, अनन्तर जेवलि ने कह्द-भगवन! आपका 
पक्ष भी ठोक नहीं इ । आप'पृथ्वी को साम का आश्रय ठहराते है । चह तो अनित्य 


पदार्थ है । अतः आपका पक्ष भी सन्देह से वाइर नहीं । 
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तथ शिलक वह ने कहा-कृपया आप ही हमारे. इस अमको दूर कीजिये । 
जैबलि कहने छगे- प्रथ्वी का. आधय आकाश हे । सारे भूत इसी से उत्पन्न 

हो कर अन्त में इसी में लय हो जाते है । आकाश सव का परम आश्रय है 1 इसी 
झै उद्दोथ का आथय मानता हूँ । यहाँ: जैवलि का सि अ से परब्रह्म 
के करने का है । अन्त में साम: का मूल परत्रह्म ही ठहरा 

“देखिये ! व कथा, भे दाल्भ्यः का संवाद स्पष्ट हे ।- ये उन दिनों में सामवेद्‌ 
के प्रधान तीन पण्डितों में से एक य्े.! इन्दी का. दूसरा नाम वकदाल्भ्य था 1. ये 
महापुरुष सामवेद का गान नितान्त थद्धा से किग्रा. करते थे । 


दाल्भ्य द्वारा अन्नचिद्या का आविष्कार । 


दाइभ्य इस वात की चिन्ता में थे कि किसो न किसी. तरह किसी पेसी विद्या 
का आविष्कार किया जाय जिस से वेदस्वाध्यायरत लोग अन्न प्राप्ति की चिन्ता से 
सदा के लिये छूट जायें । क्‍यों कि उद्रपूति का प्रश्न विद्वानो को अधिक क्लेशित 
करता है । इसी विचार से एक दिन वे एकान्त मै सामगान करने के लिये चळे 
गये । वहां पर उन्हों ने एक विलक्षण घटना देखो जिस के द्वारा चे अन्नविद्या सीख 
गये । जिस मदान्‌ कार्य के अन्वेषण में चे वहुत दिन से सयत्न थे उस दिन उस 
में चे सफल हो गये । ३ उक 7 


यह कथा छान्दोग्य उपनिषद के प्रथम प्रपाठक के १२ वे खण्ड में आती. है । 
जिसे इम यहाँ संक्षेपतः लिखते हैं । एक दिन महासुनि चकदाएभ्य स्वाध्याय के 
लिये निर्जन स्थान में पहुँच गये । वहां पर उन्हा ने एक विद्या श्वेत कुत्ते को 
देखा । जिस के पास खडे और वहुत से कुत्ते अन्न की भाथेना कर रहे हे । तव 
बड़े कुत्ते ने उन से कहा-अच्छा तुम हमारे पास कल प्रातः आओ । इस सारी 
घटना को वकदारभ्य तटस्थ पेठे दूर से देखते रहे । दूसरे दिन दोदभ्यसुनि उस 
आश्चरयमयी घटना की वाठ जोइने लगे । आगामी प्रातःकाळ जिसप्रकार त्रदत्विज 
लोग चहदिष्पचमान स्तोत्र से स्तुति करते समय एक दूसरे को पकड कर. चलते द्वे, 
ठीक उसी तरह. वे भो एक दूसरे की पूँछ को यह मं लिये. वहां आपहुँचे । तदन- 
न्तर चे पक स्थान पर मिलकर वेठ-गये । निम्न लिखित मन्त्र का गान करने लगे । 

ॐ ३ मदा ३ माँ ३ पिवा ३ मों ३ दैवो बरुणः:प्रजापतिः सविता. २: 5न्मिहा 
२ 5हरद$क्षपते ३ ऽन्नमिहा २ हरा.२.०हरो ३ मिति । (छा? १ १ खण्ड . १२)- मं. ५ ) 

हिन्दी-- ओम्‌? हम खाये; ओम्‌ हम पीये, । ओम्‌ देव वरुण प्रजापति सविता 
हमारे लिये अन्न लाए | हे अन्न के मालिक अन्न छाओ-। लाओ ओम्‌ इति। 

इस घटना से मद्दामुनि: दांब्भ्य:अन्नविद्या:सोख, गये । घास्तव में यहां रहस्य 
यह हे कि मुनि के स्वाध्याय से प्रसन्न हो कर हिरण्यगर्भ मुख्य पाण ने और वाणी 
प्रभृति इन्द्रियों ने कुत्तों का रूप धारण..कर उस पर अनुग्रह किया । इस कथा में 
निर्दिष्ट मंत्र शौव उङ्गोथ कहलाता हे । क्‍यों कि इस का द्रष्टा श्या है । यहां पर 
मुख्य प्राण का कुत्ता वन कर आना एक गुप्त रहस्य रखता हे । मांगना श्ववृत्ति 
हे । अतः अपने परमप्रियभक्त वकदाल्भ्य को अनिवाये कुत्सित जत्ति से मुक्त करने 
के लिये हिरण्यगभरूप मुख्य प्राणने इस विद्या का दान कर उनपर महांन अजुग्रद 
किया । इस अद्वितोय विद्या को पाकर वकदादभ्य ने अपना सारा जीवन सामवेद 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


२ तरङ्ग दार्भ्यसुनि . ९ 


सुखमय वन गया | प्रथम जिस उदरपूर्तिके लिये चे अपने प्राणां से भो मिय स्वाध्याय 
को छोड कर कार्य्यान्तर में प्रबृत्त हो जाते थे । अब वह प्रतिबन्धक उन को सदा 
के लिये छोड गया । वडे कुत्ते तथा छोटे कुत्तों का आपस में ही वार्तालाप करते 
रहना और चकदारभ्य से कुछ सो न कहना यह भाव रखता दे कि सुख्य प्राण प्रथम 
हो जानते थे कि वकदादथ्य एक विरक्त उदासीन महात्सा है।इसे यदि चर मांगने को 
कहा जायगा तो यह हमारी ओर आख उठा कर भी नहीं देखेगा । क्यों कि उन 
दिलों के उदासीना से यह विशेषता थी। यदि उन्हे कोई तोनों लोकां Has राज्य भी 
दे तो भो लेने से इन्कार कर देते थे । इस भाव से प्रेरित हो कर हि. सुख्य 
प्राण ने एक ऐसा उपाय निकाला जिस से वकदादभ्य से वोळना सो न पड़े और 
जिस विद्या को चे उसे देना चाहते थे वह दी भो जाय । अन्त में ऐसा हो हुआ । 
चकदाह्थ्य जी अजगरो ब्रृत्ति को अधिक पसन्द करते थे । ये नहीं चाहते थे कि 
एक चेदों का विद्वान्‌ उदरपूर्ति से तकु. आकर किसो के यहां अन्नयाचनाथे जाय । 
यही कारण था कि उन्हं ने इस विद्या के आविष्कार के लिये अपने मनमें एक दढ 
संकल्प पैदा किया । जवतक वेद के विद्वानों में इस विद्या का पूर्ण प्रचार रदा तव 
तक चे साधारण मजुण्याँ का तो कहना हो कया हे वडे से वडे सम्राद्‌ को भी तुच्छ 
समझते थे; क्यों कि सच्चे विद्वानों को सिवाय अन्न के अन्य किसी वस्तु की आव- 
इयकता नहीं होती । इस को पूर्ति वे इस विद्या के द्वारा करने लग गये ।. फिर उन्हे 
किसी की क्या आवश्यकता । वेदवेत्ता ऋषिमुनियों का ऐसे निजेन स्थानों में रहना; 
जहां मानवीय चिन्द्र तक मिळना, कठिन था, इस रहस्य से खाली न था। वात 
भी ठोक दे मजुप्यों के सामाजिक जोवन का प्रधानकारण.उद्रपूर्ति हो है। इस को 
चिन्ता मिट जाने पर मजुप्य साक्षात्‌ इश्वर स्वरूप हो सकता दै । हमें खेद से 
लिखना पड़ता हे कि देश तथा जाति की अघन्यता के कारण आज क्रपिसन्तान 
उस परम कृपालछु वकदाल्भ्य को अन्नाविष्कारिणो विद्या को भूल गई है ! अतः 
क्या विद्वान क्या सूखे सभी दर दर भोख मांगते फिरते है । आज यदि इम उस 
चिद्यो को जानते होते तो हमारे लाखा भाई भूख से तडप २ कर प्राण न गॅवाते. । 

धन्य वकदाल्भ्य महासुनि जिन्हों ने घोर परिश्रम से सामवेद के पवित्र गान 
से भाणों को प्रसन्न कर उस अलोकिक विद्या को पाया | परन्तु हमछोगों ने उसे 
आगे बढ़ाने को अपेक्षा सर्वथा झुला दिया । त्रझळोक में मद्दामुनि वकदोस्भ्य की 


« आत्मा इस ढुःखमय घटना से द्ार्दिक वेदना अनुभव कर रहो होगो। पाठको ! कितने 
'डुःखका विषय है ! इस अमूल्य विद्या की तरद्द ओर अनेकों दुलेस विद्याओं से हम चश्चित 


हो चुके हैं । उन विद्याओं में से हमारे पास आज यदि एकभो होतो तो संभव दे कि हमें 
ये दिन देखने न पड़ते । यहां हमें अधिक लिखने को आवश्यकता नहीं । अन्त में 
इतना कहना पर्य्याप्त हे कि दारभ्य मुनि सामवेद के अद्वितीय विद्वान और संसार के 
सव से वडे उपकारकों भेस एक थे । 
| महाभारतसार में दारभ्यसुनि । 

इन की कथा महाभारतसार सै भो आती है जो पाठकों के अवलोकनार्थ यहाँ 
संक्षिप्त लिखी जातो दे ।_ 

२ 
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चाहिये । यहाँ तक कि वे इस विचार की तरङ्गोमे वदते २ व्याकुळ हो उठे । इसी 
विषय में परामर्श लेने के लिये परमपूज्य महामुनि व्यासदेव जी को बुलाया गया । 
मद्दासुनि व्यासदेवजी ने पर्य्याप्त देरतक सोच विचार कर कदा-राजन्‌! इस विषय 
अ अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं । आपका विचार यदि प्रायश्चित्त करने 
का है ही तो अइवमेघ यक्ष करिये । क्यों कि इस से वढ्कर अन्य कोडे पवित्र- 
कार्य मझे देखने मै नहीं आता। शास्त्रों में समस्तपवित्र कार्यों से इसर ही अधिक 
महत्त्व दिया गया हे । तव धमेराजयुधिछिर व्यासदेव जी की आज्ञानुखार अभ्वमेघ 
यक्ष करने ळगे । घोडे के रक्षक महावाहु अजुन वने । 

` यहाँ पर यह लिख देना भी आवश्यक हे कि उस समय को स्थिति के अचु- 
सार पाण्डवां का अइवमेध यज्ञकरना वड महत्त्व का कार्य था। कौरवों पर विजय 
पाने के अनन्तर इतने विद्यालराज्य के उत्तराधिकारी पाण्डव ही थे ! अतः सर्वे- 
साधारण जनता में शुद्धधार्मिक मर्य्यादा को स्थापना के साथ २ संसार के राजा 
महाराजा पर अपनी दिग्विजय का महत्त्व जमाना आवश्यक था। यह इतना विशाल 
कार्य केवल अइवमेध यज्ञ की सफलता पर हो अवलस्वित था। अतः इस सफल 
बनाने में पाण्डव शीघ्र तत्पर हो गये 


अद्वमेध यज्ञ । 
अदवमेध यज्ञ के रहस्य से अनभिन्न लोग इसके विषय में वेशक चे जो कुछ 


` चाहे कहें; परन्तु हम कहे बिना नहीं रद सकते कि इस विशाल पवित्र कमे को 


तह में एक रहस्य दे; जिसे इम पाठकों के आगे स्फुट करते हैं 

प्रथम तो इस बात पर विचार करना चाहिये कि अश्वमेध यज्ञ करना कोई 
आसान कार्य न था । इस का वोडा वही राजा उठाता था, जो अपने घन जन 
तथा सैन्यदल को संसार के अन्य राजाँ ओर महाराजां के सेन्यवळ से प्रचल सम- 
झता था । अइवमेध यज्ञ में सवसाधारण का सफल होना कठिन ही नहीं असम्भव 
है । पाण्डवों को अपनी विशाल भुजाओं के वळ पर भरोसा था। अत एव उन्हों ने 
इसे आरम्भ किया । कई एक यहां पर यह कह उठेंगे कि पाण्डवां का अइवमेध 
यज्ञकरना तो भूतपूर्वे नरसंहार का प्रायश्चित्तविशेप था | तो फिर अश्वमेध की 
मय्यांदानुसार दिग्विजय में भो तो नरसंहार अवश्यंभावी था । अतः यह तो प्राय- 
श्वित्त फे स्थान में वल्कि और भो अधिक पाप को वढाना था । इस फे उत्तर में 
हम यहद कहेंगे कि ऐसे लोगों ने अश्वमेध यज्ञ के रहस्य को हो नहीं समझा । 
अतएव वे एस २ प्रश्नों पर उतर आते हैं। महाभारत का युद्ध नीतिप्रधान कार्य 
था । और अइवमेध एक धर्मप्रधान कार्य दै। अइवमेघध में दिग्विजय तो अङ्गरूपेण 
होती ह। घस्तुतस्तु सर्वत्र एकघर्म को स्थापना करना प्रधान लक्ष्य होता है। प्रथम 
तो इस की सफलता में नरसंद्दार की संभावना हो नहीं होतो क्यों कि हम प्रथम 
लिख आये हैं कि अइवमेध यज्ञ करने का साहस वही राजा कर सकता हे जिस 
को प्रत्येक शक्ति ने समस्तसंसार पर अपना आतंक जमा रक्खा हो । अतः उसके 
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धार्मिक अश्च को रोकने का किसी को भो साहस नहीं होता। तो भला बतळायें 
फिर नरसंहार को स्थान कहां रहा। मानलो यदि किसी राजाने ऐसा दुस्साहस 
किया भी तो, वह अपने किये हुये कुक्रत्य का फल भोगता हे । ऐसे राजे का मारना 
पाप में प्रविष्ट नहीं हो सकता; जो विश्वमर के अकल्याण का कारण वनता हो। 
अतः ऐसी स्थिति कीं नरइत्या धार्मिक ओर नेतिक मर्यादाजुसार अधिक निन्दनीय 
नहीं समझी जा सकतो । उसे पराजित करना मानों विइवभर में एकता का सूत्रपात. 
तथा सत्यशान्ति की स्थापना करना है। अतः संसारभर के जनसमाज के लिये 
कुछ मलजुष्यों को उनके पाप का फल चखा देना पाप नहीं कहा जा सकता। 

दुसरा विचार यहां पर यह भी है कि जिस प्रकार समुद्र मे फेंको आग किसी 
को कुछ क्षति नहीं पहुँचा सकती; इसी प्रकार इस विद्ञाल पवित्र काय के अपरि- 
मित पुण्य के आगे तन्मर्य्यादापालमाथे उत्तेजित होकर किये गये जनसंहार का 
पाप किलो प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता । दूसरे शब्दों में हम यह कह 
खकते हैं कि अइवसेध करना मानों अपनी विइवचिजय का गौरव वढाना हे। 
अइवमेध के दो फल होते है एक छौकिक दूसरा पारलोकिक । यहद धमैप्रधान कार्ये 
होने के कारण प्रथम गौण और दूसरा प्रधान होता है । लौकिक तो यह है-- 
अपनी दिग्विजय के साथ साथ देशभर में थकता का सत्रपात हो जाता है। 
देशभर का एक. ही धर्म दो जाता है। समस्त जनता एक हो छत्र के नीचे आने 
के कारण अपने आप को एक च्रहत्परिवार के रूपमे देखती है। आपस के घरेलू 
झगड़ों फे मिटते ही लोग अपने को उन्नत वनाने में लग जाते हैं। आर्थिक उन्नति के 
साथ २ परमार्थ की ओर भी झुकने लगते द । यह सव कुछ अदृबमेध का फल नहीं तो 
ओर क्या है? सबसे वडा काये इससे यह होता हे कि खण्डराज्यों की निरंकुशता के 
नाश के अनन्तर एक विराट्‌ साम्राज्य की स्थापना होती है। देश पृथक २ भागों में 
विभक्त नहीं रहता । अतएव इसमें मये जीवन का आजाना एक साधारण वात होतो 
है। प्रत्येक देश को जितनी निरंकुश खण्डराज्यों से हानि पहुंचती है स्यात्‌ ही 
किसी अन्य प्रकार से पहुंचती हो । 


एक ही देश जवतक स्वतंत्र खण्डराज्यों म॑ विभक्त होता हे तो उसी देश के 
मचुष्य एक दूसरे को विदेशी और अपना शत्रु समझते दें; क्यों कि समय समय पर 
उन्हं आपस में लड़ने झगडने का अवसर मिळता हो रहता है । हम यहां पर 
उदाहरण के तौर पर इतना कहना ही पर्य्याप्त समझते है कि भारत में विदेशी शक्तियों 
की सफलता का मूलकारण भाग्तोय खण्डराज्यों . का होना ही है । हम इस 
विषय को अधिक वढाना नहीं चांहते क्यों कि यह प्रश्न हमारे विषय से वाहर 
तथा नैतिक है । हम इस समय धार्मिक प्रवाह में वह रहे है तो भी इतना अवश्य 
कहेंगे कि मुस्लिम विजेताओं का भारत में सफल होना कदापि सम्भव न था यदि 
उस समय भारत में खण्ड राज्य न होते । नीतिकुशल अङ्ग्रेजजाति ने तो भारत 
की इस चुरि से पूरा पूरा लाभ उठाया द्वे यह वात विवादास्पद नहीं दै । आप 
जिस इतिहास में चाहे पढ सकते हैं । पाठक | आप जरा सोचें, क्या यह सवैस्व- 
नाश उस अइवमेध को पवित्रप्रथा के उठ जाने से नहीं हुआ ? 


इम पूर्ण निश्चय से कहते हैं,जवतक भारत में अश्वमेघ करने वाले साहसी चीर 
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दसरा प्रधान फल है स्वर्गा दिकों की प्राप्ति, जिस का वर्णन आप शास्त्रों 
म सविस्तर देख सकते हैं। अत एव लौकिक और पारलीकिक फलों के देनेवाले 
अइवमेघ यज्ञ को करने के लिये महामुनि ब्यासदेवजी ने धर्मराज युधिष्ठिर को 
प्रेरित किया । 
अजुन वकदारभ्य संवाद । 


यह आप पहले पढ चुके हैं कि उस यागीय अइद्र का रक्षक महायाहु अजुन 
निश्चित हुआ । आगे आये घोडा चलता था ओर पीछे पीछे अज्ञुन के सेनापतित्व 
में वह पाण्डवां को अचुएम सेना चलतो थी । किसी किसी समय भगवान कष्ण 
भी उन के साथ रहते थे । भगवान ने सोचा कि किसी न किसी तरह अजुन के 
मन में संसार से विरक्ति पैदा करनी चाहिये । अतएव चे दिग्विजय में सेनापति के 
रूप में घोड़े के पीछे २ घूम रहे अजुन को सखुद्रोछङ्वन कर एक निर्जन टापु में ले गये । 
वहाँ पर अजुन ने एक जूत त मुनि को देखा । जो एक पेड के नोचे पत्तों पर 
ही लेट रहा था । न रहने को कोई पास कुडिया थो और नहीं वदन पर कोई वर 
था। पाणिपात्र, दिगम्वर, ओर भूञ्ञायी मुनि के पवित्र दर्शना से अजुन का मन पिघळं 


कर मोम वन गया । जन्मजन्मांतरां के पापों का नाश होते हो अजुन ने अपने आप. 


को एक नये रूप में पाया 1 वहुतदेरतक अजुन मुनि की ओर एकदष्टि से 


देखता रहा। अन्त'सें अजुन ने सा्जलि हो कर कहा मदासुने ! यदि आज्ञा हो तो 
में आप से कुछ पूछना चाहता इ । सुनिने कहा-चत्स ! आनन्द से पूछ । अजुन ने: 


कहा तपोनिधे ! आप न तन पर वस्न पहनते दें ओर नहीं रहने के लिये कोई 


कुटियादिक बनाते हें । आप के पाख न में कोई पात्र ही देखता हूँ । यदह क्या 
कारण दै ? भगवन्‌ ! मेरे इस तुच्छ सन्देह को दूर करने की झपा करें । 


मुनि ने कहा-* अजुन! इन वातों का क्या पूछना है यहद तो एक साधारण 
वात है । यहद सारा विश्व जिसे तू देख रहा है विद्युत्‌ की तरह चञ्चल और विनाशी 


है । इमे यहां चार दिन रहना हे | शक्या कुटिया बनाएं । ओर क्या वस्चादिक, 


# महाभारतसार अध्याय ९५ वकदाल्भ्य उवाच-- 
क्लेशावहो दारपरिग्रहोञ्ये पापाद्धि नूनं हि भवेदधोगतिः । 
ततपोपणे कार्यमकार्यमेतद्विचाये धर्मों नितरां विनश्यति ॥ १६ ॥ 
नष्टे विचारे कुत एवं मोक्षस्तृष्णा वरिवत्ति नृणामतीब | 
खता मदीयाः खळ वत्स, सद्यो ब्रद्वििताः क्लेशावहा भवेयुः ॥ १७ ॥ 
तथा बहुँथात्र किशोरसंघान्‌ दास्यत्यनन्तो वहवः प्रसूताः | 
पुत्राः कथश्चित्‌ प्रभवन्ति पोत्रा, वेदान्तशाञ्राणि मुखे पठेयुः ॥ १८ ॥ 
विधाय चपां भविता कथंचिद्द्क्याम्यहं पुत्रसुखं - कदाचित्‌ । 
एवं सदा चिन्तयते गृहस्थ: ख्रीपाशवद्धो नतु धर्ममागम ॥ १९ ॥ 
अतो मयाकारि न दारसंप्रहो न. पर्णशाला -निहितात्ममाथुः ॥ 
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धारण करें । पता नही किसदिन इस विनाशी शरीर का नाश हो जायगा। इस 
की रक्षा के छिये बस्ादिकों का धारण करना अथवा कुटिया वनाना वृथा है । 
विवाह कराकर सन्तानोत्पत्ति के अनन्तर सचुप्य सांसारिक चन्धनों में खत्यु तक 
फां रहता है । दूसरे शब्दो में इम यदद कह सकते हे कि मनुप्य ग्रहस्थ में पड 
कर पतन की ओर अधिक झुकने लगता है। जाति तथा देश का कल्याण मझुप्य 
जितना ब्रह्मचारी रह कर सकता दै, उतना गृहस्थ की बिमैली झन्झटो में गिर कर 
नहीं । इन विचारों से प्रेरित हो कर हम आज.तक अविबाहित ही हैं 1? 


अर्जुन ने चकित हो कर पूछा-मद्दाराज ! आप कव से यहाँ रहते हैं ? मुनि 
बोले अज्ञुन ! क्या यताएँ ! हमारे देखते देखते बिइव में हजारों परिवतेन दो चुके 
हैं। हमारे देखते देखते तू और कण्ण कितनी वार हो चुके । ओर हमने कईबार 
महाभारत के संग्राम देखे हैं । बिश्व के घन और पर्चेत कई वार वसे और अनेकों 
चेर उजड चुके है ।” 0 

अज्जुन यह सुन कर चकित हो गया और मन में सोचने लगा, धन्य हैं ये 
सुनिराजञ जो इतनो वडो आयु को एक साधारण समय का भाग-जान कर इस प्रकार 
संसार से विरक्त हो कर अपना जोवन व्यतीत कर रहे हेँ। अज्जुन की आँखों के 


, सामने वह महाभारत का भयानक दृश्य साक्षात्‌ आ उपस्थित हुआ । अजुन अपने 


आपको मन ही मन में कोसने ठगे । धिक्कार दै दमको जिन्हो ने चार दिनकी 
तुच्छ जिन्दगी के लिये अपने भाइयों का रक्त वद्दाया । क्या यह अविद्या नहीं ? 
इस प्रकार जून का मन स्वच्छ हो कर संसार से विरक्ति के समुद्र में गोते खाने 
ळगा । संभव हे पाण्डवों के हिमाळयगमन सै अजुन का यह वैराग्य ही सूळ कारण 
चना हो । हमारे शास्त्र मजुप्य को अकमेण्य न होले तथा कमवीर वनने का आदेश 
देते है । साथ ही मजुज्य को मवृत्तिसरिता में डूवने से वचा कर निवृत्ति के निर्भय 
मैदान में डट जाने को कहते हैं । भगवान कृष्ण ने सोचा कि कहीं अजुन राज्य के 
झगडे में पड़ कर प्रजापीडक तथा लोभी न वन जाय । अतणव उसे संसार से 
विरक्त करना आवश्यक था । उस समय अर्जुन का यह वैराग्य बहुत अच्छा सिद्ध 
हुआ । अन्यथा कह नहीं सकते कौरवों और पाण्डवों की भाँति अव केवल पाण्डवों 
में ही परस्पर कलह तथा पक्षपात चल जाता । धन्य हं चे उदासीन दार्भ्य जिन 
की साधारण वातचीत से अजुन संसार से विरक्त हो गया । ऐसे २ महात्मा ही 
संसार के उद्धरण में समर्थ हो सकते हें । 


क्या दो पवित्र जीवन दै ! क्या ही अछोकिक भाव हं ! धन्य है चह स्थान 
जहां वे घूमते होंगे । धन्य है चन्द वक्ष जिसके पविन्नपत्र॒ अपने वदन पर प्रचण्ड- 
मार्तण्ड कौ असह्य किरणों को उष्णता का सहन कर सुनि के शरीर पर शोतळ 
छाया करते होंगे । क्या मुनिका जीवन अनुकरणीय नहीं हे? 


जव संसार के उपकार में लगे तो सब से आगे बढ गये । पक ऐसी अद्‌भुत 
अन्नाविष्कारिणी विद्या का अविष्कार किया जिसे देख सारा संसार चकित रह 


गया । जव त्याग की ओर झुके तो आदरा का काम किया । ये दोनों घटनाएँ 


इनके जीवन में अधिक महत्त्व रखतो हैं। हम परमात्मा से प्राथना करते हें कि जिस 
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प्रकार पहले इस उदासधर्म में ऐसे ऐसे महापुरुष होते रहे है उसी तरह अव भी 
उत्पन्न हों । क्‍यों कि यद्द महापुरुषप्रसवा सम्प्रदाय है । महासुनि दाल्भ्य के समय 
केवल भारतवर्ष में हो नहीं वल्कि संसारभर में हिन्दुओं का राज्य था। और 
सारा विश्व वेदां का पुजारी था। हम महाभारत में पढते हं-- महाभारत के युद्ध में 
चीन के राजा भगइत्त, इयुरोप के विडालाक्ष, अमेरिका के वन्रुवाहन, इरान के शल्य, 
कंदाहार के शकुनि, प्रभति सम्मिलित हुये थे । तच सब मिलाकर संसार में ४००० 
राज्य थे । ये सभ के सभ हस्तिनापुरके चक्रवर्ती के अघीन रहते थे । महाभारत 
का युद्ध विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व हुआ । यद्यपि इस वात में लोगों का 
बड़ा मत भेद है परन्तु अधिक लोग इसी को प्रमाणित मानते हँ। उनदिनों में भी 
संसार में अनायेजातियां था; परन्तु चे हिन्डुओं से प्रत्येक कलाकोशल में कम होने 
के कारण हिन्दुओं के विरुद्ध सिर न उठा सकती थीं । यदि कहीं सुकावळे पर आती 
भी थीं तो मुंह की खाकर पराजित हो जाती थीं । कहने का तात्पयं यह दे कि 
मददाभारत के समयतक हिन्दु-जाति का सोभाग्यसूये नितान्तप्रकाश खे चमकता 
रहा । अन्त में हम इतना कह देते हें कि महासुनि सनत्कुमार, नारद, चाश्नव्य ओर 
दादभ्य इन चारों के समय में सारासंसार हिन्दुओं से शासित ओर वेदों के 
मानने बाळा था । यहाँ का प्रत्येक कलाकोशळ का ज्ञान वढाचढा था और विश्वभर 
के शानप्रेमी यहां से ज्ञान प्राप्त करते थे । 


४ जयसुनि ” 


जयमुनि जी ने महामुनि दादभ्य से उदास धर्मे को दीक्षा छो । तदनन्तर वे 
चतुर्थाथमी होकर देश के कल्याण में लग गये । महाभारत के युद्ध के वाद भारतीय 
जनता में अनेकों चुटियाँ आ घुसो थौं परन्तु प्रातःस्मरणीय जयसुनि जी के निता- 
न्तपरिश्रम से वे दूर कर दी गई । अन्यथा कह नहीं सकते उससमय की जनता 
असमञ्जस में पड कर अज्ञान के किस गहरे गत्ते में जा गिरती। अच्छे अच्छे विद्वान 
धर्मोपदेशक तथा शूर वीर जव महाभारत के युद्ध में काम आ चुके तो उससमय 
सर्वेसाधारण जनता किकतेंब्यमूढ सी होगई थी । जाति के रक्त में शिथिलता का 
आना आरम्भ हो चुका था | किसो सच्चे मागेप्रद्शोक के विना जनता पथभ्रष्ट हो 
कर धर्माधमे के स्वरूप में सन्दिग्ध होने लगी थो। ऐसी भयानक स्थिति में महा- 
मुनि जयमुनि की निष्काम जातिसेवा नितान्त प्रशंसनीय एवम्‌ अनुकरणीय है । 
इन के जीवन की घटनाओं से पता चलता है कि जव इन्हो ने अपन! कार्य 
आरम्भ किया तो वह कोई इतना सर्वव्यापो आन्दोलन न था; परन्तु स्वल्पसमय 


सच्चे मन से करते थे । प्रचार के अन्यसाधनों के इलावा ये मुनि इतिहास का शिक्षा 


देना अधिक पसन्द करते थे। अतएव इन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ इतिहास महाभारत 


को अपना लिया । इसो की कथा सचेत्र करने लगे । कथा करते समय ये लोगों के 


सामने उनके पूर्वजों के आदर्श रख कर कद्दा करते थे, देखो ! तुम्हारे पूवज 
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इतिहाख के सम्वन्ध में इन का यहद विचार था कि किसो जाति के पुरातन 
इतिहास का उस में पूर्णतया प्रचार करना मानो जळाभाव से सूख रही जातिरूपी 
लता को जळदान कर फिर से उसे पल्लवित ओर पुष्पित करना दै । यदि कोई जाति 
किसी आपत्ति के कारण या प्रमाद से अपना इतिहास खो बैठी हे तो निस्सन्देद्द 
यदद समझना चाहिये कि वह अपना स्वस्व लुटा चुकी और मरणासन्न है। जाति 
के होनद्दार युवकों का भावीजीवन उस के पुरातन इतिहास के अनुकरणीय आदश 
के अनुसार वनता है । मनुष्य आदशे का पुजारी है । यदि इसे अपने इतिहास 
का आदश नदि मिळता तो यह अन्य जातियों के महापुरुषों का अनुकरण करने 
लगता दै । जिसका परिणाम अन्त में भयङ्कर सिद्ध होता है । इतिहास के दारा 
हम भूतकाळ को तद मै पडे हजारों ही नही लाखों वर्षा के पदायै का, मञुप्यजाति 
के आचरणों का, तथा भौगोलिक स्थिति और उस पर रहने वाले तमाम जन्तुओं 
का दिग्द्शेन सा कर लेते हं । 


असभ्य जातियों का भूतकाळ नहीं होता, चे जो कुछ देखती हैं उसे ही समझ 
सकतीं हैं । चे नहीं जानतीं आज से दो सौ वषे पूवे संसार की स्थिति क्या थो । 
खभ्यजातियाँ इस से प्रतिकूल होती हैं। उससमय जयमुनि जो ने इतिहास के 
ज्ञानद्वारा ही जाति को कतेब्यमागे दिखा दिया। पुरातन भारतीय जनता का पूर्ण इतिहास 
प्रायः महाभारत में मिळता हे अतण्व उन्ह ने उसी के प्रचार को सर्वत्र उपयुक्त 
समझा यद्यपि महाभारत इन्दा ने स्वयं नही लिखा परन्तु जनता में उसका प्रचार अधि- 
कतर इन्हो ने ही किया। उस समय की भारतीय जनता इन्दं अपना सत्रेथेष्ठ उद्धा- 
रक मानती थी । संभव है तव लोगों ने भारत मं इनके वहुत से स्मारकभवन या 
अन्य चिन्ह वगेरह वनाए हों जिन में से आज किसी का मिळना कठिन है। उनकी 
एक वात हमें मिलतो है जिस से पता चलता दै कि चे किस प्रकार देश में आद्‌ 
श्णीय एवं परमाराध्य थे । देश में महाभारत के निरन्तर प्रचार से लोग महाभारत 
को जयसुनि का एक प्रतिनिधि समझने लगे थे । महामुनि जी जातिसेवा करने के 
कारण लोगों के प्राणग्रिय वन गये थे । भिन्न मिच्न प्रान्तों के लोग यही चाहते थे 
कि जयमुनि जी उन्ही के यहां संदा धर्मोपदेश करते रहें । परन्तु यहद वात केसे 
सम्भव थी । उनको तो प्रत्येक प्रान्त से एक सा प्रेम था । जव लोग उन के चले 
जाने पर अधिक व्याकुळ होते ओर उनके पास दशन देने फे लिये वारम्वार 
सन्देश भेजते तो परमदयाळु जयमुनि जी क्षुव्ध से हो उठते। अन्त में यह निश्चय 
हुवा कि जो लोग उनका दशन करना चाहें वे महाभारत का दशन करें और 
जो उनका धर्मोपदेश सुनना चाह चे इस का पाठ करे ओर दूसरों को सुनाए । | 

इस विचार ने उन्ही के समान महाभारत का आद्र लोगों के मन में पैदा कर 
दिया । अत एव लोगों ने उन के भेम में आ कर महाभारत का नाम जय रख लिया। 
जच कभो किसी धार्मिक पुरुष को किसी घामिक विषय में सन्देह हुआ, झट जय 
उठा कर देख लिया । जयसुनि मै छोगों के भक्तिभाव! अगाध श्रद्धा और ऋृतज्ञता 
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बहा तक ही परिमित न रही अपने सच्चे उद्धारक का नाम संसार सै सदायास्ते 
अमर करने फे लिये कृतज्ञ महाभारत के इँस्कर्ताओं ने महाभारत के प्रत्येक पव 


* नारायणं नमस्झत्य नरञ्जैव नरोत्तमम्‌ 
देवों सरस्वतीञ्चैव ततो जयसुदोरयेत ” 

यह सछोक लिख दिया । १. 

इस से निस्सन्देह यह प्रतोत होता है कि लोग जय (महाभारत) को हो जयसुनि 
का प्रतिनिधि समझते थे । र 

अन्य शास्त्रा के पढने से हमें मालूम होता है उन दिनों मै यहाँ यह प्रथा 
भी प्रचलित थो; कि ग्रन्थों का नाम अधिकतर प्रचारक के नाम पर होता था । क्यों 
कि जनता तो उसी को पहचानती थी जो उस के सन्सुख उस वस्तू को छा कर 
रख देता था । इसी प्रथा के अनुसार महदपि वेदव्यास के शिय्य जमिनि झुनि ने 
स्वरचित पूर्वमीमांसा में “ आख्या प्रवचनात्‌ ” यहद सत्र लिखा है । इस से स्पष्ट 
हे कि कठ ओर तित्तरि प्रश्ृति ऋषिओंद्ारा वेद की जिन जिन शाखाओं का प्रचार 
जनता में हुआ उन का नाम उन के प्रचारकों के नाम पर तैत्तिरीय ओर काठकादि 
प्रसिद्ध हुआ | इसी तरह मद्दाभारत के प्रचारक के नाम पर महाभारत की आख्या का 
व्यवहार. होना सन्देहास्पद्‌ नहीं हो सकता। 

मद्दपिच्यासप्रणीत महाभारत के जयनाम होने में विद्वानों का मतभेद हे। के 
एक विद्वान यह विचार भी रखते हैं कि व्यासदेवजी की भाँति उन के शिष्य 
जैमिनि सुनि ने भी एक भारत लिखा था! उसी का नाम जय था जो छुछ हो जाने 
के कारण समग्र तो नहीं मिळता उस का एक भाग, जिस का नाम जैमिनि अश्व- 
मेघ है, आज कल भी मिलता है। इन दोनों मदाभारता को कथाओं में महान अन्तर 
है । कुछ ऐसा भो प्रतीत होता दे जिस विषय पर महर्षि वेद्व्यासजी लिखते थे. 
उसी विषय पर जैमिनि यो वा अवद्य लेखिनी 'उठाते थे | दोनो को वणेनशेली 
पृथक पृथक दे | ब्यासदेवजी ने वेदिकश्चतियो के सम्बन्ध में उत्तरमीमांसा लिखा तो 
ज्ञमिनिजी ने शतिव्यचस्थाचिपय को ले कर पूर्वमीमांसा लिखा । अतः यह वात स्पष्ट 
है कि जैमिनिजी ने महाभारत लिखा था जो किसी कारणवश या प्रमाद से लुप्त होने के 
कारण नहीं मिळता । खेर कुछ भी हो भहाभारत के प्रचारक्षरा जो जाति का कल्याण 
हुआ उसका थय जयमुनि को ही प्राप्त ह। कोन कह सकता है। यदि जयमुनि मद्दा- 
भारत का प्रचार न करते तो महाभारत से सर्वेसाधारण जनता परिचित होती या 
न। उन के इस प्रशंसनीय कारये फे लिये हम कृतज्ञता प्रकट करते है । 


नेतिक ओर धार्मिक प्रचार करना उदासीनों में आरम्भ से चला आता है । 
नारद्‌ तथा सनत्कुमार के चिस्तृतजीयन में आप पढ चुके है, किसप्रकार समय 
समय पर वे दोनों महापुरुष संसार का कल्याण करते आए हैं । 


चाञ्चब्य के शिप्य दाल्भ्य की अज्नाविष्कारिणी विद्या संसारप्रसिद्ध है । महा- 
भारत के संग्राम के वाद पतन को ओर बढ रद्दी हिन्दु-जाति को उस के पूजां 
के चरितखुधा को पिला कर उसे सदा के लिये अमर कर देनेवाले जयमुनि का 
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३ तरङ्ग जयसुने . १७ 
चरित आप अभी पढ ही रहे हैं। ये झुनि नारायण पर अधिक अद्धा. रखते, थे । कुछ 
ऐसा देखने मै आता है जो व्यक्ति जितनी:. उच्च होती है, उसका. आदी भी 
उससे कईभाग अधिक . ऊँचा होता है। नारायण भगवान विष्णु. का अवतार हुए 
हैं और उन्हा ने एकवार मोक्षाअम पर. घिर. रहे. विपत्ति के. काळे वादला को (दूर 
किया था । संभव हे नारायण पर जयमुनि की अगाध अद्धा का यरी कारण हो कि 
चरेम्री तो धामिकमर्यादा के स्थापक: तथा जातिरक्षक :हुए हैं,।८ SE 

जयसुनिजी देवी की (शक्ति की) साच्विकमूर्ति, सरस्वती के उपासक थे उन्हीं 

लेकर स्वरस्वतीपूजन उदासीनमहात्माओं में आजतक चला आतां 1 
वैसे तो अधिकारिभेदतः सास्विक, तामस, राजसादि अनेकों देवी “को सूतियाँ हं 
परंतु वे Sa देवी को सात्तिकमूर्ति' सरस्वती के पूजन का प्रचार. अधिकतर 
जनता में फिया करते थे । विष्णु के अबतार ' नारायण हमारे २४ अवतारो में से 
एक दे । विष्णु की पूजा तथा सात्त्विक देवीसूति सरस्वती का पूजन सिद्ध करता है 
कि चे उदासीनसंप्रदाय के नियमों का पाठन भलिभांति किया करते थे। क्‍यों कि 
पञ्चदेव की. समभाव से पूजा करना केवळ उदासघर्म में: ही मिलता: है । . उनका 
विष्णु तथा सरस्वती का, पूजनकरता सिद्ध करता है कि वेः::पञ्चदेव्र को समभाव 
से पूजते थे । महाभारत के पठनपाठन. के आरम्म भें. ये.अधिकतर ..वागाधिष्ठातुदेवो 
सरस्वती तथा संसार के रक्षक विष्णु के अवतार नारायण का पूजन ल. का करते 
थे। निरन्तर और विस्द॒तप्रचार के कारण इनकी झिष्यश्रेणी में यही नियम असाधारण 
बन गया । इनके. उससमय फे इतिहास के प्रचार से जो भाव दिन्दुजति के मनें घर 
कर गये थे वे आज भी प्रत्येक सच्चे हिन्दु के हृदय म जीवित हे. । संसार" के लोग 
हिन्दु-जाति को पुरातनता का इतिहास पढ कर अपने दाँतोंतले 'अङ्कुळी दुवाने लगते 
हैं । आजतक संसार में अनेकों जातियाँ उत्पन्न हुईं और चळतो बनीं परन्तु हिन्दु- 
जाति पूर्ववत स्थिर एवं पुष्पित और पवित है। इस का प्रधान क समय 
समय पर परमपूज्य जयमुनि जैसे मद्दापुरुषों को अपार रुपा हो हो.सकती. है । 
इस वात का हमें वडा ही खेद हे कि आजकल जयमुनि का कोई. स्मारकभवन 
नहीं मिलता । उनदिनों म तो उनके की से नगर नगर ओर गाँव गाँव में स्मारक 
भवन बनाये गये थे । जदाँपर' प्रतिदिन जय अर्थात्‌ मद्दाभारंत को कथा हुओ करती 
थी । अच्छा इतना कहकर ही सन्तोष करळेना पडतां है कि इस भयानक समय 
'में हमें जितना उनका चरित मिळाहै उतना ही बहुत है।:. . : 


. “ सञ्जीवन सुनि; .. 
- सञ्जीवनसुनि महाभारत के प्रसिद्धप्रचारक जयसुनि 


, अ : के सिष्य, हुए. हैं। इन 
का ,समय युधिष्ठिर को प्रथम शताब्दो दै । ये मुनि सञ्जीवनोविद्या..का प्रयोग 


करना पूणतया . जानते थे । यद्द वहीविद्या है जिसके. ्रयोगद्वास . देचासुरसङग्राम 


में सतासरों को उनके गुरु शुक्राचाये पुनर्जीतवित कर देते थे।- - | ; 
ए पुराणों मे. वहुतसी इसप्रकार की कथाएँ आती है जिनम इम पढते हेकि 
देवतालोग दैत्यों से वहुधा पराजित होकर वन, पर्वत तथा . अन्य निजेनस्थाना .. 
में जाकर शरण पाते. थे) - नक कर्जा क. FERS 
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चलता है, दैत्यों 
i 1 किसी कारणवश देवतालोग इसविद्या से वश्चित हो 
गये । अतएव वे पग पग पर मुँह की खाकर गिरने लगे । इस के अविक 
इसी विद्या के सहारेपर दैत्यां की दिनदूनी रातयोशुनी उन्नति होने लगी । सवे 
अशान्ति का राज्य हो गया | विशव के सास्विकभावां पर तामसभावों ने अपना 
अधिकार जमा छिया । जव देवतागणों का सर्वत्र अपमान होने लगा तो बृहस्पति 
का सुपुत्र कच इस जातिअपमान. को सहन न कर सका। उसने देचजाति के सङ्कट 
मिटाने का बीड़ा उठाया और सोचा यदि सञ्जीवनीचिद्या देवजाति के हाथ में आ 
ज्ञाय तो हमारी भी दैत्यों के बरावर शक्ति हो सकती दै । पाठक नारद्‌ के जीवन 
के आरम्भ में “कच और देवयानी” इसशीषक के नीचे भळिभाँति पढ चुके a कि 
देवजाति में सञ्जीवनी विद्या लाने के लिये कच ने किस तरह असह्य . कष्ट सह्दै। 
निरन्तर तीन वार मृत्यु का आलिङ्गन किया । तव कहीं जाकर देवजाति में यह 
अद्भुत विद्या आई । 
इस विद्या का कितना अदूसुत महत्त्व था । इस के विना देवजाति का. सारा 
चळ निस्सार था । भाव यह है कि वडी से वड़ो जातियों का उन्नत अथवा अवनत 
होना इस की प्राप्ति या अप्राप्ति पर अवलस्वित था। 
` यह विद्या देवजाति से मचुप्यजाति मै कव ओर कहाँ आई और इसके ठाने वाला 
या प्रचारक कौन था; इस चिपय की इतिहास में कोई घटना नहीं मिळती । हाँ, 
महाभारत के वादतक इसका मनुप्यजाति में होना बहुत जगह... मिलता दै। युधि- 
छिर की प्रथमंशताव्दी म उदासोन महात्मा सञ्ञीवनमुनि. इसविद्या के अद्वितीय विद्वान्‌ 
थे । इन्हों ने ही काश्यप कपि को इस का. भंलिभाँति प्रयोग करना सिखाया 
था । महाभारत के आदिपर्वान्तगेत ४१, और ४२ वें अध्याय में यह कथा आती 
है कि जब काइंयप ने यह सुना कि एक मुनिकुमारद्वारा परीक्षित को यह झाप 
मिला है कि वह सातवें दिन मर जायगा तव काइयप के मनपर एक गहरीचोंट 
लगी । परीक्षित जैसे धर्मात्मारांजा का संसार से उठ जाना देश तथा जाति की 
अघन्यता ही है । तव काइयप ने, वहां जाकर अपनी सञ्जीवनी विद्याद्वारा धर्मात्मा 
राजा को यचाना ही श्रेयस्कर समझा । उ 
राजसभा की ओर से न वुलाये जाने पर भी काइयप का. वहाँ जाना कई एक 
भाव रखता है । प्रथम यह कि एक प्रजापालक धर्मात्मा राजा के प्राण वचाना 
जाति तथा देश की सेवा का रूपान्तर है । आप पढ ही चुके हें कि काइयप ने 
सञ्जीवनमुनि से इसविद्या को सीखा था । सञ्जीवन मुनि के गुरु जयमुनि ने 
इतिहास के प्रचारद्वारा नएथश्रष्ट हिन्दुजाति को जीवन दान दिया । उन्हीं से जाति 
सेवा के भाव सब्जीवन मुनि में आए । सञ्जीवनमुनि के संसग से काश्यप भी 
इन्हीं भावों से प्रेरित हो कर हिन्दु-जाति के सच्चेसेवक परीक्षित को अकाळं 
सृत्यु से बचाने के लिये गया । दूसरा कारण यह है कि सञ्जीवनी विद्याद्वारा राजा 
के प्राण वच जाने पर इस विद्या का महत्व संसार मै अधिक चढ जायगा । जो 
(लोग इसपर विस्वास नहीं करते वे भी इस के थद्धाळू वन जायँगे। तीसरा यह 


कि अपने आश्रम की आर्थिक जुदि दूर करने के लिये राजा .से कहा जायगा । 
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३ तरङ्ग सञ्ञीवन सुनि १९ 
जिस से ऋषि कुमारों का शिक्षण निर्विघ्न एव. अनायास, होता रहेगाः। परीक्षित 
चिकित्साथे काइयप का जाना खुनकर तक्षक ब्राह्मण का वेष वना कर उसे 
मार्ग ही. में जामिला । तक्षक ने कहा, भगवन्‌ ! आप कहाँ जा रहे हें? . 
काइ्यप--परीक्षित की चिकित्सा करने के लिये ।: : 
: तक्षकः--आपका चहाँ सफल होना कठिन है, अतः आप यदि लोड' जाये तो - 
अच्छा रहे । 
काञ्यप--सुशे अपनी विद्यापर -पूर्णविश्वास है और मैं अबश्य राजा परीक्षित 
को जीवित करूँगा । 


= _> तक्षक-अच्छा; यदि आपको अपनी विद्यापर इतना विइवासः और अभिमान 
दै तो लो मैं इस वक्ष को दग्ध करता हुँ, आप इसे फिर पत्नित और पुष्पित 
कीजिये । काइयप ने तव. तक्षकद्वारा दग्ध कियेगग्रे वृक्ष की भस्म लेकर अपने 
विद्या के अयोग से. एक हराभरा वृक्ष तैयार कर दिया। अव ठो तक्षक चकित हो 
कर धन. ही मन सं भयभीत होने लगा । 
.. तय तक्षक ने नन्नता से कहा, वियानिधे आपकी चिद्या अद्भुत और सत्य दै; 
इस में कोई सन्देह की वात नहीं । 

परन्तु आपभी तो जानते ही हैं, ऋषि का शाप अन्यथा नहीं हो सकता । 
यदि आप वहाँ पहुँच भी गये, आप सत्यसमझे, संभव. दे, दैवात्‌ आपको अपनी 
विद्या का प्रयोगाचसर ही न मिले । तवतो आपको लाभ के स्थान में हानि डठानी 
पड़ेगी। काइयप. ने योगदष्टि द्वारा समस्तधटना का पूणे परिचय प्राकर तक्षक का 
वचन मान लिया । तव तक्षक ने उनकी अद्‌भुत विद्यापर मुग्ध होकर प्रचुर घन 
राशि से उनका. सादर पूजन. किया । ic dec 

परीक्षित के परलोक सिधारने के. वाद. सर्वस्धारणजनता मे .काइयप और 
सञ्जीवनी चिद्या के विरुद्ध तरह तरह के भाव बढने लगे. । लोगों: की. धारणा यहां 
तक चढ़ने लगी कि यदि काश्यप सञ्जीवनीविद्या जानते .होते तो बे. अवश्य इस 
अवसर को दाथसे न जाने. देते । इसप्रकार. लोगों की उच्छुङ्खलता से काझ्यप 
ऋषि भी थ्वुष्ध से हो उठे । अतणव वे इसविद्या . को आरो लोगों में न फैलासके । 
सञ्जीचनीविद्या का ह्वासकाल यहीं से. आरम्भ होता है । कितने खेद्की बात हे, 
जिसविद्या की प्राप्ति के लिये कच ने अपने: प्राणों कोः भी न्योछावर कर दिया था 
वह लोगों की अधन्यता से छुप्तपाय होगई।' | ER 

इसी विषय में एक और भी किंवदन्ती सुनने में आती है। संभव है यह किसी 
पौराणिककथा के आधारपर प्रचलित हो । 
___- पुराणों मै प्यापतन्वेपण करने परभी हमें इसका कोई. आघार न 


मिला । वह यह दै कि जव काश्यप मागे में जारहा था. तो. तक्षक एक सोने की 


छड़ी वनकर उसके मार्गमें पड्गया.। ज्याँही उसे काइ्यप ने उठाया त्यांदी 
उसने उसे डस लिया और काश्यप मृतप्राय होकर अन्त भै सदा के लिये इस 
भारतभूमि सेः वियुक्त हो गया। . . * 


खैर, कुळभो हो; परन्तु युधिष्ठिर को 'प्रथमशताब्दी में सञ्जीवनीविद्या का 
अचार हमारे यहाँ अवश्य था । यहाँपर यह लिखदेना भी आवश्यक है, यद्यपि 
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` श्रीचन्द्रमुनि .तीर्थीपर भ्रमण . करते करते एकवार काइमीर पहुँचे । चाल्या- 

वस्था में इन्होंने यहाँ परही विद्याध्ययन किया था । पता चलते दी सारे सहपाठी 
दर्शनार्थ दौड़े दौड़े आए । इसीतरह प्रतिदिन सत्सङ्ग होने लगा. कर्क 

एकदिन सत्सज्ञीमक्त अपने नियतसमय के वहुतपोछे वहाँ पहुँचे । सुनि 

जी ने देरका कारण पूछा तो उत्तर मिला कि वालक्कप्ण नामक -एकवच्चा 

मकान से गिरकर म्रतप्रायः हो गया । उसी के प्राण वचाने में हमछोग लगे रहे । 


` अन्त में चहद मरही गया। सुनिने उनकी वातको असत्य बतलाया, तव चे उसे सुनि 


महाराज को.शरण में ले आए । मुनि ने देखते ही कहा, यह मरा कहा दे, जरा 
ध्यान से देखो) यह तो हँस रहा हे । लोगों ने उस को हँसते देखा और चकित 
होकर मुनि के चरण ` पकड़लिये । अन्तमें उस फे माता पिता ने उस को सुनि 
के चरणों पर ही चढा दिया । मुनि के कथनाचुसार वह वाल हसता इसता. उठ 
खड़ा हुआ । अतएव उसका नाम वालकृप्ण से वालद्दास हुआ। अन्त में येही महात्मा 
एक उदासोन शाखा के सञ्चालक हुए | इस घटनाका विस्तृत वर्णन पाठक इसी 
ग्रन्थ में आगे पढेंगे । ( उदासीनमञ्जरी ) । 
' धन्य हैं वे सञ्जीवनमुनि जो एक ऐसीविद्या के पण्डित थे जिसके द्वारा वे 
यदि चाहते तो इसदेश को स्वगेतुल्य.बना सकते थे । परन्तु वे परमात्मा के नियमों 
का उल्लक्वन करना 'न चाहते थे । अतण्व' उन्हों ने उस विद्या का अधिकप्रयोग 
करना उचित न समझा । .. 

काइयप को सञ्जीचनीविद्या की शिक्षा देते समय उन्हा ने साथ में यह कहा 
था कि यह विद्या सवजगह काम आने की वस्तु नहीं दे, और ज्ञ ही इस से कोई 
व्यक्तिगतस्वार्थे सिद्ध हो सकता दे । 

अतः जव तुम्हें कोई उपकार का कार्य अथवा देश या जाति का काये करना 
हो तो इसे काम में लाना । सञ्जीबन सुनि की इस अनुकरणीय शिक्षा से पता चलता 
है किवे कितने उच्चमद्दापुरुष थे। . ट 53672 १ 


पद्ममुनि | 


सञ्जीवन के अनन्तर युधिष्ठिर की ८ चीं शताव्दी तक १७ सुनि हुये । इनके 
इतिहास के सम्बन्ध में वहुतखोज की गई, परन्तु अन्त में इताश होकर चुप रहजाना 
पड़ा। पद्मम्नुनि के सम्बन्ध मे जितनी इतिहाससामभरी प्राप्त हुईं दे, उस फे आधारपर 
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यहाँ लिखाजाता है । सञ्जोवनमुनि से लेकर पद्ममुनितक अर्थात्‌ | 

प्रथमशताच्दी से.८ वीं तक ७०० वर्ष के अरसे मै भारत में अनेकों परिवर्तन हो 
गये । आप सझ्लीवनमुनि के गुरु जयमुनि के चरित में पढ चुके हैं कि जव महाः 
भारत के संग्राम के बाद आरत में भाँति भाँति की चटिया आ घुसों, तव जयमुनिजी 

ने. सर्वत्र घूम घूम कर भारत के पुरातन, इतिहास - के उपदेशों द्वारा लोगो को 
सावधान कर दिया ॥ तव::लोणां म फिर एकवार वेही पुरातन भाव. आगये । जिस 
का. परिणाम यह हुआ कि;कुछकाल के लिये हिन्दु-जाति पतन के सागर में डूबने से 
खच गई | यह' एक अटल नियम है, संसार में, वही होता: है जो ईश्‍वर को स्वीकृत हो। 
हिन्डु-जातिका सदा. के लिंये उन्नत: रहना परमात्मा को. स्वीकृत न था । अतएव 
जयसुनि से १५० वर्ष वाद तक भारत. सें: कोई विशेष घटना नहीं घटी । लोग जय- 
सुनि द्वारा वताये मार्ग पर चलते रहे. और अपना :जीचन खुखमय- विताते रहे । 
युधिष्ठिर से २५०, वर्ष ब्रादतक भारत में. इम . वहुतकुळ नूतनता पाते हैं । भारत 
के शासकों मै पारस्परिक 'दैष्या, द्वेप;: अहरकार की. अभि. प्रज्वलित हो उठी ॥ एक 
दूसरे के मिटाने में हीं. अपनेआप को : कृतकृत्य समझता था । परिणाम यह हुआ 
यलवान दुर्बछों को सताने लगे । जिसके जोकुछ हाथळ्गा. वह. उसी का मालिक 
यन कर 1 ठ गया । राज्यशासन की शिथिलता में / घामिकनियम: विकृत. होने लग. 
गये: । 'वेदविरोधियों को अपना कार्यक्रम बढाने के िये.यह पक.सुनहरी मौका हाथ 
छगं गया। इस: समयतक भारत में:हो नहीं; वल्कि. विश्वभर, में धोतस्माते धर्म का 
पूर्णप्रचार था। इन घरेलझगड़ों के कारण" इमारी:सवसे वड़ी.दो हानियाँ हुई । 


प्रथम यह कि जव भारतीय नरेश आपस में ही. नित्य नयेझगड़े . करने ठगे 
तो थे ब्रीपान्तरों की ओरं अधिक ध्यान न॑ दे सके । परिणाम यदद हुआ कि वे सव 
के सव स्वतन्त्र राष्ट्र हो गये | भारत से धार्मिक उपदेशकों ने वहाँ जाना चन्द्‌ 
कर दिया, कारण यद्द था कि भारत की नैतिकस्थिति में विकृति होते ही धमे की 
नैया : डगमगाने ठगी । विदेशयात्रा का. समुचितमरवन्ध न :होने के कारण घर्मो- 
पदेशकः चुप होकर बैठ गये । ` तब्रसेःद्वीपान्तरों की धार्मिक और नेतिकस्थिति 
बदलने छगी:। धीरे धीरे वहाँ हिन्दुसभ्यता का. हास और भिन्न २ राष्ट्रों की अपनी 
अपनी नूतन सभ्यता का विकास होने. छगां। 7. . ` 


दूसरी यह कि इसीसमय से-बेदविरुद्ध मतोंकी स्थापनाएँ हुई। उदाहरणाथे-लौ- 
कायुतिकधर्म की स्थापना णुधिष्टिरकी ७ वीं शताब्दी के उत्तराड मे हुई । इसके सञ्चालक 
चार्वाक नामक एक वेदविरोधी हुए है । इनका जन्म अवन्ती प्रदेशान्तगंत दाह दार 
नगरी में हुवा था । ' इनके पिता का नाम इन्दुकान्त ओर माता का नाम स्रग्विणी 
था इन्हो ने वेदों के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला प्रचार करना आरम्भ किया। भोली माली 
जनता पर इसके विषैले उपदेशों का प्रभाव पड़ें विना .न रंहसका । थौतस्माते 
घमे परसे लोगों का विश्‍वास. उठने लगा । ७०९ as की. अवस्था मै चार्वाक का 
शरीर (शान्त हो गया । पीछे से उसका: झिप्य क्षपणिक उस धमै का प्रचार करता 
रहा । इस धर्म के प्रचार से जनता में औरंभी उपद्रव होने छगे। जहाँ पदले जयसुनि 
के स्मारकभचनों मे नित्यप्रति मद्दाभारत .की कथा के इलावा स्मातेविषयों का गहनवि- 
घेचन हुआ करता था; वहाँ तब ईइबर के अस्तित्व और नास्तित्य पर विवादमय कलह 
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अ OD) SP RN 0 0 
ज॒रा ध्यान दे क्षात्रशक्ति में प्रमाद आते ही एक कि 
म बात जाप स्थिति से प्रमाणित हे । उन दिनों में . भारत की 
विकटसमस्या दिनप्रतिदिन भयङ्कररूप धारण कर रहीथी । हू 
विपमस्थिति में हम पद्ममुनि को वेदों का प्रचार करते पाते हे । दे 
) कव 224 था कि एक उदासीन महात्मा अपने शरीर में दम रहते रहते वेदों की 
निन्दा सुन सके । विशेष कर फपग्रमुनि जिन्हां ने अपने सारे जीवन को ही वेदभ- 
आतान के ईइवरीय आदेशों को घरघर पहुँचाने में लगा दिया कव सहन कर 
_____ सकते थे । पद्ममुनि के पवित्रमचारभ्रवाद में वहकर चार्वाकमताबुयायीलोग 
| फिर वेदाँ के आदेश का पालन करने लगे । चार्वाक धर्म के प्रचारकों 'ने इनको 
| विपादिकग्रयोगो से मारना चाहा परन्तु पञ्ममुनि जी अपनी योगशक्तिद्वारा उच 
॥ को कुटिलचालों को भलिभाँति जान लेते ओर ठीकअवसरपर स्वयं सावधान 
प हो जाते । इन से सातसोवपेपूव इन्हीं के पूर्वज जयमुनि ने जिस प्रकार हिन्डु-जाति 
को छिन्नभिन्न होने से नागा पक i rn पद्सुनिने मी" रोगों 
पर उपकार 1 प और ज का लक्ष्य एकथा 
सिय भिन्न थे । जयसुनिने समय की स्थिति के अनुसार इतिहास 
के ज्ञानद्वारा लोगों को वास्तविक धर्म की शिक्षादी और पदासुनि ने उस 
समय की स्थिति आगे रख कर चेदों द्वारा लोगों का उद्धार किया । .पाठक, यह 


कोई अत्युक्ति नहीं, यदि उससमय परमद्याळु पूज्यपद्मसुनि चेदों की. सोचनीयः 


दशा की ओर ध्यान. न देते तो निस्सन्देह हिन्दु-जाति की इंइवरीयसम्पत्ति तामसी 
चार्वाकमताचुयायियाँ की क्रोधाझि में जलकर ` खाक हो जाती । इस अद्वितीयकाये 
के लिये सृष्टि के अन्ततक हिन्दु-जाती उनकी ऋणी रहेगी । प्रत्येक बेदभ क्त उनके 
इचा का ध्यानकर नतमस्तिक होकर आजीवन साञ्जलिं कृतशता प्रकट 
करता T। तरस डीलर 


कमेवीर कुमारिल का नाम तो प्रत्येकहिन्दू श्रद्धा से स्मरण: करता है । 

` कितनी अधन्यता की वात है, पद्ममुनि जैसे वेदोद्धारक तथा महोपकारक का नाम 

केवळ इने गिने उदासीन महात्माओं की गुरुप्रणाली में ही हमें मिलता. हे । इसे 

हम छ आति ओर और इतिहास का दुर्भाग्य ही कह सकते. हैं ।. पद्चमुनि के समय 

देश की यति पारस्परिक विरोध और फूट के कारण, और घामिकस्थिति 

चार्वाकमतानुयायिया के विषैले ्रचारके कारण पतनोन्सुखी होरही : थी । :पद्ममुनि 
जी ने इनदोनों स्थितियों के सुधारने मै भाँति भाँति के प्रयत्न किये) . . 


नैतिकसुधार के विषय में क्या २ परिवर्तन हुए यह वात. अभी भूत के गर्भ 


में छिपी हुई ही है, परन्तु घामिकस्थिति का पता इमें पूरा पूरा मिला है, प्मसुनि. 


के प्रचारद्वारा लोग फिर वेदोंकी आज्ञाओ. का पालन करने छ्गे। 


पझमुनि जी एक ध्मग्रधान महापुरुष थे । वेदों का. अधिकप्रचार और 
रक्षण करना यहभाव रखता था कि यदि वेदों की देखा होगई तो समझो हिन्दु- 
जाति का सर्वेस्व वचगया । जाति का साहित्य ही उसका वास्तविक जीवन होता 
हे। उस की त होते ही जाति का तत्त्व नष्ट हो जाता दे । जिसका साहित्य 


खुरक्षित होता दै चाहे वद कितनी भी बुरी दशा में क्यान हो कभी न कमी 
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अवश्य उक्त हो जायगी । इन भावों से अधिक प्रेरित हो कर पझमुनि ने उस 


अन्यथा कह नहों सकते परमपूज्य पद्मसुनि के पवित्र नाम की भाँति चेदेका 
नाम भी इतिंहासों के पृष्ठ पर होता या नहीं ! ः ; 
अदला जीवनभर वेद का प्रचार करने के कारण जव शरीर को वृद्धावस्था में अधिक 
चेलताने आ घेरा; तव पझमुनि जी को इसे वात की चिन्ता मूकवेदना से भी 
अधिक A तङ्ग करने लगी कि कहीं उनका शरीर शान्त होने के वाद फिर वेदो मे 
लोगों की अरुचि न हो जाय। जिसका प्रधांनकारण यहथा कि उनदिनों में लोगों 
की बुद्धि जि दुवेलता आने लग गई थी । ओर बेद का वास्तविकअर्थ जानने के 
लिये कोई साधन भी न था । लौकिक औरं वैदिक संस्कृत में महान्‌ अन्तर होने 
के कारण लौकिक संस्कृत का व्याकरण वैदिकसरुकंत कें ज्ञानाथे पर्य्या न था । 
अतः किसी प्रगत्भ वेद्वक्ता के विना वेदों का अंथ. जानना कठिन होने के 
कारण, छोगों .की वेदों में अरुचिका -होना. संबेथा संभव था । अतः 
सुनि जी इस वात से और भी शङ्कित थे कि. कहीं वेदों कां प्रचार कम होते 
ही फिर चार्वाकमताबुयायियाँ का विषेलाप्रचारं ऋषिसन्तांन में जोर न पकड़ 
जाय । प्रकृति का नियम कुछ ऐसा देखने भै आता है, वह संकल्प, जिस में व्यक्तिः 
शत स्वार्थ 'न हो; शीघ्र ही सफल हो जाता हे ॥ यही नियम हमारे पूज्य पद्ममुनि 
जी के साथ भी घटा । पूर्वाक्त प्रेरणा से प्रेरितं हो कर पंझसुंनिंजी अब इस विचार 
भवादद में चहद रहे थे कि कोई ऐसी योग्य “ब्यक्ति मिले जिसे वैदिक : व्याकरण 
लिखने में योग्य वनादिया जाय । - ट 

इतिहास से पताचळता .ह्वै, जव कोई घटना अवइयंभावी होती है तो उसके 
साधन अनायास इकडे हो जाते हैं । 

प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के 'अद्वितीयनिर्माता _ पाणिनिमहाराज जव आचार्य 


कुल में पढने गये, तो पठन में ये कुछ :शिथिल ही रहा करते थे । इनके अन्य 


सहपाठी इन से कुछ अधिक निपुण थे । पाणिनि जो को अपनी बुद्धि पर कुछ खेद 
और सहपाठियाँ पर, कुछ ईर्ष्या हो गई ।.. अतएव चे आंचायेकुल को त्याग इधर 
उघर भटकने लगे । इनके मन में यह वडी उत्कट इच्छा थी कि किसी न किसी 
तरह कोई अदूसुतशक्ति पैदा की जाए जिससे वेदादिपढ़ने का संकल्प सफल 
सके; तव वे घूमते घूमते पद्चमुनि के आश्रम में आ पहुँचे । कप 
'पाणिनि ने किसी महात्मा के मुख से यह वात सुनी थी कि पद्चमुनि जी 
चेदों के अद्वितीय विद्वान और लोकोत्तर प्रतिभादायी रुद्रमन्त्र के ज्ञाता हे । इसी 


` 'चिचार को लेकर वे वहां पहुँचे । वार्तालाप में प्ममुनि ने पाणिनि से समस्त वृत्त 
' जान लिया। पर्य्याप्तदिनों के याद्‌ पाणिनि ने अपना वह पूर्वसकल्प मुनि से कहा-- 


मुनि ने कहा-वत्स ! हम तुम्हारे मनके भाव «समझ गये हैं। हम तुम को अवश्य 
उस रूद्वमन्त्र का दान करदेंगे परन्तु तुम को हमारी एक आज्ञा का पालन करना 
होगा बह यह है कि- जव तुम रुद्रमन्त्र के अनुष्ठानद्दारा भगवान, पशु-पति को 
प्रसन्न करके अलौकिकप्रतिभा प्राप्त करलो तो लौकिक ओर बदिक संस्कृत 
का 'एक पूर्णव्याकरण लिखो जो कि. पूर्वे व्याकरणा से कुछ विशेषता रखता हो। | 
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न्न त के व्या भी. है . परन्तु 
लौकिकसंस्कृत के व्याकरण नेता मिलते 
ve में किसी ने कुछ नहीं लिखा-जो, की सव ल्‌ 

बड़ी जुटि हे । वैदिक और लौकिक शब्दा में महान अन्तर, है | यथा: 


ड में : एमसि ” और गृह्णाति, के स्थान में ग्रभ्णाति, छणुत की. जगह 
Sh के स्थान मै अश्विन इत्यादि, वेद मै लौकिकम्रयोगों से रूपान्तर 


महामना सुनि ने पाणिनि को-रुद्रमन्त्र का अनुष्ठान प्रकार वतादिया जिस 
हा णि प्रतिभा; के . वरदान, के 


अद्वितीय व्याकरण की : विलक्षण रचना करने म॑ किसी कठिनता का सामना न करना 


पडा । पूर्वोक्त कथा . उदासीनमुनिमालानिबन्ध मै. चिस्दुतरूप में लिखी है. यहां 


थेनाक्षर समास्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌। ` ` 

कुत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः । ` 

पूर्वोक्त कथा का आधार ले: कर ही .सार्थेक हो सकता है। नोक का तात्पर्य 
यह दै कि-जिस पाणिनि ने शङ्कर: से वर्ण समाज्नाय प्राप्त कर समस्त व्याकरण की 
रचना की, उसे प्रणाम दे 1: 1: `` ती 7 छः ३ ण्डः 

समस्त व्याकरण निवन्ध लेखकों ने! आणादि . प्रत्याहारो की रचना फे :लिये 
चतुर्दश सज्जा का महेश्वर से आना माना है। आप:उन' के ग्रन्थों को आदि से 
अन्त तक पढ जाइये, किसी .लेखक ने भी अपने ग्रन्थ' में कहीं पर इस विषय . पर 
प्रकाश नहीं डाला कि ये महेश्वर से पाणिनि के: पास किस प्रकार कव ओर; कहां 
पहुँचे । यह भी सम्भव. नही कि. इस विषय का प्रश्न विद्वानों के मन में उठता ही 
न हो । हां, यह अवइय दे कि अन्येपणक्छेश से भयभीत हो कर चे इस विषय 
की उपेक्षा कर गये । पर्य्याप्त अन्वेषण के अनन्तर. हमें जो १४ सूत्रों का आगमन 
प्रकार मिला वह हमने पाठकों, की सेवा में लिख दिया। अग्रे पाठका एव प्रमाणम्‌। 

न “4 विधिदेव ” 15 क्त र 

ये मुनि युधिष्टिर की ११ वीं शताब्दी में हुए हैं । इन के गुरु सत्यसुनि मुनिः थे। 
पद्रमुनि से छे कर विधिदेवतक ११ मुनि हुये है । शोनक के. शिप्य ब्याड़ी इन. के 
परम मित्र थे । इन दोनों ने सत्यमुनि से उपनिषदों का अध्ययन किया था! व्याडी बेद 
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के अद्वितीय विद्वान्‌ थे । “ वृद्ददेवता ” नामक मन्थ के. रचयिता शौनक ने व्याडी 
को सस्वर वेद -पढाया । व्याड़ी ने चेद पढने के आवश्यक नियमों के ज्ञानार्थं एक 
¢ विकृतिवल्ली 22 स ०७०७ ~ ef 
विकृतिवल्ली ” नामक पुस्तक की रचना की. हे। उस में उन्हों ने संहिता, पद्‌, 
क्रम, जरा, घन) रथ, ध्वज, दण्ड, ये वेद्‌ पाठ करने के आठ मागे वताए हैं। चेद 
पाठ करने के ये आठ प्रकार वैदिकिशब्दों के साधुत्व में सहायक होते है । यदि कहीं 
संहितापाठ में किसी शब्द: की रचना में कुछ 'अन्तरःआ जाय तो चा आठ. 
यकारो से उसे फिर साधु बनाया जा सकता हे । वेदपाठ के भिञ्जमागे; निकाळना 


` एक यह भाव भी रखता हे किएक ही प्रकार के पाठ से लोगों को शीघ्र अरुचि 


हो जाती है । मानवप्रकृति में विकृति का आना एक आसान कार्य है। पाठ करने 
के भिन्न भिन्न प्रकारा में लोगों 'की अधिक रुचि ' चढती: है । एक और 
चात यह भी है कि यदि एक ही मन्त्र अ आठ प्रकार से पाठ : किया 
जाय तो बह मन्त्र कदापि भूलने का. नहीं । क्योकि. वारम्वार :आम्रेडित “किया 
गया पाठ सदा कण्ठस्थ रहता दै: वेद के. सम्बन्ध में ऋषियों, का. भाँति भाँति का 
परिश्रम यह सिद्ध करता है कि ऋषि-मुनियों का वेद में असीमाचुराग था । : | 

व्याड़ी ने विधिदेव की अनुमति से एक! संग्रदनामक पुस्तक पाणिनी के ' अषा: 
ध्यायी की व्याख्यारूपमें एक छक्षन्छोक में लिखी जो आज: लुप्त दो : जाने. के | 
कारण नहीं मिळती. । इस की लेखनकला का अधिक काये विधिदेच के शिष्यगण किया ` 
करते थे ओर संशोधन का कार्य विधिदेचजी पर निर्भर था।. `: 

पस्पसान्हिक में शब्द की नित्यता और अनित्यता फे विषय: में. .विचार करते 


समय महाभाष्यकार पतञ्जळिजी ने पूर्धोक्त' ग्रन्थ का परिचय दिया है। यथा: “संग्रहे 


एतत्प्राधान्येन परीक्षितम्‌” अर्थात्‌ संगदअन्थ में इस विषयं का विवेचन विस्ततरूप में हें । 
केवळ परिचयमात्र ही नहीं प्रशंसा भी की है-यथा “झोभना' खलु दाक्षायणस्य संग्र- 
हस्य कृतिः” अर्थात्‌ दाक्षी के वंशज व्याडी की ्रन्थरचना सुन्दर हे । केयर ने “संग्रह? 
को ग्रन्थविशेष लिखा हे । विवर्णकर्ता नागेशभट्ट ने' ““संभहों व्याडीकृतो 'लक्षस्छो- . 
कात्मकः ” यह लिखा है । पूर्वोक्त दोनों ग्रन्थो. की रचनार्थ व्याड़ी को प्रोत्साहित 
करने वाले विधिदेवसुनि ही थे । विधिदेव का व्याडी को वेद और व्याकरण पर 
अद्वितीय ग्रन्थ लिखने फे लिये प्रोत्साहित करना यह भाव. रखता है कि इनके 


. पूर्वज पद्मसुनि ने ही पाणिनि को ुद्रमन्त्र सिखला कर और उसे योग्य वनाकर 


अष्टाध्यायी ग्रन्थ लिखवाया था । विधिदेव के समय लोगों की बुद्धि इतनी दुवे 


'हो गई थी कि वे अष्टाध्यायी को पूर्णतया समझने में असमर्थ थे। अतः अपने पूर्वज 


पद्मसुनि का परिश्रम सकळ करने के लिये और लोगों में व्याकरण' के वळद्वारा वेद 
प्रचार करने के लिये उन्होंने उस से ये. दो अन्थ लिखवाए 1 इस, से स्फुट है कि 
सी चेद क श्रद्धा rs है, उन दिला वाल लोगों को अरुचि 

ई हो । ओर जब द्वारा वताये गये चेदपाउ के आठप्रकार व्याड़ी 
अ 'बिकृतिबल्ली ° नामक अन्थ में लिखकर लोगों में. प्रकाशित . कर ड र 
फिर लोग वेदों के पाठ की ओर झुकने लगे । i नुतन ही मानवप्रकृति 


,के आकर्षण का सर्वतः प्रधानकारण दे । ब्याडोड्वारा वेद्विंयय में ' विकृतिवल्ली ' 


ग्रन्थ ओर व्याकरण पर ' संग्रह ' ग्रन्थ का लिखवाना विघिंदेब का एक अद्वितीय 
कार्य हे । इनकी निवासभूमि गोदावरी त्र्यम्वुक थी । 
र सु ; 
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वि श्रुतिसिद्ध » 


निघण्डु और निरुक्त 6 
नि हुए. । थुतिसिद्ध मुनि सुजन 
बिधिदेच से लेकर श्तिसिद्ध सुनितक ३. ली में हुए है। इन के सम- 
खि पण्डित थे । यास्क को अपनी विद्वत्तापर पूर्ण 


भ्रतिसिद्ध बिश्वभर में और कोई विद्वान्‌ यास्क की 
मन का दे का की अगाध थद्धा थी । इसके दो कारण 
बया कि विलियन किक का लक्ष्येक्‍्य था। जिल अ ख 
चेदग्रचार में दत्तचित्त था, ठीक्क उसी तरह उस पवित्रकाये में ज चा 
कम न था । अतः यास्क उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। दसस भ का Ms 
वीच्या प पोस थे । जबकभी 
आ चैदिकशब्द का अथे पूछने यास्क उनके पास जाते तो पाच्या 
जी अपने एक गुटके में उस शब्द को देख कर यास्क के सन्देह को दूर कर दिया 
करते थे । कभी कभी श्रुतिसिद्ध मुनि यास्क को बताया करते थे कि बेद में अमुक 


बेदानुराग पर अत्यन्त प्रसन्न थे । उसके वेद्प्रचार में तो मुनिजी सहयोग भी दिया 
करते थे । एकदिन मुनिजी से यास्कने कहा, “भगवन्‌! यदि आप इस पुस्तिका 
को मुझे देरे तो आपका मुझ पर वडा ही अनुग्रह हो। वैसे तो में आपका अव भी 
ऋणी हँ परन्तु इस अद्वितीय पुस्तक का दान कर मुझे अपना ऐसा ऋणी बनाइये 
कि में जन्मजन्मान्तर में भी आपके इस महान्‌ उपकार से उऋण न हो सकूँ। आप 
विश्‍वास करें ! इस में कोई मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं । मेरा विचार दे कि में 
इस पर एक संक्षिप्तभाप्य लिखकर वेदार्थ की प्राप्ति में प्रतिदिन बढ रही अड्चनों 
को दूर कर दूँ ओर आपके तो सम्पूर्ण बेद और वेदाङ्ग कण्ठस्थ ही हे, सुझे 
आपको इस की आवश्यकता भी नहीं दीखती । ” 


मुनि ने यास्ककी ओर देख कर कहा “ धीमन्‌ ! आप जो कुछ कहते दें, सब 
“यथाथ ह । आप की वेदों पर अगाध श्रद्धा देख कर हम आप को यह वेदाथेभानु 
अर्थात्‌ निघण्डु देते दै । परन्तु ध्यान रहे } यह कहीं लुप्त न होने पाए । बैदिक 
कठिन शब्दों का ऐसा संग्रह फिर होना सम्भव नहीं है” । तव यास्क ने मुनि. की 
इस उदारता पर हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की ओर मनही मनमें मुनि की स्छाघा की । 


-._ उस पुस्तक के नघण्टुक, नेगम और देवत ये तीन काण्ड और पाँच अध्याय 
थे । तब यास्क ने उस पर निरुक्त लिखा । जो ईश्वर की कृपा से आजकल भी 


मिलता हे । निरुक्त ओरनिघण्डु का पर्य्याप्तपरिचय प्राप्त करने के वाद्‌ बेदार्थ' 
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जानना एक साधारण: कार्य-हो-जाता है+। यास्क और विशेषतः भ्रुतिसिद्ध मुनि 

बेदों और बेद्मतानुयायियों स्‌ जो महान्‌ उपकार किया दे वह इस सृष्टि के अन्त- 
तक चिरस्मरणीय रहेगा। वसे तो आरम्भ से ही आवइ्यकतानुसार उदासीन 
महात्मा बेदों का प्रचार करते आए है परन्तु थुतिसिद्ध मुनि का उपकार कुछ 
विशेष महत्व का कार्य दै । आप प्रथम पढ आए हैं कि पद्मसुनि जी युधिष्ठिर की 
आठवीं शताब्दी में हुए ओर उन्होंने पाणिनि को रौद्रमन्त्र का दान कर तदचुष्ठान- 
द्वारा उस में योग्यता आने पर उस से वैदिक व्याकरण लिखाया । युधिष्टिर की 
११ वीं शताब्दी में विधिदेव ने उन के परमप्रिय मित्र व्याडीद्वारा लिखित विकृतिवल्ली 
और संग्रह -अन्थ की रचना में मागेप्रद्दोक का काम किया । यद्यपि पदा ओर विधि: 
देव के कायं भी कममहत्व के नहीं दे परन्तु शुतिसिद्ध का अलौकिककाये एक 


अपने ही ढङ्ग का है । ह 
निघण्डु-कतृत्व में तीन पक्ष 

निधण्डु के कतेत्व में लोगों का मतभेद दे । कई एक यह कहते हैं कि निघण्डु 
के यनाने वाले ब्रह्म! के पोच और मरीचि के पुत्र कइयप थे 1इस. पक्ष से हम 
पूर्णतया तो सहमत नहीं हैं, हां, सम्भावना का सहारा ले कर यह अवश्य कहेंगे 
कि हम पहले सप्रमाण लिख आए हैं; प्रजापति कश्यपमुनि उदासीन महात्मा हुए हैं। 
सम्भव ह इन की रिप्यपरम्परागत निघण्डु थुतिसिद्ध के हाथ लग गया दो । 
क्योकि वेदिकअरन्थो की रक्षा तो उदासीनसुनि महात्मा अपने प्राणपण से करते 
आण हैं ।,बतिसिडन्‌ है Be से भन्या झाब्दों ज निकाल 
कर इस के साथ जोड दिया हो, वाद में यास्क ने उन सय पर । हो। 

यहाँ दूसरा पक्ष -यह है कि थुतिसिद्ध का ही दूसरा नाम लि लि + I 
महाभारत के झान्तपर्वान्तर्गत मोक्षधर्म के ३४२ बे अध्याय के ८६ वें ऋछो०में कश्यप शाब्द 
के साथ प्रजापति यह'विशेषण भी आता है. परन्तु उस विशेषण मात्र से निघण्डु का कर्त्ता 
आदिम प्रजापति मानना नितान्त भूल दोगी। क्योंकि आदिम कश्यप प्रजापति सृष्टि 
के आरम्भ में हुए हैं। उससमय वेद्‌ केवल ब्रह्मा ही के पास थे, जनता में अभी उन 
का प्रचार न हुआ था। तो भला वतलापँ उस समय किस आवश्यकता की पूत्ति 
के लिये निघण्डु लिखना पडा | हां शुतिसिद्ध के समय तो जनता में बहुतसी उुथियाँ 
आ जाने के कारण लोगों को वेद का समझना कठिन हो गया था। एतदर्थ परम- 
कृपाळु अतिसिद्धने निधण्डु लिखा यह सम्भव ओर युक्तियुक्त हो सकता है। जब हम 
अपनी पुस्तकों में पढते है कि वेदों का. अधिक प्रचार जनता में त्रेतायुग में हुआ तो 
समझ में नहीं आता कि लोग किस आधार पर यह कद उठते हैं कि निघण्डु के 

+इस विषय में यह गाथा प्रसिद्ध हे कि जव यास्क भ्रुतिसिद्ध सुनि से निघण्टु छे आए तो उस 
पर निरुक्त लिखने से पूर्व वे पुरातन निरुक्तों को देखना चाहते थे । परन्तु उन दिनों में किसी 
कारण, पुरातन निरुक्तों का मिलना कठिन हो रद्दा था | तब शुतिसिद्व मुनि के आदेशानुसार यास्क 
ने परत्रह्म परमात्मा की “ शिपिविष्ट ” इस नाम से स्तुति की । .तदनन्तर ईश्वर की प्रसन्नता से बहुत 
काल से छप्तप्राय निरुक्तों का ज्ञान यास्क के मन में उत्पन्न हो गया । पूर्वोक्त कथा महाभारत 
शान्तिपर्वान्तगत मोक्षधर्म के ३४२ वें अध्याय के ७१ वें श्लोक में स्पष्ट हे. वहाँ भगवान्‌ कृष्ण 


अजुन से कहते हैं, महाबाहो ! विद्वान: यास्क ने शिपिविष्ट नाम से मेरी स्तुति की । तब मेरी प्र- 
सन्नता से उसने नष्टप्राय पुरातन निरुक्तो का ज्ञान प्राप्त कर ल्या । 
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४८ ही  तयितिरितास  न्‍नननयनननननननम- बलम क ७ थे अध्याय के 
बनाने चाले आदिम प्रजापति थे। भागवत के ११ चें स्कन्धान्त' 1000 RST 
८4०१" स्छोक में साफ लिखा है कि बेदों का भचार लोगों में त्रेता युगम हुआ 
वदप्रणव एवाग्ने धर्मोःह दषरूपधूक । 
उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां सुक्तकिल्विषाः ॥ १२ ॥ 
0१ यार 
त्रेतामुखे महाभाग | प्राणान्मेह्ृदयात्त्रयी । 
tx » oS 
जट त्रिवन्मखः ॥ १३ ॥ 
बबद्याग्रादुरसूत्तस्या अहमासं र क अव्र १) 
हिन्दी ष्टि के आरम्भ में वेद के स्थान में केवळ ओंकार था । भगवान्‌ 
छप्ण कहते गोळ ! में ही इपरुपघारी धमे था, अर्थात्‌ मेरा ध्यान ही 
चतुश्चरणोपेतचमं था । उस समय क्रियारूप यज्ञादिधमे का आविर्भाव न हुआ था। 
मन और इन्द्रियों को विषयों से रोककर किसी एक ध्येय में लगा देना परमतप 
था । पूर्वोक्त तपपरायण निप्पाप मचुप्य मेरी भक्ति करते थे । आचारधमेका विकास 
न होने से भगवडुपासनाधमे का ही सर्वत्र साम्राज्य था। यह अवस्था कल्प के 
आदिम कृतयुग की थी । तरेता के आरम्भ में आवश्यकतानुसार मेरे विराट्‌ स्वरूप 
में विशेष स्पन्दन हुआ । परिणामरूप में मुझ विराइ्पुरुष के हृदय से वेद्त्रयी'का 
अविर्भाव हुआ अर्थात्‌ महर्षिया ने. तपश्चय्यां के प्रभाव से मेद्कचाञ्चल्यादि दोषों 
को दूर करके मेरे समष्टि अन्तःकरण के साथ जव अपने. व्यष्टि अन्तःकरणों का 
तादात्म्य लाभ किया तव समष्टि वैदिक ` विचार ` व्यफिकेन्द्री में आने 
आरम्भ हुए । यही ऋषियों का मन्त्रद्शन हे । जिस व्यश्किन्द्र में जो: समष्टि 
विचार आया उस वैदिकिविचारपतियादक मन्त्र का वह ऋषि द्वरष्टा कहलाने लगा । 
इस प्रकार अनन्त ऋषियों द्वारा इट मन्त्रलंघ वेद कदलाने ळगा । यह ऋषियों की 
अपनी कृति न थी । केवल . प्रभुमनःस्थित वेद की ही ऋषियों के योग्य हत्पात्र 
में तपोऽचुरूप न्यूनाधिक रूप से स्थापना हुई । व्यास जी ने इसी भाव का सूचक 
मूळ में हत्पद दिया है | उस वेदत्रयी से प्रबत्तज्योतिप्रोमादि यक्ष, जिन के अनुष्ठान 
में होता. उद्टाता, अध्वर्यु, ये तीन मुख्यतया अपेक्षित हैं, मेरा ही स्वरूप हैं। क्यों 
कि चित्रपटाङ्कित चित्रों का चित्रपट से अतिरिक्त कया अस्तित्व हो सकता दे ? 
देखिये इस से स्पष्ट ह कि वेदों का प्रचार त्रेता के आरम्भ में हुआ । इस विषय 
में हम एक ओर उपनियदों का प्रमाण देते हैं-" तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो 
यान्यपर्यँस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एप वः 
पन्थाः सुरतस्य लोके ” 200, 65 


सदियों ( सुण्डकोपनिपत्‌ मुण्डक १, ख० २, में. १) 
वियाने ( क्रान्तद्शि ऋषियोंने ) जिन कर्मों का वेद में साक्षात्कार किया 
जनता सं उनका त्रेता युग में अधिक विस्तार हुआ । निश्चितकल को देने वाले 
कर्मा की कारचा स वाले मनुष्य को उनका आचरण करना उचित दे । क्‍योंकि 
संसार में उनके लिये यही कल्याण, का मागे है । उक्तवेद्वाक्य पूर्वोक्त पुराणोक्ति 
का आधार ह । त्रेता में प्रचार होने के कारण वेदों का नाम भी त्रेता मिलता है। 
अतएव उक्त वाक्य में टीकाकारों ने त्रेता शब्दका एक पक्ष में वेद्चयी अर्थ किया दै । 


600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PR oo 


| 
| 


७ तरङ्ग थतिसिद्ध ` २९ 


खाप वसिष्ठादिको की कल्पनामात्र हे लोगों की इस आन्ति को दूर करने लिये और 
उन्हें कर्मकाण्ड की ओर आकर्षित करने के लिये मुण्डकथुति ने उस कर्मकलाप 
का वेढ्चयी में वर्णित होना वताया । अतः यहद वात निर्विवाद सिद्ध हुईं कि तेता से 
पूवे जनता में वेद का अधिक प्रचार न था । और तव वेदों की आवश्यकता भी न 
थी । निरुक्त में लिखा है “ साक्षात्कतधर्माणः ऋषयो वभूबुः” इसका तात्पय यह 
दे कि सृष्टि के आरम्भ मे ऋषियों को वैदिक तत्चों का पूर्णज्ञान योगद्वारा ही हो 
जाता था । : 

प्रकृति के नियमानुपार जव लोगों की वुद्धि विक्त हो गई तो ऋषियों को 
वेद्‌ का प्रचार पठनपाठनादि से करना पड़ा । केवळ इतना ही था कि ऋषिगण 
वेद्याणी का उच्चारण कर देते थे और शिष्यलोग उसे याद कर लेते थे । वहुत 
दिन इसी तरह काम चलता रहा। समय के परिवर्तन के साथ साथ लोगों में भी 
नये नये परिवर्तन आते गए । मचुष्य जाति में इतनी चुदियाँ प्रविष्ट हो गई जिन 
का सामना करने में यह दुवेल सिद्ध हुईं । परिणाम यह हुआ कि छोग पठपाठन 
से भी वेद्शिक्षा का हण न कर सके । तव दयाळु आचाये ने वेद्‌ के लुप्त होने के 
भय से तद्रक्षाथ और अनायास तद्दोधाय निघण्डु तथा व्याकरणादि वेदाज्ञें की रचना: 
की । उक्त समस्त कार्यक्रम का दोना युधिष्टिर से वहुत शताब्दियाँ वाद सम्भव 
हो सकता है, क्यों कि उस समय से पूर्वं इस काम की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 


पाठक ! अव आप .खमझ गये होंगे कि आदिम प्रजापति कझ्यप. को 
निघण्डु का संकलयिता वताना केवळ भूल ही नहीं वल्कि अक्षम्य अपराध है। 
पूर्वोक्त पुराण और वेद के प्रमाण से विशद है, वेदों का प्रचार जनता में तेता युगा 
में हुआ । अतः उस से पूर्वे, जब कि वेद्‌ का अधिक प्रचार न था; तो प्रजापति 
की निघण्डुरचना कोई अर्थ नही रखती । 


वस्तुतस्तु वैदिक साहित्य के विकास का क्रम यह दै । त्रेता में वेद्‌ का प्रचार 
हुआ, द्वापर' में वेद सिखाया गया । द्वापर के वाद कलि के समय में जब शिक्षाः 
द्वारा भी जनता वेदज्ञान प्राप्ति में क्लेश अनुभव करने लगी तो वेदाङ्गों की रचना 
के समकाल में निघण्डु की रचना सङ्गत दो सकती है । क्रमानुसार वेदाङ्गो की 
रचना लगभग शुतिसिद्व मुनि के काल में हुई । अतः यह निविवाद सिद्ध है कि निघण्डु 
के कर्ता भुतिसिद्धमुनि ही थे | इन्हीं का दूसरा नाम कश्यप प्रजापति था इनके प्रजापति 
विशेषण के दो भाव हो सकते हैं । प्रथम यह कि वे भजा के संरक्षण में तत्पर रहते 
थे। यथाशक्ति लोगों को कुमागे से रोकते थे । दूसरा यह कि ये अपने तपोबल 
से प्रजा का सश्चालन करते थे । समय समय पर ये लोगों को कर्तेव्याकर्तव्य का 


ज्ञान कराया करते थे । इन दोनों पक्षों में पति शब्द सार्थक है । सञ्चालक और 


. पालक इन दोनों अथो में पति शब्द का प्रयोग मिलता है । 
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जूर छ भी हो, यह हमें मानना दी पड़ेगा, यदि शुतिसिद्ध सुनि निघण्ड 
लिख कर हमपर यह मदान लारा 
बैदिकविज्ञान-मन्द्रि के दवार चन्द पाती । मुनिजी का वेदिकप्रकाण्डपाणिडत्य i 
पत यास्क के वार्तालाप से पूर्णतया झळकने क जावा हे 
जाती है । निघण्डु के कतृत्व में कहां कही + मिलत 
वन्य प्रजापति द्वारा लिखित निघण्डु किसी कारण से लुप्त हो गा तब 233 
फू इसे भ्रतिसिद्ध ने रचा । परन्तु इस पक्ष का खण्डन + म 
पूर्वोक्त युक्तियों से हो जाता है । क्योंकि आदिम प्रजापति के समय में तो वेदों 
का प्रचार था ही नहीं फिर किसके क्लेशनिवारणार्थे उसने निघण्डु लिखा । अन्त 
में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि निधण्ड के कतृत्व में जो तीन-पक्ष दिखलाप 
गये हैं, उन में द्वितीय पक्ष ही युक्तियुक्त प्रतीत होता हे और इम उसे ही उपा- 


हुं । वेदमन्दिरस्थापना 
के वेदमन्दिरस्थापना अद 
शतिसिद्ध मुनि के आचरणों से स्फुट दे कि वे एक आदंशव्याक्ते थे। 
बेद के प्रचारार्थ उन्हों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर रक्खा था । प्रचारक्षेत् सें 
बहुतद्नितक निष्काम काम करने से प्राप्त अनुभव ने उन्हें बताया कि वेद्प्रचा- 
राथे कोई स्थायी कार्यक्रम होना चाहिये। तव मुनि ने यह सोचा कि इस 
काम के लिये वेदमन्दिराँ में वेदों की स्थापना ओर प्रतिदिन धूपदीपोदिकों 
से उनकी अर्चना स्थायीप्रचार के कार्य में सहायक होगी। चात भी 
ठीक ही थी। हमारे बहुत से अवतार हो चुके हें परन्तु सवसाधारण 
जनता अधिक भगवान राम औरङप्ण से ही परिचित है । इस का प्रधान कारण 
यद्दी है कि उक्त दोनों अवतारों का प्रचार जनता में पर्य्याप्त से भी अधिक है। 
लोग मन्दिरा में जाते हें तो उन दोनों का दर्शन करते हैं । अव्य और डय काव्या 
में भी उक्त दोनों की महत्ता पाते हें । अतः यह विशद हे कि किसी के भचार को 
स्थायी वनाने के लिये, उस क्रे मन्दिर बना कर उस की उन में. स्थापना करना 
प्रधान कारणों में एक है । अधिकतया इसी विचार से श्रुतिसिद्ध मुनि ने सर्वत्र 
कर लोगो को. उपदेशोंद्धारा वेद्मन्द्रि बनाने के लिये प्रोत्साहित किया । 
के उपदेशों का लोगों पर विलक्षण प्रभाव पड़ता था। स्वल्प समय में ही 
अनन्त वेदमन्दिरों की स्थापनाएँ हो गई । सर्वत्र वेदों की पूजा होने लगी । 
यह वात वेद्प्रमाण से सिद्ध हे कि गुरु की भाँति वेद का पूजन करना चाहिये; 
अर्थात्‌ श्रुति भगवती चेद्‌ को गुरुतुल्य बताती हे । इस से स्फुट ह कि पुष्पादिकों 
द्वारा गुरु की तरह वेद का मी पूजन वेदिक कार्य है। अब हम ऋग्वेद के उख 
मन्त्रको यहां चन्द्रमाण्य सहित 'लिखते हैं. जिससे विज्ञ स्वयं समझ ढँगे कि 
चेद में किस प्रकार उसे गुरु कदा है । 
सन्त्र-यो नो अग्ने अररिवाँ अघायु ररातिवा मचेयाति इयेन । 
च सो ड 
मन्त्रो गुरू पुनरस्तु सो अस्मा अनुशक्षीष्ट तन्तं दुरुक्तेः । 


2 ( ऋ० मं० १, सू० १४७, मं० ४ ) 
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अस्मद्निएकारी, निर्निमित्तसपत्नः दुरुफैः-दृएवचनैः, सत्पुरुषाक्रोशनादिलक्षणेः | 
दूषितामपचित्रां तन्वमू=तजुं शरीरम्‌, अनुसक्षीए-वेदोपदेशेन अनुमाण्डे, प्रमाजेनं विद्‌- 


दको शुरुरूपो वेदः ४४-९४ यः, तन्वम्‌=दुजेनगात्रम्‌, सृक्षीप्ट=स्चजपेन, स्वोक्त- 
कर्मानुष्ठानेन आडि । ः Py डर, 

हिन्दी भावाथे--जो मनुष्य व्सनादिक श्रेष्ठ कार्या में विघ्न डाळता है, स्वयं 
कभी भूछ कर भी इन पवित्र कार्या सें प्रवृत्त नहीं होता, प्रतिदिन परानिष्टचिन्तन 
में दत्तचित्त रहता दे, मन और वाणी से. हमारे तिरस्काराथ यत्न करता हे, अर्थात्‌ 
पग पगपर हमें नोचा दिखाना चाहता है, हस साञ्जलि प्रार्थना करते हैं, गुरु चेद 
पुरुष उस को सुमति दे, अपनी भ्रष्ट शिक्षा से उसे परानिष्टचिन्तन से हटाकर 
सन्मागेगामी वनाए, सत्पुरुषों के अपमान और निन्दादिक से अपवित्र हुए उस के 
मन और शरीर को प्रणवादिजाप, वेदोक्तयज्ञ ओर महायज्ञादिकों के अनुष्ठान से 
पवित्र क 

इस मन्त्र में वेद के लिये गुरु शब्द प्रयुक्त हुआ दे । जिसका भाव मन्दिरा 
में देव प्रतिमाओं की तरह पुप्पादिकों से बेद की पूजा करना है। इसी भाव को 
वेदविद्याविश्यारद श्ुतिसिद्ध मुनि ने समझा था । अतएव उन्हो ने अनन्त मन्दिरा 
में वेदपुरुष को स्थापना कर पुष्पादिकों से वेद्‌ को स्वयं पूजा को और आम 
जनता से करवाई । यह वात धार्मिक इतिह(स बेत्ताओं से छिपी हुईं नहीं । इसी 
प्रथा की झलक हम फिर एकवार विक्रम की १६ वीं शताब्दी में देखते हैं । भग- 
चान्‌ उदासीन सुनियों के मुख से चेदमन्दिर में. चेदस्थापना तथा उसके 
र का महत्त्व FA कर क घनराय य द ज्ञानराय का व्रज- 

। तप्तग्राम में वेदमन्दिर_ वनाना थुतिसिद्ध मुनि भूत महान उपकार का 

स्मरण दिलाता दै । संभव दे, ओरज्गजेव की ति से गोल को गिरफ्तारो 
के वाद यह वेद्मन्द्रि यवनांद्वारा गिरा दिया गया हो । अतएव आज उसके खण्डहर- 
तक देखने को नहीं मिळते। इसी तरह थुतिसिद्ध सुनिद्वारा युधिष्टिर को १२ वीं शताब्दी 
में स्थापित कराए गये अनन्त वेद्मन्दिर वौद्धकाल के धामिकविक्षुच में वेदविरोधि- 
याँद्वारा गिरा दिये गये होंगे अन्यथा वे आज भी थुतिसिद्ध सुनि के सूर्तिधारी महान्‌ 
उपकार के रूप में हमारे इष्टिगोचर होते । इतिहास बताता ह, उदासीन महात्माओं 
ने वेद के लिये अनुकरणीय और अनुपम आत्मत्याग किये दे । आप महामुनि वाश्चव्य 
के जीवन में पढ चुके है कि उन्होंने नितान्त परिश्रम से वेद को क्रमसंहिता का 
आविष्कार किया, जो कि बैद्किसाहित्य में अतुलनीय कारये हे । इस कार्य के 
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ल DSSS केळ 
प्रमाण रूप में हम यहां ऋषप्रातिशाख्य और मद्दाभारत को उक्ति पाठकों की सेवा 
में उपस्थित करते हैं । यथा इति प्रवाश्रव्यः उवाच च कऋ्रमप्‌ ( ऋषषा० ११:) 
इस प्रकार उदासीन मुनि वाश्चव्य ने क्रमसंहिता का प्रचार किया । 


पाञ्चालेन क्रमः प्राप्त स्तस्माद्भतात्सनातनातू । 


बाश्नव्यगोत्रः स. बभो प्रथमं क्रमपारग; । 
( महा शा० प, मो० २० ३४२, 1०० ) 

जर उस सनातन परमात्मा की प्रसन्नता से पाञ्चाल ने क्रमसंहिता प्राप्त की ! चञ्चुः 
 चंशजञ वाञ्रब्य सुनि सव से प्रथम क्रमसंहिता के आविष्कर्ता के रूप में विश्वभर 
में प्रसिद्ध हुए. । उक्तमद्दाभारत के कथन से और ऋक्प्रातिशाख्य के भाष्यकार 

उव्वट के लेख से प्रतीत होता है कि वाञ्चव्य मुनिका आश्रम पाञ्चाछ देश में था 
यथा ` इत्येवं वञ्जुपुत्रो भगवान्‌ पाञ्चालः क्रमस्य वक्ता शिष्येभ्यः ” ( उव्त्रटभाष्य ) 
इस प्रकार वधु के पुत्र भगवान्‌ पाञ्चाळ ने शिष्या को क्रमसंद्दिता का उपदेश किया। 
यह ऋचष्पातिशाख्य के पूर्वोक्त पाठ पर उव्वट की उक्ति है । इस से स्फुट है कि 
कऋमसंहिता के आविप्कत्तां उदासीन मुनि वाश्नव्य थे । आगे इन्हीं के शिष्य दारभ्य 
चे सामगान के द्वारा मुख्यप्राणरूप दिरण्यगभे की प्रसन्नता से अन्नाचिष्कारिणो 
चिया का आविष्कार किया । जिसका प्रधान लक्ष्य था वेदपाठियों को स्वावळम्वो 
चनोना । अतः वेदाचुयायो जनता पर वाभ्रन्य की. भाँति इनका उपकार भी अधिक 
महत्त्व की वस्तु था । फिर युधिष्ठिर को प्रथम शताब्दी में जयमुनि ने इतिहास 
का सहारा लेकर वेद का प्रचार किया । तदु युधिष्ठिर की ८ वीं शताव्दी में पदा- 
सुनिने ने चार्वाकमताचुयायियों के प्रचार रूपी भयङ्कर वाढ में इव रहे वेदों को रक्षा 
को । केवळ इतना ही नहीं अपने रोद्रमन्त्र के अनुष्ठानद्वारा पाणिनि को योग्य वना 
कर एक अद्भुत वैदिकव्याकरण लिखवाया । उदासोन महदात्माओं:के इन महान उप- 
कारों से क्या हिन्दु-जाति कभी उक्रण हो सकती दै! आणे युधिष्टिर की ११ बीं 
शताब्दी में विधिदेव सुनि ने विकृतिवली और अशाध्यायी पर सङ्ग्रहनामक एक 
ब्रृहदूअन्थ अपने परममित्र च्याड़ीद्वारा लिखवाया। जिसके संशोधनादिं का उत्तरदा- 
यित्व इन्हों ने अपने ऊपर लिया था | युधिष्टिर की १२ वीं शताब्दी में शुतिसिद्ध मुनि 
ठर ह का Sa चुके हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि आरम्भ 

ड साहित्यवाटिका का रक्षण उदासीन महात्मा 
सर माप है और आगे भी करते रहें गे द्‌ हात्मा अपने प्राणपण से 
सुवेशमुनि 
सुवेशमुनि हिरण्यकेशमुनि के शिप्य थे। इन का समय वि० लं० पू० 

५०० है । इन का अधिक समय बुद्ध के नास्तिकता के भावों से दिन्दु सा के बला 
में व्यय हुआ जिस का विस्तृत वर्णन पाठक आगे पढेंगे । लि तिन 
र 
ड ; । ओली 
कि हमारा धार्मिक इतिहास जय तो पिकला ही नहीं त जिया [औं है 
तो वह छिन्नभिन्न अतएव अपूणे 1 इस का & छ मी हे 
1 कारण भो इम वहाँ पर हो वता चुके . ह | 
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८ तरङ्ग - ` सुवेदसुनि इडे 


मगधराजवंशावली 


भगवान्‌ कृष्ण के समय मगध का राजा जराखंध था | इस के वाद वहाँका 
शासक इस का पुत्र सहदेच हुआ, जो पाण्डवों के यक्ष में पहुँचा था। तदनु २३ पुरत 
तक इन का राज्य निरन्तर चलता रदा । जराखन्धवंश का अन्तिम राजा रिपुज्ञय 
था । इस के अमात्य शुनकने इसे मार दिया ओर अपने आप को मगध का शासक 
घोषित किया ! यहाँ से जरासन्धचंश के हाथ से मगधराज्य जाता रहा ओर इस का शासक 
झुनकवंश हुआ इसवंझ में ६ नरेश डुये। इस का शासन वहाँ १३० वर्षतक रहा । इस के 
वाद वहाँ का शाखनसूत्र शिशुनाग के हाथ में चला गया । शिशुनाग का निश्चित, 
समय ३० पू० ६५० दे, ( वि० पू० ५२३) । इस वंश में १० नरेश हुये, जिनका 
शासन निरन्तर २७८ वर्ष रहा । इसके वाद्‌ वहाँ का शासक नंदवंश हुआ। 
शिशुनागवंश का अन्तिम राजा महानन्दी था। इस का वेरा मद्दापदानन्द्‌ हुआ । इस के 
आठ बेटे थे। ये हो ९ नन्द्‌ कदछाए। इनका शासन ५० वर्ष रहा । मह्दान्‌ सिकन्द्र 


'आरत में नन्दवंशके राज्यकाल में अर्थात्‌: ई० “पू० ३२६ ( वि० पू० २६९) में आया। 


इसके ४ वर्ष वाद मगचगान्त का अधिपति चन्द्रणुप्त वन बैठा । इस का पूरापूरा हाल 
आप आगे जाकर पढेंगे। चन्द्र णुवने मोर्थ्यत्रंश को नीव डाली । इस में दश नरेश 
हुये जिन का शासन १३७ वषे रहा। मोर्येवंश का अन्तिम. राजा बृदद्वथ था | यह 
नीति से अनसिक्ष, विलासप्रिय, ओर बुद्धधर्म, का अडुचित. पक्षपातो था। इसके 
सेनापति पुष्पमित्र ने इसे मार डाला । पुष्पमित्र ने शुङ्गवंश को नीव डाळो.। इस वंदा 
में ८ नरेश हुये। इन का शासन ११२ वर्ष रहा। शुङ्गवंशा का. अन्तिम राजा देवभूति 
हुआ। इस का अधिकतर समय व्यभिचारमें व्यतीत होता था। अतथव यह सर्वसाधारण 
को दृष्टि से गिर गया । परिणाम यह हुआ कि, एक. दिन उसके मन्त्री वसुदेव ने 
उसे). जव कि वह कुकृत्य में रत था,. मार डाला । इसीने हो मगधपान्त में कण्ववंदा- 
राज्य को नीव वि० सं० पूवे १६ ( ई० पू० ७३) में डालो । इस वंश में ४ नरेश 
हुये, जिन का शासनकाल ४५ वर्षे रहा । अर्थात्‌ विश सँ० २९ तक मगधघपान्त का 
शासक कण्ववंश रहा! इस वंश का अन्तिम , राजा सुशर्मन था । इस प्रकार 
कृष्ण से लेकर विक्रम तक सात राजबंशों का पूरा बरचांत इतिहासों में पाया जाता हें । 
छठे वंश के संस्थापक पुष्पमित्र ने हिन्दुधर्म को उन्नत वनाया। बहुत सी याज्ञिक 
प्रथाओं के प्रचार करने के इलावा उसने स्वयं अश्‍्यसेध यज्ञ किया। उक्त राजवंश 


परिचय से हमें यह जान लेना चाहिये कि खुव्रेशमुनि के समय मगध का राजा 


है. 
विस्वसार था । बुद्ध का समय भो यही ह । 
प्‌ 
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३४ थौतमुनिचरिताम्रत TR एत = 
E SS सिद्ध दोगा । 


अव यहाँ धार्मिक स्थिति he चिल देना उपयुक्त 
क्याँकि नैतिक 
ली रे. बनी विशेष परिचय दे देने से घामिक स्थिति भो 


यहाँ नितान्त आवश्यक है । 2 र 
चतुर्थाश्रम की श्रौत-स्माचे शाखाओं का आरम्भ. lit 
हमारे शारं में लिखा मिलता है कि त्रेतायुग में दत्त और दुर्वासा के समय 
यति ओर मुनि, चतुर्थाश्रम को ये दो शाखापँ हो गई+। चन्द्र, दत्त, दुर्वासा ये स 
अजि के पुत्र थे। पुराणों में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का अंश माना गया हैं। 
भागवत स्कन्ध ४ अध्याय प्रथम में यह कथा कुछ विस्दृतरूप में छिखी है। चन्द्र 
गृहस्थ रहे । दत्त और दुर्वासा दोनो मोक्षा्रमो हुये । ड _ यतिभ्रेणी ओर दुर्वा- 
सा मुनिश्रेणी के नेता माने गये। इन से पूवे चतुर्था में किसो प्रकार का सेद्‌ 
न था । चतुर्थाश्रमिया के लिये ब्रह्मतस्थ ओर उदासोन इन दो शब्दों का अधिक 
प्रयोग होता था। दत्त और दुर्वासा वुद्धिवेभव ओर तपोवळ में एक दूसरे से वढे 
“चढे थे । दत्त शिखा ओर यज्ञोपवीतादिक नही रखते थे । दुर्वासा :जडिळ और 
यज्ञोपवीती थे । यहाँ पर इतना और जान लेना आवश्यक है कि दोनो शाखाओं में 
दोनो तरह के महापुरुष मिळते थे । कोई उपवीत धारण करताथा और कोई नही । 
द्त्तभेणी में उपवीतादित्याग की प्रथा अधिक थी; ओर धारण करने की वहुत कम | 
इसके विरत डुर्वासाशेणी में उपवीतादिधारण करने की प्रथा अधिक ओर 
त्याग को कम। 


-सुनियतिभेदेन चतुर्थाश्रमिणां द्वविध्यं न केवलं पुराणेषु वेदेष्वप्यक्षिलक्ष्यीक्रियते तत्र मुनयः-- 


सुनयो वातरशनाः । ऋ० १० । १३६ । २ । 

अन्तरिक्षेण पतति विस्वा । क्रु० १० । १३६ । ४ । 

वास्तोष्यते धुवा स्यूणांड सत्रम्‌ । ऋ० ८ । १७ । १४ । 

झुम्नोवः शुष्मः करुध्मी । ऋ० ७ । ५६ । ८ | 

इत्येतेपु व्याख्यातपू्वप मन्त्रेपु निर्दिथः कमेयोगिनस्ते ज्ञानस्योतत्तेः प्राक्‌ स्वान्तक्षालनाय, समु- 
सन्ने पुनस्तस्मिन्‌ ज्ञाने लोकसंग्रहाय च, चतुर्थाश्चमिणः सन्तोऽपि विहितकर्माणि स्वयमनुतिष्ठन्ति 
* होकेरलुष्टापयन्ति च, तेपां तत्कमेणा प्रीतमानसा इन्द्रादयो देवास्तेपु स्नेह्वातिरेकै सख्यं च चक्रिरे । 
यथाह 


हृ वेद्पुरुप:-- 
मुनि डो देवस्य सोकृत्याय सखा हितः । ० १० १३६। ४ | 
इन्दो मुनीनां सखा । ७० ८ | १७ | १४ | 
एत एव देवसुहदो मुनयो “ त्रह्मसंस्याः ' ¦ उदासीनाः ' इति चोच्यते । - 
यतयस्तु वयं चतुर्थाश्रमिणः, नास्त्यस्माकं किंचिदपि कसव्यमित्यात्माने कृत्यं मन्यमाना वेदवि- 


हितकमेकलापानुप्ानात, स्वयं विरमन्ति, मोक्षाश्रम एव संब्रति-सागरसंतरण-साघनं ने चे 
छ “साधन शान्ति-सदने चेत्यु- 
पदिशन्तोऽन्यान्‌ विरमयन्ति च, तेषां तदालस्य-सान्नाज्य-्रसारि, जगदनिष्टकारिकर्म नेन्द्राय रोचतेस्म । 
एतच्चताभ्यामथवमन्त्राभ्यां स्पष्टमववुध्यते- 
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चतुर्थाथम के कुटीचकादिसेद्‌ का विकास इसी समय से आरम्भ होता हे। 
मोक्षाश्रमी रहते इये भी मुनिश्रणो को बैदिक कर्मेकलाप से अरुचि न थी। अतएव 
जिज्ञासु अन्तःकरण की शुद्धि के लिये और ज्ञानी लोकमर्य्यादा रक्षणार्थ करर्वेव्यपाछन 
को ही श्रेयस्कर समझते थे। दत्तश्रेणी ( यतिश्रेणी ) के चतुर्थाअमी कमेत्याग पर 
अधिक जोर सा जला चे भिक्षा लेने ज अच्छा न समझते थे । हा 

अन्ततक श्रेणियाँ उक्तरूप में ही चली आई । अतः परस्पर 
विशेष अन्तर के न होने से इन की पृथगस्त्वि कहीं पर स्पष्ट वर्णित नदी मिलता । 
के अर्थ ये नही हैं कि भेद का स्फुटवर्णन न मिलने के कारण परस्पर सेद्‌ था 

का । यदि विचारपूर्वक अन्वेषण किया जाय तो दत्त ओर दुर्वास इन दोनों 
श्रेणियों में महान. अन्तर उपलब्ध हो सकता है । दोनो श्रेणियों में वहुत सी प्रथाएँ 
पेसी भो हैं जो दोनोंम समान हैं । उन्हीं के कारण कहीं पर जल्दीजल्दी भेद स्फुट 
प्रतीत नही होता । उद्देश्य में भी अधिक अन्तर न होने से समानता झळकतो है। 
मुसुक्ष कहीं प्रवृति जाळ में न फँस जाये, इस भय से दत्त उन्हें कर्मत्याग का उप- 
देश देते थे । मत्ज्या की आड़ में कहीं आलस्य का साम्राज्य स्थापित न हो जाय 
अतणव दुर्वासामुनि चतुर्थाथमियों को कतेव्यपरायणता की शिक्षा देते रहते थे। 
दत्त सर्वथा हृदय से कमंत्याग को प्रधानता न देते थे, अतषव उन्हो ने यकु, 
सहस्जवाहुपश्चतियों को कतेब्यपरायणता का उपदेश दिया । यद्यपि दत्त का यह 
तत्‌ त्वा यामि सुवीर्य तद्त्रह्म पूवचित्तये । येना यतिभ्यो म्रगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ।२०।९।३। 

हे इन्द्र तत्‌=वक्ष्यमाणलक्षणं, त्रह्मू्परिश्ृंदमन्नम्‌, सुवीर्यमू-शोभनवीयोपित्तमतिशयेनवलप्रदम त्वा= 
त्वामू यामि-याचामि, वर्णलोपश्चछान्दसः, कुतः, यतः पूवचित्तये-पूर्वा प्रथमा सर्वोत्तमा चितिः प्रज्ञा तस्ये 
तदर्थम्‌, ततः-अन्नम्‌ प्रभवति इति शेषः, तदनशने - सवेतकेतोरधीतसर्वाम्नायविस्मृतेः छान्दोगोपनिषदि 
श्रुतत्वात्‌ तदित्युक्तम्‌ कीदगू तदित्याह येन-अरह्मणाउन्नेन, यतिभ्यः=कमेभ्यो निवृत्तान्‌ यतीन, परिहत्या- 
नाहत्य, श्गवे-तन्नामकाय महये, धने हिते=अभिसंहिते दातुमभिळपिते सति तं स्वगं प्रसादितवानसि, 
किंच-प्रस्कण्वम्‌=कण्वपुत्रमेतन्नामानमृपिम्‌, आविथ=ररक्षिथ, ये यतयोऽर्साः अन्रज्याभिमानमात्रेण कर्मभ्यो 
निदृत्तास्तेषु संजातकोधोमहेन्दरस्तेभ्यो याइशमन्नाद्किं वलदाच्छिद्य गवे प्रस्कण्वाय च प्रादात्‌, विविध- 
प्रज्ञानोत्पादके तादशमन्नादिकमिन्द्रादह प्रार्थये सविनयमिति सरलाथः। अन्न यतिभ्यः कर्मभ्यो निवृत्तेभ्यः 
सकाशादाहुत्येति सायणः ॥ 

इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जघान यतीन . 

विभेद वल सगुन ससहे शत्रून्‌ मदे सोमस्य ॥ अथवे० २-५। ३ ॥ 

तुराषाट्न्तुरं, तुर्ण सहते अभिभवति शात्रन्‌ इति तुराषाद, “ छन्दसि सहः ” इति सहेण्वि- 
अत्ययः, “ सहे साडः सः ” इति प्रम्‌, मित्रः=सवेपाणमित्रभूतो य इन्द्रः, बृत्रम्‌=एतन्नामानं 
लाष्ट्रम्‌ , असुरम्‌ , अवारकं मेघं वा, जघान=हतवान्‌ । उक्तं हि यास्केन-तत्‌ कोबृत्रों मेघ इति 
नेरुक्ता स्त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिह्यसिकाः ( नि० २, १६ ) इति तत्रदष्टान्तः । यतीन-यतयो नाम नियः 
मनशीला आसुर्यः प्रजाः ता इव । यद्वा अत्र यतिशब्देन वेदान्तार्थविचारञ्चन्याः परिव्राजका विव- 
क्षिताः । तानिव, तथा च कोषीतकोपनिषदि; इन्द्रवाक्यम्‌ “ त्रिशीर्षाणं त्वाष्टूम्‌ , अहनम्‌ , अरुन्मुखान्‌, 
यतीन्‌, सालाबृकेभ्य: प्रायच्छम्‌ ” (इतिं को० ३० ३-१) तथा शगुने>भ्गुरिव वलम-अज्निरसां सत्रम्‌ , 
आसीनानां यज्ञसाधनभूता गा अपहृत्य स्थितम्‌ वळ्नामानम्‌ असुरम्‌ , विभेद=विदारितवान्‌ । एतत्सव 
सामर्थ्यम्‌ , सोमपानप्रभावनिबन्धनम्‌ इत्याह ससहे शत्रुन्‌ इति । सोमस्य पीतस्य मदे सति शत्रन 
उदीरितान्‌ ससहे अभिभूतवान्‌ । एत्वाऽभ्यासळोपामावस्छान्द्सः । . 

एषु द्विविधेषु चतुर्थाश्रमिष के श्रौताः ( वैदिकाः ) इति समोहितचेतसः सुधियः स्वयं विभावयन्तु ॥ 
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अभिप्राय न था कि कमों का त्याग सर्वथा ज ॐ । दीवेदर्शी 
नियमाचुसार द्वापर के अन्त में इम दततमेणी को अकमेण्य पाते है जि 
नि भरणी अन्ततक कर्तेव्यपरायण रही । अतयव डुर्वास लोगों 
महासुनि दुर्वासा की थेणी अन्तत गा और कतब्यपरायणताद्वारा लोगों 
ह जा और व मा 
मच शिष्या 
oh गुरु मानते थे» । जेता से लेकर द्वापर के अन्त तक अपने मेक र को 
साथ ले दुर्यांसाने खूब य । दत्त प्रायः स से बे आगे अधिक 
थे । यही गुण उन के अच्ुयायियोँ में भी घर कर गया । पास 
गये 
उक्षित न कर पाए और अकमेण्य चन गये । गीता में भगवान, छृप्ण का. 
की कुछ कड़े शब्दों मै समालोचना करना यही भाव रखता ह | बी और 
समय कर्म का सर्वथा त्याग कर देने के कारण दत्तश्रेणी के लोग पति निर्म 
दुर्चासाश्रेणी के . चतुर्थाअ्रमी कर्तव्य करते रहने परभी कमलपत्र की माँ छ 
एवं अनासक्त रहने से उदासीन कहलाने लग गये होंगे । कव 
आरम्भ में चतुर्थाश्रमी के सुनि, ब्रह्मसंस्थ, उदासीन ये नाम पाए जा गे हँ । 
घेता में परिन्नाजक, श्रमण, यति ये नाम प्रचरित इये । स्वेतः पश्चाद्भावी संन्यासी 
दाच्द हे, जो संभव दे द्वापर के अन्त में प्रचलित हुआ दोगा । कुछ समयतक 
यह शब्द दत्त और दुर्वासा की दोनोंही भ्रेणियों में प्रयुक्त होता रद्दा। कुछ काला 
नन्तर दोनों धणियों के नियमों में आकाश पाताल का अन्तर आ गया । दत्तथेणी 
में औतनियमों की अप्रधानता ओर स्मातेनियमों की प्रधानता होने ठगी । 
ुर्वासाथेणी श्रेणी के चलुर्था्रमियों ने स्मात्तनियमों को प्रधानता न देकर श्रौतनियमों 
को ही अधिक महच्च दिया | उदासीन महात्माओं ने खरीद्शेननिपेधप्रसृति स्माते 
निवृत्तिपथ के नियमों की ओर अधिकध्यान न देकर कमेयोग को प्रधानता दी। 
अतण्य दुर्चासा का राजमहलों में जाना ओर राजकुमारी कुन्ती का उन की सेवा 
करना पुराणों में वर्णित दै ! उदासीनमहात्माओं में प्रायः कर्मयोगी दुर्वासा के 
आचरणों का अनुकरण पाया जाता हे । उदासीनाचाय नारद्जी राजभवन, अन्तःपुर 
तथा राजसभाओं में स्त्र घूमते थे । स्कन्दपुराण में नारद्‌ का बाणासुर के. अन्तः- 
पुर में उपदेशार्थ जाना साफ लिखा है । द्वारिकाधीश भगवान्‌ का अधिकप्रेम 
होने के कारण नारद्‌ का प्रायः उन के भवन में ही निवास करना किसी से छिपा 
हुआ नहीं । कमेयोगी मुनिश्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्राचीन उदासीनशाब्द अधिकग्रयुक्त 
होने से उन्हीं मे रूद़ हो गया । 
इस स्थिति में दत्तथेणी का संन्यासी शब्द का अपनाना स्वाभाविक था । उनका 
कर्मेत्याग भी उनके इस नाम के अपनाने में सहायक इुआ। आजकल के संन्यासी 
Fe > च्य पता म सहायक हुआ । आजकल : 
अश्री भगवानुवाच 
यो यस्य चित्ते वसति न स दूरे कदाचन । 
खे सूर्य कळ सूमौ इष्ट्वेदे स्फुटति प्रियाः ॥ 
भाण्डीरे, मे गुरुः साक्षात्‌ दुर्वासा भगवान्‌ मुनि: । 
लाका आगायो प्रियास्तस्य सेवार्थ -गतवानहम्‌ ॥ ८ 
संहिता, माधुयेखण्ड ४, अध्याय १ | भाण्डीरे-जजमण्डलान्तर्गति- पोडशवटबनमध्ये द्वितीय वटवने । 
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शब्द के प्रेमी चतुर्थाथमी महात्माओं में दत्त की पूजा हमारे इस भाव को ओर भी 
पुष्ट चना देती हे । दत्तश्रणी का संन्यास शब्द का अपनानाही “ दत्त से संन्यास 
चला ” इस लोकोक्ति का आधार प्रतीत होता दे |. कुछभी हो परन्तु भगवान्‌ 
कृष्ण के समय यति श्रेणि अकर्मण्यता का शिकार हो चुकी थी। अतपच, दत्त- 
शिष्य यदु के वेशधर भी उनकी उपेक्षा कर कमैप्रिय दुर्वासाओेणी को ही मानने 
लग गये थे । कर्मयोग के पुजारी भगवान्‌ कृष्ण तो उदासीन मह्दात्माओं के वशं- 
चद्‌ हो रहे थे । अतएव गीता में उन्होंने उदासीन मद्दात्माओं की जीबनसुक्त 
और स्वकीय इशवरीयभाव से तुलना: की दे। इससे पता लगाया जा सकता दे 
कि कृष्णभगवान्‌ के मनसें उदासीनो का कितना ऊँचा आसन था इतना ही 
क्या ! उन्होंने अपने आप को भी उदासीन माना : हे । उदासीन महात्माओं के 
लिये इस से अधिक और गौरव का विषय क्या हो सकता हे? साक्षात्‌ भगवान्‌ 
सी जिस सम्प्रदाय सें अपनी गणना कर रहे हैं, क्या बह एक साधारण सम्प्रदाय 
है? भगवान्‌ कृष्ण के पीछे चार्वाक मत के दमन करने में ्रौत चतुर्थाधमियों का साथ 
स्मात्ते चतुर्थाश्रमियों ने भी दिया था । उक्तविचार से यह प्रगट होता हे कि भिक्षा 
चरण, कपायाम्वरधारणप्रथा बुद्ध से वहुत पुरातन दे । सवसाधारण जनता भिक्षुं 
पर अगाध श्रद्धा रखती थी। वुद्ध का घर से निकळ कर अपनी तल्वारसे अपनी चोटी- 
काटना और कोई झुशे पहचान कर पीछे घरवालों को पता नदे दे एतदथ अपने 
रेशमी वल्यों के वदळे एक कपटखाधुत्रेपधारी ब्याच से भगवे लेकर अपने आपको 
छिपाने के लिये एक भिश्चुक का वेशवारण करना हमारे पूवीक विचार को और 
भी पुष्ट करता है । बुद्ध के समय राजगह के पाल एक सञ्जय नामक परिव्राजक 
रहता था । उसके मठ में २०० भिश्चुकों का रहना इतिहास प्रसिद्ध दै । ये भिक्षुक 
भिक्षावृत्तिद्वारा अपनी माण रक्षा किया करते थे । वौद्धपाप्ति से पूवे राजकुमार 
-सिद्धार्थे ने कोई नूतन पथा नही चलाई । अतः डष्टपू्व भिक्षुका को शिखाच्छेद्‌ 
और कषायाम्वर धारणादि प्रचलित प्रथा का अथळम्बन ही युक्तियुक्त प्रतोत होता 
हे । भारतीय जनता में. अपने सिद्धान्तं के प्रचारार्थ भिश्चुक का वेशधारण करना 
आरम्भ से आजतक आवश्यक रहा है। अतएव केल बुद्ध ने ही नही; अद्याव्धि 
तमाम धर्माचायो ने उकबेष को शरण ली.। वुद्ध के भिक्षुकसंघ के नियम प्रायः 
चतुर्थाश्रम की स्मात्तेखाखा के अनुकरणप्रात्र थे । चुद्धधम में उपासक और श्रमण 
ये दो विभाग महात्मा बुद्ध ने स्थापित किये। उनके समथ श्रमण विभाग का हो 
अधिक वल रहा । उपासकविभाग की गणना ' तो नहीं के वरावर थी । अशोक 
तक बुद्धधर्म हिन्दुधर्मं से पृथक्‌ न समझा जाकर हिन्दुओं के चतुर्थाश्रम की एक 
शाखा समझा ज्ञाता रहा । अतब्व इस गड़्वड्चोथ- के समय समात्तंशाखा के 
अधिक और कुछकुछ श्रौतशाखा के भिक्षुकभी इस नवीन झाखाके कै एक आंद्रणीय 
गुणों सेआकर्षित हो कर इस में सम्मिलित हो गये 1 

यहाँ तात्पर्य्यं यह है कि बुद्ध के समय चतुर्था्रम दो भागों में विभक्त था । 
एक का नाम श्रोत और दूसरे का नाम स्मात्ते. शा । श्रोत शाखा में पञ्चदेव को 
समभाव से उपासना हुआ करती थो । स्मार्तंचतुर्थाअमी केवळ शिव को अधिक 
महत्त्व देते थे । ्रौतशाखा का नाम उदासी ओर स्मात्ते का नाम संन्यासो प्रसिद्ध 
था । स्मात्तं मै वेदपूजा की प्रथा .न. थो । सम्रचतः श्रौत ओर स्मात्ते कल्पना का 
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आया पराशरस्सति के भाष्य में ये ने थौतस्मा 
अ कतना शी दि जिन घर्मनियमों को प्रतिपादक उ 
दुपलब्ध हॉ-उन्हें श्रौत समझना आहिये। स्मात्ते वै हैं जिनके प्रतिपादक वेद श 
साक्षात्‌ तो उपलब्ध न हों किन्तु स्मृतियो भ्र उल्लेख होने से का जि 
जाता हो । सार यह हुआ कि प्रत्यक्ष -धुतत-प्रतिपाद्य-नियम-कलाप को. त 
है, और अनुमिति-श्व॒ति के आधार पर स्वीकृत-नियम-कळाप को स्मात्तं कह! कसा 
हैत उदासीना में अधिक उन्हीं नियमोंका आदर रहा हे जो प्रत्यक्ष ति 
उपलब्ध हैं-यथा भिक्षाचरण, कषायाम्वरधारण करना । स्मार्चदण्डयारणादि ८ 
को ये अधिक महत्त्व न देते थे । इनका वस्त्रादिधारण करना निम्नलिखितप्रकार 


है। उदासीनो के प्रथमाचाये सनत्कुमार दिगम्वर थे । यथा- 
पञ्चषड्‌-द्ायनार्भकाभाः पूवेषामपिपूवेजाः । 


ha 
दिग्वाससः शिशून्‌ मत्वा दास्यो तान्‌ ्रत्यषेधतास्‌ । 
( श्रीमद्भागवत-स्कन्ध ७, ७० १ श्लोक ३६ ) 

ब्रह्मा के पुत्र सनकादिकसुनि ब्रह्माण्ड में विचरते विचरते अचानक विष्णु 
लोक में पहुँच गये । थे दिगम्बर ( नग्न ) और नितान्त पुरातन पुरुष थे । आश्चये 
यह था कि वे देखने में साधारण ५; ६, वर्षे के वालक के समान प्रतीत होते थे। 
अतः उन्हें साधारण वालक जान कर दोरपाल जय और विजय ने उन्हें भगवान्‌ 
के पास जाने से रोक दिया । इस कथा से स्फुट है कि सनत्कुमार जी दिगम्बर 
रहा करते थे । पुराणों में नारद का सगचमे पहनना मिळता है । मुनिआथमां मै 
भी प्रायः वल्कळ धारण करने को प्रथा अधिक थी । अतः उससमय के उदासीन 
सुनि वल्कळ पहना करते थे । स्वतः प्रथम अश्विनीकुमारों की दया से उदासीन 
मुनि विमद ने कषायाम्वर घारण किया । जिस की चर्चा ऋग्वेद में मिळतो है। 
इसवात को इम प्रथम लिख आए हें । शेवपरिवाजकों में अधिक स्मातेनियः.. 
को ही भरमार थी । अतएव वे स्मात्ते कहलाते थे । स्मात्तों में दण्डधारणप्रथा 
अधिक प्रधान थी । उदासीन प्रायः दण्डघारण न करते थे. । यदि कोई धारण कर 
. भी लेता तो उसे रोका भी न जाता था। उदासीनमहात्मा अधिक उन नियमों 
का पूर्णतया पालन करते थे जिन का कोई वेदवाक्य साक्षादुपलब्ध होता था । 


दण्डघारण का प्रतिपादक कोई प्रत्यक्ष चुतिवाक्य न था अतएव उदासोनमहात्मा 


इसको अधिक महत्त्व की वस्तु नहीं समझते थे। उदासीनों के आचाय ने भी दण्ड 
धारण नहीं किया । अतः उदासीना ने इसे कोई आवश्यक चीज न समझ कर इस 
को उपेक्षा EE दी । हां, उदासीनसुनि दुर्वासा का दण्डघारणकरना हरिवंश 
पुराण के हंसडिम्भकाख्यान में मिळता है । संभव है कई एक उदासीनो का दण्ड 
धारण करना इन्हीं का अनुकरण हो । 
| धामिक मतमतान्तरों का स्रोत मगधप्रान्त 

. अव यहाँ सुवेशमुनि के समय की नैतिक और घामिक स्थितियों 
शेन पूर्णतया करा दिया गया है। इससे आगामी परिस्थिति पाठकों अ 
अनायास आ जायगी। मगधप्ान्व में जिस प्रकार अनेक नरेश एक दूसरे से. बढ 
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चढ कर होते आए हैं। उसोप्रकार भाँति भाँति के घर्म भी इसी आकर के रत्न- 
विशेष हैं । कहने का तात्पर्यं यह हे कि भारतभर में मगधप्रान्त ही नैतिक और 
धार्मिक आन्दोळनों का गढ रहा है । जैन और वुद्ध धर्म भी इसी प्रान्त में उत्पन्न 
हुये। अव यहां बुद्धमत से प्राचीन जैनधर्म का कुछ संक्षिप्त परिचय देना आव- 
इयक है । यह हमें वुद्धधमे की कुछ वातें जानने में सहायक होगा । 


जेनधमे 


जैनमत वुद्धमत से पुरातन है | इसमें २४ तीर्थङ्कर डे है । जिनमें आदिम 
ऋषभदेव है । “ जैकोवी ” आदि विद्वानों की राय है कि के आदिप्रवतेक 
पाइवेनाथ हुये हैं । इनका समय ई० पू० ८ वॉ ( वि० पू० ७ वीं ) शताब्दी है। . 
उससमय मगध में शुनकवंश का राज्य था । ई० पू० ७१९ (वि० पू० ६६२) में 
पाइवेनाथ ने अपनी जीवनयात्रा समाप्त को । इनके वाद ई० पू० ६ ( वि० पू० 
५ यों ) ठी शताव्दी में जैनमतप्रचारक महावीर हुये । इनका जन्म ई० पू० ५४७ 
( वि० पू० ४९० ) ओर देहावसान ई० पू० ४६७ ( वि० पू० ४२० ) में हुआ । 
महावीर लिच्छवी एक क्षत्रियघराने मै पैदा इये थे । जैनों के मुख्यमेद दो हैं- 
एक इंबेताम्वर, दूसरा द्गिम्बर । द्गिम्वर नग्न रहने में मोक्ष मानते हैं । इन के 
मन्दिरों में देवभूतियाँ भी नग्न होती हैं । जनलोग नग्न साधुओं को अच्छा मानते 
हे । श्वेताम्वर श्वेतवस् रखते हैं । देवमूर्तियों को भी श्वेतवक्ग पहनाते हैं | 
महावीर के गणधर सुधर्मा से १८ वे जिनचन्द्रसरी वि० १३९ में हुए । इन्होंने 
इसमत की फिर से उन्नति की ऐसा प्रतीत होता है। अतएव इस का नाम जैन- 
मत पड़ा । दूसरा कारण यह भी कहा जाता दे कि जिन नाम तीथेङ्कर का है । 
जिसघमे में तीथेङ्कर माने जाएँ वह जैनघर्म है । ६ ठी शताब्दी से इसकी फिर 
से उन्नति होने लगी । ई० ११४२, वि० संवत्‌ ११९९ भै कुमारपाल अनहलवाड़ा के 
राजा इये । पसिद्धजनाचायें दैमचन्द्र इन्हीं के गुरु हुए । प्राचीन जेननिवन्धों के 
नए हो जाने से इसराजा के समय नवीनजैनसाहित्य तैयार किया गया। १३ 
वीं शताब्दी के आरम्भ में फिरसे जेनमत का हास आरम्भ हो गया । 


यहाँ पर इतना समझ लेना आवश्यक है कि जेनमत ने न तो कमी अधिक उन्नति 
ही की और नहीं इसका इतना पतन ही हुआ जिस से यहः विल्कुल नष्ट ही हो 
जाय । अतः आरम्भ 'से आजतक यह एक विचित्रसमस्या वना हुआ है । कुछ एक 
नियमों पनियमों के इलावा इनके वादुकी सारे नियम हिन्दुओं सेहो मिलते जुलते हैं। 
जनमत से हिन्दुधमै की अधिक दो क्षतियाँ हुई हैं-प्रथम यह कि बुद्ध से २०० 
वर्षे पूवे इन्होने अपने धर्म का प्रचार आरम्भ किया । वुद्ध के जन्मतक लोगों के 
मन म इनके प्रचार के कारण हिन्दुधर्म के विरुद्ध भाँति भाँति के प्रश्न उत्पन्न 
होने लग गये थे । परिणाम यह हुआ कि बुद्धधर्म की बृद्धि मै देर न ळगो । 
दूसरी क्षति यह हुई कि इन्होंने जैनसाहित्य को हिन्दुंघम को अतिद्वर्द्रिता भे 
बैसे का वैसा वना डाला! परिणाम यह हुआ कि यह चालाकी हिन्डुघर्म की पुरातनता 
से अपरिचित वहुत से इतिहास लेखकों को इस उल्झन में डाळ देती है कि जेन 
साहित्य पुरातन हे या हिन्दुसाहित्य ! 
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न जीवनिर्मित नियमों की निस्सारता 


र किसी > या जाति का पतन 
यह एक नियम साही दे जव किर गी दृश क॑ मतमतान्तर 
होता दै, तो उस में भाँति २ र 
इंद्वर को स्वीकृत T जाते हैं । 
केल परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और कलद का कारण चन जा 
र ज्ञाति इइवरोयनियमाँ का पालन करती रहती दे, तवतक 
उसमें आम्यन्तरिक चुदियाँ का आना असंभव है। ज्योंही वद न 
न मे 
नियमों से थोड़ा सा इधर उधर होने लगती है तो झट पतन के गते म 
: हिन्दु-जाति के साथ घटती है । हमारे पूर्वजों 
जा गिरती है । यही वात अक्षरशः दिन्डु स् 
कि जोव की वुद्धि मै कभी वे नियम आ ही नही सकते; 
का यह अटल विइवास था कि उ वु भिडि भभव है कि जीवनिर्मित 
. जिन से विइवभर का शान्तिपूर्वक सञ्चालन हो सके । यह संभव हे कि ज॑ ४९४० त 
नियम आरम्भ में बढे चढे दिखाई दे ओर अपने क्षणिकप्रकाश से ४५२23 
आंखों को चुंधिया दें परन्तु कुछदिन फे अनन्तर उनकी निस्सांरता लोगों के 
आगे आनी आरम्भ हो जाती है । ऐसा भो देखने में आता है कि लोग प्रथम, 
मानवीय नियमों पर मुग्ध हो कर ईदवरीयनियमाँ को अवद्देलना करने लगते हे! 
परन्तु जब उन्हें अपनी यदद भूळ समझ में आती है तो फिर वे अपने पूर्वे नियमों 
का पालन सह्य करने लगते है । आस्तिक जनता का विश्वास आरम्भ से अन्त 
तक उन्हीं नियमों पर रहता है, जिनका पालन उसके पूर्वज आरम्भ से करते आए 
हैं | प्रथम तो आस्तिक जनता भी _मानवीयनियमों की बुद्धि देखकर श्वुन्ध सी द्द 
उठती दै परन्तु जव मानवीय नियमों को अवश्यंभाविनी निस्लारिता संसार में 
झलकने लगती है तो ईइवरीयनियमों मै उसकी और भी श्रद्धा वढ जाती दै। 
स्वाभाविक वस्तु के आगे क्रच्रिमवस्तु .की पोल खुलते देर नद्दो लगती । कृत्रिम 
नियमों का पालन करने से जनता अपने अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती । 
जिन जिन उद्देश्यों को लेकर थे नियम बनाए जाते हैं; उन से उनका सिद्ध होना 
भी कठिन होता दै । क्‍यों कि मानवीय कार्य में विक्षति का आना एक साधारण 
कार्य है । शान्ति, प्रेम, दया, पेक्यप्रभ्नति सद्भायों के प्रचार की तो इनसे आशा 
करना भारो भूल है । हाँ, यह अवश्य हे कि इनकी सनोहररचना के मोह में 
फैंसकर जनता को जगत्पिता क्री आज्ञा के तिरस्कार का दण्ड अवश्य भोगना 
पड़ता हे । जनता में मतसेद होते ही पारस्परिक कल्हाझि को प्रचण्ड ज्यालाएँ 
सर्वत्र घधकने लगती ह| जिनका शान्त होना केवळ भगवश्चियमावळी का अव- 
लम्बन दी होता दै। ऋषियों का यदद विश्वास रहा-है कि वृद्दतीजगत्लंस्था का 
सञ्चालन भगवज्नियमावल्ली वेदाशा के अनुसार ही पूर्णतया हो सकता है । कृत्रिम 
नियमों का सहारा लेकर चलनेबालो जाति संसार में अधिकदिन जीवित नहो रह 
सकती । हिरण्यकड्यपु, रावणप्रभ्ृति वड़े बड़े शूर वीर ईश्वर के नियमों की 
अवश्षा के कारण संसार से शीघ्र ही चळ वसे,आजकळ उनका कहीं चिन्ह ती] 
जातियाँ इससे द तक नहीं दीख 
पड़ता। एकमेव और भी अनेक जातियाँ इससंसार में आई ओर. चार दिन अपनी चहल 
के ft कर सदा के लिये महानिन्द्रादेवी को गोद में सो गई। सिवाय इतिहास 
उन के नाम के कक हम संसार में उन का और कुछ नहीं देख पाते । 
इस का कारण यही दे कि उन जातियों ने ईश्वरके नियमों का पालन नहीं किया। 
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तरङ्ग ८ खुवेदामुनि ४१ 


वेद की शाखाओं का लोप 


हिन्दुजाति के विरोधियों ने वेदों को नष्ट करने के लिये अनेकां यत्न किये 
परन्तु ईश्वरीयचाणी वेद का लोप इंइबर को स्वीकृत न था | अतएव समयसमय पर 
भगवान्‌ स्वयं इनकी रक्षा करते आए हैं । आरस्भ में ऋषिलोग बेद को लिपिरूप में 
लाने की अपेक्षा कण्ठस्थ कर लेना अच्छा समझते थे। अतण्च शताब्दियों तक वेद 
का आसन ऋषियों के कण्ठ में ही लगा रहा । समय के परिवर्तन के. साथ साथ 
लोगों सँ भी परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है। जव लोगो की 
बुद्धियों सें दुवळता आगई तो . पत्येकव्यक्ति को समस्तवेद का कण्ठ: 
कर लेना असम्भव : हो गया । पेसी. स्थिति में एक. ही वेद चारभागो सें 
वाँट दिया गया कि. किसी न किसी तरह वेद सुरक्षित रहे । अनन्त ,आचार्यकुल 
स्थापित हुये । अनेक ब्राह्मणों ने वेदप्रचचन का काम अपने ऊपर लिया । समस्त 
आचायेकुलों की शैली एक सी न थी । अतः मन्त्रों का आगे. पीछे होना स्वाभाविक 
था । शनेः शनैः पाठनप्रणाली के भेद का नाम शाखा. प्रसिद्ध हुआ । इन शाखाओं 
के सेद्क मसिद्ध वेद्मरवक्ताओं के नाम थे। इसतरह. बेद की अनन्त झाखाएँ हुई । 
आजकल के विश्वविद्यालयों की भाँति प्रतिशाखा की पाठप्रणाली में. विशेषता होने के 
कारण समस्त झाखाएँ भिन्नभिन्न समझी जाने लगी । प्रत्येकशाखा की रक्षार्थ 
भारत में भिन्नभिन्न वेद्विद्याल्य स्थापित हुये । जबतक भारत में इन विद्यालयों का 
कार्यक्रम अपने चारुरूप से चळता रहा तवतक हिन्दु-जाति में अपूचे दीरता, परस्पर 
शुद्धमेम, स्वार्थत्याग और आत्मलंयम का पूर्णराज्य रहा। कहीं पर यदि २० विशयः 
विद्यालयों के स्थान में १० ही शेष रह जायें तो वहां के विद्यासम्बन्धी हास का 
अनायास ही पता छगाया जा सकता हे । इसीतरह हमारे यहाँ वेद-विद्या के हास 
का ज्ञान निम्नलिखित शाखालोप से हो सकता है। मौक्तिकोपनिषद्‌ में वेद की ११८० 
शाखाओं का उल्लेख दै। अर्थात्‌ किसी समय भारत में इतने विद्यालयों मै पथक्‌ 
पृथक पाठनप्रणली से वेद पढोया जाता था । आगे हम विष्णुपुराण में ११३६ 


` पाते है.। इससे पता चलता हे कि विष्णुपुराण के समय वेद की ४४ झाखाएँ नष्ट 


हो चुकी थीं । मद्दाभाष्यकार पतञ्जलिञ्जी, जो बुद्ध के निर्वाणकाल में हुए हैं, वेद की 
"११३१ शाखाएँ वतळाते है । इससे पता चलता दै कि विष्णुपुराण के समय से बुद्ध 
कालतक वेद्‌ की और ५ शाखाएँ लुप्तप्राय हो चुकी थीं । अर्थात्‌ बुद्ध के समयतक 
_ ४९ वेदविद्याळय वन्द हो चुके थे । पाठक ! कितने खेद'का विषय है, आजकल 

६ छ 
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४२ श्ौतसुनिविरचित ळ्या 
प Se PT WI पूर्व ही कह आए हे कि 
कवळ ५ $ चाखाइँ बड़ी कठिनता से मिलती हा की ओर बढती गई। 


ज्यों ज्यों हिन्दुजाति में वेद का प्रचार घडता गया; त्यात्या यह पतन 


धर्मगुरुओं का प्रमाद 


जिन के परिणाम 
उदासीन झुनियों ने चेद की रक्षा के लिये अनन्त यत्न किये, 
न भी वेदों का दरोन कर रहे दै । अन्यथा कह नही सकते, इतिहासों 


कप मे इम आज में और यास्कीयनिरुक्त इन्हीं 
मेँ भी या नही । ७००७ 
कक योगे ह इसे पाठक पूवे .पढ ही De | इल पूवज i 
चे भी अनेक नरेशों को प्रेरकर क वेदबिद्यालय खुळ्या 

इपर और लाखों को संख्या में ब्रह्मचारी विद्योपाजंन करते थे। 
उससमय विद्वत्समाज मै एक दोप आगया था; जो वेदविद्या के हा बा अ 
कारण हुआ । वह यहद था कि उस समय के विद्वानों ने कस्पखज) और जाम 
मीमांसा शास्त्र का पढ़ना छोड़ दिया । ये दोनों हा कर्मकाण्ड के मान्य 
हृ । हमारे पुरातन विद्वान कर्मकाण्ड की जटिलविधियों का अपूवे विज्ञान इन्ही 
अध्ययन से सम्पादन किया करते थे। अतणव वे कर्मकाण्ड के सम्बन्ध मे जिज्ञाखुओ की 
शाक्काओं का पूर्ण समाधान कर सकते थे । बुद्ध के समय के विद्वान उन्हीं पद्धातिया 
पर अवळम्वित हो गये; जो कर्मपारगों ने समस्त-वदादि-बम-पुस्तका के द्शोपीणे- 
मासादि प्रकरणों की आलोचना कर, साधारण मनुष्यां को यश्चादिकों को विधियों 
का ज्ञान कराने के लिये निर्माण की थीं | दूसरा दोप यह आगया था कि यज्ञादि 
कराने से यजमानो के यहाँ से प्रचुस्धनराशि मिल जाने के कारण अनायासतः भोगो- 
पकरण सम्पादित होने ळगे । अतएव भोगलाळसा-पिद्याची ने धर्मशुरुओं के हृन्म- 
न्दिर में अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया । विपयलम्पटता की. वढी हुई 
मात्राने वेदाभ्यास के प्रधानतम साधन ब्रह्मचयं के अनुराग में कुठारोघात किया । 
आलस्य के राज्य में धमेगुरुओं की सन्तान वेदाभ्यास करने से दूर भागने लगी 1 

ऐसी स्थिति में पद्धतिपाठकर्ताओं से यशज्ञों की पूर्णेविधि की आशा ढुराशा 
मात्र थी । यही, यज्ञादिकों में जनता के अविश्वास का कारण हुआ । इतना ही 
नही, याजको पर भी छोगों की अश्रद्धा होने छगो । यक्षों पर यजमान के हज़ारों 
रुपये खचे आ जाते थे परन्तु वह सफलमनोरथ न होता था । यह वात भळा सकाम 
पुरुष ही कव सहन को जा सकती थी । तवसे जनता में वेद्‌ के यिरुद्धभावों के 
ओर नास्तिकता के अङ्कुर पैदा होने लगे । जनता को जलती हुईं देद-विपरीत- 
भावनारूपाशि मे बुद्ध के प्रचारने घृत का काम किया । 

उससमय योगाभ्यास की स्थिति भी डामाडोल थी। लोग वादाय संसार में योग के 
महत्त्व को डांगे तो बहुत दांकते थे परन्तु कहीं क्रियात्मक योग की गन्ध भी न थी । ऐसी 
स्थिति भ धर्मग्रेमी, देश ओर जाति के हितचिन्तक मद्दापुरुप वडी उल्झन में पड़ जाते हैं। 
एक ओर से तो उनपर विधियां के आक्षेप पर आक्षेप होने लगते हैं, और दूसरी ओर 
उनके सहो विधमिया के पञ् में फँसकर उनका साथ देना छोड़ देते हैं । 
पेसे समय में उनका अटल विश्‍वास ही उन्हें भोत्साहित करता रहता है । समुद्रे 
मै भयङ्कर तूफान आ जाने के कारण पोत के छित्नभिन्न हो जानेपर, समुद्र की भय- 
कुर छदरों में इथ रहे एक सघुद्रयात्रो को किसो काएखण्ड को पकड़कर समुद्रपार 
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< तरङ्ग. सुवेशमुनि ३३, 


करने की चेष्टा से उनके 


यत्न की तुलना की जा सकती दै । पक ही क्षण में सारे 
नगर को इयो देने वाले और वडे घेग से दोडे. आरहे किसी महानद के प्रवाह को 
अपने व्यक्तिगत यत्न से रोकने की इच्छा बाले एक अकेले नगर हितैषी की भाँति 
अपने कतंव्यपालन की इष्टि से धर्मवीर धर्मरक्षा के मैदान में निकला करते हैं । 
यही स्थिति हमारे पूज्य उदासीन सुवेषमुनि की थी । ये पूर्ण योगीराज थे। 
इन के अछोकिक चमत्कार और सदुपदेशों से प्रभावित होकर र्मपथश्नए लोग भी 
फिर से अपने पूर्वधर्म की शरण में आना . आरम्भः करते. थे । बुद्धकाळ में इन्होंने 
यथाशक्ति हिन्दुधर्म की इवती नेया वचा ली । बुद्धधर्म के प्रवाह में डूब रहे लागों 
को हस्तावळम्वन देकर वचालिया । इन्डी के नितान्त परिश्रम से बुद्ध को चुद्धावस्था 
में असफलता के दर्शन करने पड़े । केवल इतना ही. नही सदियों तक बुद्धधमे निर्जीव 
सा चना रहा 1 चैद्किधर्म के दुर्भाग्य. के कारण सप्नाद्‌ अशोक चुद्धधर्म में दीक्षित 


. दो गये । तव उन्होंने ख्तभाय बुद्धधर्म मै. फिर से. जीवन डाळ दिया । जो पहले 


चतुर्थाश्चंस की एक साधारण शाखा के रूप में था, तव वह सर्वसाधारण में फेल गया । 
भगवान्‌ ईई बुद्ध ११ १ र 

अव हम वुद्ध का संक्षिप्त परिचय देते हुये इनके धर्मप्रचार का विवर्णन और 
वैद्किधर्म की रक्षा के लिये खुबेशमुनि के नानाप्रकार के यत्नो और परिश्रमों का 
उल्ळेख करते है । महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के राजा, शाक्यजाति के क्षत्रिय शुद्धोदन 
के बेटे थे । इनके जन्ससे ही त्यागप्रधान विचार थे । इन्हो. ने आचार्यकुछ में 
विद्याभ्यास भी किया था । राजा शुद्धोदन ने इनके रहने के ल्यि भिन्नभिन्न ऋतुओं 
में निवास योग्य भिन्नभिक्ष निवास भवन. वनवाएं थे । सुखमय जोवन के समस्त 
साधनों के होने पर भी बुड का मन क्षणिक और विनाशो. सांसारिक पदार्था में 
आसक्त न होता था । अन्तभे इन्हें फैसाने के लिये इनके पिता ने इनकी शादी 
कर दी । इनकी धमेपत्नो का नाम यशोधरा था.। २८ वर्ष को अवस्था में इन के 
यहाँ एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ । इसका नाम राहुळ रखा गया । बुद्ध भगवान्‌ ने 
इसे अपने आनन्दरूपी चन्द्रमा का आसक समझा । अतएव ये उसे राहु कहा करते 
थे । सांसारिक वन्धनों में जकडे जाने के भय: से एकदिन राजकुमार सिद्धार्थ 
घोड़े पर सवार हो कर घर से सदा के लिये विदा हो गया । निरन्तर एक रात्री 
की यात्रा के वाद राजकोय वस्त्राभरण त्याग एक भिक्षुक का. चेश वना लिया । 
चलते चलते राजयूह से पहुँच गये । वहां के राजा विम्बसार ने इनका सादर स्वा- 
गत किया । क्योंकि राजा विस्वसार साधुओं के परमभक्त थे। सुवेशमुनि के 
उपदेश से विम्वसार ने एक विशाल विद्यालय स्थापित कर रक्खा था। उसमें 
७०० विद्यार्थी पढते थे । उस विद्यालय के मुख्याध्यापक परमदाशेनिक पण्डित रुद्रक 
थे | वुद्ध ने अध्यात्मविद्याका अध्ययन इनसे किया था । वुद्ध को सब ग्रन्थों मै 
तप को महिमा मिली । गुरुदेव से वार्तालाप के समय भी वुद्ध ने यहो वात 
समझी कि तप ही सर्वश्रेष्ठ उन्नति का साधन ह्रै। 

राजकुमार सिद्धार्थे का घोर तप 

यहां पर बुद्ध से इतनी भूल अवश्य इई कि उसने गीता-उक्त तप के सात्त्विक, 

राजस, और तामस इन बिमेदों पर मनोयोग न दिया । बे तामस तप को ही सर्वो- 
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५ प्रवाह 
४४ शौतमुनिचरितासत = 
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र उसो में जुट गये \ निरन्तर पाञ्च) छः, वप क 
नर बतास हदो गया शरीर में दुर्षळता यहाँतक वढ गई , ed कि 

मूच्छित हो कर गिर पड़ते थे। ज्ञान्ति-ग्राप्ति के स्थान में स 
त्या है शास्त्रीय- से 


कुछदिन के वाइ उनके शरीर में साधारण वल आ गया। 
सी तकी का पूर्णतया पालन करने लग गये । इन के पाञ्च साथी, 
जो राजगृह ग्रह्चय्यांश्रम से इनके साथ आए थे, इनके इस परिवर्तेन से अप्र- 
सन्न हो इन्हें वहां ही छोड़ कर चले गये । तव ये उसी स्थान मै एक इङ्दी के 


नीचे ध्यान में मग्न हो गये। तव इनके मन में भाति भाँति की विचारतरङ्गै उठने ` 


लगी । ये सोचने लगे “ क्या में ही निर्छान्त-पथ का पथिक हँ १ अन्य समस्त 
विद्वान्‌ भ्रान्‍्त ही हैं । इस प्रकार किसी विचार के स्थिर न कर सकने फे कारण 
ये धुव्च-से हो उठे । जव अच्छे और बुरे विचारों ने इन्हे दवाना चाहा तव इन के 
संयम से वे स्वयं दव गये । बुद्ध विजयी हुये । तदन्तर वहां इन्हे प्रज्ञालाभ हुआ 
जिस का इन्हों ने अपने शिष्यवग में प्रचार किया । तदारभ्य उस तरु का हु 
वोधितरू ओर कुमारसिद्धार्थ का नाम “ बुद्ध ” पड़ा । इस स्थान से ये वनारस पहुंचे । 
तब से इन्दो ने जनता को उपदेश देना आरम्भ किया । 


बुद्ध का धमाँपदेश ओर सफलता के कारण 
अब इनके वे या पाञ्च साथी भी इन से आन मिले । तीन, चार; मास में 
इनके कोई ५०, ६० je हो गये । अव तो बुद्ध का प्रचार दिनदूना रातचोगुना 
चढ़ने लगा । इन्होंने अपने शिप्याँ को सवत्र प्रचार करने के लिये भेजा । अपने शिप्याँ 
से ये यह कदा करते थे 


कुरु धर्म कुरु धर्म प्रसारय धमंध्वजास्‌ । 
प्रताड्य धर्मदुन्दर्भी प्रपूरय घमेशङ्खम्‌ ॥ 


धमं का पालन करो, धर्म का पालन करो, विश्वभर में धर्म की पताका उड़ाओ । 
नगारे की चोट से लोगों का मन धर्म को ओर आकर्षित करो । सवेत्र धर्म का 
विजयशह्न वजाआं । काशी से बुद्ध फिर राजगृह पहुँचे । यहां का राजा विम्वसार 
- उसकी प्रजा बुद्ध को प्रथमतः श्रद्धा को दृष्टि से देखती थी। अतः यहां पर 

उपदेशों का जनता पर पर्य्याप्त असर पड़ा | इस समय रुद्रक परलोक सिधार 
गये थे ओर महामुनि सुबेशा जी दक्षिणभारत की यात्रा कर रहे थे। वहां 
पर बुद्ध के विचारों का विरोध करने बाळा कोई भी न था । अतः बह्दाँ पर इन्हें 
वहुत सफलता प्राप्त हुई। वुद्धसिद्धान्तो के शीघ्र फेलने में और भो बहुत से 
कारण थे। जिन में दो चार ये हैं-बुद्ध के अलौकिक त्याग पर सर्वसाधारण 
जनता मुग्ध हो रही थी । आजतक किसी क्षत्रिय ने ऐसे विचारों का प्रचार 'न 
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डे कई की घोर तपश्चय्याँ के ` 


८ तरङ्ग छुवेशसनि ४७ 


किया था। अतः क्षत्रियों की इनके साथ चैसे भो जातिसहाडुभूति थी । ब्राह्मणों 
मै आलस्य आ जाने के कारण वेदिकसिद्धान्तो में लोगों की अरुचि सी हो गई 
थी। अतः वे तो एक सहारा ही हूँढते थे । वुद्धने जव बेदों के विरुद्ध आवाज उठाई 
तो जनता एकःम इन की शरण में आ गई । चैद्किधर्म की उदारता ओर वुद्ध की 
अद्भुत सहनशीलता का भी उस को सफलता में. गहरा हाथ दै । 
खुबेशमुनि के अलौकिक चमत्कारों से प्रभावित नरेशों को भिक्षुओं पर अगाध था 
थी । वुद्ध भी भिक्षुक के वेश मै प्रचार करते थे । अतः वे जो कुछ कहते जाते 
लोग उसे मानते जाते थे । आरम्भ में बुद्ध ने अवघ ओर विहार में प्रचार किया। 
अवध के राजा प्रसेनजित अपनी राजघानो श्रावस्ती में बुद्ध को ले गये। भिश्चुको के 
रहने के लिये उसने अपने राज्य में अनेकों विहार वनाए । बुद्ध एकवर्ष में आठ 
मास भ्रमण करते और चारमास एक स्थान में ही विताया करते थे | इस समय 
विभ्वसारादिक कई एक नरेडा वुद्ध के शिष्य वन चुके थे । अपनी जन्मभूमी कपिलवस्तु 
म॑ बुद्ध भिक्षुक के वेश में गये । इनके इस वेश ने इनके परिवार के हृदय 'पर 
गहरा असर डाला । परिणाम यह हुआ कि सारा परिवार इनका झिप्य वन गया । 
इस तरह वहुत से नरेशों के इधर आजाने से बुद्धधर्म की बहुत उन्नति दुई । 
वोद्धधर्म के तूफान में बैदिकजनता 

प्रभुता होते ही मद का आना स्वाभाविक है। अव वोद्धो की ओर से वैदिकिधर्म 
के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला प्रचार होने लगा । अवतक तो वेदाबुयाय्री लोग यही सम- 
झते रहे कि हमारे षड्द्रीनां की भाँति वुद्ध के भी स्वतन्त्र दार्थिनिकविंचार . 
हैं । क्‍योंकि बुद्ध वेदोक्तत्याग ओर अहिंसा के सिद्धान्त पर अधिक विश्वास रखते 
थे । संभव दे इन्हीं के कारण वैदिकधर्मी इन्हें अपना समझते रहे हाँ । यह वात तो 
सन्देहास्पद हे कि वुद्ध दूसरों के धर्म का प्रतिवाद करते थे, हाँ, उनके अचुयायियों 


मै यद्द दोष अब निस्सन्देद आगया था। इससे वेदानुयाधी जनता दुखित होने 


लगो । इस समय चुद्धधर्म में बहुत से नरेश दीक्षित दो चुके थे । अतः तब बुद्ध 
धर्म से टक्कर लेना कोई आसान काम न था । विहार और अवध के नरेश प्रायः 
सारे हो वौद्ध हो चुके थे । अन्यपाम्तों के राजालोग इस घार्मिक आन्दोलन से 
अपरिचित थे । सहसा डिसी वेद्किधमों का कहा मान कर वे वोौद्धनरेशां से 
भिड्ने को तयार न थे । संभव हे अभ्य प्रान्त के महाराजा पर भी बुद्ध के त्याग 
का पर्य्याप्रभाव पड़ा दो, जिस से वे वुद्धघर्म का प्रतिवाद करने को तैयार न 
थे। एक चात यह भी थी कि बुद्धधमे मै दीक्षित नरेशों का परस्पर एक संघ चन 
गया । अतः उन पर किसी अकेले राजा का दाथ उठाना अपनी मृत्यु मोळ लेना 


“था । इस समय वैदिकजनता को निराशा ने श्रुब्ध-सा कर रक्खा था । चह ऐसी 


व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव कर रही थी जो अपने अलौकिक चमत्काराँद्वारा 
बुद्धधर्म में दीक्षित नरेशा पर अपना सिक्का जमा कर बुद्धराजसंघ के अभेद्य दुगे 
को छिन्नभिन्न कर दे । अपनी अद्भुत वाग्शक्तिद्वारा वोद्धों के निरन्तर अनर्गलप्रलाप 
को वन्द कर दे । शीघ्र ही ऐसा यत्न करे जिससे नवयुवकों के अद्धासोरभमय 
इदयप्रसून वौद्धो के प्रचण्ड-कुतके-घर्म-पात से मुझांने न पाएँ । सोचते सोचते 
लोगों के मन में सुवेशसुनि का स्मरण आया, तमाम लोग. एकस्वर से कह उठे, 
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धष tons त्त त्ा 
कप्पा णा जज हल चेदिकधर्मे की नेया के 
«हां, इस समय वुद्धधमेरुपी गहरेसागर में हन षी । जव अन्वेषण किया 


कर्णधार वनने के योग्य केवळ पूज्यपाद सा जे HE त किसी न किसी 


(५ ७७ 
तरह यहद दुःल-समाचार उनके पास पहुँचाया गया कि आपके पूचजओों के तरद तरह 
के परिश्रमों दारा आजतक सुरक्षित चैदिकवारि 


उनदिनों मै ससुद्रतर पर घूम रहे थे । समुद्र के प्राकतिकडड्यां से परमात्मा की 
01 


साक्षाद्दर्शन कर रहे थे । मुनिजी का विचार समुद्र तीरपर हो 
कक टिया ८ कर कुछ दिन निवास करने का परन्तु यदद व जा सुमा गा 
पाते हो सुनि को समुद्र के ये अद्भुत दृश्य त्याग देने पड़े । चहा सेवे रे 3821 
भारत की ओर चळ पड़े । कुछदिन को यात्रा के चोद राजगूद म राजा किस 
आ टिके । मुनि का आगमन खुन राजा विम्वसार अपने बेटे अजातरान्रु के साथ चहाँ 


मुनि के दशनाथे आए । । 
अजातशनुशिक्षण 


यहाँ पर वर्षौ वाद पहुँचे थे । अतः दशनाथे उत्सुक 
जज ळी भीड़ लगी रहती थी। एक सप्ताह तो इसी तरह वीत 
गया । सुनि बैठे बैठे होगा के भावों की जाँच करते रहते थे । उन्होंने समझा 
कि वातावरण पहले से सवेथा प्रतिकूल हो चुका हे । चेद्किकमेपद्धति की तो 
घात दूर रही लोग ईश्वरास्तित्व में भी सन्देह करने लग पड़ें हैं । सुनिजी ने इस 
भयङ्कर दृश्य का देख कर मन ही मन खेद्‌ प्रकट किया । वे पूण उत्साही थे। उन्हें अपने 
योगवल पर पूरा भरोसा था । उनके त्याग का भी जनता पर पर्याप्तप्रभाव था। 
मुनिजी ने . वैदिकधर्म की रक्षा करने की मन में ठान ळी । उन्हों ने. बुद्धनरेशों से 
कुछ कहना सुनना अच्छा न जान कर, नवयुवक अजातझन्रु के हृदय मे वैदिकधर्म 
के गौरव को चित्रित कर दिया । तदनन्तर वुद्धधमे के शिक्षक, राजकुमार 
को वेदविरुद्ध अनेक कुतर्कै सिखाते परन्तु खुबेशमुनि का दशेन करते ही 
राजकुमार की तमाम डाङ्काएँ दूर हो जातीं । मुनि का यत्न फला और फूला, अजा- 
तत्र॒ के मन में वेदों के लिये अनन्यश्रद्धा जाग्रत हो उठी । अतएव उसे वुद्ध 
धर्म पर कुछ घृणा सी हो गई । अपनी राजधानी में वह वौद्धभिक्षुओं को देखना 
भी पसन्द न करता था । अतएव वुद्धधम में दीक्षित अपने पिता विम्बसार के साथ 
वेदिकधर्मी राजकुमार अजातशत्चु का मन ही मन वैमनस्य हो गया। यह समाचार 
बुद्ध को भी ज्ञात हो गया । वुद्ध ने अपने २० वे चतुर्मास्य को वहां किसी तरह 
समाप्त कर भविष्य में प्रत्येक चतुर्मास्य को श्रावस्ती. में विताना अच्छा समझा । 
श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित के पुत्र विरूघक सुवेशमुनि के उपदेशों से वैद्किधर्म 
र ला रत व्य थे। न अपने पिता को वुद्धधमे का सहायक समझ 

राज्यासहासन से अलग कर दिया । बुद्ध को श्रावस्ती भी छोड़ देनी पड़ी और 

हो को जल दिखे.) छोड पड़ी 
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८ तरङ्ग श्रौतसुनिचरितासुत Sf 
देवदत्त का आत्मवलिदान 


वुद्ध का चचेराभाई देवदत्त, जो एकवार बुद्ध में दीक्षित दो चुका था, खुवेश 
सुनि के प्रभावशाली उपदेशों से वेदिकधमे की शरण में आ गया । वह देवदत्त 
चैदिकधर्मियों का नेता वना । और उसने अपने प्रियधर्म की रक्षा. के लिये आण- 
पण से चेश की । सुवेशासुनि के तपोवळ और त्याग का जनता पर इतना प्रभाव 
पड़ा कि लोग वुद्ध से भी अधिक इन्हें मानने लगे । अतव वृद्धावस्था में बुद्ध को 
नीचा देखना पड़ा । पाठक ! कितने खेद का विषय हे-इसीसमय देवदत्त के 
अ्रद्धेय पथ-प्रदशक सझुवेशसुनि ब्रह्मलोक की ` यात्रा' कर गये । अब सारा काम 
अकेले देवदत्त के कन्धा पर आन पड़ा । जिससे :चह' व्यग्र हो. उठा । बीच में 
उसे अधिककाय करने के कारण ज्वर आने लगा । वह रुग्णावस्था में भी पूर्ववत्‌ 
कार्य से आग लेता रहा । परिणाम यह हुआ कि ज्वर ने भयङ्कररूप धारण कर- 
छिया । अन्त में ज्वर राजयक्ष्मा में वदळ गया । उसने घेदिकधमे के प्रेम के आगे 
इस असह्य व्यथा को कुछ न समझा । वह अपने कार्यक्षेत्र में आगे पाओं वढाता 
ही गया । जिससे नवीन वुद्धधमियाँ के हृदय चिन्तित और श्रुव्ध हो उठे । 
उन्होंने तपस्वी देवदत को कहीं अकेले जङ्गछ में पाकर हाथ-पाओं बाध कर 
किसी ताळाव में फेक दिया । वेदिकधर्म की रक्षा के लिये देवदत्त ने अपने प्राणों 
को आहुति दे दी । इस षड्यन्त्र में बहुत कम मलुष्यों ने भागल्या और इसका 
पता शुद्ध भगवान्‌ को भी न था । वेदिकधर्मी भी इस पड्यन्त्र का पता न लगा 
सके । इस युत्तवलिदान का यह फळ. हुआ कि बुद्धधर्म की बढती दुई धारा एकदम 
रुक गई | लोगों की बुद्ध से श्रद्धा उठ गई । लोग उन पर तरह तरह के लाञ्छन 
छगाने ठगे । यह्वोतक कि मागे में चळते समय वे अपनी निन्दा भी सुना करते थे। 


बुद्ध का परलोक गमन | 


अव वोद्धों ने अपने वल का हास देख कर वैदिकसिद्धान्तों पर टीका टिप्पणी 
करना छोड़ दिया। अतः धार्मिक सिद्धान्तो पर अब कोई विवाद का अवसर ही न रहदा । 
इस के इलाचा, सामाजिक ग्रथाओं में अभीतक कोई अन्तर आया हो न था । इसलिये 
उदार वैदिकध्मियों ने वोद्धभिश्लुओं को पुनः प्रेमडणि से देखना आरम्भ किया । 
कुछ समय के लिये फिर परस्पर प्रेम की स्थापना हुई । वेदिकथमे के परम 
श्रद्धालु राजा अजातशबत्रु भी वैदिकधमे को निन्दा छोड देने के कारण वौद्ध 
भिश्चुआं को प्रेम की इष्टि से देखने लगे । अतव वोद्धभिश्चु फिर राजगह में आने 
जाने लगे । बुद्धधर्म को धारावरोध के कई कारण थे :-वोद्धां के वेदिकधर्म की निन्दा 
करने के कारण वेद्किधमियों का इन की प्रतिद्वन्द्रिता मै खड़ा होना, चौद्धभि- 
क्षुओं का स्त्रियों के साथ अधिक सहचार वढाना, निद्शनाथ, चेशाली की वेश्या 
आम्रवाली ओर कोशास्ती की राणी इयामवती के यहाँ निमन्त्रित हो कर जाना, 
और चिञ्चादि दुश्चरित महिलाओं का सायंसमय भिक्षुकसङ्घ मै उपदेश सुनने 
आना । चोद्ध धर्मपदेशकों में आहारशुद्धि का भो सवथा अभाव होना । उदाहः 
णार्थ-ुन्द॒ नामक कर्मकार के यहाँ भिञ्चसङ्कघ के आगे सुअर का मांस परोसां 
जाना प्रश्चति । अन्त में इसी मांस के खाने के कारण वुद्ध का स्वास्थ्य विगड़ गया 
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ओर. थे ८० वर्ष को आयु मै परछोकसिधार गये । चुद्धधर्म की स्थापनार्थ वुद्ध 


दिलाने में व्यतीत हुई । बुद्ध के अन्तिम शब्द ये थे 
के लिये सदा सयत्न रहो ।” 


विचार भी उत्पन्न हुये विना नहीं रह सकता जि के नेता कोच 
बे । तिदो मे ali करने पर भी हमें कोई पसी ह नजुर नहीं 
आती जिसने उस समय नेतृत्व ग्रहण किया हो । हां, यदि क व्यक्ति उल समय 
अपने तन, मन; घन से बैदिक धर्म की रक्षा करती हुई इष्टिगोचर जडा हें तो 
चे खुवेशमुनि ही थे। इन्हीं के प्रशंसनीय उद्योग से वेदिकघमिया को अच्छा 
संगठन हो गया था । राजकुमार अज्ञातशबु, धर्मवीर देवदत्त, अवध के राजकुमार 
पञ्चति अनन्त बैदिकघर्मी स्वधर्मरक्षा के लिये मैदान में निकल आए थे । हमें यहाँ 
खेद से लिखना पड़ता हे कि वैदिकजनता ने उन धमेवीरों के महान. उपकारों को 
भुलाकर कृतघ्नता का परिचय दिया है, यौड़ों ने उन धर्मवीरो के पचित्रचरित्र 
छिपाने को चेष्टा करते हुये देवदत्त के ऊपर अनन्त अनुचित लाञ्छन छगाप । 
अजातशञ्जञु को फिरसे योद होने का कलछक्ष लगाया गया। पक्षपातपूणे छेखप्रणाली 
का अनुसरण करते रहना ऐतिदासिकों के सत्य और असत्य के निर्णय में प्रतिबन्धक 
होता है । यावत्‌ मक्षिकास्थाने मक्षिकापात को शैली का अनुसरण होता रहेगा 
तावत्‌, इतिहास की पवित्रकीर्तिं कळङ्कित होने से सुरक्षित नही समझी जा सकती। 
अतः इतिद्ासलेखकों का यद प्रथमकतेव्य ह कि वे दूसरों की नकल पर ही 
सन्तोप न करें, परमात्मा ने उन्हें बुद्धि इसीलिये दी है कि वे “ हसो यथा क्षीर- 
मिवाम्वु मध्यात्‌” के अनुसार दूधका दूध और पानी का पानी अलग कर जनता के 


आगे रखदं । 
तरिपिटकसंग्रह और वौद्धसभाएँ 


वोद्धों के घामिकनियमों की निश्चित रचना के लिये प्रधान चार सभाएँ हुई । 
प्रथम काइयप के आधिपत्य में राजगृह में हुई । इस सभा का प्रधान काये “ #त्रिपि- 
टक” सङ्ग्रद था | उक्तसभा में अजात ने उन्हें कुछ सहायता दी थां। इस 
समय अजातशत्रु की वुद्धघमे से शत्रुता कम हो गई थी । इसी वात कै आधार 
पर इतिद्दासलेखकों ने उसका फिर वौद्ध होना लिखा है । परन्तु यह वात 
असंभव हे कि जो अजातशत्रु वेद्किधम के नाते से नुद्धधर्म के सहायक 


+ वौद्धो का एक धार्मिक अन्य । वे इसे बुद्ध की रचना मानते हैं । वोद्धो की चारों सभाओं 
में इसके चार संस्करण हुए । 
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के वुद्धधमे में दीक्षित हो सकता है ? कश्यप के कथन से उक्तसभा में आए 
हुये वौद्ध भिक्षुओं के अन्नादिका प्रवन्ध करना अजातशच् की उदारता का 
चिन्ह है । उदारता तो वेद्किधमियों की पैतक सम्पत्ति दे। क्या आजकल हिन्दू 
अन्यधर्म को. संस्थाओं को सहायता नही देते ? क्या वे केवळ सहायता दे 
ने से, उसधर्म के अनुयायी हो जाते हें ? कहना पड़ेगा नहीं । 

अज्ञातशाज॒ के पश्चात्‌ कई एक नरेश बुद्धधर्म के प्रतिकूल हो गये। अतएव वुद्धधमे 
की उन्नति का रुक जाना हमारे. पूर्वोक्त विचार का ओर भी पोषक हे । हमें यह 
लिखते समय हषे होता दे कि “ इतिहासतिमिरनाशक ” के निर्माता राजा शिवप्र- 
खाद्‌ ने हमारे विचारों का लाथ दिया है । उन्होंने अजातश का वौद्ध होना नहों 
माना । केवछ अन्तमं वुद्धधस से उसका विरोध कम होना ही स्वीकृत किया 
है, जिससे बुद्धदेच को मगध में फिर जाने का मौका मिला। 


- घथमसभा से सौ वर्षे वाद बैशाली में वोद्धों की दूसरी समा इई । इसमें 
सातसो भिक्षुक इकडे हुये । इस समय परस्पर मतभेद हो जाने के कारण वुद्धधमे 
१८ शाखाओं में विभक्त हो गया । तीसरी सभा सन्राट अशोक के समय हुई । 
जिसमें रूबस्न भिश्च इकडे हुए । अशोक ने इससभा में त्रिपिटक का पुनः संस्क- 
रण किया । इसके तृतीय संस्करण को वौद्ध “ हीनयान” कहते हें । चौथी सभा 
सिथीयनजाति के राजा कनिष्क के शासनसमय काइमीर में हुई । इसमें ६०० 
विद्वान इकट्ठे हुए। अवकी वार “ त्रिपिटक ” का संस्कृतभाषा मे अनुवाद हुआ। 
इस संस्करण का नाम “ महायान ” हुआ । अशोक के उद्योग से ' हीनयान' का 
प्रचार दक्षिणमरत मै हुआ ओर कनिष्क के उद्योग से महायान का प्रचार 
उत्तरभारत' तथा तिव्वतादिं देशों में हुआ। मत्स्यपुराणादि के. भचिष्यराजवंदावणेन में 
अजातदाजु का वौद्धहोना नहीं लिखा । जिससे पता चलता है कि उदासीनपुनि 
सुवेशा के शिष्य अजातदाचु अन्ततक वेद्किधर्मी रहे । आगे इसके वंदाधर भी 
उदासीनमुनियों से गुरुमन्त्र लेते रहे । अजातशञ का पौत्र राजकुमार उद्य उदासोन 
सुनिया का अनन्य भक्त था । उदासीनसुनियों के प्रभाव से ही अजातशञ्ज के वंश- 
घर उसके पीछे वौद्धो के चकुळ में न फॅसे । इतिहासावछोकन से पता चलता हे 
कि उदासीनमुनियाँ का वोद्धा से सक्कषे होता ही रहता था । कारण यह था कि 
उदासीनमहात्मा आरम्भसे आजतक वेदों को ही अपना सवेस्व मानते आए हैं; क्योंकि 
ये चतुर्थाअम की थौतशाखा में से हैं । अतः ये चेद्‌ पर किये गये प्रहार को सद्दार 
नही. सकते थे । बौद्धो से इनका कोई स्वाभाविक द्वेष न था । केवळ इतना ही 
कि चे वेद की निन्दा करते थे और हिन्दुत्व को मिटाना चाहते थे । उदासीन इसका 
विरोध करते थे । यद्यपि अन्य जनता पर याद में भी वुद्धधमे का प्रभाव कुछ 
कुछ पड़ रहा था, परन्तु राजकुमार उद्य पर इस का तनिक भी प्रभाव न पड़ा । 
चह अपने पूर्वजों की भाँति उदासीनों का ही चरणसेवक वना रहा । राजकुमार 
उद्य विवाद उपस्थित होने पर॒ उदासीनमद्दात्माओं के सिद्धान्तो को ही अधिक 
महरव देता था । अतः लोग उसे उदासीन कहते थे+ । इतिहासलेखकों ने इसे 


+देखिये, भारतवर्ष का इतिहास (मि्रबन्धु) द्वितीय खण्ड, अध्याय २२, पेज ९० द्वितीय संस्कण | 
डं 
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७० थीतमुनिचरितास्धत SE य 22 के पडन 
साधारण चात समझ कर इसकी उपेक्षा कर दी। अस्वेषण ले जा वा 
बहुत सी शेतिदहासिक चाँतियाँ दूर होती डे आर वहुत सा वास्तविक 
जाता है । उदाहरणार्थ--अजातदाव्र का वौद्ध न न होना, उसके 
पूरा पूरा पता चल जाता है । उदाहरणाथ दशा बचत त सि 
पाछे उदासीनमुनियाँ के उपदेशों से प्रभावित वहुत से नरेशों गत उदासीन 
बुद्धधमै का वजाय उन्नत होने के अवनत दोना, चतुर्थाअम की थीत श फे 
झाखा का सप्रमाण होना प्रशूति । तत्पय यह दे कि इतिहास के छोटे से छो 
संकेत भी वहुत अर्थ रखते हे । जिनकी इतिदासलेखक वहुधा उपेक्षा कर i 
करते हैं । यही कारण है, इतिद्दास सत्य को सूर्ति-न वन कर एक भूल का पेत 
वन जाता है । पाठक सुवेशमुनि के चरितासृत का पान कर चुके दै । इसीके अन्त- 
गेत जैन ओर वुद्धधम से भी कुछ परिचित हो ही गये दैं। यहाँ पर जैन और वोद्धों 
में जो परस्पर विशेषताएँ हैं, चे सङ्सषेपतः लिखी जाती हें । 
x ००, Si चर 
जैन ओर वोद्धा भें मेद्‌ र 
जन और वौद्ध वेद और ब्राह्मणों को नहीं मानते । यज्ञ से घृणा करते हैं और 
अहिंसा पर जोर देते हैं । दोनों के घमेशोज ओर घार्मिकश्रथाएँ भिन्न भिन्न हैं। जैन 
अपने तीर्थङ्करो को मानते हैं ओर बौद्ध दुद्धभगवान. की पूजा करते हैं । जेन अपने 
शाखां को अङ्ग कढते हैं ओर वुद्धबभेग्रल्यां का नाम त्रिपिटक दे। वौद्ध, युद्ध, 
धमे, सङ्घ इन पर जोर देते हैं । जैन भक्ति, बुद्धि, सदाचार पर अधिक. अवल- 
म्वित होते हैं । बोद्ध जैनियों की तरह नग्नरद्दना, भूखे रह कर शरीर को सुखाना, 
तपस्या, और बतादिकों को आवश्यक नहीं समझते। सारांश यहद दै; इनकी कई एक 
बातों में समानता दै, ओर बहुत से विषयों में मतभेद तथा स्वतन्त्रतमेद है। 
बहुत सी बातें ऐसी भी हैं, जो इन्दो ने हिन्दुओं से ळी हैं यथा-जेनियों के थाचक 
ओर सुनि, ओर वोद्धो के उपासक और श्रमण हिन्दुओं की ऋषि और झुनि 
शाखाओं का अनुकरण मात्र हे । 
“ सुयत्न सुनि ” 
यह वात हम पहले लिख आए हैं कि दिन्दुजआति जवतक वेदों की आज्ञा का 
पालन पूणतया करती रही, तवतक किसी विदेशीशक्ति का इस की ओर आँख उठा- 
कर देखने का साहस तक नही हुआ । जैन और वोद्धों के विवेळे प्रचारों से जव 
भारत का चातावरण क्लुपित हो गया, तव विदेशो शक्तियों ने आपस में संगठन 
कर भारत पर आक्रमण करने आरम्भ कर दिये । सच पूछो तो, यह वेदको अवज्ञा 
का ही फल था। जब कोई देश या जाति प्रमादतः कोई महान पापकर बैठती हे 
तो उसे उसका करूळ भोगना दो पड़ता है । पूर्वत अक्षम्यपाप के कारण - जब 
चद जाते डुःखसागर में गोते खारदी होती दै, तव चाहे कितने शुभचिन्तक उसकी 
रक्षाके लिये अपने प्राणों पर खेल जायें, परन्तु अपने पूर्वपाप का पूर्णप्रायश्चि 
उसे करना ही पड़ता इ । आप पीछे पढ आए हैं, भतिशताब्दी में उदासी 2 
किसप्रकार त्र Ps » त्तशताब्दी में उदासीन महात्मा 
किसप्रकार दिम्दुजाति के लिये भाँति भाँति के आन्दोळन करते अ है 
लि ने तीज बोद्ों के बिपेले अभाव से हिन्दुओं को बचाने के लिये व 
जन पया जान छड दी । यह काम यहाँ पर ही समात नदी हुआ । आगे 
उनके शिप्यगण भी उसी उद्देश्य को सामने रखकर प्रचार का काम करते डी ट 
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उदासीनसाधुआं की तपश्चयाँ का सिकन्दर पर प्रभाव 


बुद्ध के वाद वौद्धभिश्चुओ के दळ के दछ जहाँ तहाँ भचाराथे घूमने लगे । 
तव सुवेशशुनि को शिप्यपरस्पणा भी उनकी प्रतिद्वन्द्रिता में घेदिकथमे का प्रचार 
करती रही । सुवेशझुनि से खुयत्नसुनि तक सातसुनि इये । सुयत्नसुनि ` लोकपाल- 
सुनि के शिप्य थे । इन्होने घमेप्रचाराथे एक नया ही मागे ढूँढ निकाला | वह यह 
था कि इन्होने उद्रासीनधुनियों के भिन्न भिन्न मण्डल वनाए । एक एक. संघ श्रमण: 
व्याज से एक एक प्रान्त सें प्रचार का काम करता था । खुयत्नश्ुनि जी अधिकतया इन 
चातोंपर जोर देते थे-तप, तस्बचिज्ञान, और स्वतन्ता । इनके संघ भी लोगों 
का उक्तवातों पर ही अधिक ध्यान दिळाते थे ! इतना यत्न दोने पर भी भारत 
को दुर्भाग्य चे आ घेरा । झुयत्नझुनि के दिनों में मगध का शासन मद्दापझनन्द के 
हाथ में था । इसीसमय मदान्‌ सिकन्दर भारत में आया । उनदिनों में झेलम ओर 
सिन्धु नदी फे वीच फे देश का राजा पुर था । जव सिकम्दर सिन्धु को पारकर 
भारत में प्रधिए इुआ तो पुरु ने अपने सेन्यद्लवल से सज्जित हो कर सिकन्दर 
का सामना किया । राजा पुरु एक वीर योद्धा था । उसकी सेना ने यूनानी सेना 
के दाँत खट्टे कर दिये । इतना करने पर सी विजयलक्ष्मी पुरु पर प्रसन्न न हुई । 
लड़ते छड्ते राजा पुरु फे शारीर में ९ गहरे घाव लगे । अन्त में पुर हार गया 
ओर विजयळक्ष्मी ने सिकन्दर को वर लिया । पुरु सिकन्दर के अधीन हो गया। 
सिकन्दर आणे वढा । सियालकोट होता हुआ ब्यासानदी तक पहुँचा । वहाँ पर 
कई लेखकों ने लिखा है कि सिकन्दर की सेना ने वहुतळम्दी यात्रा का थो, अतएव 
थक जाने के कारण सेनिकोंने आगे चढने से इन्कार कर दिया; जिससे सिकन्दर के 
मन पर गहरी चोट लगी । यहाँ इतना अबएय विचारना चाहिये कि जिस लम्यी यात्रा 
के कारण सिकन्द्र के सैनिक व्यासनदी पर आकर थक गये. थे, क्या वही लस्वी- 
यात्रा वापिस लोटने में उनके आगे न थो? अतः मानना होगा कि उनका पीछे लौटने 
का हेतु कोई और रहा दोगा । वद्द यह कि सिकन्दर के सेनिकों ने राजापुरु फे 
सेनिकों से ही भारत के वळ का अजुमान लगा लिया होगा । अतः विफलता के 
भय से उन्हा ने लोटजाना ही अच्छा समझा । यहाँ से १० मास में सिकन्दर 
फारस पहुंचा! जून, ३२३६० पू० में, बेवीलोन नगर के पास ३२ वर्षकी अवस्था में 
उसने अपनी मानबलीला समाप्त की । यह चड़ा चीर और साहसी योधा था.। 
इसने ई० पू० ३३४ से ३३१ तक, तीनवषे में मशियामाइनर, सीरिया, मिथ और ईरान 
प्रभृति देशों को अनायास जीत लिया । भारतविजय की इच्छा इसके अभी सनम 
ही थी कि सुत्यु ने आन गला दवाया। जिनदिंनों में उयत्नमुनि के साधुसंघ 
जहाँ तहा अपने तपोवळ दारा लोगों को अलोकिकचमत्कार दिखा कर 
उनके मन को वैदिकसिद्धान्तों की ओर आकर्षित कर रदे थे, उन्हीं दिनों में पुरू 
और सिकन्दर की झेलमनदी के पास मुठभेड़ हुई । खुयत्नमुनि का पक साधुसंघ, 
जो पञ्जाव ओर सिन्ध में जहाँ तहाँ वेदिकसिद्धान्तो के प्रचार के साथ साथ, तप; 
तस्वविज्ञान और स्वतन्त्रता का उपदेश करता था, ओर इसलिये जिस का जनता 
पर लोकोत्तर प्रभाव था सिकन्दर को मिला था | सिकन्द्र ने इस संघ के साधु- 
ऑंकी आध्यात्मिकदाक्तियों के चमत्कार और विलक्षण तपश्चर्या की प्रशंसा अपने 
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ब्र थौतमुनिचरितामृत 


Shao SOMO न Sh 
सैनिकों के मुख से सुन कर उनके द्शनाथे 
त्माओं को ते के ये सिपाही भेजे गये महात्माओं ने अपने आसन से उठकर 
जाने से इन्कार कर दिया । तव सोच्चय्य होकर सिकन्द्र स्वयं वहाँ पहुँचा । महा- 
त्माओं को तपश्चर्य्या, निभेयता और निस्स्पृद्दता का सिकन्द्र पर वडा असर 
जटिल और दूसरा परमदस था । ये दोनों दिनभर तप करते रहते थे । दूर २ से 

लोग इनके दशनाथ आया करते थे । इनमें से एक का नाम कल्याणश्रमणाचाय्ये 
था । जाते समय सिकन्द्र इसे अपने साथ ले गया । 
उदासीनपुनि कल्याणभ्रमणाचाय्ये 

कल्याणभ्रमणाचार्य की विचित्रघटना यहाँ संक्षेपतः लिखी. जाती. है । जिससे 
उससमय के भारतीयों की विलक्षण आरोग्यता तथा लोकोत्तर आत्मशक्तिका अना- 
यास अनुमान लगाया जा सकता है । जव सिकन्दर फारस पहुँचा तो जलवायु के 
परिवर्तन से भ्रमण को. ज्वर ने आन घेरा । ज्वर इतने भयङ्कर रूप मं. आया कि 
उसे अपने शरीर से ग्लानि हो गई । तव उसने अपने शरीर त्यागने की 
इच्छा सिकन्दर के आगे प्रकट की। सिकन्दर उसकी इस इच्छा से 
चकित-सा हो गया! ओर उसे इस आत्मत्याग से आग्रहपूर्वक रोकने लगा । 
तब कल्याणश्रमणाचार्य ने मुस्करा कर कहा-आप किसी प्रकार का खेद प्रकट न 
करें । हमारे मत में शरीर का कोई महत्त्व नही । यह एक वख के समान है । 
समय समय पर वद्लता ही रहता है । अव में वृद्धावस्था में पहुँच चुका हैँ । आज 
तक सुझपर कमी किसी रोग का आक्रमण नही हुआ । मेरे इस ज्वर ने खूचना दे 

. दी हे कि मेरा शरीरमन्द्रि अव आत्मांसश्राट के निवास योग्य नहीं रहा । अव 
में इस चोले का त्याग करना चाहता हूँ । अतः मुझे साधु की सच्चीसृत्यु मरने 
दिया जाय । तव वहाँ चिता तैयार करा दी गई । और उदासीन महात्मा कल्याण 
अमणाचार्यं गले मै फूलों के हार पहन कर उच्चस्वर से घेदमन्त्र गाता हुआ चिता 
की घघकती हुई भयङ्कर वन्हि-ज्चाळाओं मै जा चैठा । समाधिद्वारा ब्रह्मलीन होकर 
विनदवर शरीर को अभि की भेंट कर दिया । धन्य हैं, ऐसे उदासीनमद्दात्मा जिनके 
विचित्रादश के अवणमात्र से हृद्य पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है। अनायास ही अनुमान 
लगाया जा सकता दे कि पेसे महात्मा के ददन से सिकन्दर के मन पर कैसा 
पड़ा दोरा 1 कई एक इतिहास लेखकों ने उसे ब्राह्मण लिखा है । इस दच में बे मल 
करते है । संस्कृत भाषा के नियमानुसार जो ब्राह्मण चतुर्थाश्रमी हो जाय वह धमण 
कहलाने का अधिकारी हो सकता हे। ऐतिहासिक चैदिकथर्म के लिये 
घुमे का अयोग करते ह । संभव रै, देदिकधमादुयायी हने के कारण अनणा 

ने केवळ ब्राह्मण लिख दिया हो । उनकी श्रमणाचायं उपाधि 
चतुर्थाश्रमी होना तो असन्दिग्ध है। उन्हें बौद्ध या जे उपाधि से उनका 
क्योंकि, पेतिदासिका ने उन्हे घाण लिला है । अतः मी नही कदा जा. सकता, 
वा रा उन्हें स्मात्तचतुर्थाश्रमी ( जा ) भी नहँ कह आकर ला 
रि में दाह हे ७ थोतच र उन 
दी र उनमें दाहप्रथा नहीं हे। अतः उसे तुर्थाश्रमी (उदासीन) मानना 


क्तियुक्त थोतचवुर्था मियां उदासीनों he 
षि हद । श्रमियां (उदासीनो) में आजकल भी दाइसंस्कारमथा 
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९ तरङ्ग ` खुयत्नसुनि ५३ 


भारत में भजातन्त्रराज्य 

जिनदिनों में सिकन्दर यहाँ आया था, तव यहाँ भारत के कई पक 
भागों में प्रजातन्त्र राज्य विद्यमान थे । इन राज्यां की प्रजा अधिक अमृतसर 
और लाहौर के जिलों में रहती थी। थे लोग बड़े ळड़ाके थे । इन में राजा का चुनाव 
प्रजा स्वयं करती थी । लोग जिसे योग्य समझते उसे राजा मान लेते थे। कुछ 
दिन के वाद उसे हटा कर दूसरा येठा दिया जाता था। सिकन्द्र से पूवं ये लोग 
छकवार पुरु को इरा चुके थे । इनके चालकों पर मातापिता का व्यक्तिगत 
अधिकार न होता था । सारे नवयुवक और युबक राष्ट्र की सम्पत्ति समझे जाते थे। 
विवाहसंस्कार स्त्री और पुरुष की अनुमति के अजुसार होता था । ये राज्य चोद्ध- 
काळ से लेकर शुप्तवंश तक रहे । पाठक पीछे कल्याणश्रमणाचारये की कथा पढ ही 
चुके है ।-ये सुयत्नसुनि के किसी संघ के एक साधु थे। सझुयत्नसुनि ने इनकी 
तरह औरभी कई सुनिरत्न और वीररत्न पैदा किये । इन्हीके एकसंघ के 
सञ्चालक, वेदपारग, प्रतापवान धुनि के शिष्य सुषेणमुनि थे । सप्रारचन्दर्युस ने 
इन्हींसे उदासधर्म की दीक्षा लोथी । विस्तृत घटना इस घकार हे-- 

सुयत्नयुनि और भारतसम्राद्‌ चन्द्रणुप्त 

दिमाळयपर्वंत के नजदीक एक “ मौय ” देश था! इसदेश का नाम सोये 
इसलिये पड़ा था कि वहाँ मोर अधिकता से पाण जाते थे+। चन्द्रगुप्त वहाँ का 
एक तेजस्वी होनहार राजकुमार था । धीरे घीरे इसकी वीरता की प्रशंसा सर्वज्ञ 
फेल गई । मगध के राजा महापझनन्द ने इसे मारने की ठान ली । क्योंकि उसे 
भय था कि कहीं चन्द्रगुत उसका राज्य न छीन ले । चन्द्रशु्त को जव यह 
समाचार मिला तो वह अधिक चोकज्ना हो गया। चन्द्रणुछ को अपनी वीरता पर 
पूणे भरोसा था; फिरमी मगधेश की ओरसे उसे चिन्तित रहना - पड़ता था। 
इसी. चिन्ता से वाध्य हो कर एकदिन चन्द्रु्त पञ्जाव को चळ दिया। रास्ते सें 
उसे सुयत्नसुनि का सङ्घ मिला । चिन्तित और घवराये हुये राजकुमार को मुनि ने 
आइवारून दिया और उसे उसदिन वहाँ ही ठद्दरा लिया । राजकुमार सुनि 
से यारवार आगे जाने की आश देने का अनुग्रह चाहता था। मुनि ने 
चन्द्रशुप्त के चन्द्रप्रभ-सुख की ओर करुणामय-इष्टि से देख कर कहा “वत्स! 
सोच में क्यों पड़ा दै । तुझे किस का डर है । प्रभु तुझे सम्राट वनाने की खुन में 
हें । देखना कुही दिनों में कालचक्र क्या क्या रङ्ग दिखाता दे; सुनिवाक्याँ से 
राजकुमार में विलक्षणवीरता का सञ्चार दो गया । अव चन्द्रगु्त का भय जाता 
रहा; और उसके मन में मुनि के प्रति श्रद्धा के भाव पैदा हो गये। उनदिनां 
में भारतीयजनता की झुनियों पर अनन्य श्रद्धा थी । मुनि के परामर्शानुसार चन्द्र- 
गुप्त तक्षशिला की ओर चळ दिया । सिकन्द्र के आक्रमण के समय वह वही 
पर था । अव सुयत्नमुनि की भविष्यवाणी ने फलोन्मुखी होना आरम्भ किया । 
कुछ दिन वाद राजकुमार तक्षशिला से वापिस छोटा और उसे अर्थशास्त्र के निर्माता 
विष्णुशु्त उपनाम चाणक्य से पर्य्याक्त से अधिक सहायता प्रास इई । उनदिनों 
में मगधनरेश महापद्मनन्द के मन्त्री कात्यायन थे । इनका अपर नाम वररुचि था। 

+सम्भवतः मयूर का अपभ्रंश “मौर्य ' बन गया होगा । 
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दो वर्ष कठिनता से बिताए । अन्तमें उत्सुकता इतनी वढगई कि ५० 


धौतसुनिचरितासत कम 
५४ SSIS 


को बुद्धिमत्ता से दी नन्द शक्तिशाली 


EE SES Re त म न 
होने व्याकरण-चातिक लिखा था। इन्द ग सैनिक 
पळी ve । पेतिहासिकों की धारणा दे कि नन्द के. चि 
बल से अस्त हो कर सिकन्द्र की सेना ने व्यासनदी से आगो जाने सर शार 
कर दिया था । नन्द्‌ के दूसरे मन्त्री शकठार ( उपनाम राक्षस ) थे; जो “किसी 
कारण से असन्तुष्ट हो कर चन्द्रगुत्त से जा मिळे । तभ च्ट्र ने पञ्जाव सें पद 
कर यहुतसा सैनिकवळ संग्रद्वीत किया । अपने प्रधानमन्त्री चाणक्य की अनुमति 
से उसने नन्द्वंशपर आक्रमण कर मगध का राज्य छीन लिया । .ई० पू० ३२२ में 
चल्द्रयुप्त मगध, के राज्यसिंहासन पर बैठा । सुनि के वराचुसार इस का राज्य तमाम 


उत्तरभारत में फल गया और चन्द्र दी आरतीय-श्टङ्खलावद्ध-ऐतिहासिक-युग का 


आदि सम्राट हुआ । र 
RR सम्राद्‌ से उदासीनश्चुनि 
सुयत्नमुनि अपने मण्डल को साथ लिये घूमते घूमते ओर प्रचार करते करते 
राजग्रह पहुँचे । यहाँ उनके पूर्वज सुवेशसुनि का एक पुराना स्थण्डल था । इसे 
उदासीनमुनि अपने पूज्यपूवेज का स्मारक समझ कर श्रद्धा की दृष्टि से देखा करते 
थे 1 इसी स्थान पर राजकुमार अजातशत्रु को खुवेपसुनि के उपदेश से वेद्किप्रकाश 
मिला था और पथञ्रष्ट देवदत्त को फिर से सन्मार्ग का ज्ञान हुआ था। इसी स्थान 
पर परधमो के आक्रमण से यचाने के लिये पेदिकधर्म की रक्षा का कार्यक्रम 
निर्धारित हुआ था । अतः इसे पचित्रस्थान समझ कर उदासीनझुनियों का प्रति तीसरे 
वर्षे तरास में यहाँ एक वृद्दत्सम्पेळन हुआ करता था । सभी मण्डलपति 
स्वधमेप्रचार का विवर्णन मदामण्डलपति की सेवा में _ निवेदन किया करते 
थे । . सुयत्नमुनि उससमय के महामण्डलपति थे। घेदिकधमे की रक्षा में 
अधिक भाग लेने के कारण इनका इसपद से युक्तद्दोना स्वाभाविक .था । 
इस शुभावसर पर मुनि के आगमन का समाचार पाते ही चन्द्रशुस ने आकर 
सुनि के दर्शन किये । उदासीनमञ्जरी में लिखा है कि सारे मुनिसमाज को निमन्त्रित 
कर चन्द्रगुप्त पाटलीपुत्र लेगया । सञ्राट्ने वहां उदासीनमुनियों की अनन्यथद्धा 
हा से सेवा की । सम्नाद्‌ का सुयत्नमुनि से अपूर्यप्रेम था । उसकी 
आँखों के आगे मुनि की मूत्ति प्रतिक्षण रहती थी । कुछदिन वहाँ ठहर कर सुयत्न 
मुनि बहाँसे अपने मण्डल के साथ दक्षिणभारत को चले गये, और वहाँ ई० पू० 
३०२ में खुयत्नसुनि ब्रह्मलीन हो गये । उनके स्थान में सुपेणमुनि मद्दामण्डलपति वने । 
राजग्रद्द के उदासीनमुनिसम्मेळन पर सम्राट्‌ ने झुयत्नझुनि के परलोकगमन का डुःख- 
मय समाचार सुना । इस घटना से सञ्चार्‌ के हृदय पर गहरी चोट लगी । “ ब्रु 
की इच्छा तुझे सम्राट्‌ वनानेकी है? मुनि के ये शब्द चन्द्रगुप्त के कानों में प्रतिक्षण 
गूअते रहते थे । ले सुनि का वह उपदेश भी स्मृत्यारूढ हुआ कि 
मजुष्य को आयु का ठ्यीयांश तपोञ्जेन का है । इस तरह के विचारों में सखाट ने 
त वर्ष की आयु 
ज्ञ दी सरर ने खुपेणमुनि से उदास धमं की दीक्षा लेकर गोदावरी अ: 
करना आरम्भ किया । निरन्तर १२ वर्ष के तयक्ते. बाद योग 
ras किया । गोदावरी के तटपर यह वही स्थान था जहाँ उदासीनो के 
पूवज विधिदेवभुनि रहा करते थे । 25230 
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चन्द्रग॒प्त वैदिकधर्मी क्षत्रिय था 

संसार में नरेश अनन्त इये और होंगे । किसी को सहसा पूर्णमहापुरुष नहीं 
कहा जासकता । शौरये, प्रवन्धचाठ॒ब्यं, और त्याग ये तीनों गुण जीवन को पूणे 
वनाते हैं । चन्द्रयुत्त में घे तीनों अपनो अपनी पूर्णावस्था में थे । नन्दों को राज्यः 
च्युत कर के; उत्तरभारत में उसका विद्यालराज्य स्थापित करना उसके अद्वि- 
तीय छोये का परिचायक हे । उसकी प्रवन्धकुशछता का पता चाणक्यलिखित 
अथेशाखावलोकन से चंछता है । ५० वर्ण की अवस्था में विशालसाम्राज्य पर लात 
सार कर साधुद्दोना उसके त्याग का ज्वलन्त उदाहरण है । कई एक ऐतिहासिक 
चन्द्रगुप्त की उत्पत्ति मद्दापझनन्द की उपपत्नी सुरा नाम्नी नापितजाति की स्री के 
गर्भ से वताते हैं। इसके घंशा फे “ मौय ” नामपड़ने में भी यही हेतु बताते हें। 
लेकिन, अधिकाल्वेषण करने से विद्वानों ने इसपक्ष को निर्मूल ठहराया है । साथ 
ही यह भी निर्धारित किया है कि ये क्षत्रियकुमार थे । जैसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका डे । मेककिण्डल साहिब भी इसी -पक्ष से सहमत हें । ऐतिहासिक दृष्टि से 
चन्द्रणुप्त को क्षत्रिय मानना ही अधिक उपयुक्त दोगा । क्योंकि कुलीनकुमार में 
ही शोर्य्याद्गुणों का होना संभावित है । चन्द्रशुप का साधु और क्षत्रिय होना जैन- 
छेखकों ने भी माना दे । परन्तु जैनों ने उसे ५० वर्ष की अवस्था में राजत्याग कर 
जैन होना लिखा है। ओर इतिडासवेत्ता “स्मिथ” ने भी ठीक ठीक घटना का पता न 
चलने से' उसी पर विश्वास कर लिया । परन्तु जैनियाँ ने ओर उन्हीं के आधार 
पर लिखने वाले अन्य ऐतिदासिको ने चन्द्रमुत्त का जैन होना लिख कर अक्षम्य 
भूल को है । ५० ये की अवस्था में राज्य त्याग कर चन्द्रगुप्का खुपेणमुनि से 
उदासधमे की दीक्षा लेना “ उदाससम्पदायमाच्रा ? में साफ लिखा हे; जिसको 
रचना १७ वीं शताब्दी के महापुरुप दाक्षिणात्य-गुरुदास जी ने की है। वहाँ यह 
लिखा है-- 

तिनके भये महाब्रतधारी । नाम सुषेणसुनि अधिकारी । 


चन्द्रगुतनूप को उपदेशा । तजा राज सो भये रिखेशा । 
( उदाससम्प्रदायमात्रा ) 

चतुर्वेदपारग प्रतापवान्‌ मुनि के शिष्य सुषेणमुनि के उपदेश से सम्राट्‌ चन्द्र 
गुप्त राज्यत्याग कर साधु हो गये । पाठक ! इस प्रमाण से स्फुट हे कि चन्द्रजुप्त 
चेदिकधर्मी सब्रार्‌ थे । उ ज्ञेन होना तो कू 20 नही असंभव न । डे 
जैसे दी दया से जो भारतसञ्राट वना हो; जिसका समस्त जीवन वैदिक 
जन मट रस किसी समय भी रिक्त न रद्दा हो । उसका सहसा जेन होने 
का लेख ऐतिहासिकों की दृष्टि सें कभी आदरणीय नही हो सकता । कितने दुर्भाग्य 
“की वात हे । प्रथम तो भारत का इतिहास ही अधूरा दे । उस पर भी पक्षपात 


> 


की चीमारी लगी हीं रहती दे । अतः भारतीयइतिहास-रत्न का यथार्थ पता चलना 
कठिन ही नही असम्भव दो गया है । तटस्थ लेखक भी सत्यघटना के शींब न 
मिलने के कारण, अन्वेषणशिथिलता से साम्प्रदायिकभावों से क्लछुषितघरनाओं 
का ही अनुकरण करके, अपना पीछा छुड़ाने का यत्न करते इ। इम पूर्वोक्त घटनाओं 
का यथार्थ स्वरूप उदासीनमंझ्री तथा उदास-सम्मदायमात्रा की सहायता से पूर्णतया 


| ९ तरङ्ग खुयत्नमुनि a 
। 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangofri 


क कं र 


«ष्‌ श्रौतसुनिचरितामुतं 3 0000 ५ प्रवाह 


rr 
ज न 


ड उपल सिखा गया है) वेसा ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 
ड तम्प्राट चन्द्रगुप्त वेदिक्रधर्मो और उदासीनों का सेवक रहा । 
अन्त में राज्य त्याग कर उदासीनसाधु बन गया था । 

४ सुनयसुनि ” रक 

सुयत्नमुनि के शिष्य थे । अपने गुरु की भाँति इन्होंने भी हिन 
घर्मे को रक्षा का वीड़ा उठा लिया । ये मुनि प्रथम तपद्वारा पर्य्याप्त-शक्ति-संपादन 
कर लेते थे । जिससे कार्यक्षेत्र में उतरते ही उन्हे सफलता मिलती थी । उस 
समय चन्द्रगुछ के देह-त्यागानन्तर पाटलीपुत्र के राज्यसिंहासन का उत्तराधिकारी 
उसका बेटा विन्दुसार हुआ । इसका शासन २८ वर्ष तक रहा। विम्दुसार भी अपने 
पिता चन्द्रगुप्त की तरह राजग्रह के सम्मेलन में उदासीन भिक्षुको का सप्रेम स्वागत 
किया करता था । इस के शासन काळ में कोई उल्लेखनीय नेतिक या धार्मिक 
आंन्दोंळन नही हुआ । ई० पू० २७५ ( बि० पू० २१८ ) में उदासीन मद्दामण्डळपति 
सुपेणसुनि ब्रह्मलीन हो गये। तदनन्तर उनके स्थान पर उन्दींके समान) योग्य सुनय' 
सुनिजी मद्दामण्डलपति चुने गये । अन्य उदासीनमुनियों के द्वारा इतना उच्च 
पद्‌ मिलने पर, सुनयमुनिजी ने प्रसन्नता त की; केवळ इसलिये कि अव चे 
पहले से अधिक हिन्दुधर्म का प्रचार कर सकेंगे । समस्त-उदासीन-धमे-प्रचार 
कमण्डल-विभाग का और भारतभर के धामिक-आन्दोळनों का उत्तरदायित्व अव 
सुनयसुनि पर आपडा । अतण्व चे अधिक गम्भीर और अपने विज्याल-उत्तरदायित्व 
के अनुरूप किसी वृहत्काय करने की चिन्ता में व्यग्र रहने लगे । 


अशोक का वुद्धधर्मभ्रचार 


समय ने अपना रङ्ग वदला । ई० पू० २७३ ( वि० पू० २१६) में बिन्दुसार 
परलोक सिधार गये । मोयेराज्यशासन की वागडोर अशोक के हाथ में आगई । 
लगातार चारवपे के घरेलू झगड़ा के मिट जाने के अनन्तर, राजकुमार अशोक का 
राज्याभिषेक हुआ। अशोक से वेदिकधर्मी वहुत आशाएँ रखते थे । क्योंकि आरम्भ 
में अशोक के धार्मिक विचार उसके पिता से भी वढ कर थे । ऐतिहासिको ने 
लिखा हे कि अशोक के यहाँ प्रतिदिन ६० हजार ब्राह्मण भोजन किया - करते थे । 
एकदिन अशोक ने एक वृद्ध वोद्धभिक्ष को देखा, जो नगर से भिक्षा लिये और 
आँखें नीचे. किये जा रहा था । जिसके दर्शनमात्र से प्रतीत होता था मानो साक्षात्‌ 
झान्तरस हे । अशोक ने उससे राजभवन में चलने की प्राथना की | उसने स्वीकार 
करली । राजभवन में उसे एक ऊँचे आसन पर बैठा दिया गया । उस थद्धेयमिक्षु 
का उपदेश अशोक के मनपर जादू का कोम कर गया । परिणाम यह हुआ कि 
अशोक ने उस भिक्षु से बुद्धधर्म की दीक्षा लेली। यह घटना उसके राज्याभिषेक 
के तीन वर्षे वाद इई । मदनु अशोक का बेटा महेन्द्र और उसकी वहन संघमित्रा 


दोनों ने बुद्ध घभ अहण कर लिया । इन्होंने ही वाद में लंका में जाकर, बुद्धधर्म _ | 


का प्रचार किया । उससप्रय अशोक ने बुद्धधर्म के प्रचारार्थ तरह तरह के यत्न 
किये 1 ह महासभा की गई, जिसमें वोद्धधमे के मन्तब्य निश्चित किये गये । 
इसकाय के लिये राज्य का एक विसेपभाग निश्चित किया गया । ६४०० उपः 
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देशक तैयार किये; जो जगह देशक तैयार किये; जो जगह जगह प्रचाराथे भेजे गये। वोडधर्म की पुस्तकों का 


सुधार किया गया । अपने धमे के प्रचारार्थ स्थान स्थान पर स्तम्भ लगवाण गये। 
सृतमाय चुद्धधर्म में अशोक के राज्य में फिर जान आगई। जहाँ तह बुद्धधर्म 
को पताकाएँ फहराने लगीं । सहसा ठुद्धधमे की इसक्रान्ति से वैद्किधर्मी जनता 
घवरा उठी। इनके धामिकउत्सवों में राज्यशासन की ओर से इस्ताक्षेप 
होने छगे । याज्ञिक प्रथाएँ वलात्‌ चन्द्‌ करा दी गई । वैदिकधमियों के छोटे से 
छोटे आन्दोलन का समाचार भी नियतकिथे हुये गुप्तचरं द्वारा अशोक के कानों 
तक तत्क्षण पहुँच जाता था । अशोक नहीं चाहता था कि मेरे राज्य में बैद्किधर्मी 
चूँ तक भी कर सके । तात्पये यह है कि तव वेदाचुयायी जनता की स्वतन्त्रता का 
अपहरण सर्वथा कर लिया गया । हिन्दुधर्मे की नेया बुद्धधर्म के तूफान में डांमा- 
डोळ होने ठगी । किसी योग्य कर्णधार के विश्वसनीय आश्वासन के विना लोगों 
को इसके अस्तित्व में सन्देह होने छगा । यह वात केवळ ग्रहस्थो में ही नहीं, 
उदाखीनसुनिया के मण्डलं में भी निराशतापिशाची का नझचृत्य होने ळगा । 
कतिपय चतुर्था्रमी बुद्धधमं के राजकीय स्वागत देखकर वुद्धधमे की शरण 
जाने रगे । उक्त तमाम घटनाओं ने सुनयझुनि के मनपरकोई अधिक प्रभाव 
न डाला । वास्तव में यह अवसर झुनयसुनि की परीक्षा का था। उनका दिन्दुधर्म 
पर अटळ विश्वास था । निराशता उनके पास फटकने भी न पाई । वे अन्ततक 
वेदिकधमे की रक्षा के लिये यत्न पर यत्न करने ही रहे । वे सवसाधारण जनता 
को आश्वासन देते समय कहा करते थे-मत डरो ! प्रभु हमारी परीक्षा कर रहे 
हें ! हमारा चिन्ता करना व्यर्थे हे ! क्या कोई इंश्वरीयधमे को मिठा सकता है? 
विश्वास करो ! मिटाने वाळा स्वयं मिट जायगा । सुनयझुनि ने ऊपर से बुद्धधर्म 
का शाब्दिकप्रतिवाद कभी नहीं किया । चे क्रियात्मकप्रतिवाद किया करते थे । 
पर्य्या्त सोच विचार के वाद, वे अन्त में इस परिणाम पर पहुंचे कि समय की 
स्थिति के अनुसार वैदिकधर्म की उन्नति के लिये आध्यात्मिक वल वढाया जाय। 
अतः उन्होंने कुछदिन के लिये प्रचार का कार्य स्थगित कर द्या। अपने शिष्य 
मण्डल के साथ काइमोर पहुँचे । वहाँ पर इन्होने अपने शिष्या को योगाभ्यास 
में लगादिया । इनके शिप्यों में से महामना अभयसुनि ने योग में वहुतशीग्र 
उन्नति कर ळी। स्वल्पसमय में ही योगशक्तिद्वारा अणिमादिकसिद्धियाँ प्राप्त कर लीं। 


“ अभय सुनि ” 


इधर अशोक वृद्धावस्था में पहुँच चुके थे | इनकी तीन रानियाँ थीं । प्रथम 
असन्धिमित्रा, दूसरी चारुवाकी) तीसरी तिष्यरक्षिता । पहली रानी असन्धीमित्रा 
की मृत्यु के वाद तीसरी रानी अशोक ने बुद्धावस्था में व्याही थी । यह वडी 
कुलटा स्त्री थी । इसने अशोक के बेटे कुनाल, उपनाम धर्सवडन; को अपने प्राकृ- 
तिक प्रेम में फॅसाने के लिये भाँति भाँति के यत्न किये । कुनाळ पक अत्यन्त 


` सुन्दर और दर्शनीय राजकुमार था । वह जितना अधिक चोर ओर सुन्दर था, उतना 


हो अधिक धर्मात्मा भी था । अतः उसने रानी के तमाम यत्नों को विफल कर उस 
के उस पापमयप्रस्ताव को घृणा की इष्टि से उकरा दिया । इस विफलता से 


८ 
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सम्मतिं से निश्चित हुआ । कुंनाले पिता की आग्चोचुसार एक विशाल सेना ड लेकर 
तक्षशिला पहुँचों । अवे उस कुलेंटा रांनी को कुंनाळ पर प्रहारे करने का सा 


ने दोनों हाथ जोड कर कहां, “ प्रभो मेरे पिर्तापर दयाद्टि कीजिये”। मुनि नै 
अपने अभिकुण्ड से विभूति ळी और कंहा लो बेटा इसको आंखों परं लगा दो । 
कुनाळ की आंखों परे विभूति लगते ही वे पूर्ववत्‌ दो गई । 
जछोक को वैदिकघर्योपदेश 

इस दिव्यशक्ति से प्रभावित हो कर जढोक मुनि के चरणों पर गिर पडा 
ओर दीक्षा लेने का आग्रह करने छगा । सुनि ने उसकी अलन्यथद्धा देख कर उसे 
गुरुमन्त्र दे दिया । खुनयसुनि की आशारूता उनके योग्यशिप्य अभयमनि के 
योगचमत्कारों से पल्लवित ओर पुष्पित होने लगी । वैद्किधर्मियों के भाग्यचक्र 
ने पडा खाया | मतिदिन झुंनि के संसर्ग से जलोक की वेदिकिधर्म परं अगाध 
श्रद्धा हो गई । दिनवदिन जळोक चुंद्धधम से घृणा करने लगा । सुनि ने उसे 
समभावतः पश्चदेयोपासना सिंखळाई । तदनु चहद देवपूजा करने ळगा। ऐतिहासि 


` को ने लिखा है कि कुनाळ शिव और दुर्या की पूजा किया करता था और काइमीर 


मै कईएक पेसे मन्दिरा का पता चला दै, जिन्हें जोक ओर उसकी रानी ईशान 
देवी ने वनचाया था । इनके द्वारा उनमन्दिरों का वनाना सप्रमाण हो चुका हे 

मुनि की कर्मयोगशिक्षा के प्रभाव से जळोक एक .अद्सुतवीर .वन गया था 
अतएव के आक्रमणों से भारतकी केवळ रक्षा ही नही की चदि 
वहुतवार विदेशीविजेताओं को पराजित भी किया । उदाइरणाथ, इसने याखतंर के 
राजा युथिदेमुस को पराजित किया था। इससमथ धीरे २ चेदिकधमे द 

लगा । वदिकिथर्म के सौभाग्य से, ४१ वर्षे शासन करने के पश्चात्‌ ई० हा 
( वि० पू० १७५) में अशोक परलोक सिधार गया । इस के याद्‌ ४७ बै में मौ 
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वंश के ७ नरेश हुये । इनमें अन्तिम राजा बृहद्रथ श्रा जो विलासी और सर्वथा 
नीतिशून्य था । 
(१0 ३४०2 न 9१ 
रोचिष्णु सुनि ? 
` झुनि के भाषण का सेनापति पुष्पमित्रपर विलक्षण प्रभाव : 

सेचिप्णुसुनि अक्षयघ्ुनि के शिष्य थे । ग्रे परमोत्साही, तेजस्वी, और डढभतिक्ष 
सुचि थे । थे अभी चवद्ुवक ही थे । इन्होंने अपने गुरु के समान बैदिकिधमे का 
प्रचार, ऐसे ढङ्ग से किया कि समस्तङ्ननता का हृदय बुद्धथर्म से इट कर हिन्दुधर्म 
की ओर झुक गयो । इन्होने फिरसे आसण कर) धमेप्रचार का काम आरस्स 
किया । उदासीत्रसुनिमण्डलो की स्थापना की । ये स्वयं काइमीर से चल कर मगध 
देश सें आए। अवके साजग्रह सं सुनिसस्मेलत्त चहुतवर्षों बाद हुआ 1इनकी वर्णनदीलो 
सनोइर थी । इन्होंने चद्किधमेका महत्त्व पहाँ ओजस्दीशव्दॉ मै वतळाय़ा । इससे 
विधर्मियों के हृदय में सी इसक्षम के लिम्रे श्रद्धा के भाव पैदा हो गग्ने । इस सम्मे- 
छन में शुङ्गवंशच्ूड़ामणि युप्पसित्न भी पथारे थे । उन्हें सुनिका उपदेश खुन करर 
यह पता चला कि वेदिकथमे चुद्धयारे से बहुत अधिक महत्त्व रखता दै । इसमें 
त्याग के साथ शौर्य का भी पूणे समावेश है । जिसका बुद्धधर्म में सर्वथा अभाव 
है । अतः चुद्धधर्म की शिक्षा व्यक्तिगतजीचन में उपयुक्त होने पर भी सामाजिक दृष्टि 
से अनुपयुक्त दै । दूसरे शब्दों में; आध्यात्मिक-उन्नति का साधन होने पर सी बुद्धः 
धर्मे नैतिकपतल की ओर राण्ड को अग्रसर करता हे । इसवात को विदेदिओ के 
आक्रमणों ने ही प्रमाणित करर दिया है । इसने पुरातनशुद्ध भावो में नवीन भावोंका 
संमिश्रण कर विष-सा उत्पन्न कर दिया है। जिसके चुरे प्रभाव से शाने: शनैः शोये 
विलुप्त होता जा रहा है । अब मेरी अन्तरात्मा मुझे आज्ञा नही देती कि में सम्रादू 
के डर से राष्ट्र को पतन की ओर लेजाने वाळी शिक्षा का दास वना रहँ । वक्वता 
के इळावा पुष्पमित्र ने मुनि के योगशक्ति के अळोकिकचमत्कारों को सी देखा। 
तवतो पुष्पमित्र का मुनि के चरणों में झट सिर झुक गया। तव वह अपने हार्दिक 
चैद्किप्रेम को छिपा न सका । प्रेम से गद्दद हो कर कहने लगा-प्रभो ! मुझे 
वल दें जिससे इस तुच्छसेवक को चैदिकधमे की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो । 
मुनि ने आइवासन देते हुये कहा, तथास्तु । साथ ही वल्वर्धक बेद्मन्त्रों का उपदेश 
दिया । उन्होंके अनुष्ठान से पुष्पमित्र का तेज प्रतिदिन वढने छगा । अतपच पुष्प- 
मित्र की वेदों पर अनन्य श्रद्धा हो गई । र 
____ ३० पू० १८४ ( वि० पू० १२७) में, सेनापति पुष्पमित्र ने बृहद्रथ को मार 
कर टली पञ का राज्य संभाल लिय। । यहाँ पर सौयेवंश का राज्य नष्ट हो 
गया । अशोक की मृत्यु के वाद मौयेबंश की अवनति होने लगी । जगह जगह 
शुङ्वंशवाले विद्रोह मचाने लरो थे । अशोक फे जीवन काळ में भी लोग इसके 
चामिकपक्षपात से तकु आ कर स्थान स्थान पर उपद्रव करने लगे थे । अशोक 
के बेटों में कोई पेसा प्रभावशाली राजकुमार न था जो इतने बिका राज्य को 
संभाळ सकता । अशोक के धार्सिकपश्चपात से प्रजा सोयेवंद्य से अत्यन्त अभसन्ष 
थी । अतणव .वाहरी और भीतरी उपद्गवों के कारण मोयेवंडञा का पतन हो गया । 
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नीति के नियमानुसार राजा को अधिक धार्मिकपक्षपाती नहीं होना चाहिये। 
अन्यथा प्रजा के स्वतन्त्रविचारो पर आघात होने लगता है । अन्त में प्रजा में 
विकृति आते ही राजा के प्राण सङ्कट में पड़ जाते हैं । जव राजा नितान्त घार्मिक 
प्रवाह में वह जाता दै तो वद प्रजा में शान्ति स्थापित करने के वदले धमैग्रचार 
में जुट जातो है, जिससे प्रजा की व्यक्तिगतस्वतन्त्रता पर आधात होने लगता हे। 
ऐसा होते ही प्रजा राजाके विरुद्ध तरह तरह के पड्यन्त्र रच कर विप्लव मचा देती 
हे । मुगलसान्राज्य और मौयेसान्राउय का पतन आपस में बहुत समानता 
रखता दै । अशोक के वुद्धधमे के अनुचित पक्षपात के कारण मौर्यवंश का शीघ्र 
पतन हो गया । इसी तरह औरज्गजेव के इस्लामी पक्षपात के कारण वह विशाल 
मुगळसान्राज्य चन्ददिनों में ही छिन्न भिन्न हो कर मह्टी में मिल गया । अव मगध 
का झासनसूच शुङ्गबंशचूड़ामणि पुष्पमित्र के हाथ आ गया । यह वेदिकधर्मी राजा 
था । इसके द्वारा वौद्धमत फिर सृतप्रायः हो गया । तव मिनेण्डर ने सिकन्दर की 
भाँति भारतविजय की इच्छा की । अतएव उसने एक विशाळ सेना इकट्ठी करके 
पञ्ञाव, सोराप्टू, और अन्य प्राश्चात्यम्रदेश जीत लिये मधुरा भी ले ली और 
चित्तोरगढ लेने की धुन में था । यहद देख कर पुष्पमित्र ने उसे रण में पराजित 
कर मार भगाया । * 


वृद्धावस्था में पुष्पमित्र ने एक अश्वमेध यज्ञ. किया । मद्दाभाष्यकार पतञ्जलि 
जी इसयज्ञ में शामिल थे। अतएव उन्होंने लिखा है-(इह पुण्पमित्रं याजयामः) अर्थात्‌ 
पुष्पमित्र से हम यज्ञ कराते हैं वसुमित्र की संरक्षता में घोड़ा छोड दिया गया । 
एक विशाळ सेना को साथ लेकर वसुमित्र घोडे के पीछे २ हो लिया। घोडा सर्वत्र: 
घूमा, उसको किसीने न राका । जव अइव सिन्धुनदीके किनारे पहुँचा ता उसे 
यबनों ने रोक ल्या । जिन्हें वसुमित्र ने पराजित किया । अन्तमें यज्ञाइच लौट कर 
मगध में आगया और यज्ञ सफल हुआ । वेदिकरीति से यद्द यज्ञ बहुत शताब्दियों 
के वाद हुआ । तमाम वेदिक जनता इससे बड़ी आल्द्वादित दुई । 


छ RR =: 


। = यूनानीनरेशो में भारतपर आक्रमणकले बाडे ' सिकन्दर बिक नर राणा यूनानीनरेशों में भारतपर आक्रमणकरने वाले * 


यूक्रेटाइडीज मिनेण्डर सिकन्दर, ७ 
डेनिटियस, , मिनेण्डर नाम के आते हैँ । इनमें सिकन्दर को छोडकर किसीने' 


विक विजय नहीं पाई । मिनेण्डर के पीछे किसी ने. भी भारत«पर चढाई नहीं की | : क 
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उत्तराधे 
छठा प्रवाह 


( १ तरङ्ग ) 
7 चन्द्रसुनि ? 
_ पुष्पमित्र का अइचमेध यज्ञ करना रोचिष्णुसुनि की प्रेरणा का फल था | झुज्ञ- 
बंद के शासन में वेद्किधमे प्रतिदिन वल पकडता ही चला गया । मुनिमण्डल जहाँ 
तहो थमप्रचाराये फिर घूमने लगे । पुष्पमित्र को मृत्यु के वाद शुज्ञबंश का वळ 
घडता ही गया । अतएव मगधसाम्राज्य छिन्नभिन्न होने लगा । 


भतृहरि और विक्रम 


शुङ्ञशासन के अन्तकाल में मालवाप्रदेश के :राजा भतेहरि थे । इनके छोटे भाई 
का नाम विक्रमादित्य था । भर्देहरि की रानी का नाम पिङ्गला था । इसका अइवपाछ 
के साथ हादिक अनुराग था । विक्रमादित्य इस अनुचित कार्य से अइवपाल को डपटा 
करते थे । अतण्व पिङ्गला ने अप्रसन्न होकर विक्रमपर मिथ्या दोषारोपण कर 
दिया । परिणाम यद्द हुआ, अपने वडे भाई को आज्ञानुसार विक्रम को मालवा से 
निकलना पड़ा । कुछादिन वाद्‌ माळचाधीइचर भर्तरि को किसी ब्राह्मण ने एक 
अमरफल भेंट किया । राजा ने उसे अपनी प्राणप्यारी पिङ्गला को दे दिया । पिङ्गला 
ने आगे अपने प्राणभ्रिय अइवपाळ की सेवा में भेज दिया! अइवपाळ से पक वेड्या 
के द्वारा वही अमर फल लौट कर राजा के हाथ में आ गया । जाँच करने पर 
सारा रहस्य स्फुट हो गया । रानी को दुa्चरित्रता से राजा पर वडा बुरा असर 


< 


हुआ । भत्तंहरि का जीवन पलटा खा गया । वह राज्य त्याग कर साधु हो गया । 
विक्रम का निर्वान उसके अनुकूल पड़ा । क्योंकि उसने इतने दिनों में चन्द्रः 
सुमि के आश्रम में रह कर अपनी धार्मिक और नैतिक चुटियाँ दूर कर लीं । चन्द्र- 
सुनि सुतपामुनि के शिष्य और रोचिष्णु मुनि से पञ्चम स्थान पर थे । चन्द्रसुनि की 
कृपा से भारत में एक ऐसा रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम आजतक भो प्रत्येक 
हिन्दुवालक की जिह्वा पर विद्यमान है । तव चन्द्रसुनि के आश्रम से जाकर विक्रम 
ने भत्तुंदरि का राज्यसिंहासन संभाळ लिया । विक्रम के शासनकाल में माळवसा- 
राज्य का विस्तार हुआ । विक्रम ने इन्प्रद्रस्थ जीतकर काइमीरतक अपना राज्य 
स्थापित किया । 
कविसम्राद कालिदास 
.. काविकुलकमळ-दि्वाकर कालिदास इनके प्रधान मन्त्री थे । विक्रम वेदभक्त और 
देवताओं के उपासक थे । इनकी न्यायपरायणता विश्वविख्यात दै । कालिदास को 
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चिक्रम ने काइमीर का राजा वना दिया था। त प मा इना 
के न ३ 

पजा क्ये लः । हि अलिनि से अमरनाथ-यात्रा को प्रथा ड 

सीन सुनियों में अधिक प्रचलित हो चुकी थी । जव चन्द्रसुनि काइमीर में च 

तो इन्ही से कालिदास ने उदासीनसुनिदीक्षा ळी थी ऐसा उदास 

लिखा है । कालिदास का अन्त में चतुर्था-भम-प्रवेश तो ऐतिहासिक मानते ही है। 


. उंसने किससे दीक्षा ली, यह किसी ने भी लिखने का कष्ट नही उठाया । इतिद्दासों 


में यह भी लिखा मिळता है कि विक्रम के शुरु चन्द्रमुनि थे । कालिदास को विक्रम 
के दु चन्द्रसुनि का ही शिष्य मानना युक्तियुक्त दीखता हे। क्‍योंकि वे विक्रम के 
गुरु होने के कारण कालिदास के पृर्वेपरिश्चित ओर श्रद्धेय चने हुये थे, और चन्द्र- 
सुनि का गुरु-परम्परा से काइमीर में ओना जाना था । 
वास्तविक विक्रमादित्य 

विक्रम के विषय में लोगों का वहुत मतसेद दै। जिसे हम यहाँ सङ्सेपतः लिखते 
हैं । मुख्य विक्रमादित्य को भारतीय प्राचीननिवन्धों में ्मारवंशीय लिखा है । धारा 
चिपति भोजराज इन्हीं के वंशधर थे; जिनका राज्याभिषेक १०१८ ई० ( १०७५ 
वि० ) में माना गया हे । भारत में विक्रम नाम के ८ नरेश हो चुके हैं । जिनमें 
एक इणारि यशोधमेन, ओर द्वितीय झकारिशुसत्ंश का द्वितीयचन्द्रप्त था । 
और कई एक दाक्षिणात्य सोलङ्कीनरेश विक्रम नाम के हो चुके हैं । इससे पतिः 
हासिक संसार में विवाद उपस्थित दो रहा दे। इतिहासबेत्ता स्मिथ भी 
द्वितीयचन्द्रयुत को मुख्यविक्रम मानता हे । कई एक विद्वानों की धारणा 
है कि मन्द्सोरनरेश यशोधर्मन वास्तविक विक्रमादित्य दै। वस्तुतः ऐसा 
प्रतीत होता दे कि भक्तेहरि के भाई उज्जयनी-पति, चन्द्रसुनि के शिष्य धार्मिक 
शिरोमणि संस्यतू के आरम्भ से कुछपूर्व मगश्रसाम्राज्य के कुछ दुर्चेछ होते ही, 
मालवसाम्नाज्य के वञ्चेक विक्रम हो वास्तविक विक्रमाद्वित्य थे । अकवर के समय 
हेमूवैश्य की भांति विक्रम के ग्रौरवपर रीझ कर चन्द्रगप्तादि नरेशों ने संभव है 
* विक्रम, इस उपाधि को धारण किया हो । वस्तुतस्तु उनका नाम विक्रम नथा। 
अन्यथा सम्बतारम्भ की संगति ठीक नहीं बैठती । यदि गुप्तवंश के द्वितीयचन्दगु- 
प्त से सम्वत का चलाना स्वीकार किया जाय तो ईसा से ५७ ब पूर्वका सम्बत्‌-आ- 
रस्म समझमें नदी आता । दूसरी वात यह भी है कि उस क्या जरूरत थी कि अपने 


, दादा का शुप्तसम्वत्‌ छाड कर दक्षिणभारत में प्रचलित संवत्‌ को अपने यहाँ प्रचलित 


करता। गुप्तवंश के द्वितीय चन्द्रगुप्त के दादाने गुप्तसम्वतको (३ ७६ वि.) ३१९ $०मे 
चलाया था । राजालोगों में यह प्रथा आम प्रचलित है पा लत शाते 
'नामपर ही सम्वत्‌ चलाया करते हैं। उक्त वातोंसे सिद्ध हाता है कि द्वितीय 
चन्द्रश वास्तविक विक्रम न थे, अपितु, विक्रमनामक उपाधिघारी थे । कुछ समझ 
में नही आता, जिस सम्वत्‌ के सञ्चालक मद्दापुरुपका नाम तक ज्ञात न हो, ऐस 
सस्वत्‌ का फिर से चलाना क्या सङ्गत हो सकता है ? प्रोफेसर “आपरे” प्रभृति 
ब्रिल्लानों ने अवळ तको से कालिदास का होना प्रथम शताब्दि में सिद्ध किया है । 


कालिदास जिस महाराजक्री सक्षाकने रत्न हों, ब्र प्रथम शताब्दी में नदी हुय़ा ` 
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१ तरङ्ग चन्द्रमुनि देरे 


ह ठ राब नक्त डा, ३ चरि के भाई माख्या. 
यह केसे माना जा सकता दै। अतः माननां ही पड़ेगा, भर्तरि के भाई माळवा- 


_ पतीत होता दै, विन्रम अन्य भूपतियों की भति यशेलिप्सु न थे । अतएव 
उन्होंने अपनी कीति के सूचक स्तम्भादिक नहीं वनवाए । उच्चकोटि के धार्मिक 
अपने दानादि का परिचय देना अब भी उचित नही समझते । अन्यथा उनके परम 
स्नेहो कालिदास उनके कीर्तिकाब्य वनाने से कभी न रुकते । हा, यह अवश्य 
है कि उनके पीछे उनका कोई उत्तराधिकारी प्रतापी न हुआ-यही उनका पूरा 
इतिहास न मिलने का प्रधान कारण है । उस धर्मचीर का साता के 
हृद्य पर. विलक्षण प्रभाव था । उसंके वाद समाट्‌ प्रथमचन्द्रय्त और समाटू 
हर्षवर्धनः ने अपना अपना सम्बत्‌ चलाना चाहा । परञ्च जनता ने उसे न अपनाया 
क्योकि लागा की इष्टि में ऐसा करना प्रातःस्मरणीय घर्मचोर विक्रम कां अपमान 
था । ओर ते क्या, द्वितीयचन्द्रयुप्त की माळवाधिपति विक्रमादित्य पर इतनी अनन्य 

द्वा थी, जिका अंचुमान लगाना कठिनं दै। अतंएवं उसने अपने पितामह के 
चलाए हुये गछतेसस्बत्‌ के गुप्त हो जाने कां ध्यान न रख कर ममार विक्रमादित्य 
के सम्बत्‌ को ही अधिके महत्व दिया । इससे प्रतीतं होता है कि उसने अपने 
अगाधम्रेम के कारण विक्रमादित्य उपाधिको अपने नाम॑ का भूषण वनाया । 
(२ तरङ्ग) 
६६ मंहेशमुनि (11 
| कनिष्क और वासुदेव 
दाक्षिणात्य आन्धो ने ( वि० २८ ) ई० पु० २९ में कण्ववंद के अन्तिम राजा 
को मार डाला । ऐसा प्रतीत होता है कि उज्जयनी के महाराजा विक्रमादित्य के राज्य 
का अन्त लगभग इसी समय में इन्हो ने किया होगा । भारत म॑ आन्तरिक विष्टु 
दोते ही सिथियन जाति के कुशनों ( शकों ) ने भारतपर' आक्रमण कर दिया । 
प्रथम झताव्दी से तीसरी के अन्ततक भारतभर में इन्ही का राज्य रहा । इनका 
सव से वड़ा प्रतापी राजा कनिष्क ( वि० १३५) इ० ७८ में अभिषिक्त हुआ | यह 
बुद्धधर्म का मानने वाळा था । इसके शासनकाल में वुद्धघधमे फिर जाग्रत हो उडा। 
कनिष्क का पौत्र वासुदेव १३८ ३० (१९५ वि०) में सिहासनासीन हुआ। यह वैदिक 
चमो था । इसके सिक्कों पर शिव तथा नन्दी की मूत्तियाँ भी मिळती हैं । इसके 
शाधनकांल से बुद्धधर्म का हास मर्म हो गया इसके ` पश्चात्‌ ( ३७६ वि० ) 
३१९ ई० तक कोइ धार्मिक या नेतिक उल्लेखनीय घटना नही घटी । यह अवश्य 
हुआ कि दूंसरी शताब्दी के अन्त में आन्ध्र ओर कुशानां के पारस्परिक सङ्घ से भारः 
तबर्षं खण्डराज्यों में विभक्त हो गया । तव कोई ऐसा प्रतापी राजा न था जो सव 
को एक पताका के नीचे ळा सकता । 
क्रिश्चियनधर्म ; 
इन्ही दिनों में घि० ५७ म॑ ईसाईधर्मे की स्थापना हुई । इस के सञ्चालक महात्मा 
ईशू थे । इनको इसथमे की स्थापनाकरने में अपने प्राणों की न देनी पडी । 
इनके सिद्धान्त हमारे वेदान्त के सिद्धान्तों से मिळते जुळते ही हे । इनकी धमे- 
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---_र्‍__त__न्न्न्त्न्त्त्त्न्चच्च्च्च्च्च्त्च्च्च्च्च्त्च्त व्य 
बाईवळ है । जैकालियट का कथन है कि गीता और पुराणों के आधारपर 
न की रचना हुई हे । ये लोग परस्पर आठभाव पर अधिक जोर देते द! 
महात्मा ईश की सृत्यु के वाद इसधम का पचार इसके शिष्यों ने किया । पीछे 
से इसधघमे में वहुत परिवतेन होगया । : 
गोरक्षनाथ 
ईंसाकी प्रथम शताब्दी के आरम्भ में गोरक्षनाथ और मत्स्येन्द्रनाथ इये । विक्र- 
मादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि गोरक्षनाथ के शिष्य वने । ईसा की ५ म (शताब्दी 
में धर्मनाथ नामक एक परमहंसस्वामी ने योगमार्ग को नाथसम्प्रदाय के रूप में 
बद्ल दिया । ईसा को तीसरी शताब्दी में वैष्णवसम्पदाय के :पुरातनाचात्र विष्णु 
स्वामी हुये । इन्होंने व्याससूत्र पर भाष्य ओर गीतापर व्याख्या लिखी थी। 
गुप्तवंश आर हूणराज्य 
चौथी शताब्दी में भारत के छोटे छोटे नरेशों को पराजित कर चन्द्रणप्त ने 
(३७६ वि०) ३१९ ई० म॑ गुप्तसाम्राज्य की स्थापना करके पाटलीपुत्र को अपनो 
राजधानी बनाया । इसप्रकार नेतिक एकता की स्थापनाद्वारा भारत का महान 
उपकार किया । गुप्तवंश २३४ वर्षे रहा । इसके आठ राजा हुये । इनमें चारता 
सम्नाद्‌ और चार माण्डलिक थे । अर्थात्‌ गुप्तवश का राज्य ३१९३० से ( ३७६ वि०) 
(५२७वि०) ४७० ई० तक साम्राज्य रूप में और (५२७ वि०) ४७० इसन (६१०वि०) 
६० ५५३ तक खण्डराज्य के रूप में रहा । युक्षव के चतुर्थ सम्राट्‌ कुमारगुप्त के 
समय मध्यपशिया से आकर हणजाति ने भारतपर अजेय आक्रमण किया । तव कुमार 
गुप्त ने अपने शोये से णां को बड़ी घुरी तरह से परास्त किया। कुमार ने हणों के 
साथ इस युद्ध में अपनी अलौकिक वीरता का परिचय देकर भारतीयगौरच को 
बढाया। कहा जाता है, वीर कुमारशु्त इसी सड्याम में वीरगति को प्राप्त हुए। 
तोरमाण के अधिपतित्व में (५२७ वि० ) ४७० ई में हणों का भारतपर फिर से प्रवळ 
आक्रमण हुआ, जिससे य्तसान्राज्य नष्ट हो गया। ५०० ई० के लगभग तोरमाण ने 
रजपूताना, गुजरात; मालवादि प्रान्तो को जीत कर हणराज्य 
(५६७ बि ) ५१० ई० में इसका बेटा मिहिरगुळ राजा वना । क करात 
कर, Se किसी कारणवरा शेव दो गया । कहा जाता है कि इसने वौद्धो के अनन्त 
स्तूप, विद्दारादि तुडवादिये | यह वडा ढीठ था । इसके राज्य में अनन्त अत्याचार 


५२८ में इस स सिन्धुती र 
रोर स्थानपर मिदिरयुळ को पराजित कर बन्दी कर्रा बने जती काका 


ने दयाभाव से प्रेरित होकर उसे मुक्त कर दिया । मिद्दिरगुळ ने भाग कर काइमीर 


पहुँचा । ५४० ई० भें इस को अचानक सिन्धुतक 
के लिये अस्त दो गया । नक मृत्यु हो गई । साथ ही हणराज्यरवि खदा 
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२ तरङ्ग महेशमुनि ३० 
क कम ककी क क पे 0 000) 0९ 
चन्द्रणुप्तशिक्षण 
«._ लगातार ६ शताब्दियों की :घार्मिक और नैतिक स्थिति का संसैपतः 
परिचय दिया जा चुका है। अब दम पाठकों का ध्यान पूज्य मदेशमुनि की ओर 
आकर्षित करते हैं। महेशपुनिजी जितानन्दसुनि के शिप्य हुथे हैं । चन्द्रसुनि से मः 
हेशसुनि तक १४ मुनि दो चुके हैं । इनके वीच के मुनियों में किसी के जीवन-सम्वन्धी 
कोई घटना नहीं मिळती | हाँ, यह अवश्य है कि सुनियों में थौतधर्म के प्रचार 
का यत्न पूर्ववत्‌ वंना रहां। कनिष्क का चुद्धधर्म्माचुराग उन्हें अभिभूत न॑ कर सको । 
इसकी कुछ झलक कंनिप्क के पौत्र वासुदेव के वेदिकधमी होने में दिखाई पड़ती 
है। मुनियों के. अचिश्वान्त यत्न से चुद्धध को धक्का रूगना तो दूसरी शताब्दी से 
आरभ हो गया था; किन्तु पूर्णसफठता चतुर्थ शताव्दी के आरम्भ में हुई । धांमिक 
जयत्‌ में गुप्तराजगुरु महेशसुनि का उतना डी उच्चासन है, जितना नैतिकजगत में 
गुप्तेबंश का. है । महेशसुनि. दक्षिणभारत से उत्तरभांरत की ओर राजगह में आए। 
यहाँ परं इनके पूर्वजों के वृहतूसम्मेळन हुआ करते थे। यह वढी पुण्यभूमी थी 
जहाँ पर खुचेदासुनि ने चुद्धघम के आक्रमणों से श्रोत्॑ को रक्षा का पवित्रकार्य 
आररस्भ किया था । दूरदर्शी मदहेशसुनि का भारत भें नेतिक एकता के अभाव: पर 
वड ही ध्यान था । चे इसे पतन का प्रधावकारण समझते ये । घरेलू झगडे में 
पड़े रहने के कारण, राष्ट्र में न तो किसी कळाकोशळ की उन्नति होती है और 
न ही राष्ट्र वाह्य आक्रमणों का सामना करने में समर्थ रहता है । संमस्त कार्यको 
पूर्णता सङ्गडितञ्चक्तिपर अवलस्वित है !अश्‍वमेघादि' वैदिकपथाओं को नैतिक एकता 
का. अङ्ग समझ कर दिलीपप्रशूति राजाओं ने इसे अधिक महत्व दिया था । महेश- ` 
मुनि राजगृह का दशेन कर. इन्हीं विचारों पर तरह तरह के यत्न सोचते सोचते मंगघ 
में आमण करतें रहे । तव उनकी भ्रीय॒प्त के :पोत्र, और घटोत्कच के पुत्र नवयुवक च- 
न्दंगुप्त से भेंट डुई । वद पाटलोयुत्र के. पास एक छोटे से राज्य का शासक था। मुनि ने 
अपने लोकोत्तर उपदेशों से उसके हृदय में नेतिक एकता का महत्व अङ्कित कर 
दिया । राजकुमार के हृदय में नेतिक एकता की उत्कण्ठा प्रतिदिन ना लगी । सुनि और 
क्षत्रियकुमारः का यह संगम हिन्दु-घमेसूर्य का प्रभातकाळ था। साभाग्यवरा (३६८ 
चि०) ३५८ ३० में चन्द्रग॒प्त का विवाह लिच्छवीवंश की राजकुमारी कुमारदेवी से 
हो गया । कुमारदेवी के पिता के यहाँ कोई उत्तराधिकारी न था। अतः इवसुरराज्य 
पर भी उसी का आधिपत्य हो गया। चन्द्रग॒प्त की शक्ति इससे और भी बढ गई । 
इसके वाद चन्द्रयुप्त ने कुछ ही वपो में उत्तरभारत के तमाम छोटे छोटे राज्यों कों 
जीत कर ( ३७६ वि० ) ३१९ ई० में एक शक्तिशाली राज्य को स्थापना पाटलीपुत्र में 

की। अतच महेशमुनि का वह शुभसङ्कस्प अव फूळने, फलने लगा । 
| सूरवीरसपद्॒गुएं | 

चन्द्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त अद्वितोय चीर ओर्‌ विद्याप्रेमी था । वचपन में 
समुदगुसत को एक वुद्धधर्माचुयायी वसुवन्छु ने छुद्धधर्म के संस्कार डालने आरम्भ > 
किये । उस समय बुद्धधर्मग्रचारकों का एक दल था, जो अपना काप गुप्तभाव से 
करता रहता था । वहुत से भोले भाले वैदिकघर्पी इनके चंशुळ सें फँस कर अपने 
पूर्षघर्म से हाथ घो बैठते थे । वौद्धो की सङ्घीणब्रा का यद्द एक ज्वलन्तनिदर्शत 

(८ 
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ह । इस शुतदल ने कई सदियों तक इसी तरह मग्न बन वि 

समुद्रगुत पर महेशमुनि की अपार दया था । अतः नया ळं 
का कोई असर न हुआ । उदासरत्नाकर में लिखा दे कि समुद्रशु्त के बण 
हिन्दुध की भक्ति पैदा करने के लिये महेशमुनि ने एक विलक्षण ही उपाय ख न 
निकाला । वेद्विरोधि वसुवन्धु की निन्‍दनीयचेणा का पता लगते ही सुनि पाठली- 


पुत्र में आए । एकान्त में गङ्गा के तीरपर नगर से दूर अपना आसन ळगा डिया। 


चन्द्रगुप्त को भो अपने आगमन को सूचना न दी ! राजकुमार दाक 
हो कर प्रतिदिन सैर को जाया करते थे । उसदिन राजकुमार के घोड़े ने बलात्‌ 
उस ओर जाने का रुख किया, जिधर मुनिमहाराज अपने आसन पर विराजक्षान थे। 
राजकुमार ने घोड़े को रोकने के लिये झतशः यत्न किये, परम्नु सबके सव बिफल 
हो गये । अन्त में वङ्ग आकर घोडे को स्वतन्त्र छोड़ दिया । तीन चार मील की 
दौड के वाद घोड़ा सुनि के आसन के पाल जाकर ठहर गया । राजकुमार, ने उसे 
इधर उधर चलाना चाहा परन्तु वह प्रस्तरमतिमा की तरह वन कर खड़ा हो गया। 
राजकुमार इस विळक्षणघरना से चकित-सा हो गया; और इसका रहस्य जानने के 
लिये घोड़े से उतर कर इश्वर उधर टहळने लगा । सोभाग्यतः राजकुमार की दृष्टि 
समाधिस्थ सुनि पर जा पड़ी । अव तो कुमार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । 
कुमार सहसा सुनि के चरणों में लेट गया ) सुनि को आंखें खुळीं । कुमार पर 
सुनि के दृष्टिपात होते ही उसका हृदय शुद्ध हो गया । वसुवन्धु के दूपितभाय 
राजकुमार के हृद्य में अव न ठहर सके । सुनि ने कुमार को वैदिकधर्म के महत्व 
का उपदेश दिया । साथ ही स्वाध्यायब्रतपाळन की प्रतिक्षा करवाई । तदारभ्य 
ससुद्रण्छ् मददेशसुनि को अपना गुरु मानने लगा । मदेशसुनि पटना से अयोध्या चले 
गये । ससुट्रयु् ने सुनि फे उपदेशानुसार वेदादि-सत्यशाल्रों का अध्ययन किया । 
वद्द विद्वानों की सङ्गति में वेठना अधिक पसन्द करता था । वह चेद्‌ पर किये 
आक्षेपा का निराकरण तको द्वारा स्वथं किया करता था । समुद्रगुप्त ने सुनि 
की आक्ञानुसार उत्तरभारत को जीतकर दक्षिणभारत को जीता। फिर पक विशाल 
अश्वमेध यज्ञ किया । इसने सैकड़ों सङ्ग्रामों में सझळता प्राप्त की, और अनेक वळ- 
घान्‌ नरेश्या को परास्त किया । इसके शरीर में सेकड़ों घावों के चिन्ह. थे । अतएव 
यूरोप्रियन इतिद्दासलेखकों ने इसे भारतीय नेपोलियन कहा है। यढ वड़ा वोर, 
तेजस्वी, यशस्वी, विद्वान्‌, पतिभाशाली कवि ओर योद्धा था । यहद सङ्गीतविद्या 
का अद्वितीय पण्डित था । यदद जिस ढडाई में गया यहाँ से सफल होकर ही 
लोटा वेशी इसने समस्तभारत का जीत कर अद्वमेध यज्ञ किया था । यह कट्टर वे- 
कधर्मी था । अन्यथर्मावळास्त्रियों का निराद्र नहों करता था । छङ्कानरेश भेध- 
बर्ग की प्रार्थना पर इसने उसे गया में बुड्यात्रियो के लिये मठ बनाने की आज्ञा दे 
दी।कई एक यूरोपियन इतिद्ासलेखकों ने लिखा हे कि समुद्गत जसा राज्यप्रवन्ध 
किसी भी राजा ने कभी नहीं किया । 


महेशधुनि के तीन लक्ष्य 


महेशमुनि के तोन लक्ष्य थे-नैतिक एकता, यज्ञादि प्रथाओं का पुनः प्रचार 
और पूर्वजों के विनष्टय़ायः स्मारको का पुनरुद्धार करना । विजयी समुद्रयत्त ने 
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अपने थद्धेयगुरु के ये तीनो लक्ष्य पूर्ण किये । दो की पूर्ति तो लिखी जा चुकी 

। तृतीय का विवर्णन इस तरह ह-समुद्गग॒प्त महेशस॒नि के दर्शनार्थ बहुधा 
अयोध्या जाया करते थे । चे अपने गुरु मदेशसुनि से पाटळीपुच पआरने की वार- 
स्वार प्राथना किया करते थे । सुनिने अगवान राम को जन्मभूमि अयोध्या छोड़ 
कर जाना स्वीकार न किया; वल्कि अयोध्या वास का महच्च चतलाकर समुद्रगुप्तः 
का चित्त भी अयोध्यानिवासकी ओर आकर्षित कर लिया । गुरुवचनवशंवद्‌ समुद्र 
युत्त चे पाडळी पुत्र की जगह अयोध्या को ही अपनी राजधानी वना लिया । अयोध्या में स- 
सुदशुत्त के आते ही नगर का रूप ही वद्छ गया। पुरातन स्मार्कभवनों की मुर्म्मत 
सहज ही में होने लगी । इसका शासन ( ३८३ बि० ) ३२६६० से ( ४३२ वि०) ई० 
३७५. तक रहा । 


दवितीय चन्दगुप्त 


समुद्रग॒प्त के वाद इस का बेटा द्वितीय चन्द्रग्छ भारत सन्नादू चना । इस का 
जीवन आचीन विक्रमादित्य के साचे में ढळा हुआ थो | अतएव जनता इन्हें चिक्र- 
मादित्य कह कर पुकारती थी । लोकोक्ति यह भी है कि समुद्रशुघ को राणी 
दत्तदेवी उज्जयनीपति प्रमार विक्रमादित्य की आधिक घटनाएँ वड़े चाव से खुना 
करती थी। अतरव उसके हृदय में वेसे ही पुत्र की लालसा उत्पन्न हुई । 
इसने अपने पति के साथ कई बेर महेशसुनि के दशन किये. थे। राणी का यह 
बिश्वास था कि यदि महेशमुनि का वचन हो यः तो उसे वाञ्छित पुत्ररत्न की 
प्राप्ति अवश्य हो सकती है। राणी इसविचार से चिन्तित रहने लगी । समुद्रगुप्त को यदद 
अधिक प्रिय थी। अतएव समुद्गग॒प्त ने राणी से वहुत वार चिन्ता का कारण जानना 
चाहा । राणी रज्जावशात्‌ कुछ भी उत्तर न देती! राजा के अधिक आग्रहपर राणी 
ने महेशसुनि के दर्शनों की अभिछापा प्रकट की। चन्द्रयुस ने सुनिमण्डळ सहित महे- 
शाझुनि से राजभवन में पधारने की यार्थैना की। धर्मात्मा और श्रद्धालु राजा की वात 
को मुनि ने स्वीकार कर खया । बृद्दत. सुनिभोज किया गया । समस्तसुनि राजभः 
चन में पधारे। आगतसुनियों के चरणप्रक्षालन का कार्य राजा ने अपने ऊपर 
लिया। अन्य राणियों ने भी मुनिसेवा में भाग लिया । दृत्तदेवी अपने हाथों 
से सुनियों को पङ्का करतीं रही । उसकी भेममयी सेवा ने महेशसुनि 
का ध्यान उसकी ओर. आकर्षित कर लिया । सोजनानन्तर तमाम सुनि यथो- 
चित स्थानपर वैठाये गये । ससुद्रयस्त ने दत्तदेवी की ओर संफेतकर महेदासुनि से 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, प्रभो, यह कुछ दिन से खिन्न रहती दै । पूछने पर भी 
कुछ नहीं वताती । एकदिन इसने आप के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी । चह 
तो आपने कृपया पूर्ण कर दी। यह सुन कर मुनि ने दत्तदेची से पूछा। बेटी, तू क्या 
चाहती हे ! राणी ने कहा-मद्दाराज ! आप से क्या छिपा दे। आप सबके मन की 
जानते हैं । अन्तभें राणी ने सुनि के आगे अपना मनोरथ स्फुट शब्दों में कह दिया । 
सुनि ने कहा ' पुत्रि ¦ प्रभु तेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। सुनि के इस - आरीर्चादानुसार 
दुत्तदेची के गर्भ से द्वितीयचन्ट्र्त उत्पन्न हुआ । महेशमुनि की दया से ससुठयप्त 
जैसे अन्यसद्गुणों से समलङ्कत था वैसे द्दी योग्य पुत्ररत्न पाकर सुशोभित हुआ । 
समुद्रगुप्त के पिता ओर पुत्र दोनों का नाम चन्द्रगुप्त थो । ऐसे तीन मद्दापुरुषों का 
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=  I\Vभ् ~ महेशमुनि 
साथ साथ होना संसार के इतिहास में बहुत कम पाया जाता नो के समय में 
की दैधीशक्ति का हो दिब्यफछ था। कई शताब्दियों के वाद ऱ्या bores 
हिन्दुओं की मानसिक, साहित्यक और अन्य सर्वकार की उ ह ड a 
दद इंच के इन तीनों के लोकोत्तर उपक हिन्दु भो उऋण 
नदी हो सती 1 राणी द्वितीयचन्द्रयप्त को वचपन भै हो विक्रमादित्य क = 
बुलाया करती थी । मावभक्त डितीयचन्द्रजुप्त ने आदशे धार्मिकजीवन 
मादित्य वन कर माता के उच्च मनोरथ को सफल किया । 
हर चीनीयात्री फाहियान की भारतयात्रा त 
के समय फाहियान, चीनीयात्री भारत म आया । यद्द छः वषे तक भारत 
मे लभमा रहा । उसकी सारी यात्रा भे १५ वर्ष लगे । उसने तत्कालीन भारत 
का अच्छा चित्र खींचा है । वह भारत के प्रधान २ नगरा म सत्र पहुचा। भ।रत 
भ्रमण कर वह लंका चळा गया । उसने पाटलीपुत्र का चर्णन बड़े मनोहर शाब्दा मे 
लिखा है। अशोक का भवन उसने स्वयं देखा । वह लिखता है नगर में दो विहार थे, 
जिनमे ६००, ७०० सिश्लुक रहते थे । भारत के लोग धनाढ्य और सुखी थे । कोई 
मिथ्याभापण जानता ही न था । लोग भूळ कर भी अभक्ष्यभक्षण न करते थे । 
कोई भी मदिरा न पीता था। बाजार में शराव और मांस की दुकानें न थीं। प्रजा 
स्वतन्त्र थो। वड़े से बड़े अपराधी को प्राणदण्ड न दिया जाता था । अर्थात्‌ प्राणदण्ड 
प्रथा न थो। प्रजा के कार्यों में शासन की ओर से इस्ताक्षेप न होतो था । तात्पर्य 
यह है कि द्विंतीयचन्द्रणुप्त के जेसा शासन कहीं पर कभी नहीं हुआ। इस वातको 
विदेशी लेखकां ने भी स्वीकार किया दै । 


महाराजा हप 


इसी समुन्नत गुप्त साम्राज्य को कुमारशुप्त के समय हणों ने आक्रमण कर छिन्नभिन्न 
कर दिया। ईश्वर की गति विचित्र दै, कोन जानता था कि जो शुप्तवंश हणों द्वारा नए भ्रष्ट 
किया गया था, एकदिन उसीका एक चीरयोधा इन आक्रमणकारियों को घूलमें 
मिला दे गा । शुसब्रंशावतंस वाळादित्य ने अपनी अलौकिक वीरता द्वारा, भारतमै 
हणा के राजका अन्त कर दिया । ये वीर वाळादित्य ५३५ ई० में परलोक सिधार 
गये । इनके उस्तराधिकारो द्वितीयकुमारशु्त हुये । ये इतने प्रतापी न थे । अतः 
गुप्तसाम्राज्य ५५३ ई० (६१० वि० ) तक अपनी साधारणद्शा में विद्यमान रहा । 
वालादित्य की सृत्यु के वाद एक सो वर्षका इतिहास भूत के गर्भ मै छिपा हुआ है । 
गुप्तसाम्राज्य में डुबंछता आतेही भारत खण्डराज्यो में विभक्त हो गया । छठी शताव्दी 
के अन्तमं थानेइवर के राजा प्रभाकरवधेन ने उत्तरभारत में अपने राज्यकी नीव 
डाली । कुछदिन राज्य करने फे वाद यद ई० ६०४ (६६१ थि०) मै परलोक सिधार 
गया । उनदिनां म उत्तरभारतमें हुणों ने विद्रोह मचा रक्खा था । उन्हे दवाने के 
लिये इनके बेटे राज्यवर्धन उधर गये हुये थे । पिताकी मृत्यु का शाकसमाचार 
सुन कर घे वापिस आप । राज्य के उत्तराधिकारी होने के कारण चे सिंहासनासीन 
हुये । इन्दं अभी राज्य करते हुये अधिकदिन न हुये थे कि कस्नौज़ के राजा 
गृहवर्मन, जो इनके वडनोई थे, मालच नरेशके दवारा मार दिये गये और इनको 
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वहन राज्यश्री वन्दी करली गई । इन्होंने यह दुःखमय समाचार पातेही अपने 
अजेय-द्कबल-सहित मालवा नरेश पर चढाई करदी । परिणाम यह हुआ कि 
इनकी विशाल सेनाके आगे मालवा नरेश हार गये ओर बहांका राज्य इनके 
हाथ लग गय) । जव ये वापिस अपनी राजधानी को लौट रहे थे, तो रास्तेमें 
ये वंगाळ के राजा शद्याकु द्वारा घोखेसे मार डाले गये । तदनन्तर ६०६ ई० 
( ६६३ वि० ) में हपेचर्थन वद्दांके राजा वने । इन्होंने अपनी वहिन राज्यश्री 
की खोज आरम्भ की । राज्यश्री किसी न किसी तरह छत्रुओ के पञ्जे से छूट कर 
विन्ध्याचल की ओर दौड गई थी । अन्त निराश होकर, वह चिता में जलकर 
इस असार संसार का त्याग करना चाहती ही थी कि इतने में वहाँ उसे हूँढते हूँढते 
राजा हर्ष पहुँच गये । अपने प्रियभाई को वहाँ देखकर राज्यश्री के आनन्द का 
ठिकाना न रद्दा। हर्ष उसे वापिस ले आए। कुछदिन वाद हर्षके मनमै अपने राज्य 
चढाने को लालसा उत्पन्न हुई । अतएव उसने एक विशाल सेना तैयार की; जिसमें 
५ हजार हाथी, २० हजार सवार, और ६० हजार पैद्ल सैनिक थे । इस सेना के 
द्वारा राजा इए ने काइमीर से आसाम और नेपाळ से नर्मदा तक भारतवर्ष अपने 
राज्य में मिला छिया | इसके वाद इसका कोई उत्तराधिकारी तेजस्वी और झुरवीर 
न हुआ, अतः इसका इतना विशाळ राज्य फिर आगे न वढ सका । हषे का शासन 
६४७ ई० ( ७०४ वि० ) तक रहा । उपर लिखा जा चुका है किहपे से दो सौ वर्ष 
पूव चुद्धधर्म के नेता वसु-वन्धुने एक गत्तदळ की स्थापना की थी; जो निरन्तर 
दो सौ वर्पे तक्र अपना प्रचार का काम करता रहा । और आरम्भ में इसद्ल के 
नेता वसुवन्धु ने समुद्रगुप्त को अपने चङ्गुल में फँसाना चाहाथा, परन्तु बह उसमें 
सफळ न हो सका । कारण यद्द था कि उनदिनों में उदासीन मदेशमुनि ने वैदिक 
धर्मकी रक्षा का भार अपने वलवान कन्धों पर ले रक्खा था । महेशसुनि की असीम 
दया सेसमुद्रगत वैदिकधर्मो वने रहे । अतएव वैदिकघर्म की ड्रवती नैया एकवार 
फिर तट पर जा लगी । अपने नेता वसुवन्धु की इस विफलता पर यद्यपि वह 
युप्तदळ निराश-सा हो गया था । परन्तु फिरभी उसने अपना काम पूर्ववत जारी 
स्क्खा । परिणाम यह हुआ कि दो सो वर्ष के वाद फिर एकवार हषे के समय बुद्ध 
धर्म में जीवनसञ्चार हो गया । इषेके पिता ख॒य की उपासना क्रिया करते थ्रे। 
हषे भी अपने पिताकी भाँति शिव और सुय के उपासक थ्रे। वसुवन्धु की दिष्यथेणी 
के प्रभावशाली विद्वान मित्रसेन के उपदेशोंका सम्राट्‌ हर्षे के मन पर अदभुत प्रभाव 
'पडा । जिससे सब्राट्के उपास्य देवोंमें भगवान बुद्ध भी आ विराजे । कुछ ऐसा 
प्रतीत होता है; मित्रसेन उससमय के चुद्धधमे के प्रधान नेता रहे होंगे | 


वौद्ध से शास्राथ 


चीन्नीयात्री हानसाङ्ग ने मित्रसेन से ही ६३० ई० में (६८१ चि० ) बुद्धधम की 
शिक्षा प्राप्त की थी। यह यात्री भारतवर्ष में निरन्तर १६ वर्ष तक रहा । हर्ष का 
दूसरा नाम शिलावित्य भी था । यह प्रतिपाञ्चवें चष प्रयाग में त्रिवेणीसङ्गम के 
दृशनार्थ जाया करता था । वहाँपर यह अपने राजझीयकोद का समस्तघन -दान 
कर देता था । यद्यपि स्वयं वौद्ध था, परन्तु थोतधर्भाचुयायियों की स्वतन्त्रता में 
अधिक हस्ताक्षेप न करता था । इससमय वौद्ध ओर वैदिकधर्सियाँ के परस्पर 
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होने आरम्भ हो गये .थे। हं के दिनों में ही वैदिकधर्मी कुछ आगो व 
2402 थे । वैदिकघमियाँ के यौक्तिक-विचारोंद्वारा निस्सार प्रमाणित हो रहे 
बुद्धधर्म को दषं ने अपने साम्राज्यमभाव से उन्नत ओर लोकप्रिय वनाना चाहा था, 
परन्तु इस में वह सफल न्‌ हो सका | भारत सं बुद्धघर्स का तव अन्त दाल्वा या! 
अतः हर्पाभिलपित बुद्धधर्म की उन्नति तैलाभाव से वाहे बुझरहे दीपक र 
टिमटिमाट सावित हुईं। उससमय के हिन्दुओं के योक्ति की महत्ता का परि- 
चय पक निम्नलिखित घटना से पूर्णतया मिलता है । चीनीयात्री छूनसांग ने मित्रसेन 
से बुद्धधर्म की शिक्षा लेकर भारत में ही अपने प्रचार का काम आरम्भ कर दिया। 
इधर चैदिकधर्मी पण्डितलोग कड़े शब्दों में उसको समालोचना करने छगे । परस्पर 
के शास््रार्था में उसे सवैत्र नीचा देखना पड़ता था। अतः इपे की ओर से यद्द आज्ञा 
निकाली गई कि “जो कोई इस धर्मोपदेशक को कुत्सितभावो से प्रेरित होकर 
छुरगा अथवा इसका अनिष्ट करने के लिये हाथ उठायेगा, उसे इस आज्ञा के 
अनुसार प्राणदण्ड मिलेगा । जो इसे अपशब्द कहेगा, उसकी जिह्वा निकाल ळी 
जायगी । जो मजुप्य इसके उपदेशों से लाभ उठाना चाहेगा उसे इस आश्ञा से 
कोई भय न होगा।” पाठक ! आप समझ गये होंगे, इस राजाज्ञा से यह तात्पर्य 
“निकलता है कि उसदिनों मं वुद्धसिद्धान्तो का प्रचार और रक्षादि, राजशक्ति पर अच- 
लस्वित थे । सर्वंसाधारण-जनता के मन से बुद्धधर्म का प्रभाव विदा हो चुका था। 
इम पूर्वोक्त राजाज्ञा का आधार लेकर यह कहने का साहस रखते दें कि ह्यूनसांग 
बैदिकपण्डितों की अकार युक्तियों के उत्तर देने में असमर्थ था । अतएव पण्डितेळोगों 
प्र मिथ्या और कुत्सित दोषारोपण कर हषे के द्वारा यह आज्ञा निकळवाई गई । 
बुद्धधर्म के लिये इस का परिणाम प्रतिकूल रहा । 


ष ई० (७०० चि०) में हु ने एक विशाल चिद्वत्सभा की । इस में भी 
देदिकधमे के आगे वुद्धधम कों सुँह की खानी पड़ी, ऐसा प्रतीत होता हे । इसमें 
प्रमाण यदद दे कि उससभा के उस अधिवेशन के वाद हम बुद्धधर्म को :प्रतिदिन 
गिरते ही देखते हैं, ओर उधर थोतसिद्धान्ता में लोगों की रुचि और यत्र तत्र 
चारबरुद्धि देखते हें । तथ विद्वानों ने जहाँ तहाँ जनता में यह सिद्ध कर दिखाया 
[ब सिद्धान्त हमारे सांख्यद्शेन के विचारों की नकल हैं । हिन्दु-धर्भ के 
ठ दाशिनिकविज्ञान की गरिमा का पता चलते ही भारतीयों फे हृद्य म 
बुद्धधर्म क वर न प ला था । हिन्दु-धमेम्रेमी विद्वन्मण्डली के प्रशं- 
सनीय उद्योग से भारतीयजनता के इन्मन्जूपा मे सचिवेशित-विविध-दादिनिक 
विचार-रत्नों के समक्ष _कजिमबुद्धध मणि की कान्ति धुन्धली पड़ गई । र दादिः 
निकविज्ञान- शुन्य-विदेशों मै बुद्धधर्म की महत्ता पूर्ववत्‌ स्थिर रही । मजुष्य स्वभावतः 
नवीनता का प्रेमी है। बुद्धधर्म की पोल खुलते ही उसकी नूतनता का भी पाज 
(जोड़ ) साथ ही खुल गया । अतः अब बुद्धधम में कोई ऐसी छिपी चीज न थी 
जो छोगों के मनों को आकर्षित कर सके । वैदिकधमियों का जीवनाधार चेदा की 
पवित्रता और वेद्कियज्ञादिप्रथाओं का गौरव था । इनका गहरा सम्वन्ध पूर्वमीमांसा 
ण तसे है । अतः विवर उमा में जैमिनीप्रणीत पूर्वभोमांसा का अत्यन्त आदर 
डन सजा ममेस्पर्धो विद्वान्‌ तव कुमारिळ हुये, जिन का विघर्णन पाठक 
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भारत से वौद्धधमैविसजैन 
_ कन्नौज के राजा यशोवर्मा के समय थ्रौतधर्मियाँ की पूणे विजय हुई । भारत 
से वुद्धघर्म विदा-खा हो गया और उसकी जगह हिन्दु-धर्म ने सँभाळ ली । तव 
कन्नोज हिन्दु. साम्राज्य का केन्द्र वन गया। जिस राजाज्ञा के सम्बन्ध में हम पहले 
लिख आए हैं, उससे हिन्दुओं में शीघ्र एक अद्भुत उत्तेजना. फैल गई । उधर 
हप की अकस्मात्‌ सत्यु होते ही बुद्धधर्म के पेर उखड़ गये । हर्ष के वाद ४० वर्ष 
तक कन्नौज में अराजकता रही । तदनु ६९३ ई० (७५० बिए ) में हषे के मातुलवंदा 
के यशोवर्मा वहां के शासक नियुक्त हुये । : 

वौद्धभारत को दविन्दुभारत मै बदलने वाले ्रातःस्मरणीय धर्मवीराग्रगण्य कुमारिळ 
थे । वौद्धो के लाथ हिन्दुओं का शान्त धार्मिकसङ्माम लगभग ११ सौ वर्षे होता 
रहा । समय समय पर राजकोय प्रोत्साइन से एक दूसरे को दवाता रहा । ७ वीं 
शताव्दी के .मध्य मै सम्राट्‌ ह्ये के घ्रोत्साइन से अस्तकाल की चमत्कृति दिखाता 
हुआ बुद्धधर्म < बीं शताब्दी के अन्त में आरत से सदा के लिये विदा हो गया । 
इस से पीछे पाळवंश से. सम्मानित होकर बुद्धधर्म का कुछ अस्तित्व मगधवज्ञाल 
में रह गया था । चहाँ पर मुसलमानों के आक्रमण होने से पाळवंश का अन्त होते 
ही बुद्धघभे भी लुप्त दो गयर । यहां पर विचित्रघटना यह है कि बुद्धचम का जन्म- 
दाता भी मगध प्रान्त दे ओर इसको भारत से सदा के लिये निवासित कर देने 
का सौभाग्य भो इसी को प्राप्त है । ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर यदि हम 
हिन्दु ओर बुद्धधर्म की तुलना करें तो हिन्दुधर्म में पर्य्यात्त से भी अधिक चिशेष-. 
ताएं मिलेंगी । उदाहरणार्थ) वेदिकधर्म घामिकविचारां फे साथ. राष्ट्रोयभावो की 
शिक्षा देता है । इस के मतिकूळ, बुद्ध राष्ट्रीयमावाँ को कुचळने का काम करता 
ह । इम पीछे लिख आए हे, वैंदिकिधमों पुष्पमित्र ने यवनराज मिनेण्डर को परास्त 
कर भारतीयस्वतन््ता को रक्षा की । शकारी द्वितीय चन्द्रगुप्त ( विक्रमादित्य ) ने 
सिथियन जाति की वन्धनश्रुङ्ञलाओं से भारतमाता को विमुक्त किया । 

; राष्ट्रभक्त अजुननरेश का आत्म-वलिदान 


सम्राट्‌ हषे वुद्धधर्म से प्रभावित होने के कारण राष्ट्रोयभाबो से कोरे थे । 
उनका समानधर्मी विदेशी चीनियाँ से हादिक स्नेह था । इन के शासनकाल से 
यहाँ चीनियो के लिये सर्वप्रकार की स्वतन्त्रतादँ थों । अतएव उन का यहाँ आना 
जाना निरन्तर आरम्भ हो गया था । चोन के धार्मिक उपदेशकों के कारण हिन्दुओं 
की पुरातनसभ्यता पर असह्य आधात हुये । चीनियाँ की इस स्वतन्त्रता का परि- 
णाम यह निकला कि चीन के सम्राट ने नेपाळ को अपने अधीन कर लिया । इस 
घटत ने राष्ट्रेभक्त बैद्किघमियाँ को और भी शाङ्कित कर दिया कि कहीं घर्मप्रचार. 
की आङ में चीनवासी भारत मे अप अपना वळ वढाकर देश को परतन्त्रता की झज 2, 
लाओ में न जकड़ दे । अतपब वैदिकधर्मियाँ का चीनियाँ से मनमुटाव चना 
रहता था । इं की मृत्यु होते ही तिरोद्ित के माण्डिलिक राजा अर्जुन ने पूर्वोक्त 
भावों से प्रेरित होकर कुछ चीनीसिपाहियों को वन्दी कर लिया । अर्जुन एक 
कट्टर बैदिकधर्मी राजा था | अतएव वेद्विरोधी विदेशो बुद्धधमंप्रचारंकों से घृणा 
करता था । मद्दाशय चिन्तामणि वैद्य अर्जुन के विषय में ऐसा ही स्वीकार करते 
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हैं । तव किसी न किसी तरद चीनीदूत “ वङ्घबेन्त्से ? वहां से भाग कर नैपाल पहुँच 
गया । तद्नन्तर देशभक्त अजुन चीन संग्राट के कोपानळ की आइति हुये; अर्थात्‌ 
चीनसम्राट्‌ की आज्ञा से तिब्बती और नेपाळ सैनिकों ने घमेदीर अजुन को सपरि- 
चार नए कर दिया | उससमय दुर्भाग्यवश उत्तरभारत के किसी भी राजा ने अजुन 
का साथ न दिया । इस का प्रधानकारण नरेशों का परस्पर छेषमात्र था । उस 
समय तो अन्य नरेशों ने प्रमादवश अजुन की विपत्तिको उपेक्षा से ना प्रन्तु 
स्वल्पसमयानंतर उन्हें उस. भयङ्कर पाप का कंडुफछ' चखना पड़ा । तव चीनिया के 
बृहत्‌ दछवल से भारतीय नरेश आतङ्कित हो उठे । प्रतीत होता है; अजुन को सर्वे- 
नाह करने के अनन्तर चीनियों का साहस यढ गया होगा । अंतएव चे अन्य नरेशों 
को भी आँखें. दिखाने लग गये होंगे। यदि अन्य नरेशों ने उससमय अजुन का साथ 
दिया होता, तो आज उन्हें चीनी सेनिकों से भयभीत न होना पड़ता । चीनियों ने 
उससमय भारतीय नरेशों को केल डरा धमंकाकर ही नही छोड़ दिया। वटि 
बहुतों को अपने अधीन भी कर लिया । काइमीर के करकोट राजवंश के इतिद्दासा- 
बलोकन से पता चलता दै कि इस चंश का प्रथम राजा दुंलेभवद्धेन हर्ष के समथ काइमीर 
का शासक था । इंसके पुत्र दु्मक के बेटे चन्द्रापीड को ७२० ई० (७७७ वि०) 
में चीनसम्राट्‌ की और से राज्यतिळक दिया गया । इख के तीसरे भाई 
सुक्तापीड्‌, उपनाम ललितादित्यि को ७३३ ई० (७८० वि) म चीन सञ्नाद्‌ 
की अनुमति से काइमीर का. शासक बनाया गया । उक्त दोनों घटनाओं 
से स्फुट अर हषे की मृत्यु के वाद जब भारत मै अराजकता वढ रहीं थी; 
तो चीनीसेनिकों से डरकर काइमीर नरेश ने उन्हें आत्म-समर्पण कर दिया । इस 
से विदेशों चीनियों की भारतपर स्वाधिकार-लालसा में कोई सन्देह नही रह जाता। 
अतणव राष्ट्रभक्त अजुन ने हप के मरते ही विदेशियों को यहाँ से निकाल देने का 
यत्न किया । यह वात इश्वर जन स्वीकृत नं थी । अतएव अजुन नरेश सफल होने 
के स्थान में अपना सर्वनाश कर वेठे | देशमक अजन का यह वढिदान अन्त मे 
रङ्ग छाकर ही रहा । चीनियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये यहाँ बहुत 
यत्न किये परन्तु सव के सव व्यर्थं रहे । 


उदासीन शोभनंमुंनि के अव्यविचार 


चीनीयात्री के पक्ष में हये की राजाज्ञाके वाद उदासीन शोभनमुनि के मन में 
यद विचार उत्पन्न हुआ कि, धर्मब्ृद्धि अधिकतया राजसत्तापर अवरूस्थित है। ठीक 
इसीतरद राज्य भी धर्म के आश्रित होकर स्थिर होता हे । वीरपुरुप का हँसते 


हँसते प्राणविसजन करना धार्मिक 
धार्मिक शिक्षा की ही महिमा है। धर्म, चोरता, राज्य, . 


इन का परस्पर सनिप्ठ सम्बन्ध हे । भारत के क्षत्रिय ॥ पय 
महिमा को समझते हुये समर भूमि में अपने प्राणपण Go स्वत या हे 
रहे तवतक भारत का अर्कण्टक साम्राज्ये वना रहा । अतप ससी किः 
जाति को इस की ओर आँख उठाकर देखने का साहस नहीं हुआ। भारत क छ 
धर्मे की. विषेळो-शिक्षा ने क्षात्रधर्ग के. गौरव को नए कर दिया । व ला 
हृदय से वीरता के भाव भी छुप्तप्रायः हो गये । वीरता ही जाति के | गा $ 
चिन्ह हे । शौर्य के विना जाति निर्जीव हो जाती हे । जीवन का ला हि 
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'जिख अकार शो नेर फे नचे क घ भकार शरीर निरर्थक ओर निस्सार -हो जाता है, उसो तरह 
चौरता के अभाव में जाति भी निंस्सार ओर भूभार-सी हो जाती है। 
मध्य एशिया से हो रहे आक्रमण यह सिद्ध करते हैं कि अव दिन्दुजावरि अपने 
tN oN न्‌ 

पुरातन शाय को खो बैठी दे । सिकन्द्र ने भारत पर आक्रमण करके:संसार 
की अन्य जातियों के पास यह संदेश पहुँचा दिया “कि आओ ! अव समय दै । 
भारत में हिन्दुजाति मृतप्रायः दो चुकी है । ऐसा अच्छा अवसर फिर हाथ 
न लगेगा । सदसे प्रथम मैंने यद् मार्ग खोळ दिया ' । कद्दने का तात्प यह है 
कि भारतपर सिकन्द्र के आक्रमण का समाचार पा कर, वे आतियाँ, जो कुछदिन 
पहले, भारत के नाम से थरथराती थीं, अब इस पर आक्रमण करने की तैयारियां करने 
छगीं । इन विचारों ने शोभनमुनि के शान्तमन को छुब्ध-सा कर डाला । पर्य्याप्त देर, 
सोच विचार के चाद उन्होंने यह वात निकाली कि अब दो प्रवल आन्दोरनों की 
आवश्यकता दै-एक धार्मिक और दूसरा नैतिक । धार्मिक आन्दोलन तो विद्वानों 
छारा किया जा सकता है । दूसरे का स्वरूप यह दै कि किसी जाति के उत्साही 
नेता के आधिपत्य में उसी जातिका संगठन किया जाय, जो स्वभावतः युद्धप्रिय 
दो और आजतक वुद्धघर्म की विषेळी-शिक्षा से कोसो दूर रही दो। शोभनमुनि जी 
इसी धुन में भारत का भ्रमण करते करते राजस्थान पहुँचे । 

वहा उन्हे एक हारीतनामक ब्राह्मणकुमार॑ मिला । हारीत की अवस्था इस 
समय ळगभग ३५ वर्ष को थी । मुनि जङ्गल में चहों उहरे जहाँ वह गुहा थी, जिस 
में कुमारबप्पा को हारीत का साक्षात्कार हुआ था । हारीत शोभनमुनि के उपदेश 
से गृद्दस्थ त्याग कर घर्मरक्षांधे सुनिवेष मे दीक्षित हो गये । तव मुनि ने हारीत 
को कई एक योग के प्रकार वतलाए । इसी समय सुनि के दूसरे शिष्य गोरक्ष 
सुनि हुये । तव आकस्मिक ही ६८१ इ. (७३८ बि०) में शोभनशुनि ब्रह्मलीन हो 
गये । उनका हारीत को अन्तिम उपदेश यह था |. 

“ हारीत ! सच्ची गुरुसेवा यही दै कि देश में आई हुई आन्तरिक दुवेळता 

बिद्या, तप और योगादिवळ से तथा धर्मप्रचार द्वारा दुर करना, 
और वाह्य शत्रुओं के आफमणों से देश की रक्षा के लिये वीरजातियां का संग- 
उन करना । ” | 


(३ कर) छः 
“ हारीत सुनि ” 

हारीतसुनि के गुरुभाई गोरक्षमुनि उसी जङ्गठ में तपश्चर्य्या करते रहे,, और 
हारोतमुनि जी राजस्थान से कन्नौज की ओर आ गये । चहाँपर इन्हें यह देख कर 
चड़ा हषे हुआ कि वैदिकविद्वान बुद्ध के मुकाबले में वद्धपरिकर हो रहे हैं। 
उनके युक्तिपूर्वेक उपदेशों से जनता का हृदय बुद्धधभ से हटकर वैदिक की 
ओर आकर्षित हो रहदा हे । प्रतिदिन वेदिकघमियाँ की सङ्घया वढ रही है। कईवार 

मुनि ने वौद्ध ओर हिन्दुओं के परस्पर शाखाथे भी सुने । 

कनोज में हारीत मुनि के भाषणका प्रभाव, 
वहाँ की पूर्ण स्थिति का अध्ययन कर हारीतसुनि ने वहाँ पर एक अन्तरंग 
१० . 
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IT == त किये गये 

समा की । उसमे प्रधान ` प्रधान चैदिकधर्मी आमन्त्रित नती गये । या 

प्रथम उनके उद्योग को भूरि प्रशंसा की, तदचु उन्हें त अपने 

ट ल 
लिये लड़ रहे हे । आप दै कि 

ह अपने विचारों के राजा को कन्नौज के सिंहासन घर वेठाएँ । इस 


से आपके हाथ मै एक अदभुत शक्ति आ जायगी । दूसरी यहद कि विद्वन्मण्डल 


को संगठित किया जाय । अभी चौद्धो की अपेक्षा हमारे संगठन i वडज 
साथ दी पेसे निवन्ध लिखे जायें जिनमें वेदोक्त कमेकाण्ड की महिमा रजका 
बौद्धमत का प्रतिवाद दो । यह कार्य एक पसे अळोकिक प्रतिभाशाली की 
ऊपर दिया जाय जो तमाम सांसारिक काय्यो पर लात मार कर धर्मेलेवा 
अपना समस्तजीवन अर्पित कर दे । उसका केवल स्वाध्याय ही लक्ष्य हो। साथ 
ही उसे ग्रहस्थसुख कां सर्वथा त्याग करना होगा | क्योंकि स्वाध्याय जसा पवित्र 
कार्य ब्राह्मचर्यत्रत पालन के विना, होना कठिन ही नहीं असस्भव हे. । विवाहित 
पुरुष अपने कुद्धम्व के भरणपोषण को चिन्ता से व्यग्र रहता हे । वह खमयाभाव 
से पूर्णस्वाध्याय नही कर सकता । हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने 
मिध्याभिमान को त्याग कर उस घरमवीर विद्वद्रत्न के हाथ में हम आत्मसमपण 
कर देना होगा । हमारा यह परम कर्तब्य होगा कि हम उसके द्वारा निर्धारित 
'कार्यपद्धति पर चळे । देखिये हमारे पूर्वपुरुष महेशसुनि ने गप्तवंश के नरेशों को 
बैदिक उपदेशों से प्रभावित कर बुद्धधमे के नेता वसुवन्धु की तमाम चेशओं को 
विफल कर दिया । उस समय वेद्किघम के पुचरुत्थान में कोई चुठि शेष न रह 
गई थो । यदि थी तो केवल यह कि हमारा घार्मिक संगठन किसी एक नेता 
के नेतृत्व में न रहा । वैदिकधर्मी-पण्डिताँ के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के भाव ने 
पल्लवित और पुष्पित वेदिकिधम-तरु को जड़ों को पोळा कर दिया । 
वौद्धो का घारमिकसंगठन वसुवन्धु की शिप्यपरंपरा में एक नेता के नेतृत्व 
में निरन्तर चलता रहा । अन्तमें इसका परिणाम यद्द हुआ कि पिछली शताव्दी 
के मध्य में शिक्षणप्रणाली की वागडोर वोद्धभिश्चुओं के दाथ में चढी गई* । 
जहाँ तहाँ विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यविपय ही बुद्धधम-साददित्य हो 
. गया । अतणव लोग विद्यालयों से कट्टरवोद्ध हो कर निकलने लगे । उस समय 
बुद्धधम के उपदेशकों ने अपने नितान्त परिश्रम से भारत का वायुमण्डल ही. ऐसा 
तेयारं कर दिया, जिससे वड़े वड़े लोगों परभी बुद्धधर्म का प्रभाव पड़े चिना न 
रद्द सका । यहाँतक कि सम्राट्‌ र्ष भी मित्रसेन के उपदेशों से प्रभावित हो कर 
बुद्धधर्म की शरण में चले गये । तात्पर्ये यह दै कि पददलित चुद्धघम ने अपनी विचित्र 
संगठन-शाकतिसे फिर एकवार दिन्दुघम को नीचा दिखा दिया। हारीतभुनि के इस उपदेश 
का वैद्किधर्मी जनता पर विचित्र प्रभाव पड़ा । यह बृत्त ६८५ ३० (७४२ वि» ) 
क । हारीतमुनि जी तब इधर उधर देशद्शा के निरीक्षण सें ळग गये । चेदिक : 
च सुनि के उपदेशानुसार कनोज में वेदिक राज्यस्थापना की चेएा आरभ्म 


i RN उनको in i 
+छठी शताब्दी के मध्य में इत्सांग चीनीयात्री भारत में भ्रमणार्थ आया | तत्कालीन 
भारतीयशिक्षणप्रणाळी पर सविस्तरः लिखा हे । जिससे यह प्रमाणित होता है । Le 
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की । > ८ आठ चप के अविश्वान्त परिथम से कनौज के राजा वैदिकधर्मी 
1 


यशोवर्मन हुये 
हारीत को शिष्यरत्न की प्राप्ति, 

यह देख कर हारीतसुनि की प्रसन्नता की सीमा न रही । थे अपने प्रयत्न 
को सफळ देख फूले न समाते थे। अव मुनि ने एक कार्य में सफलता प्राप्त करने 
के वाद्‌, अपने दूसरे लक्ष्य की ओर इष्टिपात किया । वह यह था कि जिस प्रकार . 
यशोवर्मन के कनोज का शासक नियुक्त. होने से वैदिकधर्मियो का नेतिकवळ दढ 
हो चुका था, उसी प्रकार उनके धामिकवल को इढ और अजेय बनाने के लिये 
किसी ऐसे विद्दद्रत्न को पैदा करना था, जिसकी विचित्र-प्रतिभा के आगे संसार 
का मस्तिष्क अपनी द्वार मान जाय । अतणव उसी उद्देश्य को सामने रखकर सुनि 
ने आरतश्रमण आरम्भ किया । साथ साथ बैद्किधर्म का प्रचार भी करते जाते थे, 
ओर अपने उच्चलक्ष्य की पूर्ति का साधन भी दूँढते रहते थे । भ्रमण करते ड्य 
सुनि उत्तरभारत से पूर्वदक्षिणभारत में जा पहुँचे । देवयोग से वहाँ महानदी के 
तटपर “ जयमङ्गल ” आम में मुनि को कुमारिळ नामक शिष्य-रत्न की प्राति डुइ। 

वालक कुमारि का वेदपर दढविश्वास, 

यह लोकोक्ति है कि कुमारिल के पिता के यहाँ एक बहुत पुरातन हस्तलिखित 
चेद्पुस्तक थी । कुमारिळ का यह देनिककर्तव्य था कि वह अपनी वाटिका से 
भाँति भाँति के रंग विरंगे फूल लाकर उसपुस्तक का अनन्यश्रद्धा से प्रतिदिन पूजन 
किया करता था । सच कहा है “ होनदार विरवान के होत चीकने पात, ” बालकः 
कुमारिळ की चेदपूजा दिनचर्या-सी वन गई थी | एकदिन उसके पिता ने उसकी 
अद्धा की परीक्षा करने के लिये च पळ को नियतस्थान से उठाकर कहीं अन्यत्र 
रख दिया । कुमारिळ जव वाटिका से फूळ लाकर चेद्‌ की अर्था करने ठगे, तब 
उन्होंने वहाँ वेदग्नन्य के दर्शन न करने के कारण करुणामय स्वर से रोना आरम्भ 
किया । पिंताने उन्हें तरह Ss देकर कु ना कुमा- 
रिल के आगे वे सवके सव व्य । वाळक कुमारिळ नितान्त चिन्तापरायण 
होकर इधर उधर वेद की खोज सजू इये । अपने प्रियपुत्र कुमारिळ की असह्य 
दार्दिकचेदना का सहन न करके उसकी माता ने उसके पितासे उसे वेद दे देने 
के लिये कई बार इशारा किया ! परन्तु उसदिन कुमारिळ का पिता हठात्‌ अपने 
हृदय को कठोर कर, पुत्र के वेदसम्वन्धी अपूर्वप्रेम की परीक्षा के लिये तुला 
हुआ था । कुमारिल हाथों में फूल लिये उत्कण्ठित से हो कर इधर उधर 
लगे । उस समय कुमारिळ की विचित्र दशा हो रही थी । चे कभी चिल्लाते थे और 
कभी चेद को इसतरह उपालम्भं देना. आरम्भ करते थे । “भगवन्‌ ! मेने कौनसा 
अक्षम्य अपराध किया. ! जिससे आप मुझे दर्शन देना उचित नदी समझते । दयालो ! सुझ 
वालक की दैन्यद्शा पर आपको द्या नद्दौ आती ? दीनचन्धो ! में समझ नहाँ सका, 
आपकी इतनी अकारणकटठोरता मुझे क्यों नोचा दिखा रही है १ इसी तरह बोलते 
वोळते मध्यान्ह समय हो गया । पिता ने कुमारिछ से भोजन क करने को कहा । 
उत्तर मिला, मैं वेदाचेन करे विना कभी अन्ञजल भ्रहण न. करूँगा । यह बात सैं 
साधारण इाब्दों मै नहीं कहता वढ्कि प्रण करता हूँ । अन्तमें वेद्‌ न मिलने से 
घवरा-से गये 1 अक्तः पुनः पुनः सूछित हो कर गिरने ल्गे [| 
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की कर यहीं रख दी । जब कुमारिल होश में आए तो कहा ! बेटा ! 
2 a आगये हैं । इनके अर्चन से अपने मन को शान्ति दो । इन 
शाब्दो ने कुमारिल के श्षुव्ध हृदय को शान्त कर दिया । निराशातप से सुझाई 
हुई कुमारिल की मनःकलिका पिता की शब्दसुधादष्टि से फिर खिल उठी । 
' कुमारिळ फूल लेकर आगे चढ़े । अपने इएदेय का दशन होते ही जान में जान आ 
गई । कुमारिळ ने पुप्पादिक से वेद की पूजा की और परमात्मा को धन्यवाद दिया । 
कुमारिळ की यह विचित्र घटना उस समस्तमान्त में शीघ्र ही प्रसिद्ध होगई । इस 
बात की घर घर में चर्चा होने लगी, और लोग वाळक के बेद पर इस लोकोत्तर 
विद्वास की प्रशंसा करने लगे । न ली: 
उस प्रान्त में हारीतमुनि जी एकदिन सघसाधारण जनता में वेठे वेदिकथम का 
उपदेश कररहे थे । तव किसी प्रेमी ने कुमारिल को यह समस्तघटना सुनि को 
सुनाई । सुनते ही मुनि जी समझ गये । वस यह वही पुरुषरत्न है, जिसके अन्ये 
षण में हम सैकड़ों कोश का चक्कर काट कर यहाँ पहुँचे हैं । अंतणव सुनिमहाराज 
कुमारिल से भेंट करने के लिये वहाँ पहुँचे । इस गाँव का नाम जयमज्ञक था । 
कुमारिळ जसा सुनने में आया था मुनि ने उसे वेसा हो पाया। मुनि ने अपनी सूक्ष्म 
बुद्धि ( योगवल ) से कुमारिळ में कई चिन्ह ऐसे देखे जो .उसके महापुरुपत्व के 
सूचक थे । अवतो मुनि के आनन्द का ठिकाना न रुहा । मानो किसी को मनोचाड्छित 
फळ मिल गया । | : 
छात्रकुमारिछ का हारीतमुनि से शाख्राध्ययन । 


कुमारिल इस समय ११ वर्ष के थे । अपने पिता यज्ञेशबर से वे बेदादिसत्य- 
शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे । कुमारिल के मनमें शारा द्वारा वौद्धों का दमन 
करने की वचपन से ही वडी उत्कट इच्छा थी | अतएव कुमारिछ वौद्धो को परास्त 
करने के उपायों के अन्बेषण में रहता था । हारीतमुनि से भी कुमारिल ने शास््राथ 
करने के प्रकार पूछे । मुनि ने साधुवाद्‌ से उसका उत्साह वढाते हुये कहा-वत्स ! 
ब्रेद्प्रतिप्राद्य तीन विषय है । कर्म, उपासना ओर ज्ञान । उपासना का सम्वन्ध 
ईश्वर और उसकी विभूति देववग से है। वौद्ध ईशघर को नही मानते । अतः उपासना 
वाद को लेकर शास्त्राथ करना केवळ अपमे आपको फैंसाना है । अतथ्य सफलता 
की संभावना भी नही की जा सकती । क्योंकि उपासना को लेकर झास्त्रार्थ करने 
मे योद्धों को हमारे पर प्रहार करने का समय ,मिळता है । चुद्धिमत्ता तो केवळ इस 
में है कि अपने सिद्धान्तढुग को सुरक्षित रखते हुये दूसरे के मतदुगपर आक्रमण 
करे । कर्मास्तित्य को वौद्ध भी मानते हैं । अतः कर्म को प्रधानता देते हुये योद्धा से 
शास्त्रार्थ करना उचित होगा । इस पक्ष में, उपासनावाद में ईइवरास्तित्व की भाँति 
हाचि के विवाद में न फँस कर, अनायासतः वोद सिड्ान्त-दुर्ग विध्वंस 
का अवसर दाथ ठग जाता है । ज्ञानवियय को लेकर भी चौद्धों से 
शास्त्राथ किया जा सकता है । परन्तु विषय नितान्त गम्भोर है । 
जनता उसके समझने म॑ असमर्थ है । अतः इस मार्ग में 
बोदः ज्ञानवाद में परास्त भी हो जायें ते भी इतना लाम 
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को ही अधिक अपनाना चाहिये, थज्ञेशवरभट्ट ने मुनि की इस रहस्पपूणे सम्मति को 
सुन कर मीमांसापढाने का कार्य मुनि को. ही सोप दिया। सुनि ने इसे सहर्ष स्वीकार 
कर छ्या । स्वस्पकाल में ही मुनि ने पूवमीमांसा के झावरभाष्यादि-निवन्धों के 
शुढतम रहस्य कुमारिळ को अधिगतं करबादिये कुमारि की अद्भुतप्रतिभा और 


साधन शुसिद्धान्तदुर्ग का परिचय प्राप्त कर ने के लिये बुःडघमे-अन्थावलोकन की अनुमति 
देकर जयमङ्गल गाव से कनोज की ओर चलूदिये । इधर मुनि के उद्देशानु 
सार बैडिकिधर्मा जनता अपने निहायत परिश्रम से एक कट्टर वैदिकधमी 
राजा यशोदर्मा को कन्नौज का शासक . चना कर अत्यन्त हृपित हुई । मुनिका 
आगमन सुनते ही कन्नोज को विद्वल्मंडलो दर्शनाथ सेवा में उपस्थित हुई । बिद्व- 
त्समाज ने. अपना समस्तकार्यक्रम सुनि की सेवा में सविस्तर निवेदित किया । 
वाद्‌ में विद्वम्मण्डली ने. साञ्जलि कहा-महाराज ! आपके शुभाशीर्वाद से कन्नौज अव 
वैदिकिधर्म का केन्द्र वन गया है । अव केवल यही इच्छा शप है कि आपके 
आदेझाइसार कोई ऐसा विद्वान मिळे जिसके नेतृत्व में निरन्तर धार्मिकधरचार होता रहे 
ओर घासिकनिवन्धा की रचना की जाय । मुनि ने अपने शिष्य कुमारिळ की प्रतिमा 
की प्रशंसा करते हुये कहा कि बह आपके नेता वनने के योग्य है । 


कोविदकुमारिल का वोद्धों से शाखा 


कुमारिल ने हारीतसुनि.से छः दर्शनों का पूर्णविज्ञान प्राप्त करने के. वाद उन्हीं 
की आज्ञानुसार वुद्धधमंपुस्तके. देखनी आरम्भ कीं । इस वृदत्कार्य में कुमारिल को 
वुद्धघर्माचाये श्रीनिकेत से पर्य्याप्त सहायता लेनी पडी । इसी समय भट्टने इस वात 
का भी.पूरा पूरा परिचय प्राप्त कर - लिया..कि किसतरद्द वुद्धधर्माचाय्ये अपने 
शिष्या क्रो वेदविरुद्ध कैसी २ तके सिखाते दै । बुद्धधर्म का पूर्णपरिचय प्राप्त करने 
के वाद कुमारिळ के मन में वैदिकधर्म की स्थापनार्थ तरह तरह के विचार उठने ळगे। 
बोद्धों के मुख से वेद्विरुद्ध तके सुन कर कुमारिल के हृदय में घाव हो जाते थे । 
शास्त्राथा भ॑ उन्हें परास्त कर उन्हीं के मुखसे चेदध्रशंसा सुनना ही इन गहरे घावों 
की मल्लहम. थी । अतः अव कुमारिल चुप न रह सके । ४3 


इन्हीं विचारों में मग्न होकर एकदिन वे चम्पा में घूम रहे थे । घूमते घूमते ज्योंहि 
वे राजप्रसाद के नीचे पहुँचे त्योंही राजमहिषी, जो वेष्णवमतावळास्त्रिनी थी, 
चिन्तावश अकस्मात्‌ घोळ उठी, “कि करोमि क्व गच्छामि को वेदाजुद्धरिष्यति ? 
अर्थात्‌ क्या करूँ ? और कहाँ जाउँ ? ऐसा कोई महापुरुष दिखाई नही देता, 
जो वेदोद्धार का महान कार्ये अपने कन्धों पर ठे!!! रानी के ये शब्द्‌ जव भट्ट 
के. कान में पहुँचे तो उन्हाँ ने उत्तर दियाः-- 1300 न : 
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7 शद बा | चाऽस्मि हे! 


में अभी पसार . में विद्यमान 
देवि ! चिन्ता मतकर, बेद्सेवक में अभी इस संसार सं; 
हुँ । मैं वेदोद्धार के लिये अपनी जानपर खेळजानेवाळी व्यक्तियों में से हूँ । 


थेना 
सन्तोपजनक उत्तर छुनकर भट्ट को ऊपर घुला लिया ओर प्रा 
की पा मुझे कोई मुक्तिमार्ग बताइये; राजा जी मुझे बुद्धधमे स्वीकार करने के 
लिये बाध्य कर रहे हें । 

कुमारिल ने कहा कोई चिन्ता नही, आप इन ख्छोकों को याद कर छै) और 
कभी कभी इनका अर्थ राजा से पूछते रहना । रानी ने वेसा ही किया। वे स्छोक 
ही इस तरह के थे जिनमें चुद्धघम की पूरी पोळ स्फुट प्रतीत होती थी। परिणास 
यह हुआ कि उन स्छोको के कारण राजा का मन वुद्धधमे से वदळ गया। उस, 
समय कर्मवीर कुमारिल ने बुद्धधर्म के खण्डनाथ ७ ग्रन्थ लिखे । घीरे घीरे वहाँ 
की जनता कुमारिल के उद्योग से वेद्किधम से कुछ सहानुभूति रखने लगी । 
अन्तमं भट्ट का इतना साहस वढा कि घे एकदिन अपने शिष्यो को साथ लेकर 
चम्पानरेश राजा सुधन्वा के दरवार में वौद्धों से शास्राथ करने के लिये जा विराजे । 
यद्यपि राजा सुधन्वा वौद्ध था और वौद्धभिक्षुओं से उसका दरवार सदा भूषित 
रहता था; फिरभी भट्ट के अलौकिकपाण्डित्य से प्रभावित होकर द्रचार को 
उनका स्वागत करना ही पड़ा । भट्ट अपने शिष्यां सहित जव द्रवोर में उचित 
आसन पर वेठ गये तो पास फे तरुवर पर वेठे किसी कोकिळ की मधुर ध्वनी 
उनके कानों में पड़ी । उसे सुनते ही भट्ट बोळ उठे-- 


मलिनेश्रेन्न सङ्गस्ते, नीचे; काककुलेः पिक! 
श्रुतिदूषकनिद्वादे; श्छाघनीयस्तदा भवेत्‌ । 
( झंकरदिग्विजय, सगै १ ढोक ६५ ) 


अर्थात्‌-कोकिल ! यदि क शकार परदुःखदायी, नीच और दथा कार्य काये 
शतिकडु St से लोगों के कानों में पीडा करनेवाले कोया का सहचार छोड़ 
दे तो तू प्रशंसनीय हो सकता है । उक्त कछोक का दूसरा अर्थ राजा सुधन्वा और 
वोद्धों पर भी घटता हे । यहाँ पर गूढोक्ति अलङ्कार है । इसमें किसीके उद्देश्य 
से किसीको कुछ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर, भट्ट क! भाव यह है कि अयि 
क्षत्रियवंशायतंस वीर राजन्‌ ! तू अपने ईश्वरदत्त अद्भुत शुणोद्वारा विश्वभर को 
प्रसन्न कर सकता है । ईश्वर ने तुझे राजवंश में जन्म दिया है । क्यों व्यर्थ ही 
इन नास्तिक और अकर्भण्य वोद्धों के झसङ्ग से अपनी निन्दा करा रहा है ? यदि 
तू संसार में प्रसिद्ध और प्रशंसनीय होना चाहता है तो इन विकृतान्तःकरण बोद्धों 
का साथ छोड़ दे । इस छोक को सुनते ही राजव्रवार स्थित वौद्ध-विद्वत्समाज 
आग वबूळा हो गया । मारे कध के सव की आँखों से खून चर्षेने लगा । दोनो 
ओरसे शांखाथे की घोषणा करदी गई । राजा सुधन्वा के सभापतित्व में शाखा 
होना आरम्भ हुआ । उदासीनमुनि हारीत के योग्य सुशिष्य कर्मवीर कुमारिळ 
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३ तरङ्ग होरीतसुनि ७९ 
की सिंहगजेना से वोद्धविद्वानों के दिल दहलने लगे । अन्तमें प्या वादविवाद 
के अनन्तर कुमारिल के आगे वौद्धों को मुह की खानी पड़ी+ । 


धर्मवीर कुमारिल का आदर्शसाइस 


इस शाखार्थ से सुधन्वा ओर उसके राजकर्मचारी प्रकाण्डपण्डित कुमारिल 
के अदूसुत पाण्डित्य पर मुग्ध हो गये । यदि उस समय वहाँ वेदिकधर्मी जनता 
का कुछ वळ होता तो .तत्क्षण परास्त हुये वोद्धों को वहाँ से सदा के लिये विदा 
कर देते ओर कुमारिळ को अपना धर्माचाये वना कर नगर में वैद्किधर्म की पूर्ण 
स्थापना कर देते । परन्तु वहाँ तो नल नस में बुद्धधर्म की वीमारी ने अपना 
अधिकार जमा रफ़्खा था । अतः उस अद्भुत शास्राथ से भी वहाँ के राजा और 
प्रजा के सड़कीणे हृद्यां में वेद फे लिये श्रद्धा का आसन न चिछा। राजाने कहा- 
शास्त्रार्थ में विजय पालेना कुछ ओर अर्थ रखता है । जो विद्वान इस पुरोबती पर्वत 
की सबसे ऊँची चोटी से अपने धमे के विश्वास पर कूद जाय और नीचे पहुँच 
कर वह पहले की तरह सुरक्षित रहे तो मै उसके धर्म को निर्विवाद स्वीकार 
कर लूँगा । यह क्रियात्मक प्रश्न को सुनते ही. बौद्धों के चेहरों पर जरदी छा 
गई । बहुतों के पैरों के तले से जमीन निकलने लगी । तात्पथ यह कि उन्होंने 
अपनी इस अकर्मण्यता से बुद्धधर्म पर अपनी हार्दिक अश्रद्धा पकट की; अन्यथा 
भरी सभा में एक दो तो ऐसे मनुष्य निकळ ही आते जो धर्मपर विश्वास रख 
करः पर्वत परसे कूदने को तयार हो जाते । राजा का उक्तप्रण सुनते ही कुमारिळ 
को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । उसे पूणे विश्वास था कि वह वेद के नाम पर 
यदि सागर में कूद पड़े तो उसे पानी इवो नही सकता, और यदि धकू धक जळ 
रही ज्याळामालाङळ अशि में चैठ जाय तो वह उसे जला नही सकती, और यदि 
चह किसी.ऊँचे पर्वत से कूदे तो उसका कोई अङ्ग भङ्ग नही हे. सकता । संभव 
है इन वातों का पूर्ण अभ्यास कुमारिळ को इनके शुरु हारीतसुनि ने इनकी 
छात्राचस्था में करवाया ददो । 


अन्तमें कुमारिळ यह कह कर “ कि. यदि चेद्‌ प्रमाण हैं तो मेरी कोई क्षति 
न होगी” पर्वेत की चोटी से कूद पड़े । नीचे आते ही उनकी एक आँख में कुछ 
चोट आई । कुमारिळ के दर्शन करते ही राजा सुधन्वा ने वुद्धघमे का त्याग 
और वैदिकिघम को स्वीकार करने का दढ संकल्प अपने मन में कर लिया । कुमा- 
रिल की आंख की चोट का सहारा लेकर यद्यपि योद्धवावदूकों ने इनके विरुद्ध 
वहुत कुछ कहना आरभ्म किया, परन्तु राजा और प्रजा के'मन कुमारिल के इस 
अद्वितीय आत्मत्याग और वेद्किधमे पर अनन्य विश्वास से अव वुद्धधमे से बद्ल 
कर वेदिकधमे की ओर झुक चुके. थे । अतः उनका किसी ने भी साथ न दिया । 
एकदिन एक सभा में व्याख्यान देते समय कुमारिळ ने उस आंख की चोट का 
कारण यह वताया कि मेने वेद्विश्वासवाक्य में यदि पद्‌ इस अभिप्राय 
से पढ दिया था कि आप लोगों को विदित दो कि वेद के प्रामाण्य में सन्देह 


+ कन्नोजनरेश की विद्वन्मण्डलो ने यहाँ पर ही कुमारिळ के ऊ कन्नोजनरेश की विद्वन्मण्डलो ने यहाँ पर ही कुमारिल के दर्शन किये । इन्होंने हारीतसुनि 
के मुख से कुमारिल को जैसा सुना था, उसे वैसा ही पाया । 
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भी उसका कटुफल अवश्य चखना पड़ता दे । कुमारिळ के इस आत्म: 


त्याग की चर्चा सर्वत्र फैल गई । 
आदशे प्रायथ्रित्त ड 


इस समय राजा सुधन्वा भी वैदिकधर्म हो चुका था । हारीतझुनि अपने म्रिय- 
क्षिप्य कर्मवीर कुमारिळ के इस आत्मत्याग और विछक्षणसफछता का शुभ सन्देश 
सुन कर गढ्द्‌ हो उठे । मुनि को इतनी प्रसन्नता स्यात्‌ ही आगे कभी इई हो! 
अव कुमारिछ को जगह जगद्द से आमन्त्रण आने लगे | तव कुमारिळ नषे सवेत 
कर चैदिकधमे का आजीवन प्रचार किया । अन्त अका त्रिबेणी 
के तटपर चिता वना कर अपने शरीर का अन्त कर दिया । कुमारिल का इस 
प्रकार देहत्याग करना यह भाव रखता है कि उम्दों ने वौद्धयण्डितो से बुद्धधमं 
के सिद्धान्तो को समझा था । अतः दिन्दुसभ्यता के अनुसार कुमारिळ को उनका 
कृतज्ञ होना चाहिये था, परन्तु कुमारिल फे जीवन के लक्ष्य ने उसे पेखा करने न 
दिया । अतः उस अक्षम्य अवज्ञा के प्रायश्चित्त में उन्होंने अपने शरीर को तुपाश्नि 
में दाह कर दिया । 
यद्यपि उनका लक्ष्य समाजहितमय होने फे कारण उनका उक्त अपराध 
सर्वथा क्षम्य भो था, परन्तु कुमारिल ने इस वात को महत्त्व न देकर प्रायश्चित 
करना ही अच्छा समझा । कई लोगों की यहाँ यह धारणा भी है कि जव झुमारिल 
अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो वहाँ पर शङ्करस्वामी पहुँचे ओर उन्होंने उन्हं 
शाखार्थं के लिये ललकारा । परन्तु यह वात मिथ्या प्रतीत होती हे, क्योंकि एक 
बेदभक्त दूसरे वेदोद्वारक को ऐसे समय झव क्रि वह इस संसार को सर्वथा छोड 
रहा दो, शाखाथ के लिये नही कह सकता । हां, यह संभव है कि शङ्कर ने उन से 
भविष्य में कैसे काम करना चाहिये-यह अवश्य पूछा होगा; क्योकि कुमारिल 
कार्यक्षेत्र का अधिक अनुभव रखते थे । 
राजतरङ्गिणी म॑ लिखा है कि प्रसिद्धराजकचि भवभूति कुमारिळ फे ही शिष्य 
थे । प्रतीत होता है, चम्पानगरी के शास्त्रार्थ मै कुमारिळ की ` अपूर्व दा्शिनिक 
योग्यता से आकृष्ट हो कर भवभूति कुमारिल के शिष्य वन गये होंगे । अतः उन्होंसे 
उसने पूर्वमीमांसा का शानार्जन किया । यशोवर्मा के दूसरे राजकवि वाक्पति भी 
कुमारिल के प्रशिष्य माने जाते हैं । ८ i 
इस्लाम ओर वोद्धजनता 
इस समय मद्दासुनि द्वारीत के यत्न से कुमारिल के नेतृत्व -आन्दोळ 
खुचारुरूप से चलने लग गया था । वेदिकघर्म न या सव 
क वाद्‌ बुद्धधर्म को अभी पूर्णतया पराजित भीन कर पाया था कि अरब 
ल पक झर विपत्ति का काला वादळ उमड़ पड़ा । जिसका संक्षिप्त-वर्णन 
इस्छाममत के प्रवतक हजरत मुद्दस्मद का , ह 
हुआ । इनकी मृत्यु के वाद इनके ट Me ओम be 
ये है अवूवकर, उमर, उसमान, अळी । यद्यपि मुसलमानों मै परर अरे 
क सेद हैं. परन्तु प्रधान ये दो हें रिया ओर RR 
1 आर खुज्नी । शिया केवल अली 


| 
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ही मानते हैं, शेष तीनों को अनादर से देखते हैं । और सुन्नी चारों को ही 
समानभाव से देखते हैं। परमात्मा की माया विचित्र. हे । इस्लाम एक विचित्र 
ऋय्ये और शौर्यं को ले कर जन्मा । इसीके सद्दारे इसने अपनी प्रथम शताव्दी 
में ही मिस्र, फारस, स्पेन, विळूचिस्तानादि देशों को अपने अघीन कर लिया । 
तदूनु झुसळमानों ने सिन्धदेश पर भी आक्रमण की तैयारी की । प्रथम कई 
एक आक्रमणों में मुसलमानों को मुँह की खाकर पीछे हटना पड़ा । परन्तु 
अन्ते उमर के शासनकाल में मुगीराहाकिम ने काचुलनरेश जयपाछ से विल्ूचिस्तान 
खोस ही लिया । यद हाकिम बाद में सिन्ध के राजा के हाथ से मारा गया । भारत के 
अफगानिस्तान और विलूचिस्तानादि पान्तो मे इस्लाम की शीघ्र से शीघ्र सफलता 
का भधानकारण वहाँ के शासकों का वुद्धधर्मावलस्वी दोना ही था । वे प्रायः घार्मिक 
समस्या इ करने में लगे रहेते थे। उन्हो ने राज्यमयन्ध की और कभी आंख उठा- 
कर भी नहीं देखा था । वे अपना शौय ओर साहस खो चुके थे । अतः इस्लाम के 
अजेय आक्रमण के आगे चे न ठहर सके । वुद्धधर्म को तिलांजलि देकर सुहम्मदाड- 
यायी वन वैठे । हम यह कहने का साहस रखते दै कि उन्हीं अकर्मण्य और धर्मा- 
न्धविद्वासियों ने मुसलमानों के लिये भारत का द्वार खोल दिया | सच पूछो तो, 
वे मुसलमानों के आगे यदि पीठ दिखाकर न भागते तो शीघ्र मुसलमानां को भारत 
पर आक्रमण करने का डुःर्लाइस न होता । केचछ इतना ही नहीं, वल्कि वे सुसल- 
मानों के सहायक वन बैठे। परिणाम यहद हुआ कि भारत की स्थिति खे पूणेतया 
परिचित इन कुलाङ्गारं की बदौळत, सुसळमानों को भारतजीतना एक आसान काम 
हो गया । इन कायर शासकों के स्थान में यदि कोई चर्णाश्रमधमेमेमी . हिन्दू. साहसी 
राजा होता तो संभव दे; उन आक्रमणकारी मुसलमानों को लेने के देने पड़ जाते। 
संभव है मुसलमानों को अरव से भी भागना पड़ता । परन्तु यहाँ तो विधाता की 
इच्छा ही कुछ और थी, अतः ऐसा न हुआ । मुसलमानों ने भारतपर समय. समय 
पर आक्रमण अवश्य किये, परन्तु उनके मन में हिन्दुनरेशों का आतङ्क अवश्ये: छाया 
रहता था । इसमें दृढतर प्रमाण यह हे कि मूसा के द्वारा उत्तेजना दिलाने और जलीय 
सेना की सहायता भेजने पर भी खलीफा उमर ने सिन्धु पर चढाई करने से इन्कार 
कर दिया । ' चञ्च” के शासनकाल में अरवों के तीन आक्रमण विफल रहे। अरबों 
का चोथा आक्रमण ' चच्च ' के पुत्र डाइर के शासनकाल में हुआ । इसबेर भी डाहर ने 
उन्हें मार भगाया । ७१२ ई० ( ७६९ वि० ) में खलीफा वलीद के आदेश से कासिम 
के बेटे मुहस्मद्‌ के सेनापतित्व में अरबों का सिन्धु पर पाश्चवाँ बुत्‌ आक्रमण इुआ। 
देवळ और नवेन के शासक वोद्धां ने अपने शोयें का किञ्चित्‌ भी परिचय न दिया । 
अतः कासिम ने अनायास ही इन दोनों नगरों को अपने अधिकार में कर छिया। 
इससे उसका धन, और जनवल के साहाय्य के इलावा, साहस भी द्विगुणित दो गया । 


कृतघ्नता का कडुफल 


शिवस्तान के शासक वैदिकधर्मी वत्सराज ने मुसलमानों के साथ भिड्ने की 

तैयारी की; परन्तु वहाँ की वोद्धमजा ने यह कहकर उसका साथ देना छोड दिया 

कि लड्नाभिड्ना उनके धर्म के विरुद्ध काये था। “हम धर्मचारक हैं। हम 

शान्तिम्रिय हैं । हमारा धर्म युद्धकरना नही सिखाता । एक हमें यह भो भय है 
२९ 
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मा मामा खन्नु चीर विभीषिकाएँ दिखाकर बे सुसलमानोंसे 


उतारू हो गये! हिन्डुबीर वत्सराज युद्ध के विचार पर दढ रहे। 
Joe हिया परिचित थे कि आँखें वन्द कर छेने से कपोत विड़ाळ के 


ज्ञ चच सकता । 

ल 3 और देशद्रोही शिवस्थाननिवासियों ने मुहम्मद के पास यह सन्देश 
मेज दिया कि “ क्या किसान और क्या ब्यापारी हम सब ने आ साथ 
देना छोड़ दिया है । ” इस बिश्वासधात का पता चलते ही चत्सराज ने ऐसी छतच्न 
और नीच प्रजा की रक्षा करना पाप समझ कर वहाँ से प्रस्थान कर द्यि \ 
नागरिकों का सन्देश पहुँचते ही मुद्दम्मद शीघ्र दी घां आ धमका । आर 
लगा लोगों को उनके पाप का फल चखाने। कई दिनतक नगर लुटता रहा। 
मुहम्मद ने हूटखसोट का लारा माळ अपने सैनिको में विभक्त कर दिया । जब 
शहर लुट रहा था ओर सर्वत्र कतलेआम हो रहा था तव उस कत्रिमधर्मेग्रिय, 
अकर्मण्य बुद्धपजा को आँखे खुळा और उसके मन में “िन्दुचीर चत्सराज 
की स्मृति आने लगी । अव क्या हो. सकता था जव चिड़ियाँ चुग गई खेत। ” 
उक्त घटना से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि चुद्धधर्ष की शिक्षा मुहम्मद के सिन्ध 
जीतने में पर्य्या से भा अधिक सहायक हुई । यदि उसे यवनाधिपत्य-स्थापिका 
कह दिया जाय तो कोई अत्युक्ति नही । 


बुद्ध की शिक्षा और उस का परिणाम 


महात्माबुद्ध ने भारतीय ग्रहकळ्हदामनार्थ इस भ्रादभाववद्धिका शिक्षा का प्रचार 
किया था । उस समय किसी दिदेशीशक्ति के आक्रमण का किसी ओरसे 
भय न था। ऐसी स्थिति में किली अंशतक उनकी यह शिक्षा उपयुक्त हो सकती 
थी । हमें इस वात का अभिमान दै कि महात्मावुद्ध ने एक ऐसे अभूतपूर्व और 
cr दान खा वीड़ा उठाया था, जिसके लिये आज संसार की केवल 
छोटी छोटी शक्तियां ही नहीं; वल्कि वडी से वडी शक्तियाँ भी तरस रही हैं । वह 
ड विश्वभर में भावभावमयी घास्तविक शान्ति का राज्य । आज यूरोप में इसके लिये 
कई एक बुहत्संस्थाएँ भी स्थापित हो चुको हैं; परन्तु वे अभीतक सफलता के द्वार 
से वहुत दूर दै । हां, यह वात अवइय हे, यदि चुद्धाउयायी हिन्दुधम के खण्डन- 
मण्डन में न पड़ते तो संभव हैं, बुद्ध भगवान,इस विद्याल कार्य में पर्य्यात्त सफल हो 
जाते । संसार के इतिहास में महात्मावुद्ध प्रथम महात्मा ही हैं, जिन्हो ने संसारभर को 
शान्ति का पाठ पढाना आरम्भ किया था । मद्दात्माबुद्ध को यह देखकर दुःख हुआ 
के संसार के तमाम मनुज्य विइवनन्द्नचन के भावभावरूप मधुरफल का उ 
म करते हुये परस्पर विरोधाम्नि में सड रहे हें । इन्होंने अपना स्वर्गीयजीवन 
नारकीय-यातनाओं का घर यना रक्खा हे । क्याद्दी अच्छा हो! ! यदि ये सव शान्ति 
देवी के उपासक वनकर पारस्परिक-मेमपीयूप-पुप्करिणी में गोते ळगाकर ड 
जीवन का वास्तविक लाम उठाएँ । बुद्धभगचान के पीछे उनके उक्तविचारों अ 
वित होकर देशा के नरेश, पण्डित, और वड़े वडे द निकचिद्वान्‌ सं ति 
सुखा को पेर से ड॒करा कर भिक्षुक वन प्र ch अजा का विवि 
कारने के लिये आजीवन उद्योग किया । र ए ड्या चिकी जड 
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_ दें यह देखकर हार्दिक खेद होता है कि भारतीय चौ 
प्रेम की स्थापना की लालसा से अपनी जाति को चीरताहीन वना डाला । अतएव घह 
राष्ट्रीयस्वतन्त्रता और जातीयगौरच की रक्षा करने मे असमर्थ हो गई । बुद्धधर्म 


बैठे कि सभी सचुप्यणक ही साचे सें ढाळे जा सकते दै । अतः उन्होंने मनुष्यमात्र- 
को सदाचारपथ का पथिक बनाने के लिये और संसार से सवथा दुराचारों का 
अस्तित्व मिटाने के लिग्रे विश्वसंघर्ष को मिटाना चाहा । चे संसार से दुराचारः 
दूरकरने में सफल न हो सके। दिन्दु-जाति की जीवनाधार वीरताथद संघनझाक्ति 


गीता के कथनानुसार विना क्रिया के कोई क्षणभर भी नही ठद्दर सकता । 
अतः जीवन के लिये संघर्ष एक आवश्यक वस्तु है । आजकलका विज्ञान. भी इस 
चात की पुष्टि करता है । अतः यह एक नियम ही है, जिस जाति में संघर्ष कम 
हो जाता दे वदद इस संसार से सर्वथा मिट जाती दे । उत्साह, चैय्यांदि समस्त 
उच्चशुण संघर्ष के ही म्रिवन्धु हैं । इनका उससे चियुक्त होकर रहना असम्भव 
है । विजयलक्ष्मी उत्साद्दादिगुणां की क्रीता दासी है । ' 


सिन्धुनरेश डाइर और झुहम्मदविनकासिम 


हमें मुसलमानों के आक्रमण के समय दिखाई देता है कि हिन्दुओं में तव धैय 
की मात्रा वहुत कम हो गई थी । अतः एक आकस्मिकघटना के कारण हिन्दु 
सैनिक मैदान खाली कर देते थे। शत्र की विजय का यहद एक कारण वन जाता 
था । सिन्ध के एक सङग्राम में उक्तघटना अक्षरशः घटी थी। मुहम्मद्‌ ने द्रया पारकर 
सिन्धपर आक्रमण किया । सिन्धनरेश डाहर ने इसका लोकोत्तर वीरता से सामना 
किया । प्रातःकाल से सायंकाळ तक युद्ध निरन्तर होता रहा । राजाडाइर के 
राजपूत सैनिकों की वीरता और कठोर-प्रद्दासँ से अरबों के दिल दृहल चुके थे। 
जाति के दुर्भाग्य से, राजाडाइर के होदे को एक अझ्िवाण से आग ळग गई 1. इस 
को उष्णता से घवराकर हाथी दोड़कर पास की झील में घुस गया । जव राजा 
डाहर और उसका महावत झील से निकले तो दोनों शत्रुओं द्वारा कत्ल कर दिये गये । 
राजा के मरते ही सारी की सारी सेना भाग निकली । तदच डाइर की रानी ने 
१५००० सैनिको काँ साथ लेकर अद्भुतवीरता से मुहम्मद फे दान्त खट्टे किये । 
रसद के निपट जानेपर जव विजयका कोई चिन्ह दिखाई न दिया तो अपनी 
सखियों को चिता में जलकर मरजाने की आज्ञा देकर आप स्वयं लड़ाई में ऊड़ती 
रडती वीरगती को प्राप्त हो गई । इसप्रकार सिन्ध अरवों के हाथ चला गया । 
बाह्मणावाद के दुर्ग से डाइर की दो कन्याएँ मुद्दम्मदविनकासिम के दाथ लगी । 
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उन्हें उसने उपद्दाररूप में खलीफा के पास भेज दिया । इन वालिकाओं को हिन्दु- 


($ ~ ने क्रुद्ध 
भेजने से पूर्व साथ दुव्येवहार किया । यदद खुनते ही खलीफा ने कु 
धोकर हिन्दोस्तान में सिपाद्दियों के पास यदद हुक्म भेजा कि सुहस्मद्विनकासिम को 
कच्चे चमड़े में मढा कर बुगदाद्‌ भेज दो । खलीफा की, आज्ञा पाए ही मुहस्मद्‌ 
बैसे ही चमड़े में मढा कर घुगदा३ सेज दिया गया । वहाँ पर अपने पिता के घातक 
की लाश देखकर लड़कियों ने यथार्थ वात कह दी और स्वयं विष खाकर अपना 
अन्त कर लिया । - 


हारीत्मुनि के सत्सङ्करपकी पूर्ति 


डाहर की सृत्यु के घाद उसके दो बेटों ने चित्तौड़गढ में जाकर शरण ली । 
उन्हो के द्वारा इस डुघेटना का शोकसमाचार राजस्थान म भी पहुच गया । जब 
यही समाचार लोककर्णपरम्परया धर्मग्रेमी, राष्ट्रभक्त, महामना हारीतसुनि के कानों 
तक पहुँचा तो मुनि के सहाबभूतिपूर्ण, कृपालु, ओर परःदुखेन दुःखित हृद्य मे 
असह्य वेदना होने लगी । नीतिनिपुणमुनि के मन में वारंवार यह अद्भुत विचार 
उठने लगा कि कोई ऐसा धर्मचीर और राष्ट्रसेवक निकले, जिसके प्रचण्डप्रताप 
ओर लोकोत्तर भुजावल से त्रस्त होकर विधमियों को सिन्ध से आगे वढ्ने का 
साहस ही न हो । मुनि ने सोचा कि ऐसा नररत्न केवळ घर्सम्राणा-राजपूत जाति में 
ही मिल सकता द्द 1 कारण, भारत का क्षात्रवल कुशिक्षा के कारण छिन्नभिन्न ओर 
नए्पाय हो चुका हे । उस पुरातन हिन्दुझ्यास्रवळ की कुछ झलक यदि कहीं देखने 
में आती है तो बद केवळ राजपूत जाति में । पर्याप्त सोच विचार के वाद मुनि ने 
यह दढ निश्चय कर लिया कि अव तो वह पुरातन इिन्दुक्षात्रप्तापानळ) जो देश 
ओर काळ के अनुसार अनुपयुक्त वुद्धरिक्षा-चृष्टि-बारि से अभिभूत-सा हो गया हे, 
वैद्किधमोपदेशरूपी विजनवायु से आन्दोलित कर हमें फिरसे प्रचण्ड करना ही 
पड़ेगा । इससमय भारत की मानरक्षा की आशा केवल राजपूतोंसे की जा सकती 
दै। घार्मिक-उत्तेजना ही इस्लाम की सफलता का प्रधान कारण है । प्रधानतया वे 
प्रान्त, जिनके घार्मिकविचार नितान्त दुवेळ हो चुके हैं, मुसलमानों के आगे शीघ्र 
ही पराजित हो वेठते हैं | हम इस वात की ओर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, अफगान 
मिथ, फारस, मति देशों ने किसतरद और कितनी जल्दी इस्ठाम को नररक्त- 
प्यासी तलवार से अस्त होकर अपनी पुरातन सभ्यता छोड़ दी । सच तो यह दै 
अरबों ने धर्म के लिये मरना सीखा है । अतः उनका सामना करने में दरी जाति 
समर्थ हो सकती हदै जिसमें जन्म से ही धर्म के लिये मरमिटने के भाव हो 

भगवान्‌ कृष्ण के दुळेभ उपदेश हमें क्या सिखाते हैं ! धर्म की रक्षा के लिये 
कल्याणकारी हे । घार्मिकयुद्ध स्वगं का सदेव खुलारहनेवाला द्वार है । भवय 
उशना dr इत्या भी नही के बरावर और दिसा में प्रविष्ट नही । आत्मसम्मान 
मरना कहीं अधिक अच्छा है । जातिपर विपत्ति का पहाडटू उते हो 
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. ३ तरङ्ग हारोतसुनि ८५ 


इश्वर के प्यारे उसका प्रतिकार करने के लिये अपने प्राणपण से मैदान में आ डटते 
हैं। गद्दार और कायर पुरुषकीटों को कहीं छिपने को भी जगह मिलनी कठिन हो 
जाती है । धन्य हो! प्रभु! क्या ही विचित्र उपदेश हैं ! आज हमारी जाति को 
इन असह्य कर्णे का सामना करना न पड़ता, यदि उक्त पवित्रविचारों का स्रोत, 
जो हिन्दुजाति में सदियाँ से निरन्तर वहता चला आ रहा था; बौद्धकालमरुभूमि में 
पहुँच कर सूक न जाता । हमें पूर्ण विश्वास दै । इन्हीं विचारों के प्रचार से शीघ्र 
ही इमारी जातिम फिर जान आ सकती है । यही इससमय भारत की मानरक्षा का 
वास्तविक उपाय है । इंइवर की असीम दया से युद्धप्रिय राजपूतजाति में अभीतक 
उक्तविचारों के संस्कार विद्यमान हैं । वे यदि प्रयत्न किया जाय तो शीघ्र ही अपने 
पूर्वरूप में आ सकते हें । मुनि का प्रतिक्षण इन्हीं विचारों में व्यय होने लगा । 
घ्कदिन जंगल में भ्रमण कररहे मुनि को एक होनहार वालक गौएँ चराता मिळा। 
इसका नाम “ वप्पा ” था । मुनि ने अपनी दिव्यदष्टि से देखकर इसे ही अपनी 
चीरशिक्षा का अधिकारी समझा । मुनि ने वोरबालक को पाकर परमात्मा को धन्य- 
वाद दिया । वहुतदिन तक मुनिमहाराज इसे धामिकशिक्षा देते रहे । 


(४ तरङ्ग ) 
“ बप्पा ? 


यहां पर बप्पा का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । प्रथम यह जान लेना 
आवड्यक हे, यह वीरवर वप्पा सेवाडपति, हिन्डुसरये, उदयपुर के राणा का पूर्वपुरुष 
है । इसके पूर्वजों का वंशपरिचय इस प्रकार है-भगवान राम के पुत्र लव का 
वंद्धघर राजा “ कनकसेन ” छोहकोट का शासक हुआ । उसने सौराष्ट्र पर स्वाधि- 
कार जमाने पर वल्लभीनगरी को अपनी राजधानी बनाया । इसके वंश में आगे 
प्रसिद्धराजा शिलादित्य हुआ । वंब्लभीपर आक्रमण करते समय यह मलेच्छोंदारा 
मार दिया गया । उससमय इसकी रानी पुष्पवती अपने पिता की राजधानी चन्द्रा- 
वती की ओर गई हुई थी । चापिस छोटने पर उसके पति की सृत्यु और वल्लमी 
के विध्वंस का शोकसमाचार उसे मिला । उससमय वह गर्भिणी थो । अतः सती 
होने का विचार उसे कुछदिन फे लिये स्थगित करना पड़ा । जब चह बालक को 
पैदा कर चुकी तो अपनी सहचरी कमलावती नामक एक ब्राह्मणी के हाथ उसे सोंप 
कर आप सती हो गई ! कमलावती ने इस नवजातशिशु का भरणपोषण बड़ी साव- 
धानी से किया । पर्वत की गुद्दा में चह वाळक पाला गया, अतः उस का नाम भी 
“शुद्द ” ही निश्चित हुआ । पुष्पवती के आदेशाचुसार कमलावती ने इसे ब्राह्मणोचित 
शिक्षा देनी चाही परन्तु गुह की प्रति इसमें प्रतिबन्धक बन बैठी । गुह अपनी 
उपमाता की इच्छा के प्रतिकूल भीलों से मिलकर जङ्गल म॑ शिकार खेला करता था। 
अतघव बह भीलनवयुवकों का प्रेमपात्र बन गया । परिणाम यह हुआ कि उसने 
कुछदिन के बाद अपने मित्र भीळों की सहायता से इंद्र के छोटे से राज्य पर अपना 
अधिकार जमालिया । इसकी सृत्यु के वाद वहाँपर इसके आठ उत्तराधिकारी निविध्न 
और निरन्तर शासन करते रहे । अन्तिमराजा नागादित्य को स्वतन्त्रताप्रिय भीलों 
ने गुस्से मै आकर मार डाला । उसका बेटा बप्पा उससमय तीनवप का था । 
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८६ हत या दि 


कर इल घराने की रक्षाकी। वे इसे 


कमलावती के वंशधर ब्राह्मणों ने एकवार 
वहाँ से छिपा कर नागदा में ले आए । 


वाळक वप्पा को एकलिङ्ग महादेव के दशन 


बहाँ पर बप्पा धीरेधीरे वढने छगा | जब वह कुछ वड़ा हो गया तो घर- 
बालों ने उसे गोप चराने लगादिया । परमात्मा की माया विचित्र हे । एक राजवंश 
का होनहार वालक साधारण ब्राह्मणों की' गौएँ चराता हुआ जङ्गलाँ म मारा मारा 
फिरता है।यह कोन जानताथा कि एक न एक दिन इसी कुमार को छपा से भारत फे 
अमूल्य गौरव की रक्षा होगी । इसके चमकीले भाग्य से कोई भी परिचित न था । 
जिस जन्गल में कुमार गौएँ चराने जाया करते थे, वद्द इधर उधर से कई पक 
पर्वतों से घिरा हुआ था । वहाँ पर कुमार बप्पा बहुत दिनतक गौएँ चराने का 
काम करता रहा । वहाँ पर एक विचित्र घटना घटी। वह यह कि वप्पा की घेनुओं 
में सब से अधिक दूध देनेवाली एक गाय दैवयोग से कम दूध देने छगी। तत्र घर- 
वालों को बप्पा पर सन्देह होने लगा कि यही इस का दूध दोइकर पी जाता है । 
संभव हे, यह स्वयं न पीकर किसी और को पिला देता हो! इसप्रकार भांति 
भाँति की वाते घड़ी जाने ळगां ! इन्हीं वातां से प्रभावित होकर वप्पा ने भी अव 
गो की पूर्णतया चौकसीकरना आरम्भ किया । कुमार वास्तव मै सच्चे थे । अतः 
घरवालों के सन्देह से वे मन ही मन वड़े दुःखी इये । इसकी सचाई पर पहुँचने 
के लिये चे प्रतिक्षण यत्न करने लगे। 

एकदिन कुमार ने अचानक देखा किवहगो एक कन्द्रा को ओर जा रही हे । 
कुमार भी चुप चाप पीछे पोछे हो लिये | गौ ने एक गुफा में जाकर एक विल्व 
पत्रों के ढेरपर स्वयमेव दूध की धारे छोड़नी आरम्भ कीं । कुमार इसे चुपचाप 
खड़े देखते रहे । जव गो अपना कार्य समाप्त कर चुकी तो बप्पा ने वहां ‘जाकर 
विल्वपत्रां को सावधानतया देखना आरम्भ किया । वहाँपर उन्हें एक शिवलिङ्ग 
का दशैन हुआ । इसी शिवलिङ्ग पीछे Eb 

दशन हुआ । इसी शिवलिङ्ग का नाम पीछे से एकलिङ्ग महादेव पड़ा । 


योगिराज हारीत के आगे वप्पा का प्रण 


जाग्रत हो उठे । अतण्व चप्पा उन्हे 
और प्रतिदिन की सेवा से प्रसन्न होकर मुनि ह प के घामिक 


ह, तो मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया । तदनु एक लह जाया 


भवानी के आवाहनका कार्य मुनि ने स्वयं किया 
कर कहा- वरं ब्रृद्दि ”! तव मुनि ने देवी से एक सर आत बल वीर चे 
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सुनि को प्रणाम कर वप्पा गोपाछमुनि के दशनार्थ गया । वप्पा के साथ वार्ता 
छाप करने से गोपालमुनि अत्यन्त प्रसन्न हुये । जव वप्पा वहाँ से वापिस ढौटने 
ल्गातो सुनिने इसे एक होनहार भावीवीर समझकर इसे एक विचित्र तलवार दी। 
यद्द एक ऐसी अद्भुत तलवार थी कि जिसकी तीखीधारा पत्थर के काटने से भी 
कुण्ठित न होती थी। ऐसी अद्वितीय तळवार पाकर वप्पा का उत्साह डिगुणित हो गया। 

सामन्त वप्पा की गजूनीविजय 

तदनन्तर वीरवप्पा चित्तोर पहुँचे । वहाँ पर इनका मामा राजा “मान; ” जो 
मोरी बंश, का था, राज्य करता था । उसने कुमार वप्पा का सहर्ष स्वागत किया। 
कुछद्नि वाद्‌ बप्पा के अद्भुत गुणां से प्रभावित होकर राजामानने इसे अपना 
भधान सामन्त वता लिया। इसके साथ राजा का अधिकप्रेम देखकर दूसरे सामन्त 
मन ही मन जलने लगे । कुछसमयवाद्‌ सिन्धपर अधिकार जमाकर मुसलमान 
राजस्थान की ओर वढने लगे । तव राजाने अपने सामन्तो को चुळाकर कहा कि 
सेना लेकर ळड़ने जाओ । तव वे सवके सव एक स्वर में बोळ उठे “ इम कदापि 
लड्ने न जायेंगे । आप उसे ही लड्ने भेजिये जिसका आप सबसे अधिक 
सम्मान करते ह। ” तब बप्पा सेनापति वनाए गये ओर थे एक विज्ञालसेना 
लेकर शत्रु का सामना करने को चले । यह घटना देख कर समस्तसामन्तों को भी 
अपना हठ छोड़कर वप्पा के साथ जाना पड़ा। इससमय वप्पा के साथ एक भोलों 
की सेना भी थी आक्रमणकारी मुसलमानों के छके छुट गये, जब उन्हें वप्पा के 
साथ युद्धकरना पडा । वप्पा ने उन्हें बुरीतरह से पराजित किआ । वप्पा के शोये 
के आगे मुसलमानों को भागना पड़ा | वप्पा ने भी उनका पीछा किया । उसने 
गजनी से भी आगे तक उनका पीछा न, छोड़ा । उनदिनों में गजनी का शासक 
सळीम था । वप्पाने उसे गद्दी से उतार कर उसको जगह अपने भतीजे को वहाँ 
का शासक नियुक्त किया ! वप्पा की इस छोकोत्तरवीरता से ईर्षालु सामन्त भी इसे 
अपना श्रद्धेय मानने ळगे । इस अद्वितीय विजय के वाद वप्पा एक अत्यन्त बलवान 
चीर भारतभर में ही नहीं, अन्यदेझों में भी प्रसिद्ध हो गया । वाद में हम यप्पा को 
'लित्तौर का राजा बना दुआ पाते है।। | 0 मम ॐ ॐ ता 

+ यह घटना राउसाहिव कें मत में ७२७ में हुई 1 गजेटियर इसे ७३३ ई० में मानते हैं। 
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ण्या के सम्वन्ध में ल प्रसिद्ध हे कि उन सामन्तं 
के सम्वन्ध में एक यहद भी लोकोकोक्ति प्रसिद्ध हे उ 

से ता ने अपने मामा से चित्तोर का राज्य छौन लिया । परन्तु यह वात 

केवळ कल्पना ही प्रतीत होतो है । क्योकि वप्या एक धर्मात्मा महापुरुष थे। अतः 


विद्वसनीय नही हो सकता । विशेषतया 
ह 0 चप्पा ऐसा निन्दनीय कार्य कदापि नहीं 
कर सकते ये । हां) यह हो सकता हे कि उनके मामा के पीछे कोई सन्तान न हो, 
अतः पीछे से वेडी राज्य के उत्तराधिकारी ठहराण गये हों । इस प्रकार वीर बप्पा 
अपने अद्भुत वाहुवळ से देश और जाति के असूल्यगौरच की रक्षा करते करते 
बहुत दिन तक चित्तौर में शासन करते रहे । अन्त में हवारोतसुचि के धार्मिक 
उपदेशों की मर्य्यादाचुसार वीरबरवप्पा ७६३ ई० (८२० वि०_) में अपने बेटे को 
राज्यतिळक देकर आप स्वयं संसार से विरक्त हो गये । तव से वप्पा का शेपजीयन 
भगवान्‌ शक्कर की उपासना में व्यतीत हुआ । 
महामुनि हारीत के आदशंशिष्य 
प्रातःस्मरणीय द्वारीतसुनि ने धामिकवीर कुमारिल और नतिकवीर वष्पा-ये 
दोनों ऐसे रत्न पैदा किये, जिन्हो ने जाति के मान, ओर घर्म को बचा छिया । चप्पा 
के बंशधरां ने आरम्भ से लेकर मुस्लिमराज्य के पतनतक अपने अद्वितीय पराक्रमं 
से देश के गौरव को रक्षा की । भारत में केवळ यही एक वंश था; जिसका विधर्मियों 
के आगे सिर न झुका । मुस्लिमआक्रमणों की चार लहरें भारत में भिन्नभिन्न समय 
में आईं। उनमें प्रथमलहर वह थी जिसने सिन्थपर आक्रमण कर उसे अपने अधि- 
कार में कर लिया । शेप तीनों का वर्णन यथासमय लिखा जायगा । इन चारों का 
सामना करने का अमितगोरव केवल राजपूतजाति; विशेषतया वीरवप्पा के वंशधघरों 


>. 


को प्राप्त दे । 

इसप्रकार; महासुनिद्दारीत का वष्पा-धार्मिकशिक्षण भारत की ओर बड़े वेग 
से वढरहे इस्लामनद के अवरोधार्थं एक दढवन्ध सावित हुआ । मद्दामुनि जो के 
धार्मिकसडुपदेशों और विविघसदुद्योगो से हिन्दुजाति में एक अद्भुत धार्मिक 
उत्तेजना फल गई। जिसके प्रभाव से हिन्दुज्ञाति के इजारों वीरपुरुषः असे के नाम पर 
हँसते दैसते वीरगति को प्राप्त हो गये । मुसलमानों को यह वतादिया कि तुम्हारी 
अपेक्षा कई गुणा अधिक हम अपने ध के लिये मरना जानते हें । इसी धार्मिक 
उ है पतात डा त सजा योर शिवाजी, चीर वैरागी प्रभरूति 
भारत से सदा फे लिये विदा हो गया । Eo 4 क से विकर 

उनदिनों में हिन्दुओं की नैतिक स्थिति के सुधार का काय अधि वीरवर 
चप्पा के ऊपर अवळम्वित था+ । घामिकस्थिति का कार्य बज सची 
सम्भाळ लिया था । अतः ये दोनों महापुरुष हिन्दु-जाति के पा ¬ = बे दोनो महापुरुष इन्दु जाति के जीवनदाता हे 1 ._ ह्नं। 


+ ऐतिहासिद्धो ने वप्पा की तुलना यूरोप के चार्लस माईल से की हे ।सेन को जोत कर 
सिद्ध लड़ाई में उन्हें पराजित 


जब इस्लामी फौज फर्स की ओर वढी तो पेरिस की 
कर इस्लामी लहर से यूरोप की नेवाले 

यूरोप रक्षाकरनेवाळे फरौस के जनरल देशभक्त चार्लस 
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कुमारिछ के शेप कार्ये को पूर्ण करने का सौभाग्य माननीय थरीस्वामीशकर 
को आस है । कुमारिळ के अमितपरिश्राथ से कर्मकाण्ड का प्रचार .तो समत्र दो 
ही चुका था | तव शक्करस्थामी ने. ज्ञानकाण्ड को अधिक मदरत्व दिया । अतः 
यहाँ पर आपका परिचय देना भी आवश्यक है । दिन्दु-जाति के बड़े बड़े सुधार 
को में आपभी प्रविष्ट हैं । बचपन से ही आप बिद्याडुरागों थे । छोडी अवंस्था मे. 
ही आपने सम्रस्तशाओं को हस्तामलकवत्‌ कर लिया । जीवन के उच्चलकेय ने 
आप को सांसारिकवन्थनो से दूर रक्खा । अतः कुमारिल के कार्यक्षेत्र को कभीकी' 
पूत्ति ही आप के जीवन का ध्येय हो गया । आपने परममान्य अद्वेतसिद्धान्त को 
प्राण-अतिष्ठा की । आप ने धर्मप्रचाराथे कन्या-कुमारी से काइमीरपर्यन्त 
भारतश्रमण किया । आपने आवश्यकतानुसार कई एक अन्थ भी लिखे । जिनमें. 
यथान ये ह-गीताभोष्य, उपनिषदूभाष्य और ब्रह्मलूत्रभाप्य । शाना में आप 
की युक्तियों के आगे वड़े बड़े विद्वानों को हार माननी. पडतो थी । युक्तियों में आप 
विश्वविख्यात दो गये थे । कुमारिळ के प्रधानशिष्य विद्धन्मणि मण्डनमिअ ने अपने. 
गुरु की अनुमति से घर्मेप्रचार - मै आपका. साथ दिया। प्रथम, सण्डनमिश्र का. 
कर्सकाण्ड पर _ अधिकविश्वास .था। आप के सहवास से उसको अद्वेतवाद पर - 
अनन्यश्रद्धा हो गई । आगे जाकर इन्ही का नाम सुरेश्वराचाये हुआ ।. घर्सप्रचार 
के कार्य को स्थिररूप.में लाने के लिये आपने ,एक अच्छा ढंग. निकाला; वह यह. 
कि भारत की चारों दिशाओं में चारमठों को स्थापना . की।; द्वारिका में, शारदा, 
जगन्नाथ में गोवन, मेलूर-राज्य में शुङ्गेरो, और उत्तराबंड में उ्योतिमड की 
स्थापना को । आप के इस प्रशंसनीय उद्योग से भारतभर के वेइविरोधी मत सव 
के सव डुवेळ पड़ गये । युद्धधमे तो यहां से सदा के लिये विदा हो गया। चतु- 
थाम को दशनामशाखा आप को अपना आचार मानतो है । आप का समस्त 
जीवन धर्मेप्रचार में ही काम आया । ३२ वर्य को अवस्था में आपका शरीर शान्त 
हो गया । भारत भें वैदिकअमे के प्रचारकों में आपका नाम अद्धा से लिया जाता है । 
आपके अनुपम उपकारों से दिन्दु-जातिं आपको यावच्चन्दरदिवाकरोऋणोः रहेगी । 
आपके वाद्‌ आपके उत्तराधिकारियों ने भी धर्मे का प्रचार अपने प्राणपण से किया । 


कुमारिछ और शङ्कर की काथसमता . 


कुमारिळ ओर शङ्कर के कार्यों में प्रायः समानता देखने म आती दे ! जिस प्रकार 
कुमारिळ ने आ-जीवन धर्म-प्रचार' किया-ठोक यही वात हम झाङ्कर के जीबन में 
पाते हैं । कुमारिळ ने “छोकवातिक, तन्त्रवार्तिक, प्रसुति निवंन्ध लिखे । आवश्यकता 
चुसार शङ्कर को भो निवन्ध छिखने पड़े | कुमारिळ के प्रशंसनीय उद्योग से हिन्दुओं 
माईल ही थे । ठीक इपीतरह सिन्ध को विजय के वाद जव खलीफा की फोजो ने सिन्ध 
से आगे राजस्थान की ओर बढना चाहा तो उन्हें राजपूतरियास्तों से टक्कर लेनी पड़ी । हिन्दु-जाति 
के सौभाग्य से सिन्ध के पास वे क्षत्रियवेश आ उपस्थित हुये जिन्होंने आक्रमणकारी अरबों से आगे. 
वढ “कर दो हाथ किये । अपने भुजावल से उन्होंने इस्लाम: की “वढरही लहर को वहीं थाम दिया! 
इन राजपूतसैनिको का जनरल वीरप्पा हो था।”” "`... `... 

९२ 
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श्र शतमुनिचरितासृत ६ प्रवाह 
७ 7200005 क सिप 
-"नतत्त्त्त्च्च्च्च्च्च्च्च्क्क्त्त्त्त 2 
हव गई थी, और शङ्कर ने उसे 
मिकस्थिति उक्त समय उन्नत दशापर पहुंच गई था, न 
त बना दिया । यदि उबर कुमारिछ अपने शरीर को तुपाझि ५ द्र 
कर देते हैं, तो इधर शङ्कर का शरीरपात भी विपक्षियोंद्रारा 'खिछाप! ग दिप 
से होता दै । तात्पर्य यह है कि शङ्कर और कुमारि को जीवन-घरनाए प्रायः 
सब को सब मिळती जुलती ही हैं । कुमारिछ का कार्ये समाप होते श शङ्कर 2 
कार्य आरम्म होता दै । सम्भव दै शङ्कर ने कुमारिल के जीवन को अपना आंद 


बना लिया हो । 


. कुमारिढेकालनिणय 

कुमारिल का जन्म कव हुआ-यह निश्चित नही कहा जा सकता । आमळोगों 
की यह धारणा है कि कुमारिल का जन्म '७ यों शताव्दी के अन्त में हुआ 1 ऐति- 
हासिक लोग कुमांरिल और झाङ्कर के वीच क( समय:लगभग १००' चष का स्वीकार 
करते हैं। शङ्कर का जन्मकाल इतिहांसंबेत्ताओं ने ७८८ -३० ( ८७५ विर) निर्धारित 
किया है । कुमारिळ के शिष्य भवर्मूति जिल राजा (-यश्चोवमां) के यहाँ राअकचि 
थे; काइमोरनरेश ` ललितादित्य ने उसे ७2० ई० (७९७ 'वि०) में राज्यच्युत किया । 
उस समय राजकयि भवभूति कम से कम ३० वर्ष के होंगे-। उक्त विचार के अचु- 
सार 'कुमांरिळ से भवभूति का मोमांसादिशाल्रों 'का शिक्षण उक्तघटना. से १० 
या २५ चर्य पूंत मानना पडेगा । अंतः कुमारिले से भवभूति का मीमांसाशिक्षण उस 
की १५ वर्षं की अवस्था' में हुआ. होगा 1 FR 

उक्त विचारों के अनुसार कुमारिल का जत्मकाळ ७०० या ७०५ ई० मानना 
पड़ेगा । “ शङ्कर दिग्विजय ” से लिखा .हे कि जब शङ्कर कुंमारिळ से मिले तो 
उन्हों ने उन्हें एक ग्छोक में यह कहा .कि आप तो साक्षात्‌ स्वयं कार्तिकेय बुद्धधर्म 
का नाश करने के लिये .मानवदेह मै अवतीणे हुये हैं । इस समय शङ्कर की अवस्था 
१६ वर्ष से कम किसी तरह औं. नही कही जा सकती । अतः उक्त .दानों मद्दापुरुषों 
के परस्पर मिळने का समय ८०४ ई० ( ८६१ विर) ही वन सकता है । कुमारिळ 
की अवस्था उससमय १०० अथवा १०५ वर्षे की होगी । शङ्कर जब क्कुमारिळ से 
मिले तो उससमय थे अपने शरीर को दुग्ध कर रहे थे। इस से यह पता चढता 
है कि उस समय उनका शरीर बृद्धावस्था के कारण जजेर हो गया था | अतथच 
ne त्याग करना चाहते थे । डाङ्कर-की पूर्वोक्ति से -यह भी अतीत होता दै 

उससमय बुद्धधर्म का प्रभाव सर्वथा .तिरोहित-सा-हो चुका था । कुमारिल के 
धार्मिक-उपदेद्या से आयः समस्तजनता वैदिकधर्मी हो :चुकी थी। भारत में बुद्धधर्म 
की अन्तिम अवनति ८ थीं शताब्दी के अन्त में दुई .। अतः -वुद्धधमै के चि 
कुमारिल का (= ते शताब्दी > वुद्धधम- ‘विध्वंसक 

ङमारळ का कार्यक्षत्र, < वीं शताब्दी के अन्ततक जारी रहा प्रतीत होता है । 

मद्दासुनि “ह्दारीत क्के आदशेजीवन से यह : हे. 

अपने समय पर आए हैं, परन्तु हारीत की सफलता सब से वढी 
चढी दे । उदासीन मह्दामुनि हारीत के बप्पा और कुमारिळ-ये दो पवलवाहु थे। 
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(७ तरङ्ग) 
“ लोकमियसुनिः ” 
महामुनि दारीत' के आदशंजीवन | 
ए व च 


' उदासीन-आद्‌ओ ' से. मे उपलब्ध" दई रीता 
र पलभ्ध: हुई । हार्रीतांकी भातिः हिन्दुओं क 
९ चातिक़ क्षेत्र में आपका भी यूणे प्रयत्न रहा है । अतः वि अर 


चप्पाचीर के वाहुवळ से घवराकर अरव को परतत्त्रता के स्वप्न 
सिन्ध में खलीफा का अस्तित्व सन्दैद्दास्पर दो रहा था । उन्हे क सशो 
मात्र के शासक कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नदी । महामुनि हारीत की देखरेर 
में कमेवीर कुमारिल और वीर्वप्पा के आदरणीय और अनुपम, मदान्‌ कार्यों से 
भारतमाता का मुखकमल अभिमानमिश्रित-पूर्णमसन्नता से खिल उठा । ४ तब्चु 
लगभग २ शताब्दियाँ भारतभर में शान्ति रही । किसी बिदेशी विर ता को यहाँ 
आने का साइस नहीं हुआ । राजपूतों की अजेयसेना की धाक विश्वभर में 
जम गई थी । यही कारण था कि इस्लाम को अपना भारतविजय का विचार दो 
सो. वर्ष के लिये स्थगित करना पडा । परमपिता परमात्मा की इच्छा से महामुनि 
हारीत और कमवीर कुमारिल अपने. उच्च आदशे के अनुसार दिन्दुजाति के उत्थान 
का महान्‌ कार्य करते करते ब्रह्मलीन. दो गये ।. उन्हीं के आदर्श पर चळ रहे दर- 
रका म क मी म दी स संचार से चल' वसे । पीछे से जाय की 
शिष्यम भार धार्मिक प्रशंसनीय" कार्य किय। समय 
संस्छृत' की उन्नति पर्य्याप्त दुई । ` me 
... धर्माचारयं और उनके उत्तराधिकारियो. की अद्रदर्शिता: 
९४१ ई० (९९८ वि०) में स्वतन्त्रस्यतन्त्र चाचस्पत्रि मिश्र हुये.। आपने प्राय; 
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> न्घ लिखे । ९०६ चि० मे 
भामत्यादि अमूल्य और अपम निवन्ध सचित्रकादि लोकोत्तर 


महापुरुषों से जिया की कर. पूर्वपुरुषों के अधूरे कार्य को पूर्ण 


आस्तिकजनता आपके इस चिरस्मरणीय उपकार 
रो रहेगी । इसी समय औरभी अनेक अदूभुत विद्वान, हुये, जिनका 


उल्छेख यहाँ विस्तारभय से नही किया जा सकता । 
इसें यह लिखते समय खेद होता है कि. भारत के धर्माचाये जिस पवित्र 


स्वार्थ वशात्‌ सवेथा भू गये । निस्सन्देह, घरेळू धार्मिकसंघष के कारण भारत 
“को यूनानी, सिथियन, र 
आक्रमणों से जाति अपमान का अनुभवकर शिक्षा. ग्रहण करते तो इन्हें इस्लाम के 


उदासीनगुनियो का अपूर्वत्याग और राष्ट्रहितचिन्तकता 


हम यह कहे विना नही रह सकते. कि. रापट्प्रेमी . हमारे परप्रपूज्य उदासीन 
महात्मा हारीतादिकों की तपश्चय्या और देशसेचा से प्रसन्न होकर परमपिता पर- 
मात्मा ने हमें वुद्धधमै की अवनति के वाद अपनी. स्थिति सुधारने का पूणे सुअचसर 
दिया ! किन्तु; दुःख की यात है कि तंदानीन्तन भारतीयजनता उससे अधिक 
लाभ न उठा सकी । यहाँ यह कह देना भी आवश्यक है कि चतुर्थाश्रम की भ्रौत- 


शाखा के झुनियाँ ने लगातार तीनवार बुद्धधर्म को धक्का पहुँचाया+। उस समय 


की ऐतिहासिक घटनाएँ वतला रही हैं कि बोद्धकाल में उन वैदिकिधमीं सुनिया के _. | | 
त्याग का आदश बुद्धमताबुयायी भिश्च से अधिक वढचढ कर था । उनके अपूर्व. 


+ (१) विक्रम से कुछसमयपूर्व रोचिष्णुशुनि ने शुङ्गा के परधानपुरप पुष्पमित्र को 
चैदिकधम की सेक के लिये खडा किया । (२) ईसा की चौथी शताव्दी में महेशमुनि ने गुप्तरत्न 
त्रयी को नेतिक स्थिति में आगे वढाया. (३) विक्रम की 


वीं शताब्दी में " 
ओर बप्पा को वेद्रक्षा में उपस्थित किया । . के त न का है 
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त्याग ने तव यह सिद्ध कर दिया कि थौतधर्मी-त्याग वौद्धत्याग से अधिक महत्त्व 


रखता हे । वुद्धमताबुयायी भिश्षुओं की भाँति बैदिकमुनि त्यागप्रधान होते इये भी 


अकर्मण्यता से कोशों दूर भागते थे । वे नही चाहते थे कि लोगों में त्याग के 
भावो के साथ साथ आलस्य भी अपना आसन जमाले । उदासीनसुनि त्याग को 
बुराभला न कहते थे, हां ! यह अवश्य था कि वे पेसे त्याग की कड़ी समालोचना 
अवद्य करते थे; जिसके द्वारा राष्ट्र अकमण्य होकर अपने जीवनाधार शोये को 
खाँ चैठे । आप पीछे पढ आए हैं, प्रत्येक उदासीनमुनि में उच्चकोटि का त्याग 
आरम्भ से अन्ततक रहा है.। फिरभी वे राष्ट्र की उन्नति को अपने जीवन का 
प्रधान लक्ष्य समझते आण हैं । 

इस प्रकार की लोकोत्तर राष्ट्रदितचिन्तकता भारत के इतिहास में हम केवळ 
उक्तमुनियों के जीवन में ही पाते हैं । वास्तव में चे देश की व्याधि को पूर्णतया 
समझ गये थे । उन्हें यहद भळिमाँति विदित होगया था कि अकेली धार्मिक अथवा 
नेतिक उन्नति देश के लिये अधिक लाभम्रद नही दो सकती । अतः धार्मिक ओर 
नैतिक कार्यक्षेत्रों में प्रायः समानता दोनी चाहिये । केवळ धर्म के प्रचार में लगजा 
ने से राष्टू की स्वतन्त्रवा सुरक्षित नही रह सकती । अफेळी नीति के राज्य में 
जनता ईश्वरीय गुणों को भूलकर मञुष्यता से कोशों दूर जा पड़ती है । अन्तिम 
परिणा यह होत! हे कि संसार में अशान्ति बढ जाती है । परस्पर की रागद्वेषाझि 
सँ पड़कर जनसमाज अपना नाश अपने ही हाथां से कर बेठता है । इन्हो भावों 
से प्रेरित होकर “ रोचिष्णु,” ४ महेश, ” “हारीत” और ४ लोकप्रिय ” प्रश्चति 
उदासीन महापुरुषों को हम नेतिक और: घामिक-इन दोनो तरह के क्षेत्रों में कमे” 


चीरों की भाँति डटे इये पाते हैं वे अपने उपदेशाँ.म यह भी कहा करते 


थे कि राष्ट्सेवा में तत्पर किसी त्यागी महात्मा के त्याग में कोई अन्तर नही आस- 
कता; यदि वह अपने उच्च आंदर्श का पूर्णतया उपासक है। “उदासधर्मकब्पतरु” 
में रोचिष्णुमुनि के उपदेशों में यह भी लिखा है कि प्रत्येक चतुर्थाश्रमी महात्मा को 
यह परमकतेव्य हे कि वह संसार को सत्य-मागै का उपदेश करे। क्योंकि 
संसारीजनता अपने शुभाशुभ कत्तेव्यां को भलीभाँति नहीं जान  सकती। अतः 
एच धार्मिकजगत्‌ को जाग्रत करने के लिये रोचिष्णुमुनि ने मुनिमण्डलियों की 
'नीव डाली और नैतिक-क्षेत्र को जीवित रखने के लिये वीरशिरोमणि पुष्पमित्र को 
वीरता का उपदेश दिया । इससे धार्मिक ओर नेतिक-ये दोनों क्षेत्र उनके समय 
में पूर्णतया सुरक्षित रहे । यद्दी परम्परा हम आगे के उदासीनमुनियाँ में पूर्णतया 
पाते हैं । आप महामना महेशसुनि के जीवन में पढ आए हैँ, कि उन्हो ने वुद्धघमे 
प्रचारक गुत्तदळ के नेता वसुवन्धु के विविध यत्नों को विफल किया । अन्यथा; 
कह नही सकते वह गुप्तदळ वेदमतावयायियाँ को क्या क्या हानियाँ पहुँचाता । 
धार्मिकस्थिति की देखरेख के अनन्तर महासुनि जी ने नेतिकक्षेत्र को उन्नत बनाने 
के लिये शुपतरत्नत्रयी को वहाँका पूर्ण रहस्य समझाया : इस ओर दारीतमुनि 
यदि कर्मवीर कुमारिल को यी दिल -समस्यापँ समझा रहे हैं, तो उघर 
चीरवर वप्पारावल को राष्ट्रसेवा के आदश का पाठ पढा रहे हैं । धर्म की उन्नति 
के साथ सांथ. नैतिक क्षेत्र को भो विशाल वना देना हो श्रोतधमे का महत्व है । 
क्‍योंकि चैद्किधर्म में नीति और घर्मे को राष्ट्र का शरीर ओर प्राण कद्दा गया हे । | 
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स्स स्य सा जक य प 
५ तसि के. प्रह्मलीनः होने! के अनन्तर चतुर्थाश्चम की. निशाखा का 
बल धीरे धीरे घटने लगा । आठवीं शताव्दी से १५ वीं शताव्दी. तक किसी श्रौत- 
मुनि: महापुरुष के जीवन की विशेषघटनों दृष्टिगोचर नहीं होती । केवळ १२ वां 
झाताब्दी. में लोकप्रियमुनिः का. विचित्रचित्र. हमारी आँखों के आगे अकस्मात्‌ आ 
उपस्थित. होता. है । इसका विस्तृतवर्णन लिखने से. पूर्व यहाँ तदानीन्तन ऐतिहा- 
सिक, धार्मिक और नैतिक आन्दोलनां: का दिग्द्शौन करानाः आवश्यक है । 
प्रहत्ति और निनृत्त 

८०९ ई० (८६६ वि०) में स्मात्तशैवशाखा कीः विज्ञमण्डली से विष्णुस्घानी 
के गद्दीघर विल्वमङ्गल पराजित हो गये ।. अतएव उस समय बैष्णवसम्प्रदाय छिन्न 
भिन्न हो गया । तव भारतभर में शेवसम्मदाय. की प्रधानता हो गई । यहाँ यह 
लिख देना आवश्यक है कि उस समय स्मात्ते शेवयतियों ने प्राण-पण. से घेदभक्ति 
का सवेत्र प्रचार किया । जनता को; वौद्धभिश्चुआ से अपना आदर्श ऊँचा दिखाने 
“के लिये इन्होंने त्याग को इतना अपनाया कि जिसके आगे विपक्षिओं को हार 
माननी पड़ी । त्याग को इतना अधिक महत्त्व दे देने से उससमय इतना लाभ तो 
अवश्य हसा कि जनता को यह विश्वास हो गया, कि वैद्किधर्मियों में त्याग की 
महिमा बोड | सा कहीं वढचढ कर हे । परन्तु महती क्षति यद हुईं ;कि त्याग को 
भघानता में आषेधम के मुख्यगुण शोये की अवहेलना होगई | जिसका परिणाम 


'अचिप्य में बहुत ही मयङ्कर हुआ । 


“ओर देवपूजनादिक दी भेदक रह गये थे.। अकर्मण्यताः की. नीन्द में दोनों 

थे । परिणामः यह हुआ. कि. निवृत्तिप्रवाह में अधिक sa कारण हिन्दुधर्मे 
भी बुद्धधर्म को तरह अकर्मण्यता का शिकार हो गया. । अद्वैताचार्य शङ्करस्बामी 
का यह भाव न! था. कि निवृत्ति को इतना अधिक महच्च दिया जाय, जिससे राष्ट्र 
के; शौयेपर आधात'ः पहुँचे । वे. तोः यद्द कहते थे-क्ि निद्वत्तिमाग वास्तविक शान्ति 
का खा इभा द्वार है । शङ्कर के मतः में निवृत्ति के मानी अकर्मण्यता, के नही. हें. । 
- ) उच्च एवं करीत य जीवन. चेदचिर 
सम्प्रदायो से शास्त्रार्थकरनाः बा तत क शिवा होती हा ही 


साधुओं का रणकुशळता' का. परिचय देना एक इतिहासप्रसिद्धघटना 

लीनानि ऋपारवास ने, अपनी अजेय कुतक्र से वहुतसे यवनों को 

र त्पय यह है कि दिन्दुधमे की शिक्षा किसी भी आश्रम शे Re 

ay पक शी ली ह यह अवस्य दै कि प्रवृत्तिसंग्राम स्लिम 
निर भ कि येक धार्मिक ओर नैति 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१ ५ तरङ्ग लोकप्रियमुनि ९५ 


प्रवृत्ति और निवुत्ति की गति बराबर रदे और जिससे 'मच्चुप्य संसार में प्रचृत्तिघमे 
के सद्दारे अपने जीवन को उन्नत बनाता हुआ परलोक में भी सब्बेच्चि वन सके । 
पारलोक़िक उन्नति में अधिक हाथ निवृत्तिधमे का दै । संसार के और घमे हिन्दुर 
धर्मे की भतिद्वन्द्धिता इस लिये नही कर सकते कि उनमें केवळ प्रव्नत्ति:का रया 
तित्ति का मददत्ब अधिक पाया जाता है । उद्वाहरणा थे, चुद्धश्चमे ओर इस्लाम हैं । 


तुरुकपरिचय 
१० चीं शताब्द्री के अन्त सें भारतपर तुरुकों फे आक्रमण आरम्भ (होले हें । ` 


इस्लास के आक्रमणों को यद्द दूसरी लहर भारत के लिये पहले से अधिक भयङ्र 

सिद्ध हुईं । ये तुरुक कोन “थे - इस वात का यहां प्ररिचय देना आवश्यक है । 

८ चों शताब्दी के आरम्भ में जब इस्छाम की विजयपताका दूरदूर के प्रान्तो में 

ळहराने ळग गई थो, तव अरव के शासक एक खलीफे के स्थान मे 'कईषक खलीफे 

पेद हो गये । अरव में उमियाबंशीय खळीफों के अनन्तर अग्वासियाष्रंश ने बगदाद - 
को अपनी राजधानी बनाया । इस बंशपर ईरानियो की उच्चसभ्यता का पर्य्याक्त 

प्रभाव पड़ा । उनदिनां में ईरानी लोग शाखनप्रवन्च में अरववाळों से-कोञों आगे चढे ` 
हुये थे । अतव खळीफों ने ईरानियों को वहाँ का शाखनमवन्ध सौंप दियो । 

ईंरानियों ने वहाँपर. स्वइपलमय-में ही अपनी वयचहारकुशळता और नीतिनिपुणता से. 
स्वतन्त्रराज्य स्थापित कर खिय्रे । इन्हीं राज्यों में से एक राज्य का शासक समा-- 
नियावंश था । “ जेजो'” दरिया के नजदीक इस वंद्य का स्वतन्त्र राज्य था । ईरा- 

नियों के इस स्व्रार्थ ने खळीफों को दुर्वल. वना दिया । तव क्रेएक स्वतन्त्रवाप्रिय 

अरव घराने भो मौका देखकर खलीफों के विरुद्ध हो गये । ऐसी स्थिति में खलीफ़ों 
को भयभीत होकर एक विश्ञाल वैतनिकेसेना रखने को आवस्यकता प्रडी । इख सेना. 
में मध्यएशिया निवासी जातियों के मनुष्य भरती किये गये । ये लोग प्रायः लड़ाइयों 
सें पकड़े जाकर गुलाम वना 'लिये जाते थे । वाद में इन्हीं का नाम तुरुMक पड़ा । 


सुबुक्तगीन और पञ्जाचनरेश जयपाल 


` _ इरानी समानीयावंश के 'पञ्चमशाखक अव्दुळपुल्क का एक शुलाम अळत्तगीन 
नामक था ै। यह किस्से कहानियां सुनाकर ओर आसुमती के अद्भुत तमाशे । दिखा” 
कर वादशा को ,हरसमय :प्रसन्न -रखता .था एकद्विन 'वाद॒शाह ने किसी खेलपर 
प्रसन्न द्दोकर उसे खुरासानःका शासक़:वना (दिया । अब्दुळमुल्क क्री मृत्यु के बाद 
गुलाम अळप्तगीनने अपने अद्भुत शोय से ९३४३० (९९१ वि०) में गजनी को जीत लिया] 
ओर अपने आपको उ उने एक *स्वतन्त्र बादशाह घोषित किया । इसका शासन ३० 
वर्षे रद्दा । इसके पोछे कुछदिन वाद ःगजनी का शासक :इसका गुलाम सुवुक्तगीन 
चना । खुवुक्तगीच को केवळ :गजनी का राज्य सन्तुष्ट ans न कर सका । अतएव उसने 
काबुळ को जीतकर पञ्जावःकी ओर सुख "किया रत सेनिकोंद्रारा पञ्जाब 
के सीमाध्रान्तों में खूवःलूटमार को गई । उनदिनों में पञ्जाव का राजा जयपाल था। 
इसको राजधानी वठिण्डा थी । इस लूटमार का समाचार सुनते ही जयपाळ उत्तेजित 
हो उठा.। खुबुक्तगीन को उसके कुक्तम़े का कडुफल चखाने के लिये जयपाल ने 
उसपर चढाई कर दी । काबुळ के 'खुरक पहाड़ों मॅ, उण्डक के दिनों में बफे पड़ने के 
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९६ थौतसुनिचरितासत ये 


कारण शरदी अधिक होती है | जयपाल 
भगाया । राजा जयपाल के सेनिकों ने उनका कावुळ तक पीछा किया । असह्य शारदी 


सैनिक घबरा उठे । अतएव राजा जयपाळ को खुजुक्तगीन 

Sn । बढिण्डे में पहुँचकर मन्त्रियाँ को अनुमति से जयपाल ने संन्थि 
की शर्तों को मानद्दानिकारक समझकर उपेक्षित कर दिया । इससे असन्तुष्ट होकर 
खुबुक्तगीन ने फिर पञ्मावपए आक्रमण कर दिया । इस आक्रमण में खुवुक्तगीन ने 
ळमगान (यदद कावुळ और पिशावर के वीच के देशका नाम दै) पर अधिकार कर 
लिया । पेसी स्थिति में दूरदर्शी राष्ट्रभक्त राजा जयपाल ने तुरकों को दर्रा खवर के 
उल्लइन से पूर्वे ही उन्हें वहाँ रोकने का. विचार किया । तव जयपाल ने अजमेर; 
कालिञ्जर, कन्नौजादिकों के राजपूत नरेशों को इस आशय के पत्र लिखे: 

४ मैंने स्वयं हिन्दुधर्मविरोधी तुरकों को भारत में प्रविष्ट होने से केवळ रोका ही 
नदी, वल्कि मेरे वीर सैनिकों ने उनका काघुलतक पीछा किया । असीम प्रयत्न 
करने पर भी मुझे सफलता प्राप्त न हुई, जिसका मुझे आजीवन हार्दिक दुःख रहेगा। 
अव फिर उन यचनों ने क्रोधान्ध होकर हमारे देश ओर घम को धूल में मिलाने के 
लिये चढाई कर दी है । धम की लाज, जातिसम्मान, ओर देशगोरव की रक्षाकरना 
प्रत्येक राजपूत का प्रथम कर्तव्य है । परमात्मा ऐसा न करे;अवक्रे यदि लड़ाई के मेदान 
में हमारा पेर फिसल गया तो समझलो धर्मपर पानी फिर जायगा। चीर राजपूतजाति 
चुरुका की दासता की फोळादी जज्जीरों में सदा के लिये जकडी जायगी । हिन्डुजाति 
के वाळक ओर वालिकाएँ गजनी के वाजारा में दो दो पैसों सें विकेंगे । यह व्यक्तिगत 
कार्य नही दै, समस्तभारत को रक्षा का प्रश्न हे। ” इन पत्रों के पहुँचते ही राजपूत- 
बीरों का खून जोश मारने लगा। तमाम के तमाम नरेशों की सेनाएँ जयपाल के 


झण्डे के नीचे आन खड़ी हुई । 


_ > A कारण जव पः खे 0 
थे) तो उन्हें हटाकर उनकी जगइ अन्य सैनिक भेज ह ती शान्त हो जाते 


बड़ी निपुणता से होता रहता था । इधर -राजपूतसे निक एकवार ही अपना 2 
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[छ के सैनिकों ने सदा उद उ क सना ने उुकगीन की सेना को मार की सेना को मार _ 


५ तरङ्ग छोकप्रियमुनि : ९७ 
बळ खर्च कर देते थे। वे वारीवारी से लड्ना और शान्त होकर युद्धभूमि से लोट 
आना अपना जातीय अपमान समझते थे । राजपूतसेनिक विजय की अपेक्षा चोरगति 
को अधिक महत्त्व की वस्तु समझते थे । इस सड्य़ाम में भी ऐसा ही हुआ। दिनः 
भर घोर ल्य होता होता रहा । दोनों ओरके सैनिक गाजरमूली की भाँति कटते रहे । 
अन्त में राजपूत सेनिक युद्ध को समाप्त करने की अभिलाषा से उतावळे होकर 
अपने शिकारपर भूखे सिंह की तरद्द तुरकसेनिकॉपर हट पड़े । राजपूत सेना ने 
तुरक सेना का खूब दिल खोलकर संहार किया । राजपूत दिनभर के निरन्तर 
सङ्ग्रासपरिश्चिम से थके हुये थे | अतः तुरकों की रणकुशलता के आगे हार गये । 
आरत के भाग्यपर वञ्जाधात हुआ । इस सङ्ग़ाम में तुरका को. सफलता से' पिशावर 
पर उनका अधिकार हो गया! खुवुक्तगीन ने वहाँ अपना सेनानिवेश बनाकर 
१० इजार सेनिक छोड़ दिये । देश की अघन्यता से भारत के सीमाप्रान्तीय पर्वदस्थ 
किले तुरकों के हाथ चले गये । अतः पञ्जाव सदा के लिये मुसलमानों के आक्रमणों 
का आखेड बन गया। $ ' द Us 


' `... आरतपर महमूद के १७ आक्रमण. . 


९९७ ई० (१०५४ विं०) में सुचुक्तगीन की मृत्यु के वाद्‌ गजनी का शासक 
महसूद नियुक्त हुआ। थद इस्लाम का परमभक्त था । घामिकजोश तो इसमे कूट 
छूट कर भर! था । चचपन से दी. इसके मन में भारतकी अतुळसम्पत्ति के लुटने 
का विचार पुनः पुनः आता था । ज्यों ज्यों महमूद वड़ा होता गया. साथ ही उस 
का उक्त विचार विस्तृत होता गया ॥ गजनी की . राज्यशक्ति उसके हाथ में आते 
दी उसका वह पूर्व विचार उसे फलता ओर फूलता दिखाई देने लगा । Fa 

महसूद ने भारतपर १७ आक्रमणं. किये.। पञ्जाव ले. लेने.की इच्छा से उसने 
१३ आक्रमण किये । एक आक्रमण काइमीर पर क्रिया; परन्तु सफळ . न हो सका। 
शेष तीन कन्नोज, कालिञ्जर, और सोमनाथ प्रर किये। _ . र 


१००१ ई० (१०५८ वि०) में महमूद का पहलछा आक्रमण पञ्जाव पर हुआ । उस 
समय राजा जथपाछ ने पिंशावर में जाकर उसका सामना किया । .. हतभाग्यता 
यश इसवार वीरकुलशिरोमणि राजा ' जयपाल सपरिवार. बन्दी हो गया। मद्दसूद्‌ 
ने उसकी अदभुत वोरता से प्रसन होकर उसे छोड दिया। तत्कालिक वीर नरेशों 
के नियमानुतार, जो राजा तीनत्रेर रण में हार जाय वह राज्यसिद्दासन पर नही 

सकता था। अतच. जयपाल ने अपने बेटे अतङ्गपाल ( आनन्द पाळ ) को राज्य 
का उत्तराधिकारी वनाकर आप स्वये पराजय की. ग्लानि से जीतेजी चिता 
में जल गया । हि 

यदि यहाँ पर विचारा जाय तो यद प्रतीत होता है कि जयपाल एक अद्विताय 
चीर था । जो दोवार पराजित होने पर भी फिर तलवार लेकर देश को स्वत- 
न्वता का अपहरण करनेवालें. छुटेरों का सामना करने जाता है। भारत की मानरक्षा 
के लिये जयपाल का अनुपम साहस इतिद्दास के पृष्ठों पर सुनहरी अक्षरों में लिखा 
रहेगा । जयपाल के प्रयत्न में कोई घुटि न थी । दोष था तो केवळ यही कि उस 
समय भारत का भाग्य दी पलट! खा चुका था! देश का दुर्भाग्य दिन्दुजाति की 

१३ 
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वव्व्व्व्त्व्त्त््त्व्त्त्त्त्व्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्््त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त््च्च्च्च््चाच्ा ,__ 
नोका को मदमूद के अस्य और अमाचुवीय अत्याचारों के नइ में डयोदेना जान 
था । चाहे जोकुछ दोः भारत निवासी उत राष्ट्रमक जयपाल को रारू सेवाओं 
कमो भूल नही सकते । 


* यत्ने कृते यदि न सिद्ध्घति कोऽत्र दोपः ” 
( कृष्णमिश्र ) 


इसके याद महमूद का चौथा आक्रमण हुआ । इस समय भी जयपाल के 
बेरे अनङ्गपाळ ने अपने पिता की तरह भारतमाता को तुरकों क अत्याचारं से 
सुरक्षित रखने के लिये घार्मिकरष्टि से आत्माभिमानी राजपूत नरेशों को आयोजना 
की । हिन्दुबम और राष्ट्र को स्वतन्त्रता! को रक्षा के लिपे पञ्जा की ओरसे यह 
चतुथे वृद्दत्‌ प्रयत्न था | इसमेर भारतीय िश्ञाङलेना को देखते ही मंदपूर का 
दिल दृहल गया । उसे आजतक पेली ब्रिशाळलेना का साप्रवाकएना न पड़ा था! 
स्वदेश तथा घर्मे की रक्षा के जिये इल समय पञ्जाव के लोगों में खून जोश मार 
रहा था | इस घामिकसङ्याम में पञ्ञारी देवियों ने अपने आभूगणतकु बेकर 
. सेनिकों को आवदयक सामग्रो को पूति को थी ! पिश्यावर का मैदान ही सङ्प्राम 
का क्रीड़ास्थल वना । निरन्तर ४० दिनतक दोनो सेनाएँ शान्त रहीं, किली ने 
सं आगे वढकर किसी को कुछ न कहा । इनरिनों में दिन्दुतेजिको को संख्या 
प्रतिदिन चढती ही जाती थी । चोरराजयूत भला कर दूर रहतेवाड़े थे। चे 
घामिंकमेदान में आ ड्टे १ अन्त में ३० इजार गकड़ों ने तुरकों पर घाबरा चोल 
दिया । अल्पकाळ में. ही डिन्दुघोर गक्डाँ ने ४ हजार तुएकों को. तत्यार के घाट 
उतार दिया । इल भयानक दृश्य से घवराकर मइमूर भागने को ही था कि वहाँ 
अचानक एक अदूभुत घटना घट गई । जिसले मैदान ` मददभूद के हाथ रहा । 
गकड़ों के अजेय आक्रमण से यह. प्रतीत होते ळा था कि अप तुरक कप्रो भी 
भारतपर चढ आने का नाम तक न लेंगे; परन्तु किली को क्या पता था फि भमिव्य 
के गर्भ में क्या छिपा हुआ था । विधाता की इच्छा कुछ और हो थो। आनन्द्पाछ 
1 
का ह किली चीज से डरकर आग निकळा। सेना में कोळाइळ-सा मच गया! 
राजा को रणझेत्र से भागा जानकर उसकी अदूरदर्शा ओर अघोरा सेना ने अकारण 
ही भागना आरम्भ किया । जो कुछदेर पदले भागने को ही. था वद मदमूद अनङ्गः 
पाळ को सेना का यद हाळ देखकर अपने: आपको विजयी समझने छाटी रह 
समय महमूद में अलीम साहस आगया और थोड़े से सनिकों को सदायता से उ. जने 
राजपूतों की इस विश्यालसेना का दो दिनतक पीछा.किया । इस समय म मर 
ने अनेकों गाँव और र टं इस मंहमूद 
अनेकों गांव ओर नगरों को उजाड कर धूळ में मिला दिय कं ) 
चा तलवार के ८ 1 । सहस्रो निरपराध 
आणी तल्वार के घाट उतार. दिये । सचेत्र खण्डित कर दीं गगनचुर 
देचमन्दिर मट्टी में मिळा विये.। इस समय नगर कोट ( काङ्गडे का 2 | पाली 
महमूद के अधिकार में हो गया । वहाँ की प्रसिद्ध देवी कीः मूत्ति नीची भश्षिद्ध दुग 
इस लूट मार में महमूद के हाथ वहुत-सा द्रव्य लगा । गजनी मे. डाळी गई । 
ने इस लूट कद माल की प्रदर्शिनी की । इसे देखकर और र म जाकर महमूद 
मृद से भारत को लूटने की लार टपक पड़ी oss वहुत से तुरकों के 
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स्य का १६ वाँ आक्रमण गुजरात के प्रसिद्ध मन्दिर “सोमनाथ” पर हुआ | 
राजपूत चीरा ने अपने देवमन्द्रिर को रक्षा के लिये जीखोल कर लड़ाई की । उनके 
असह्य प्रहारो से महमूद को सेना तिंतर वितर॑ होने छगो । इसे देख, महसूद ने 
ओजस्विनो भाषा में अपने सैनिकों को सम्बोधित कर कहा. “ गजनी यहाँ से कारी 
दूर है। यदि भागोगे, फिर भी आप काफरोों के हाथों से. वच नहो सफते। 
अपमान की मौत, से लड़कर मरना कहीं बढ कर है ” ? महमूद की इस चम- 
त्कारिगी वोरवकृता से नुरक सेनिक फिर उत्साहित. हो गये; ओर एकदम राजपूत 
सेना पर: टूट पड़े । बहुत से राजपूत वहाँपरः ही वीरगति को प्राप्त हो. गये, और 
शेप जलमागे से नौकारूढ होकर भोग गये । महमूद मन्दिर में . घुस गया । पुजा- 
रियों ने सादर प्रार्थना की कि चाहे जितनी सम्पत्ति ले लो परन्तु प्रतिमा को खण्डित 
मत. करो । महमूद ने खाभिमान कहा में सूति. बेचना नदो चाहता, में तो इसे 
खण्ड खण्ड करके विश्व में अपने आपको मूत्तिभञ्जक प्रसिद्ध करना चाहता हुँ । 
तदनन्तर उस यवन ने जोश में आकर सोमनाथ की ' मूत्ति तोड़ डाली। भारतद्रोद्द 
महमूद १०३० ई० (१०८७ थि०) में इस संसार से चल चसा । ' 


निरन्तर चारवार की विफलता से पञ्जाव हतोत्साह हो गया । पञ्जाव के दवते 
ही महमूद को रोकने का किली के मन में विचार तक न हुआ | अतएव आगे वढने 
के छिपे मदसूद का मार्ग निः्कण्टक हो गया | तव उसने निर्भयता से मनमानी 
छूट को । सदल्लों नरनारियों को घमेपतित कर दिया । यहां पर हमें हिन्दुओं की 
पराजय का इतना खेर नदी है जितना कि उनकी हतोत्साहता का दै। जय और 
पराहुय तो भाग्य के उलटकेर पर अअळम्वित हैं । जिसकी आज पराजय है कळ 
वढी विजयी दीख पड़ता दै । जो आज विजयी दै, अगले दिन उसे मेदान छोड़कर 
भागना पड़ जाता है । अतः जयपराजय का तो दिनरात की तरह चक्र-सा हे । हमें 
इस वात का पूर्ण अभिमान है कि भारत ने इस्छाम का पूरा मुकावला किया । दुःख 
ह तो केवल इस वात का कि जिसप्रकार स्पेनादि देश इस्लाम से एकवार पददलित 
दोनेपर भी अवसर हाथ लगते ही स्वतन्त्र हो गये, उसीतरह भारत ने कईँयेर सुअ- 
वसर हाथ छगने पर भी पुनरुत्थान की चेष्टा न की । महमूद के .लोटनेपर उसके 
निवेळू सैनिक अनायास हो यहाँ से भगाए जा सकते थे । परन्तु कोई इस वात की 
ओर ध्यान देता तव न । महमूद के आक्रमणों के अनन्तर लगभग दे सौ वर्षतक 
भारत में कोई उल्लेखनीय घटना नही घरी । महस्सूद की सृत्यु के वाद भारत 
कुम्भकर्णी निद्रां में सो गया | परिणाम यह हुआ कि इसे फिर विदेशियों के 
आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। १२ वीं शताब्दी के अन्त में फिर भारतपर झादाब्चुहीन 
चढ आया । इसका विस्दृतविवणेन आगे छिखा जायगा । र 


« उडेरालाल ? पड गळ गव 


` अव यहाँ आचइग्रकताबुसार उक्तसदियों की धार्मिकस्थिति का विव्र्णन लिखा 
जाता दै । ९८० $० (१००७ वि० ) में सिन्धहेदरावाद के अन्तगेत नसरपुर ग्राम में 
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महात्मा उदयचन्द्र, उपनाम उडेरालाल या अमरलाळ का जन्म हुआ । माता का 
ताम देवकी और पिता का नाम रत्नराय था । इनका शिष्य इन्हीं का चचेराभाई 
महात्मा पूगर हुआ । जिसने इनके विचारों का प्रचार जनता सं किया । उडेरालाळ 
के विचारों के अनुयायी लोग उक्करशम्प्रदाय के कहलाते है। यह सम्प्रदाय सिन्ध में 
आजकल भी विद्यमान है । सिन्ध की हिन्दुजनता उडेरालाल को वरुणदेव का अवतार 
मानती है । इस सम्प्रदाय का प्रसिद्ध स्थान ' जिन्दापीर ? “ सक्खर ” शहर में दे। 
उडेराळाळ के जीवन की विशेष घटनाएँ ये दें।-ईसा की १० वो शताऱ्दी फे मध्य 
मं सिन्ध का शासक मार्कशाह था । बह अपने मन्त्री की अनुमति से हिन्दुओं को 
वळलात इस्लामघर्म में लाना चाहता था । उसने नगर उड्ठे के प्रधान प्रधान हिन्दुआ 
को घुलाकर कद्दा कि तुम इस्लामधमै को स्वीकार करलो। dr एक सप्ताह 
की अब्धि मांगी, शासक ने उसे स्वीकार कर लिया । वह सप्ताह धर्ममेमीः हिन्डुओंने 
सिन्धुनदी के तटपर अनशनव्रत ओर इंइवर को प्रार्थना में बिताया । सप्ताह रे 
अन्तिमदिन प्रातःकाल जल से आवाज़ आई-“ चिन्ता मत करो । हम तुम्हारी रक्षा 
के लिये नसरपुर मै अवतार धारण करेंगे । ” इस वाणी को खुनते ही हिन्दुओं की 
खुशी का ठिकाना न रहा । वे वापिस घर लोट आप ओर राजा के पास यद सन्देश 
सेज दिया कि हमें एक सताइ का अवकाश और दिया जाय। इमारा रक्षक नसरपुर 
में जन्म लेने वाला दै । उडेरालाल के जन्म का समाचार मिळते ही वाद्शाद ने 
अपने वजीर को उसे मारडालने के लिये भेजा । 


वस्तुतः कैद करने के लिये वहाँ वह बुलाया गया था । उडेराछाळ ने वजीर 


तुम चलो इम जलमागै 
। राजा की आश्ञादुसार 


डा हुआ था । 
बाद उडेराळाळ ने वजीर को दर्शन दिया । उससमय लडेर के साथ इ 
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राजा और उडेरालाल की परस्पर घार्मिकचर्चा चल रही थी । वादद्याह प्रश्न करते 
थे और उडेरालाल उसका उत्तर दे देते थे। चजीर ने वाद्शाह को किसी सङ्केत से 
वहाँ से वाइर घुला लिया और उडेरालाल को पकड़ ने को इच्छा से राजभवन के 
चारों ओर से ताले वन्द्‌ कर दिये । उनकी गिरफ्तारी की घोषणा सर्वत्र कर दी 
गई । उडेरालाल, से साभिमान कदा गया कि, अब तो तुम्हें अवश्य ही मुसलमान 
दोना पड़ेगा । बिंचारे दुःखी हिन्दु इद्वर से प्रार्थना करने लगे । ठीक उसी समय 
उन्हें उडेरालाल ने जाकर दशन दिये । तव तो हिन्दुओं की खुशी का ठिकाना न 
रहा । योगिराज उडेरालाल के प्रकोप से सिन्धु का पानी. इतना चढ आया कि 
राजमइल डूवने तक की नौबत आगई । वजीर के अपराध की. निन्दा करता करता 
राजा ल।रिचार उडेरालाल के चरणों मै जा 'गिरा। शाद्द की इस दयनीय घवराहट 
फो 'देखकर उडेरालाल ने उस का अपराध क्षमा कर दिया । तत्काळ नदी का पानी 
अपने नियतरूप में वहने लगा। इस विलक्षण घटना से छुसलमानजगत्‌ पर लाकोत्तर 
प्रभाव पड़ा। हिन्दुओं की तरह मुसलमान भी उडेरालाल को अपना उपास्य समझने लगे। 
आजकल भी मुसलमान लोग उसे जिन्दापीर के नाम से पूजते हैं । उडेरालालके जीवन म॑ 
लिखा है कि उसने किसी साधु से गुरुमन्त्र खिया था । उडेरालाल ने सिन्ध में दरिकोतेन 
और कथाको प्रथा प्रचालित की । वद्द पूवेवत्‌ आजकल भी प्रचलित है । तव अन्त में 
उडेरालाल ने नसरपुर से १० मील की दूरी पर एक मन्दिर बनाया ताकि हिन्दु 
लोग यहाँपर इकडे होकर दरिकीतेनादि कर सकें। यह जमीन किसी एक मुसलमान 
की थी । उसने अपनी स्त्री की अनुमति से जमीन की कीमत लेने से इन्कार कर 
दिया। अत्य उदार हिन्दुओं ने मन्दिर की पूजा में से कुछभाग उसकी सन्तान के 
लिये नियत कर दिया । घह मन्दिर वहाँपर आजकल भी डे । प्रतिवर्ष वहाँ एक 
बड़ा भारी मेला लगता है। | 


रामानुजस्वामी. 


१०१७ ई० (१०७४ वि०) में प्रसिद्ध पैष्णवोपदेशक रामानुज का जन्म मद्रास कै 
पाल “ पेनमुतूर ” आम में हुआ। इनके पिता का नाम केशवाचाये ओर माता का 
नाम कान्तिमती था । आप १२० वर्ष तक जीवित रहे । आपने अपने मातुल यादवप्रकादा 
से वेद; वेदाङ्ग, और शङ्कर फे अन्था की शिक्षा प्राप्त की। आप इंइवर के अनन्य 
भक्तं थे। एक दिन आप अपने शुरु से शाङ्करभाष्य पढ रहे थे। अचानक यह पाठ 
आ गया --“ तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेच मक्षिणी ” ( छान्दोग्य ) । इस पंक्ति के 
शाङ्करभाष्य का अर्थ यहं हे-वानर नितम्व सोमा के समान रक्तकमळ की भाँति उस 
परमात्मा की आँखे है । यह अर्थ सुन र रामानुज के मन में असह्य दुःख हुआ। 
' यद्वां तक कि उनकी आंखों में आंसू आ गये। शुरु ने रामानुज से रोने का कारण 
पूछा । कुछ देर तक तो रामानुज चुप रहे, जब गुरुदेव अधिक आग्रह करने लगे 
तो उन्होंने अपना भाव कह सुनाया | वदद यह था कि जगन्नियन्ता प्रभु फे कमल- 
नयनों की वानर की पीठ से तुलना करना प्रभु का अपमान करना है। में इसको 
सहन नहीं कर सकता। तब गुरु ने कहा फिर इस पाठ का ओर अर्थ क्या हो 
सकता दे? रामाचुज ने उत्तर दिया“ कं जले पिवन्ति ये ते कपय:-किरणास्ते 


आस्ते यत्र तत्कप्यासं, सूयंमण्डल मित्यथः ” । इस व्युत्पत्ति से जढाकषेक राश्मियों 


cco. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०२ श्रौतसुनिचरिताम्रृत ६ पवाह 


ह 5 सनम 
के आधार तेजोमय सूर्यमण्डल ही यहाँपए कप्याल का अग्रे हे) उसको तेजसिजता 


की तुलना भगवान्‌ को आँखों से फी गई है । तात्पये यह हे कि भगवान्‌ की आले 
सूर्य को तरह चमकीली हैं। इस ब्याख्या को छुनते ही अद्वैतजगत्‌ में उनकी 
विलक्षणप्रतिभा की स्त्र चर्चा होने लगी। किसी किसी के मन में यद भाव भी 
उत्पन्न हुये कि यह वाळक भविष्य में अद्वैत का विरोधी होगा । यद्यपि रामानुज 
का अद्वेतवारियों से कोई बिरोध न था! परन्तु फिरभी शङ्कराबुयायो इसे टेडी 
आँख से देखने ळगे। उस समय जनता अद्वेतवाद के वास्तजिक रहस्य भूल चुको 
थी। अद्वैतवादी, प्रभुभक्त शङ्कर के आदर्श से च्युत होकर आटत के व्याज से 
प्रभुभक्ति के विरुद्धभावो का प्रचार करने लग गये थे। इस दोष को दूर करने के 
लिये रामानुज प्रभुभक्ति पर अधिक जोर देने लगे। उन्हों ने पिशिट्द्रेत-मत की 
स्थापना को। «० वर्षे को अवस्था में रामानुज चतुर्थाग्रमो हो गये। वेदविरोधी 
जैनियों का दमन उन के जोवन में एक अधिक प्रशंसनीय कार्य दे । उनदिनों सें 
“ मैतर ” राज्य में जैनियों का पूर्ण प्रभुत्व था। रामानुज ने उन्हे चदा शास्त्राचे में 
हरा दिया। भेसूर का प्रतापी राजा *विददेव ' जैनधम को त्याग कर वेष्णत्र हो 
गया। तव राजा का नाम आपने थिष्णुवबेन रक्खा । यह घटना १११६ ई? (११७३ 


_ वि) में हुई। 


रामानुज के मुख्यसिद्धान्त, 

ब्रह्म अद्वितीय दे, केवळ नहीं किन्तु विशिष्ट हे । सारा संसार ब्रह्ममय है 1 
ब्रह्म के तीन अङ्ग है । चित्त, अचित्त, और हरि । हरि प्राणिमात्र भें व्यापक है । 
उसी का नाम विष्णु है। चित्त (जीव) अचित्त (जड), ये दोनों परम्पर और ब्रह्म 
से भिन्न हैं । सारांस यह दे कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से भिन्न और स्वये 
अद्गत दै। हरि या पुरुष सगुण है।बद्द लक्ष्मीपति और वैकुण्ठयाली दे। रामानुज का 
कथन द कि हरि अपने भक्त की सहायता के लिये अवतार धारण भी करता है। 
रामाउज ने विष्णु के अवतार भगवान्‌ राम की उपासना को विशेष प्रधानता दी हे। 
चे. भगवान कृष्ण को भी अपना आराध्य समझते थे । मुकावष्या में चे जीव का 
ब्रह्म से सान्निध्य मानते हैं । उस दृशा में जीव ब्रह्म के समान हो जाता है. । अन्तर 
इतना ही रह जाता है कि जीव सृष्टि उत्पन्न नही कर ' सकता । भगचत्‌्घाम से 
भक्त निरन्तर सुखोपभोग करता है । भगवद्धाम प्राप्ति का प्रधान साधन पञ्चविध 
उपासना हं । जिसका विवणन इस तरह है--१ अभिगमनम्भगयन्मस्दिर का 
माजेनादि करना । २ उपादान=पुष्पादि पूजा-सामग्रो का आयोजन करना । ३ इज्या> 
भगनत्पूजा करना । ४ स्वाध्यायत्वष्णवसुक्तादि का पारावण करना । ५ योग<सर्वा. 
्तर्यामी का ध्यान करना। योगयुक्त होते ही भक्त को भगवान्‌ स्वधाम में ले जाते हें। 


निम्वार्काचाय्ये. 


इनका जन्म हुआ । इन्डी का प्रथम नाम भास्कराचार्य है 
प य पण है । आपने अपने पिता 
महंइवर भट्ट से समस्त-संस्ङतग्रन्थों का अध्ययन कर अपूर्व योग्यता प्राप्त को। 


आप के “ लीलावत्यादि ” ग्रन्थ अद्यापि उपलब्ध . ह । आप के अबुयायियाँ का 
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कथन है कि आपने वेदभाष्यादि और भो कई लोकोत्तर निवन्ध लिखे थे जो औरङ्ग 
जेवी अत्याचार के दिनों मै लुत हो गये | आप मोक्षा्रम ग्रदणकर वृन्दावन रहा , 
करते थे। आप को गदी यमुना के तटपर मथुरा के निकट धुव के क्षेत्र में हैं । आपके 
केशभइ ओर हरिब्यास ये दो शिष्य थे । आप की सम्प्रदाय में ग्रहस्थ और त्यागी 
दोनों तरह के मडुप्य दै । आप के निम्वाक् नाम पड़ने की विचित्र कथा भक्तमाळ 
मं इस प्रकार छिल्ली है एकदिन आप के आश्रम में एक जैनसाथु आप । उन 
के साथ आप का जेनतत्यो पर विचार होता रहा । सूर्यं अस्त होने लगा । आप 
अपने आश्रम खे आतिव्यलत्कार के लिपे कुछ खाद्य वस्नुपै छाए । जैनोसाधु प्रायः 
राजी.को भाजन नदो छेते। अतः उन्होंने आप का आतिथ्य स्वोकार न किया । 
आयने तव भगवान्‌ भाइफर से हुछ उदरने को प्राथना को । जप्रतक अतिथि 
भोजन करता रहा तयतक भंगार ख्ये एक नीम के वृक्ष की ओट में उइरे रहे। 
तः से आपका नाम निमा पड़ा । आप देत-लिद्वान्त का अविक आदर करते 
थे। आपने भो जैनों के खण्डन म कम भाग नदीं लिया । उत्तर भारत भ चैष्णमत 
का प्रबार आपके द्वाणढो हुआ । 


सध्वाचाय्य. 


+११७६ ची० में तूळ नित्रालो मोथिजी भट्ट के घर इनका जन्म हुआ। आपकी 
शिक्षा का कार्य अमन्तेश्रर मंठ में हुआ । अच्युतप्रच घर्माचाये से झंकएमताउलार 
आपने प्रवज्या ग्रडग का । उत समय आपका नाम आनन्दतीये रखा गया । आप 
को न झाङूर का अउेत दो आकृष्ट कर सका ओर न रामाठुज का विशिष्टद्वैत । 
आपने अपने प्यक लिदाओै सिर किये । नएयग गुणातोउ हे । अज एव सत्या 
निडर है । जोब कागि ईश्वर के खमान नडो हो सकता । जिगुगमाया के संपर्क 
से घ्रप्ञादिदयतरोडर में परितरतित होकर भगत्रात सजाए का सभेत, पालन 
और सँडएण कता है । वड वेहुग्उमाम में छश्मो, भूमि, नोडा-इन तीत रमणियों 
के साय अनिपयनीय खुल का अडुमः करता रहता है । विष्णु आदि देवत्रयो 
अजित्य हे । लश्मों उत्कों अपेज्ञा नित्य हे । नारायग उससे भो परे दै। इसप्रकार. 
नारायण के गुगात्कर विज्ञान या उजके प्रति प्रेम उद्य होने से जीव सहज में 
सुक हो जाता है । जीवआ(त्मा, ओर परमात्मा एक वस्तु नदी हे । हाँ, मुक्तावस्था 
में सूप के आगे तारों को भाँति नाण्यग मद्दावैतत्य के समझ जीववेतन्य अभिमूत 
हो जाते हैं । अरण भिन्न भिन्न प्रतीत नदी होते । मोक्ष दशा में ब्रह्म में जीवलय- 
प्रतिपादक वाक्यों का तिगूड माव यदी दै । मध्वाचारियों की उपासना के तोन 
अङ्ग हे-अडुत, नामकरण ओर भजन । प्रथम का भाव यद है कि विष्णु के शंखादि 
चिन्डाँ से अपने अङ्गां को विरहित करना* । दूसरे का अर्थ है, अपनी सन्तान का 
नाम पिऽ्गुराच क रखना । तृतोय यद भाव रखता है कि, म(नसि रु) कायिक, वाविक- 
इन भेरों से भजन तोन प्रकार का होता दे । दया, स्दृदा (भगरदशेनोत्कण्डा ), 
५ यहा मित्नवन्यु की ऐसी सम्मति दै । 

: #तप्त मुद्राओं से शरीर का दागना भी उक्त उद्देश्य से किया जाता हे । 
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अद्धा-ये तीन मानसिक भजन हे । सव्यमापण दितकथन, प्रियवचन और शाख्राचु- 
शीलन ये चार वाचनिक भजन हैं । दान. परित्राण ( शज्या व्यात्नादि से भयभीत 
मजुष्य को रक्षा ) परिरक्षण (धनोपार्जनादि से स्वाश्चितों का :पाळन ) ये तीन 
कायिक हें । 


स्मार्चशेव और शाक्ततान्त्रिक 


१० चों शताब्दी के अन्त में शिवपार्वंता संब्रादात्मक तन्त्रत्रन्था को रचकर 
बञ्चकतान्त्रिकों ने अनाचार फैलाने का कुचक्र चलाया । यश्चकोंद्वारा-रचित तन्त्र- 
ग्रन्था को शिव-आज्ञा मात कर सरल, आस्तिकजनता का उनको ओर झुकाब हो 
गया । शाक्ततान्त्रिकों ने स्मात्त-शवों को यह कहना आरम्भ किया कि इणैक्य से 
इम ओर आप पक ही हैं । हमारी आपसे भी वढकर सदाशिव में अगाध अद्धा 
है । हो भी केसे न, जव शिव हमारी उपास्य भवानी के पति है । ,तान्चिकों ने 
सरलगशीवों को फँसाने के लिये अपनी पूजनपद्धति में भवानीपूजन से पहले शिव 
पूजन का नया नियम संमिलित कर लिया । दैनिकहत्यों में वदिकक्रियाओ का 
अवलम्वन ले लिया । केवळ इसलिये कि वेदिकजनता उनके असली रूप को 
पहचान न सके । वैदिकजनता में उस समय शेवसम्प्रदाय का ही अधिक प्रभाव 
था। शिवशक्ति के दाम्पत्य का टपला लगाकर तान्न्रिकों ने कतिपय सरळ हृदय 
शे नेताओं को अपनी ओर खच लिया । अत्र तो चें भी तन्त्रों की मर्यादानुलार 
मद्यादि हेय पदार्थों को शिवाज्ञा कहकर उड़ाने लगे । अपने विद्यावळ से इसी 
मत का सर्वत्र. पवार करने रूगे। उस सप्रय भारत मै मद्यपानादि, मकारपञ्चक 
और साघनशक्ति (नारी) पूजनादि अताचार का प्रवल प्रचार वल पकड़ गया। 
रामानुजादि वैष्ण के प्रचार से इस मत का अधिक दमन हुआ । सत्य ही शंकर 
के पवित्र अद्गतसिद्धान्त को कळङ्कित. करने वाले सषाष्द्रेतदशियाँ के प्रशुभक्ति 
विरुद्ध विचारों का अन्त दो गया । यद्यपि वेष्णवसम्प्रदाय के प्रचार से भारत को 
असीम लाभ हुआ, परन्तु यह एक क्षति भी दुई कि हिन्दुजनता शव और वेष्णव 


च = पट 


इन दो दला में वट गई । परस्पर के मतमेद तव भयानक: कलह के रूप में बढ्छ 


गये । हिन्दुजाति की अजेय और लोकोत्तर प्रतिभा, जो कुछ दिन पहले वेदनिन्दको 


के दवाने के लिये काम में ळाई जाती. थी, अ हो सक लर 
नोचा दिखाने के लिये उपयोग में आने लगी । घर के ही दलों में एक दूसरे को 


छोकमियगुनि के सदुपदेश 

इस ग्रहकलह के शामनाये प्रभु की अपारईया ) 
हुमा पपल जन्मभूमि राजस्थान में जसळमेर थी पो अनि (ड 

० ११८६ म पुष्करराज के पास एक आश्रम में सामप्रियमुनि से उदा 
2 सा छी । आपका प्रातस्मरणीय नाम देवेन्द्रमुनि था । आप ns जगा 
सबै । वहाँ आपने महमूदद्ठारा नष्ट किये हुये सोमनाथ के मन्दिर का हृद्यविदा- 
ना 1 जाति मख्यम शोः हर हास का यह एक  ज्वळन्त 

आश आगये । भारत केः 

स्मरण करके ओर उपस्थित-जातीय अपमान के इड्य देखकर Sa के 
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लिये स्तव्ध-से होगये । तव विदेशियों के आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करने 
के लिये जातीय एकता के स्थापनकरने का विचार आपके हृदय “में उत्पन्न हुआ। 
तवसे लेकर आप जहाँ कहीं जाते; यही उपदेश करते थे“ पारस्परिक विरोध 
को दूरकर समस्त हिन्दुओं को अनुपमम्रेसवन्धन में वद्ध हो जाना. चाहिये । 
एकतारूपी असत का पान करने से दी हम माठभूमि की रक्षा करने में समर्थ 
सकते हैं। ” उस समय सुनि के हृदय में पेसे विचारों का उठना स्वाभाविक था। 
अपने देवमन्दिरं की .महसूद-द्वारा की गई दुर्दशा को देखकर तव प्रत्येक 
हिन्दू का खून जोश मार रहा था । मुनि जी, शव, : शाक्तिक; और चेप्णचप्रश्रति 
समस्त हिन्दुसम्प्रदायां को समानदष्टि. से देखते थे । साथ ही पश्चदेव-उपासना के 
रहस्य को चतलाकर उनके परस्पर भेदभाव को. मिटाने के लिये : यत्न करते थे । 
उनका कथन था कि,-मायापति, नारायण, और परमात्मा. एक ही ईश्वर के नाम हे । 
विष्णु; शिव, झाकत्यादि पञ्चदेव उसी के रूप हें । प्राणी. के शरीरं की रचना पाञ्च- 
सूतो से हुई है । शरीरारम्भक उयिव्यादिभूतों के तारतम्य से देदधारी प्राणियों 
का प्रकतिभेद होना स्वाभाविक है । चतुरवेद्य, रुग्ण के पित्तादिदोषों की न्यूनता 
और अधिकता की ' अच्छी तरह आलोचना करके उसे तत्पकूत्यचुरूप औषधि देता 
है । ऐसा करने से वेच यश और रोगी आरोग्य लाभ करता हें । प्रकृति के विप- 
रीत औषधि के सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो दूर रहा वल्कि व्याधि उग्ररूप धारण 
कर लेती है । तात्पर्य यह है कि एक प्रकार की चिकित्सा से. भिन्न. भिन्न प्रकृति- 
वाले मबुप्याँ का उपकार दोना असम्भव है । अतव रुपाल-महपिइन्द्‌ ने सवै 
साधारण जनता के अनुग्रह फे लिये थौतपञ्चदेवोपासना का सर्वत्र प्रचार किया । 
चे भलिभान्ति जानते थे कि पृथ्वी, जळ, तेज, वायु; आकाश :इन पाया के क्रमशः 
शिव, गणेश, शक्ति, सूये, विष्णु-ये पाश्च अधिष्ठात देव हें । जिस मलुष्य के शरीर मे पृथ्वी- 
तत्त्व की अधानता दे, उसकी पार्थिवप्रकति खमझनी चादिये.। उसके लिये पृथ्वी के 
अधिष्ठातदेच शिव की उपासना ही लाभदायक दो : सकती दै । अन्य देवता की नहीं । 
इसी तरह अन्यप्रकार की प्रकृतिवालों के लिये भो प्रकृति के अनुसार ही देवपूजा उप- 
युक्त है । जगत्कल्याणार्थ ्रतिमेद से केवल एक परमात्मा को पाञ्चमूतियों की कल्पना 
हुई है । वस्तुतः सवेत्र पूजन उसीका दे । अतः उपास्थदेवनियन्धन पारस्परिकविद्वेष 
करना निर्मूछ हे । शिवस्वरूप में हम जिस प्रभू का पूजन करते है, विष्णु-स्वरूपा- 
चळम्वन में भी बही आ जाता दे । तात्पये यह है; प्रभु के पाञ्चस्वरूपां में से चाहे 
कोई किसी का पूजन करे, प्रत्येक उसकी कृपा का पात्र ओर उसके धाम का निवासी 
हो सकता है । मुनि के उक्त उपदेशों से हिन्दुअनता में कुछ कुछ एकता के भाव 
उत्पन्न हो गये । सुनि के ऐसे विशाल उद्गार और सवे के साथ प्रेमभरे व्यबद्दार 
से सुनि का नाम “लोकप्रिय”, प्रसिद्ध हो गया । . . . . 


लोकप्रियसुनि का भद्धाछ्ठ, वीरशिष्य नरेश बीसलदेव 


कृत्वा योगीन्द्रलोक प्रियमुनिवदित ऋतधमोपदेशम्‌ ) 
आ विन्ध्यादा दिमाद्ेविरचितविजयो दिन्दुधमेस्य पाता। 


१४ 
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आर्यावर्त यथार्थ पुनरपि कृतवान्‌ मलेच्छविच्छेदनाभिः 
सोऽयं वेदानुयायी जगति विजयते “ वीसलः ? क्षोणिपालः। 


आप सम्बन्धी दो घटनाएँ उदासीनमञ्जरी और उदासधर्मेदिवाकर में भिन्नमिन्न 
रूप में वर्णित हैं । उनमें प्रथम यह है कि दिल्ली के प्रतापी राजा अनङ्गपाल तोमर 
जव राज्य करते थे, तव लगभग ५० वर्षे तक अजमेर के चौहानां को तोमरवंश के 
प्रतापी नरेशों को आचीनता में रहना पड़ा। आना के पुत्र वीर योसळदेव इस आंधीनता 
को अपना अपमान समझते थे । अतएव ने सदा खिन्न-से रहते थे। वे दिली की 
पराधीनता से मुक्तहोना अपना जातीय गौरव समझते थे । इस के दादा अज उपनाम 
अजयराज थे । इन्दा ने दी ११५० वि० में अजमेर का दुग वनाकर “अजमेर ? शहर 
की नीव डाली । वृद्धावस्था में राजा अजय ने राज्य त्यागकर सामभियमुनि से 
उदासीनधमे की दीक्षा ले लो । अजमेर से दश मोळ, पश्चिम की ओर चतुर्थाश्रमी 
राजा अजय एक आश्रम में रहने लगे । कभी कंभी लोकभियमुनिजी मो अपने 
गुरुभाई अजय मुनि से यहाँ पर मिलने आया करते थे। वहाँ पर कभी कभी अजय 
के बेटे आना भी अपने चतुर्थाअमी पिताके दर्शनार्थ आया करते थे। राजकुमार आना 
की लोकप्रियमुनि से इसी आश्रम में भेंट हुई । कुछ ही दिनों में लोकमियखुनि आना 
के परमश्चद्ेय वन गये । लोकप्रियमुनि की प्रेरणा से हो वीर आना ने पुष्करराज तीर्थ 
को नएश्रए करनेवाले, पञ्जावकी ओरसे आरहे. मुसलमानों को, अजमेर के पास 
एक बृहत्‌ संग्राम में पराजित किया । जहांपर यबनों का खून गिरा था) उसभूमि 
को शुद्ध करने के लिये वदां आना ने अपने नामपर एक विशाळ सरोसर ८ आनासा- 
गर ” बनवाया । शुरुभाई अजयमुनि के ब्रझलीन दोजाने के वाद लोकभियसुनि उस 
आश्रम में कभी कभी आकर रहा करते थे।अजमेरनरेश पिढभक्त आना भी सुनि के 
द्शेनार्थं आया करते थे 1 मुनि से आना के अधिक स्नेह के दो कारण थे। एक तो) 
वे मुनि को अपने पिता के गुमाई समझते धे । दूतरा, मुनि की भेरणासे ही 
आना ने मुसलमानों को पराजित किया था । 
करार इसमे अपने पिता आना के साथ लम गन आम आया । आगे 
थ लोकप्रिय के दृशन इसी आश्रम में किये थे। 
ये गर्मो के दिन थे | मुनि का विशालपुखमण्डळू पतीने से तर हो रहा था । वीसळ- 
देव स्वयं पङ्खा करने लगा । मुनि अकस्मात्‌ उठकर चल दिये । राजकुमार ने साथ 
ही चलने की इच्छा प्रकट को । मुनि ने कद्दा-“ वेडा! यहाँ ही चेडे रदो ! में अभी 
खौटकर आता हुँ ?। पेला कड कर, उसे चहाँ हो चिउळाकर मनि न 
विळयण झो (क दा !यउळाकर मुनि चढ दिये । वन की 
विलक्षण शोभा देखते देखते मुनि एक सघन और रम्य जङ्गल में जा पहुँचे । एक 
पवितरस्थान देखकर मुनि बैठ गये और बहाँ ही सोऽहं का जाप करने छगे। जाप 


इ वे समाधिस्थ हो गये । इसोतरह Ss ही तीनद्नितक समाधि में 


इधर हमारे अनन्यमुनिभक्त राजकुमार सुनि की आ 
र राज [शा के विना आश्रम से जाना 
अनुचित जानकर, उसी आश्रम में निएन्तर तीनदिन भूखेप्पासे ही लेटे रहे । ड 


की प्रार्थनाओं पर भी उन्दाँ ने कुछ ध्यान न दिया । अन्ततक अपने हठ में डरे रहे। 
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सूद्दात्मा ने अपने गुरु लोकभ्रियसुनि को वीसकदेच का सव त्त कह खुनाया । यद्द 
खुनकर झुन्नि जी बड़े प्रसन्न हुये? और वीसळदेव से कहने ळगे, “बेटा! वर मांग? 
प्रथम तो यीसळने कुछ न कहा; जव झुनि ने उससे तीसरीवेर कहा तो उसने 
कह्ा-मह्दाराजञ ! यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते दे तो में यद्दी चाहता हैँ कि 
झै दिल्लीविज़य के मनोरथ में सफल हो जाउँ! मुनि ने तथास्तु कढ दिया । राजकुमार 
प्रसन्न होकर घर लोट आया । वि० १२०८ में वीलळदेव ने दिल्ली पर चढाई की । 
दिल्लीनरेश तोमर ने वडी वीरता से सामना किया । अन्त में तोमर पराजित होकर 
साग गया, और विजयळक्मी ने वीसळदेव को वर लिया । तोमर को पराजित कर 
चीसल ने दिल्लीपए अधिकार कर लिया । इससे उसका अनन्त वलं वढ गया । 
एको दिन वीसल को लोकम्रियसुनि ने यह उपदेश दिया-- 


वीसछ को झुनि का नेतिक - उपदेश 


` ६ वीसल ! गजनी के तुरक पज्ञाव को अधिकृतकर, राजस्थान को अपने अधिकार 
मं खाने का यत्न कर रहे हैं । उ भी खन्ना गया है कि वे रूपनगर ( वत्तेमान 
किशानगढ राजपूताना) तक आ पहुँचे है । भाइयों से लड़ना कोई वीरता का काम 
नही । वीरयोद्धा ' कहलाने का उसी को अधिकार दै जो अपनी मादभूमि को 
विदेशियों के हथकण्डों से पाणपण से वचाए | क्या लुम अपनी कुळमय्यांदा को 
भूल गये! आपके ही पूर्वजों ने विदेशियों को भारत से निकालने में अपने जीवन 
लगा दिये । चौद्दानवंश के १९ वेट राजा बींयराम ने; जो आपका ही पूर्वज था; 
महसूद का सामना वडी वीरता से किया। आपके दी पूर्वपुरुष, २२ बें राजा वीस- 
ळदेच ने महमूद के वंशधरं मोदूद को पराजितं किया । थानेश्वर, झाँली प्रति 
नगरों को अपने अधिकार सें कर उसने वहाँ के यवनोंद्वार( छिन्नभिन्न देवमन्दिरो को 
फिर से वनवाकर उन में फिर प्रतिमा-प्रतिष्ठाप करवाई । डुलेभराज, द्वितीय मुसल- 
मानों से लड़ते लड़ते रणभूमि में ही घोरगति को प्राप्त होगये । आपके पितामह 
अजयराज और आपके पिता आना ने भी विधर्मिओं को भारत से निकालने की 
कम चेष्टा नही की । विदेशियों से मातुभूमि की रक्षा करना आपके पूर्येजों का 
प्रधान उद्देश्य रदा दै । आपको भी उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपनी जानतक 
लड़ा देनी चाहिये। पूर्वजों के उद्देश्य को पूर्णेकरना ही सन्तान का मुख्य कत्तव्य है। 
हिन्दुशास पुत्रको पिता के उद्देश्य की पूर्ति का साधन वताता है । बस, तुम तो दिल्ली 
को जीतकर ही फूले नही समाते । झ्या आपने अपने वाहुवळ का प्रयोग स्वजातीय 
भाइयों पर ही करना सीखा है! हाँ ! नेतिक एकता की स्थापनार्थ अपने जातिभाइयों 


sete i TO DIT एड जा एप एप गण 
`» चोहानक्षत्रियवंश के वीर सामन्तदेव ने साम्भर प्रान्तपर अपना अधिकार कर बह अपनी राज्य- 
सत्ता स्थापित की । इसके बाद वही २० राजा हुये । 
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१८४ __ थोतमुनिचर्तासत ष पवाह 


ओर क्या दै??? ; 


सुनि के उक्तञन्दों का वीसलदेव के मनपर विलक्षण प्रभाव पड़ा । स सुनि 
के चरणां को कूकर कहा, “ आपके चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ, अव मैं राजस्थान 
से विदेशियों को निकाले विना सुख की निद्रा न छूँगा ! ! अतण चीसलदेच ने 
अपने अद्भुतनीतिचातुर्य से समस्तराजपूत सेना एक झण्डे के नोवे खड़ी कर छीं। 
फिर क्या था, वात.की बात में, राज्ञपूतवीरों ने सुखलमानों को राजस्थान से मार 
भगाया । केवळ इतना ही नहीं, उन्हं ने पराजितयवनाँ का पञ्चादतक पीछा किया। 
इसप्रकार मुसलमानों को पराजितकर वीसलूदेव अजमेर पहुँचे । विजय की प्रसन्नता 
से वीसलदेव का पाँच जमींपर न लगता था । दूसरे ही दिन सुनि के दर्शनार्थ 
आश्रम में गया । सुनि ने उसका विजयसमाचार प्रथम ही सुन रफ्खा था। मुनि 
वीसलदेव को देखते ही गद्गद्‌ होकर बोले-“ आ प्यारे ! .जातिभक्त, राष्ट्रसक्षक, 
भारतमाता को तेरे जैसे सुपुत्र का ही गवे है | बीसछ सुनि के चरणों से सप्रेम पट 
गये । मुनि ने उसे उठाकर गले लगा लिया । तव मुनि ने घार्मेकनरेशों की कथाएँ 
खुनाकर उसके मन सें घार्मिकभांबों को ओर भो जाघ्रत करदिया । मुनि ने उसे 
आजीवन देशसेवा करने का उपदेश किया । हिन्दुजाति की अधन्यता से वीसळदेच 
शीघ्र ही परलोक सिथार गये । यदि वे कुछदिन और जीवित रहते तो अवश्य ही 
देशका ओर मदान उपकार करते । अन्तसमय देशसेचा के अधूरे कार्यक्रम को चे 


अपने साथ ही लेकर चळ वसे । अपने पूर्वपुरुष दारीतमुनि की तरह खोकम्रियसुनि ` 


ने भी हिन्दुघर्म की रक्षार्थ एक वीररत्न पैदा किया। निस्सन्देइ, सेवाड़ी राजपूतों के 
पूवज), हाराताशप्य - वीरवप्पा ने सिन्धपर अधिकार करलेनेपर भी जिसप्रकार 
मुसलमानों के आगे वढने से रोका था; उसीतरह लोकप्रिय के शिप्य बीसलदेव ने 
पञ्जाव को अधिकृतकर लेने के वाद मुसलमानों को इस र्र को भारत में आगे 
वढने से रोक दिया । इन देशभक्त दोनों बीरों और ' उनके उपदेशक सुनियो का 
भारत सदा के लिये ऋणी रहेगा । ( उदासीनमञ्जरी )1 


` पृथ्वीराज 


दूसरी घटना इस तरह है-अपने पिता सोमेइवर के साथ पृथ्वीराज मनि के 
करने चहुधा आया करता था । पृथ्वीराज मुनिका अन्य वाल बन गया 1 


बह मुनि की झुश्रूपा अपने हाथों करने लगा । कभी र 
सेवा में उपस्थित रहने लगा । अनन्यश्रद्धा के कारण क बिक दम 


गया । एकदिन मुनि कहीं वाहर गये हुए थे; और उनके शिष्य . घसुप्रसाद जी भी | 
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नि ल ललल 


——— पऱ्या 


५ तरङ्ग, छोकम्रियमुनि १०९ 


आश्रम में नथे। पीछे से बाँ दस, बीस साधुओं को एक मण्डली सुनि के प एक मण्डली सुनि के दर्शनार्थ 


आई । पृथ्वीराज भी उसो समयः अकस्मात्‌ आश्रम में पहुँचा । वहाँ उसे मुनि 
और सुनि के शिष्य तो दिखाई न पड़े; और लोटरद्दी साधुओं की एक मण्डली दीख 
पड़ी । राजकुमार ने आगे वढकर प्रणाम करके पूछा, “महाराज! आप किसलिये 
यहाँ पधारे. थे, ओर अब लोट क्‍यों रहे हैं ? 

मण्डलेइवर ने उत्तर दिया, “ दम यहाँ लोकप्रियमुनि के दर्शनार्थ आए थे । 
चे यहाँ हैं नहीं; अतः इम निराश होकर .लोर रहे दें । कयोंकि उनके आगमन का 
कोई निश्चित समय तो है नहीं? । पृथ्वीराज ने सुनिमण्डली को प्रार्थनाकर ठहरा 
लिया । रातभर पृथ्वीराज सुनियो की सेवा में रहा । प्रातःकाल होते ही लोकम्रिय- 
सुनि भी वहाँ पहुँच गये । उनके शिष्य प्रभुप्रसाद जी तो रात्री को ही वापिस आगये 
थे। रभुसाद ने अपनी आंखों से देखी पृथ्वीराज की सुनिसेवा लोकप्रिय को सुनाई । 
अपने मित्र आलल्देशवरसुनि के दशेन से लोकप्रिय वडे प्रसन्न हुये। दोनों का परस्पर 
वार्तालाप आरम्भ हुआ । वातचीत सें आनन्देदवरसुनि ने पृथ्वीराज की अनन्यमुनि- 
शद्धा की प्रशसा को । लोकप्रियसुनि हसकर वोले-यह साधारण चाळक नहीं) यदद 
तो दिल्ली का सम्राट्‌ दे । साधुसेवा के पुरस्कार में लोकप्रियसुनि की स्वभावोक्ति 
कुछ दी. दिनों में फलवती हुईं । (.उदासधर्सदिचाकर)। . | 

दिल्ली के राजा अनङ्गपाळ के यहाँ कोई सन्तान न थी । उसकी चेटी रूकावाई 
का विवाह अजसेरनरेश सोमेश्‍वर से हुआ । उसी . राणी के गर्भ से सोमेइचर का 
बेटा पृथ्वीराज. जन्मा । अनङ्गपाल ने अपने दोहितर पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन 
दे दिया : पृथ्वीराज अपने समय के अद्वितीय वीर थे । छोकभियमुनि की शिक्षा से 
यर्म, देश ओर जातिसेवा के भाव उसमें . कूट कूट कर भरे हुये थे। इनके इन 
उच्चशुणों का परिचय उनकी सहावुद्दीन के साथ युद्धसमय की ओजस्विनी वीर- 
चक्तृता से चलता है । 


आधुनिकान्वेषण से “पृथ्वीराज के मातामह अनङ्गपाल ने पृथ्वीराज को गोद 
लिया ओर उसे अपना उत्तराधिकारी चनाकर दिल्ली का राज्य सोप द्या-यह घटना 
अप्रमाणित सिद्ध हुई है । दिल्ली को तो पृथ्वीराज के दादा वीसळदेव ने ही तोमरों से 
छीन लिया था । यहाँ दूसरी वात यह है कि राजपूतजाति में गोदलेने की प्रथा न 
पहले कमी थी न आज हे । वस्तुतस्तु, चेदीराज ( जवलपुर ) उसिहदेव की कन्या 
कपूरदेवी से अजमेरनरेश सोमेश्वर की शादी हुई । उस देवी के कोख से पृथ्वीराज 
का जन्म हुआ । वीसलदेव ( विग्रहराज) को महाशय “स्मिथ” ने, किसी 
काशमीरी ग्रन्थ के आधार पर पृथ्वीराज का चचा छिखा है । यहवात विश्वसनीय 
नहीं हो सकती । चित्तौर से एक शिलालेख मिला हे, उस से पृथ्वीराज वोसळ के 
पौत्र प्रमाणित हुये हैं । चारणनिवन्धों की इम उन्हीं वातां को सत्य मान सकते हैं 
जे शिलालेखों से विरुद्ध न हों । 

हिन्दुओं की भारी भूल 


अब यहाँ प्रकरणानुसार इस्लाम की तीसरी रूदर का दिग्दशैन कराना आवश्यक 
प्रतीत होता दै । पाठकों को स्मरण दोगा, भारतपर सुस्लमानों का प्रथम आक्रमण 
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आठवीं शताब्दी के पूर्वांद में हुआ । उन दिलों में शताब्दियों से चळ रहा वौद्ध- 

हिन्दु-संघर्प अपने अन्तिम आन्दोलन सें से गुजर रहा था । सिन्ध को पराजितकर 

मुसलमानों ने उडते एने की ओर मुख किया ही था कि दूरदर्शी हारीतमुनि के शिष्य 

बप्पा ने उन्हें यहाँ से मार भयाया । बप्पा के शौय के आगे मुसलमानों को भागना 

ही पड़ा; यहाँतक कि गजनीपर भी बप्पा के सैनिकों ने अपना अधिकार जमालिया। < 
इस्छाम की दूसरी छद्दर का समय १० वीं शताव्दी है । सुचुक्तगीन और महमूद के 

१७ आक्रमण इसी में शामिल हें । महमूद का प्रथम आक्रमण पञ्जायपर ओर १६ 

सोमनाथ के प्रसिद्धमन्दिर पर हुआ । महमूद १०३० ई० में इस संसार से चल 

वसा । तवसे लगभग दो सो वर्षतक कोई घुसलमानविजेता भारत में नही आया । | 

क्या ही अच्छा होता यदि भारतीयजनता इन शान्त दो शताब्दियों से अद्वितीय = 

लाभ उठाती । बुद्धके अकर्मण्यता भरे उपदेशा से समाज में जो चुठियाँ आ-घुसी | 
थो, जनता उन्हे निकालकर फेंक देती ओर पुरातनगोरव का स्परणकर फिर उसी 

शोय को पालेती । परस्पर सामाजिकवन्धनों में शिथिलता आते ही जातीयनाते | 
रागह्वेपावुत होकर छिन्नभिन्न हो जाते हैं समाजकी शेषशक्ति घरेलू झगड़ों के | 
-दुवाने में असमर्थ सिद्ध होती है; परिणाम यह होता हे कि समाज विदेशीशक्ति का 
सामना करने में असमर्थ होकर सदाके लिये दासता का पुजारी चन बैठता है । 

ठीक यही वात तदानीन्तन हिन्दु-जनता मै अक्षरशः घटती हे-१३ वीं शताब्दी के | 


११० शौतसुनिचरिता्ृत ई 


आरम्भ में इस्लाम की तीसरीलहर का आरम्भ होता दे। सुहम्मद्गोरी ने भी 
महसूद्‌ का rd भारतपर आक्रमण किया। उस समय भारत की धार्मिक 
और नतिक स्थितियाँ अप्रनी अच्छी दशा में न थीं । १० दी ओर ११ वीं शताव्दी 
में तान्चिकों के मत का प्रचार प्रायः भारतीयजनता के हृदय पर अपना अधिकार 
जमा जुका था। अतएव छोग वेदिकसिद्धान्तो को भूलकर पथभ्नए-से हो गये थे। 
. नेतिक स्थिति भी आशाजनक न थी। अजमेरनरेश आना के बेटे चीसळदेच ने बिल्छीनरेशा 
तोमर से दिछी खोसळी थी । वीसलदेव चोहानबंद के थे और तोमरवंश से अधिक कुढते र- 
हृते थ; जिसका मधान कारण यह था कि अजमेर के चोहानों को कुछ दिन दिल्लीपति तोमर- 
चवदा के शासन म रहना पड़ा। यह यात आना के बेटे वीसळदेव को वहुतदिन से खटकती 
थी । शुभ अवसर हाथ लगते ही वीसलदेव ने तोमरनरेश को दिल्ली से निकाल 
दिया । अतएव तोमरबंश का वच्चा वच्चा चोहानों के विरुद्ध तलवार उठाने को तैयार 
था । भारत को इस दयनीय दशा में इस्ठाम की तीसरी छहर के असह्य आक्रमणों 


चळ > १ मन नो विदार्थ 


(६ तरङ्ग) - 
इस्लाम की तीसरी लहर |] 


य युहम्मदगौरी और पृथ्वीराज 
महमद के परलोक सिधारने के अनन्तर उस के उत्तराधिकारियों - 
घट्ने लगी । विपक्षीवर्ग तो महमूद के जाते ही इधर उधर अप सि पाते | 
1 महसूद अभी जीता ही था जब कि वहाँ के पठानो ने यहाँ एक स्वतन्त्र प | 
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राज्य स्थापित कर खिया था। यद्यपि आरम्भ में इन लोगों ने महमूद की आधीनता 
स्वीकार करली, परन्तु उसकी सत्यु होते ही चे स्वतन्त्र हो गये। ११५० ई० में 
गोरवंश के अछाउद्दीनहुसैन ने गञनीपर धावा वोळ दिया। जगह जगह निरपराध 
नरनारी कत्ल किये गये । कत्लेआम .के इलावा शहर अझि की भेंट कर दिया गया। 
शाही बंश की बड़ी वड़ी कवरै और चिशाळमवन खाक में मिला दिये गये । इस 
प्रकार गजनी मदद के बंदाधरों के हाथ से निकल गया। तदनन्तर गजनी का शासक 
सुहस्मद्गोरी (सहावुद्दीन) वना । इसने थोड़े ही दिलों में पर्य्याप्त शक्ति का संग्रह 
कर भारतपर आक्रमण कर दिया । उन दिनों में प्ञाव का शासक खसरुमलिक था! 
यह महंसूद का वंशंधर था। सुहम्मद्गोरी की विशाल सेना के आगे इसे भाग 
जाना पड़ा । सुद्दम्मदगोरी के सैनिकों ने इसे पकड़ कर कत्ल कर दिया । इस समय 
सिन्ध, सुलतान और पञ्जाव मुद्दस्मदगौरी के हाथ में 'आ ग । अव तक इसे सुस- 
लमान शासकों से ही लोहा वजाना पड़ा था। इसके वाद सुददम्मदगोरी आगे वढा ओर 
अनायास से दी पञ्जाव की पुरातन राजधानी वठिण्डा को उसने हस्तगत कर लिया । 
इस से उसका साहस कैशुणा अधिक वढ गया । 


एकदिन सुहम्मदगोरी दरवार में वैठा अपने खरदारों से वार्तालाप कर रहा 
था! इतने में वहाँ सरदन्द के सरदार का पत्र पहुँचा । उसमें लिखा था कि अजमेर 
नरेश पृथ्वीराज अपने भाई दिल्लीनरेश खाण्डेराय के साथ एक विशाळ सेना को 
साथ लिये वडिण्डे की ओर वड़ो तेजी से आरहा हे। उसकी यह तेयारी आप 
से वठिण्डा खोसने के लिये है । आप को चाहिये कि आप इस का सामना करने 
के लिये उद्यत हो जाये, अन्यथा इस्लाम के लिये ॥ का परिणाम अच्छा न होगा। 
इस पत्र को पढते हो सुहम्मदगोरी ने सेना में यह घोषित कर व्या कि इस युद्ध 
का निपटारा किये विना प्रत्येक सैनिक के लिये गजनी को ओर लोटना घोर पाप 
इं । राजकीय आज्ञा के अनुसार तुकेसेना थानेश्वर की ओर चल पड़ी । चढाँ पर 
थानेदवर के निकट चावडी नामक स्थान में दोनों सेनाएँ परस्पर भिड़ गई । युद्ध 
का मैदान वड़ा ही अद्भुत था । मुद्दम्मद्गौरी स्वयं शस्त्राखतां से सञ्जित होकर 
घोड़ेपए सवार था । उधर हिन्दु-सेनापति हांथीपर बेठा हुआ दोनों सेनाओं का 
निरीक्षण कर रंदा था | किली विशेष घटना से हिन्दु सेनापति हाथी से उतर कर 
एके घोड़े पर सघार हो गया ओर हाथी पर उस का भाई जा वेढा । 

2 डी $ AT (पिच 
४ आजेव हि कुटिलेषु न नीतिः ” । 
( श्रीह्ये. ) _ 

दिन्दु-सेनापति ने इधर उधर अपनी सेना का निरीक्षण कर अपने सैनिकों को 
अधिक उत्साहित करने फे लिये यह कदा “ राजपूत धर्मवीरो ! ये विदेशी यधन 
आप के धर्मे का नाश करने के लिये यहाँ आए है। अमी ये आप को सीमा पर ही 
हु । कळ को क्या होगा यह केवळ परमात्मा जानत! दै । साधारण साहस से ही 
इनका नाश किया जा सकता है । इस समय यदि आप किञ्चन्मात्र भी आलल कर 
गये तो समझ लो आपका ओर आपके प्राणप्रिय धसे का कोई ठिकाना नही । इस 
समय आपकी उच्चति और अवनति आपके साहस ओर आळस पर निभैर हे। इन 
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शंका सर्वेनाश करके दम छो। सावधान हो जाओ! ये मलेच्छ हाथ से दुकेसे जाने 
न पे 1? पृथ्वीराज की ओजस्विनी वक्ता अभी समाप्त न हुई थी कि दुन 
आगे वढ आइ । उत्तेजित राजपूतवीरों का अपूर्वसाहस म का्‌ a 
करने के लिये उन्हें वाध्य करने लगा । राजपूतवीरों की तरवार स्वच्छजल PT 
* रहीं मछलियों की भाँति प्रतीत होने गां । देखते देखते रजपूतसेना तुकंसनिकांपर 
भूखे वाघ की तरह टूट पड़ी । मुहम्मदगोरी के सैनिकों की राजपूतवीरों के साथ 
यह पहलो ही लड़ाई थी। राजपूतों के रणकळाकोशळ को देखकर तुकलीनक 
चकित दोगये। पृथ्वीराज के सैनिकों ने मुसलमान लपा को व्‌ गाजरमूली को 
तरद काटना आरम्भ कर दिया! यह देख, पठान ओर खिलजी सैनिक मैदान से 
भाग निकले । पृथ्वीराज विजयी हुए ओर मुद्दम्मद्गौरी कैद कर लिया गया । कुछ 
दिन वाद पृथ्वीराज ने उसे मुक्त कर दिया । यह उसकी अद्रदशिता हे या दथा 
परन्तु नीति के नियमानुसार यह एक भारी भूल है । उक्त घटना १३९१ ई० 
( १२४८ वि० ) की हे 1 
बन्धन से मुक्त होते ही मुहम्मदगोरी गजनी चला गया । वहाँ पर उसने युद्ध 
से भागे इये सरदारों को लज्जित करने के लिये उनके गले में तोवरे वाल्ये, इस . 
लिये कि ये मचुप्य नही वल्कि पशु हैं। उसी दिन से सुहस्मदगोरी ने विलासता को 
डुकरा दिया और परिश्रमी जीवन विताना आरम्भ किया । उसने अपने केद के 
चखों को भी वदळना अच्छा न समझा । राजभवन की तमाम विळासता की सांम- 
यों से मूँह मोडकर अपने अपमान का वदला. लेने की धुन में दिनरात रहने 
लगा । इसके प्रतिकूल पृथ्वीराज अव शत्रु के भय की ओरसे निश्चिन्त था अत- 
एव आनन्दमय जीवन व्यतीत करने लगा । 


सुदम्मद्गोरी ११९२ ई० ( १२४९ वि० ) में फिर भारतपर चढ आया। इसने 


अपने दूत सय्यद. रुकणदीन को पृथ्वीराज के पास यह सन्देश देकर भेजा कि मैं 
अपने भाई गयासुदीन की आज्ञा से एक विशालसेना लेकर आपके देशपर 
चढ आया हुँ। आप इस्ठाम की आधीनता स्वीकारकर अपने जीदन पर द्या 
करे तो अच्छा हैं । आप जानते ही हैं अन्यथा तल्वार के आगे सबकुछ मान 
लेना पड़ेगा । इस पत्र को पढते ही पृथ्वीराज के तनवद्न में आग-सी लग गई 
ओर उत्तर दिया कि आप राजपूतों की तल्वारों की करामातें भूले हुये नदी हैं । 
प्रत्येक राजपूत क खेळ जानेवाळा वीर है। इनकी अजेयशक्ति के आगे उददरने- 
चाला मुझे कोई दिखाई नही देता क्‍यों नाइक रक्त की नदियाँ चहाना चाहते 
हो! जिन तुरुकों को तुम यहाँ ळूरखसोर का छालच देकर ले आए हो, 
उनकी खुवावस्था पर कुछ दया करो । हम आपको विश्वास दिलाते हैं-- 
आप लोगों का पीछा न किया जायगा । हमारे सैनिकवल से आप पूर्णतया परिचित 

१ याद रक्खे य में से एक भो जीता वापिस न जायगा। ” इस उत्तर को 
पढकर सुहस्मद्गारी कुछ नप्र होगया ओर कपटनीति से काम निकालनेका ढंग सोचने 
झगा । उत्तर मं पृथ्वीराज को लिख सेजा कि आपको शतशः धन्यवाद है कि आपने 
मुझे उचित अनुमति चा किया । विदित हो, मेरे भाई ने मुझे भेजा है। 
मुझे उसकी आशा शिरोधार्य दै । यदि आप मुझे कुछ समय देने की. उदारता दिखाएँ 
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तो मैं अपने भाई से स्वीकृति मँगवा लेता हुँ । उसका पत्र पहुँचते ही मै आपसे 

वि कर लूँगा । 

* ब्रजन्ति ते सूढधियः पराभवं अवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ” 
( भारवि. ) 


तो पृथ्वीराज ने उसे मनमांगा अवकाश दे दिया और आप उसकी ओर से निश्चिन्त 
होरहा । राजपूत सेनाएँ यह समझने छगीं कि इम विजयी हो चुके है अतः 
आनन्द के वाजे वजाने रूगीं। किसी भी राजपूत को मुददम्मदगौरी की कुटिळनीति 
का स्वप्नतक न आया । चे अपनी ही मस्ती की तरड्ठो में दिनरात मस्त रहने लगे। 
अतएव हिन्दु-जाति की अधन्यता से मुंदम्मदगोरी की चाल अपना काम कर गई 
यदि राजपूत भगवान्‌ कृष्ण की नीति का” अवलम्वन करते तो यह दुदेशा कदापि 
न होती । रातके समय) जवकि तमाम राजपूतसेनाएँ सो रही थीं, यंचनसेनांओं ने 
अकस्मात्‌ उनपर धावा वोळ दिया । यद्यपि राजपूतसेनाएँ तव सावधान न थीं 
फिर भी तुरुकों का खूब सामना किया । राजपूतवीरों की तल्वारें ऐसी तेजी से 
चलीं कि शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिये । मुहम्मदगौरी इसा में पड़ गया । वह पराजय 
के असह्य भय से वारम्वार घवराने लगा । अपने सेनिकों को अधिक उत्साहित 
और निर्भय करने के लिये उसने सिर से शाहीतांज उतारकर कफन वाँधलिया । 
उसके सैनिकों ने भी उसका अनुकरण किया । मुंहम्मदेगोरी ने अपने सैनिकों के 
सामने अपनी तलवार का स्यान तोड़कर कहा कि हम या तो शञुपर विजय पायँरो; 
अथवा यहाँपर ही ळड़कर मर जायँगे । इससे तुरुकसेना में जोश का ठिकाना न 
रहा और चे राजपूतसेना पंर विजली की तरह ट्ट पड़े। इधर पृथ्वीराज के सेना- 
पति भी माठभूमि की रक्षा के लिये अपने ग्राणों की आहुति देने के लिये आगे 
वढे । दोनो ओरसे घोरसंत्राम होने ळगा ओर दोनों ओर के योद्धा गाजरमूली की 
तरह कटने लगे । पृथ्वीराज के वड़े वड़े सरदार इस धर्मयुद्ध में काम आए। घातः 
स्मरणीय चीरकेसरी मेचाइपति समरसिंह और पृथ्वीराज के भाई वीर खाण्डेराय 
इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होगये । हजारा. राजपूत देश औरं जाति के नाम 
पर मर मिटे ! ! 
अन्त में विजयलक्ष्मी ने प्रसन्न होकर जयमाला सुहम्मदगोरी के गले पडना दी। 
पृथ्वीराज वन्दी कंरलिथे गये । जाते समय तुरुकसेनापति उसे अपने साथ गजनी 
छे गया । वहाँ पर बड़ी निदेयता से उनकी आँखे निकळवा दी गई । सुहस्मद्गोरी 
की आशज्ञानुसार घे बेड्या पद्दनाकर केद में डाळ दिये गये । 
कविवर चन्द्रभट्ट का अपने स्वामी के छिये आत्मत्याग 
इधर स्वामि-भक्त कंविवर चन्द्रभट्ट यवनवेश में गजनी पहुँचा । वहाँ पर वह 
गौरी से अपने स्वामी का वदला लेने की चिन्ता में रहने छगा । एकदिन सुहम्मद- 
2002344323 11 डक SE SREB सन 
# विघर्मी कालयवन को भगवान्‌ कृष्ण ने युद्ध से भागकर सुचकन्द के द्वारा मरवा दिया था । 
इस घटना से वे हमें यह शिक्षा देते हैं कि विधर्मी से लड़ते समय क्षात्रयुद्धनियमों का पालन . करना 
आवश्यक नहीं है । 
१५ 
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हैं । कविवर चन्द्रभट्ट के कथनाउुसार सुहम्मदगोरी ने बेला ही किया । छेक्ष्यवेधो- 
त्सवदित निश्चित किया गया । पृथ्वीराज को बेड़ियाँ उतार दो गई और राजको 
को ओरसें इनके भोजनादिका समुचित प्रबन्ध करा दिया; ताकि थे अपने धचु- 
विद्या के चमत्कार अच्छीतरह दिखा सके । नियत समयपर पृथ्वीराज द्र्वाह्‌ के 
चोक में लाकर खड़े कर दिये गये । उनकी दाहनी ओर कविवर “ चन्द्र “उपस्थित 
थे। उनके नजदीक लोहे के सात तवे रख दिये गथे। उनके ठीक सामने एक 
सुन्दर सिंद्दासनपर झाहवुदीन पैठ गया । चन्द्र के सङ्गेताडुलार वादशाह ने शब्द्‌ 
करने के लिग्रे तवां पर एक ढेला फेक दिया | तव चन्द्रकवि ने अपनी भाषा सें 
अपना मनोभाव पृथ्वीराज को समझाने के लिये यह कविता पढी ।-- 

चारखंश चौवीस गज अङ्गी अष्ट प्रमाण, 

हक प्र च 

एते पर सुलतान है मत चूकिग्रो चौहान । 

अब की चढे कमान को जाने फिर कव चढे; 

जन चुके चौहान याको मारे इक सर । 

तव झाहवुद्दीन ने ऊँचे स्वर में ' शावास? ककर लल्यमेधरेखजे के लिये सिर 

ऊपर को उठाया । शाचास को आवाज फे साथ ही पृथ्वीराज ने अपना तीर छोड 
दिया । तीर मुद्दम्द्गोरी के मस्तक को फाड़कर पार निकळ गया । सुइस्मद्गौरी 
का शव सिंहासन से नीचे घडम्म से जा गिरा ।६ उपस्थित राज्यकर्मेचारी 
पृथ्वीराज ऑर चन्द्रकी ओर दौड परन्तु उनके पहुँचने के पूर्व, पृथ्वीराज और 
चन्द्र परस्पर तत्वार चळाकर इस संसार से चळ वसे । मलेच्छों के हाथ से. 


सिधारे । इधर भारतभूमि मलेच्छों की क्रीडास्थली वन गई । र 
पृथ्वीराज के पतन के चार कारण 


चन्द्रवर॒दाई ने पृथ्वीराजरासो में पृथ्वीराज केपतन के दो क ह 

ने न एणल्िखिद। प्र 
जयचन्द्र आपचे से बिबाद दोनेपर उसके अनुपम सौँदथपर सुग दो; दिनरात डोनेपर उसके अनुपम सौँदर्यपर मुग्ध हो, डिनर 
म सिपी? का मत SN कि १ २६३ वि० (१२०६ ३० ) में शहाबुद्दीन जव गजनो को 
रहा था, उस समग्र सिन्ुनदी के तीरपर गक्खडजाति के राजपूतों ने उसके कैस्पपर आक्र- 
मण किया ओर तमाम मालअसचाव छूटकर उसको कतल कर द्या a 
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विळासता में रत रहना। दूसरे कारण के सम्वन्ध में वहाँ यह लिखा है कि. 


जयचन्द पृथ्वीराज की माता की वडी वहन का बेटा था। अतएव वह अपने आपको 
अपने नाना अनङ्गपाल के राज्य का उत्तराधिकारी समझता था | जब अनङ्गपाढ ने 
दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज को देदिया तो जयचन्द्‌ इससे जलने लगा । उस 
समय दिल्ली का राजा महाराजाधिराज कहलाता था । जयचन्द ने अपने आप को 
महाराजाधिराज घोषित करने के लिये एक राजसूययक्ष करना आरम्भ किया । 
साथ ही अपनी बेटी संयुक्ता का स्वयंवर भी रच .दिया । भारतभर 
के राजामददाराजा आमन्त्रित किये गये .। .उस ' यज्ञ. और स्वयम्वर, के समय 
पृथ्वीराज. के घहलोई चित्तौडनरेश समरसिंद्द' और पृथ्वीराज वहाँ नहीं गये । 
जयचन्द्‌ ने इन दोनों की पित्तल, की प्रतिमाएँ वनवा-कर इनके अपमानार्थ एक को 
राजभवन के द्वारपर . ओर दूसरी को पात्रमाजेन के स्थानपर रखवा दिया । 
स्वयस्चर के समय, संयुक्ता फूलमाला, लिये राजसभा में पहुँची । वह स्वयस्वर. से 
पूच ही एथ्चीराज के शोर्य्यादिगुणों का श्रवण-कर' उसपर मुग्ध थी । अतएव 
संयुक्ता चे पृथ्वीराज की पीतळ की प्रतिमा के गले में जयमाला पहना दी। यह 
यात जयचन्द को वहुत दुरी लगी; अतः उसने संयुक्ता को बुलाकर प्रेमपूर्वक समझा 
बुझाकर कर उसे पुनः घर चुनने के लिये सलाह दी । संयुक्ता ने दूसरीचार भी 
जयमाळा पृथ्वीराज की सूत्ति फे गले डाळ दी। अव तो जयचन्द्‌ के क्रोध का ठिकाना 
न रद्दा । वह तल्वार लेकर उसे. कत्ल करने लिये दोडा; परन्तु मन्त्री ने उसे रोक 
दिया । पृथ्वीराज भी यहाँ पर ही वेश वदले इये खड़े थे । संयुक्ता को झडिति 
अपनी घोड़े. की पीठपर विठाकर पृथ्वीराज चात की वात सें चम्पत होगये । 
नगर से याइर उनकी सेना तैयार खड़ी थी। उसके साथ पृथ्वीराज संयुक्ता को 
साथ लेकर देइळी पहुँच गये । यद्यपि जयचन्द को सेना ने पीछा किया; परन्तु 
संफल-न हो - सकी। जयचन्द ने इसी वात से चिड़कर मुहस्मदगोरी को यहाँ 
पर आमन्त्रित किया । 


. उक्त दोनों वाते ( विवाह ओर आमन्त्रण ) अप्रमाणित सिद्ध हो चुकी हैं । कुछ 
ऐसा मालूम होता है कि ये वाते चोदानपक्षपातो भारों ने जयचन्द्‌ को कलङ्कित 
करने के लिये घड़ी हैं । यह स्पष्ट ही है कि पृथ्वीराज जयचन्द की मासी के बेरे 
थे । इस नाते से संयुक्ता पृथ्वीराज की भतीजी थी । भला यह कव संभव है कि 
एक हिन्दु-राजा अपने भाई की लड़की से शादी करे । प्रथम वात का खण्डन तो 
इस प्रकार होजाता है, वाकी रहा; जयचन्द का मुहस्मद्गोरी को यहाँ चुलाना, 
बह भी किसी प्रामाणिक इतिहास में नहीं लिखा मिळता अतः असत्य और मनघडन्त 
है । इतिहाखाइुशीळन से यह पता चलता हे कि पृथ्वीराज के पतन का कारण 
अन्य राजपूतनरेशों का साथ न देना हे।चे सव के सव इसकी विज्ञय, शौय्ये 
और कीर्तिपर ईषा करते थे । इसमें प्रमाण यह है कि पृथ्वीराज को दूसरी लडाई 
में १०८ के स्थान में केवळ ६४ नरेश ही रह गये थे । दूसरी यात यद है कि उन- 
दिनों के राजपूतराजाओं मै स्वयंवर की प्रथा वडी ही हानिकारक सिद्ध होचुको 
थी । जव कभी किसी राजा फे यहाँ कोई कन्या अधिक सुन्दर होती थी तो सच 
के सब उसे विवाहलेने की घुन में लग जाते थे । कन्या के पिता पर विपत्ति के 
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काले वादळ छाजाते थे । उनदिनों में यह नियम था कि जो कन्या के पिता को 
युद्ध में हरा दे उसीसे कन्या का विवाह कर दिया जाता था । इस घातकप्रथा 
में सब से वडी दानि यह होती थी कि कन्या का पिता अपने जामाता को अपना 
हानिकारक समझकर उसके स्वागत के स्थान में उसका सर्वनाश करनेपर उतारू 
हो जातो था । पृथ्वीराज ने अपनी कन्या वेला के प्रणेता महोबा के राजकुमार 
ब्रह्ानन्द्‌ के दमन के लिये अपना समस्त वळ लगा दिया था । इसी संग्राम में पृथ्वीराज 
के वडे वड़े घोर और महोवा के प्रसिद्ध बीर आला ऊदळ वीरगति को प्राप्त हो 
गये । पृथ्वीराज के हास का तृतीय कारण यह भी था कि राजपूत नरेश मुद्दम्मद 
गोरी ओर पृथ्वीराज के संग्राम को जातीय संग्राम न समझकर व्यक्तिगत संग्राम 
समझते थे । चतुर्थ कारण यह था कि उन दिनों में जातीय और राष्ट्रीय गौरव की 
अपेक्षा व्यक्तिगत मान को अधिक मदस्व देते थे । उक्त कारण ही भारत के पद्द- 
लित होने में सहायक हैं । कुछ भी हो; भारत की मानरक्षा के लिये पृथ्वीराज 
का आत्मत्याग चिरस्मरणीय रहेगा । 
देहली के छः राजवंश 
मुसलमानों के पहले दो आक्रमणों से, तीसरे में हमें एक विशेषता मिलती है । 
वह यह कि पहले तो वे इधर आते ओर लोगों को लूटकर वापिस दो. जाते थे। 
अबके तो वे यहाँ अपना घर बनाकर वेठ गये। मुहस्मद्गौरी यहाँ से जाते समय 
अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को अपना प्रतिनिधि निथुक्तकर गजनी लोट गया । कुतुबु- 
हीन ने कुछ महोनां में दिल्ली को सर्वथा हस्तगत कर छिया । ११९४ ई० ( १२५१ 
चि० ) भं इटावा के पास लडाई में उसने जयचन्द से कन्नोज छीन लिया। जयचन्द्‌ 
गङ्गा में र सर गया । उसके वंशधर राठोरों ने भागकर जोधपुर में शरण ळी 
आर थाडाद्ना म शक्तिसंग्रह करके वहाँअपना राज्य स्थापित कर लिया। इधर मुल" 
लमानो ने स्वल्प समय में वङ्गाल और विहार को अपने आधीन कर लिया । इसके 
वाद १२०६ ई० (१२६३ वि० ) से १५२५ ई०( १५८२ वि०) तक देहली में छे वहा 
३२ वाद्शाह हुये* । इनमें से एक, दो के विना पर बन य 
“पक का तो के विना शोप सब ने हिन्दुओं पर मनमाने अत्यांचार ना शेष सव ने हिन्दुओं पर मनमोने अत्याचार 
डते ताम शोर यह पिसे १३४५ विः तक, इव वेश के ११ बसाइ हुये। 
१ छुतुवुद्दीन, सहाबुद्दीन का गुलाम १२६२ वि० । 
| हन शाह, कुतुवुद्दीन का वेश १२६५ वि० | 
रमिउदान एलतमश, कुतुबद्दीन का गुलाम १२६८ वि० । 
४ सक्नुहीन, फीरोजशाह, शमसुद्दीन का ब्रेटा १ दर बि० । 
५ रजिया, सुल्तान, शमसुद्दीन की बेटी १२९३ वि० । 
६ मोअज्युदीन बहरामशाह शमसुद्दीन का बेरा १ २९६ वि० | 
७ भाउदीन मसअद शाह, फीरोजशाद को बेटा १२९९ वि० | 
र नासिएदीन महमूद शाह, शमसुद्दीन का वडा वेरा १ ३०३ वि० | 


त्र वि 


१) यइ बेझभस, ईयर झा वेश १३४५ बिन । 
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किये । उनदिनों में हिन्दु-सूर्य अस्त-सा हुआ माळूम होता था । उसकी कुछ 
चमकोली किरणं अभी चित्तोड़ में शेष थीं । अल्लाउद्दीन ने चित्तौड़ पर दो आक्रमण 
किये परन्तु सफल न हो सका । स्वाधीनता की मादभूमि, चित्तोड को जीतलेना 
कोई साधारण वात न थी। इसीके जीतने में शहाबुद्दीन के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन 
को स्व की खानी पड़ो थी। उस समय समरसिह की धर्मपत्नी कमेदेवी के 
हाथ से चुरीतरह घायळ होकर वह वडी कठिनता से भागकर वचा था.। लड़ाई के 
दिनों में राजपूतबीरों ने अलाउद्दीन को पेसा तंग किया कि इसे लडाई का इरादा 
छोड़ कर दिल्ली को भागना पड़ा था। 


sian अ क क ट ० __ 
दुसरा वंश खिलजी था । १३४७ वि० से १३७८ वि० तक इस वंश के पाश्च वादशाह हुये। 
उनके नाम और सम्वत ये हैं: 
१ जलालद्दीन फिरोज खिलजी १३४७ वि० | 
२ अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजखिलजी का भतीजा १३५३ वि० |. 
३ शहाबुद्दीन उमर अलाउद्दीन का बेटा १३७३ वि० । 
४ कुतुवुद्दीन सुवारिकशाह खिलजी अला १३७४ वि० | 
५ खुसरोखां कुतुबुरीन का गुलाम १३७८ वि० । ५ 
(तीसरा तुगलक वंद्य था । १३७८ वि० से १४५० वि० तक इस वेश के आठ वादद्ाह हुये। 
उनके नाम और सम्वत. ये हँः-- 
१ गयासुद्दीन तुगलकशाह गयासुद्दीनवळ १३७८ वि० | 
२ मोहस्मदशाह तुगलक १३८२ वि० ।. - 
३ फीरोजशाह तुगलक १४०८ विल. | 
४ गयासुद्दीन तुगलक, फतहखां का बेटा । १४४५ विर । 
५ अवूवक्र. तुगलक, जफर खाँ: का. वेश फीरोज १४४५ वि० | 
६ नासिरुद्दीन, मोहस्मदशाह का वेदा १४४६ वि० | 
७ सिकन्दर शाह, नासिरद्ीन का वेश १४५० वि० । 
८ नासिरुद्दीन महमूद शाह नासिरुद्दीन. १४५०. । 
१४७० वि० में चतुर्थ लोदीवंश का एक बादशाह हुआ । उसका नाम ओर सम्त्रत यह दैः- 
१ दोळतखां लोदी, नासिरुद्दीन का नोकर १४७० वि० । 
पाचौँ सेयदवंश था । १४७१ वि० से १५०२ वि० तक.इसवंश के चार नरेश. हुये। उनके 
नाम: और सम्वत्‌ ये हैं:-- 
१ खिजरखां, सुलतान फीरोज का नौकर १४७१ वि० । 
२ मोअज्जुद्दीन अबुछ फतह सुवारक शाह १४७७ वि० ।. 
३ मुहम्मद शाह फरीदखां का बेटा खिजरा १४९० विं० । 
४ सुलतान अलाउद्दीन मुहम्मद शाह का० १५०२ 
छठा पठानवंदा था । १५०८ वि० से १५७४ वि० तक इस' वंश के ३ बादशाह हुये। 
उनके नाम और सम्वत्‌. ये हैं:-- 
* १ बह्लोल लोदी, मुहम्मदशाह का नोकर १५०८ वि० । 
२ सिकन्दर लोदी, बहलोल का बेटा १५४५ वि० । 
३ झुखतान इाहीम सिकन्दर छोदी का वेदा» १५७४ वि» । * 
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: . अलाउदीन और चित्तौरगढ 

रवे रस्तं तेजः, ध्रसुदयति खद्योतपटली, 

सरालाली सूका कलकलपरोळूकपटली । 

इदं कष्टं हषट्रा, चिरमसहमानां कमलिनी, 


भ्रमडूजुञ्याजात्कवळ्यति हालाहऊमिव । 
( सर्ुहरि ) ` 


अलाउद्दीन ने फिर एक बिशाल सेना एकत्रित कर चित्तौडपर द्वितीय आक्रमण 
कर दिया । राजपूतवीर पीछे हटना तो कलंक समझते थे, अतएव अपने १२ बेटों 
के साथ लक्ष्मणसिंद्द देश ओर धर्म की रक्षा के लिये वीरगति को प्राप्त दोगये । 
लक्ष्मणसिद्द के चचा भीमसिंह की धर्सपत्नो का नाम पद्मिनी था ! इसी की प्राति 
के लिये चित्तोरपर अलाउद्दीन ने दूसरीवार फिर चढाई की । जव सफलता 
की कोई आशा न रद्दी तव सतीक्षिरोमणि पश्चिनी अपनी १३००० सखियों फे सांथ 
ढुगे की गुद्दा में चिता वनाकर धङू धक्‌ जळ रही आग में प्रविष्ट हो गई । हिन्दु- 
जाति की मानरक्षा के लिये पद्मिनी का यह आत्मबळिदान चिरस्मरणीय रहेगा । 
पद्मिनी ने अपने फूल जैसे सुन्द्रशरीर को जळ रही चिता में खाक वना दिया। 
क्या यद्द कम आत्मत्याग हे ? जाति की मानरक्षा के लिये वलिदान का एक अद्वि- 
तीय निदर्शन ॥ ! संसार के इतिहास में एक हिन्दु-जाति ही दे जिस का पुरावृच 
आत्मोत्सग के पेसे उदाहरणा से भरा पडा है। स्वदेश-मेम-मदामन्त्र से दीक्षित 
वीर राजपूतों के रक्त और सतियों की पचित्रभस्म के संमिश्रणन ने चित्तौर के 
प्रत्येक अणु को पवित्र बना दिया । प्त्येकहिन्दू चित्तौर की पविञ्रमट्टी को शिरोधा- 
रण करके अपना सोभाग्य समझता दै । अलाउद्दोन के द्वितीय आक्रमण से चित्तौर 
सर्वथा नण्यायः दोगया । परमात्मा की असीमद्या से राणावंश का दीपक) वालक 
अजयसिद्द किसी तरद सुरक्षित रहा । जिस के वंशधर आणे शिवाजी इये, जिन्हों 
ने मुस्लिम साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया । १ 


मुसलमान डोर पञ्जाव को खूब छूट रहे थे 
तक या-पहुँचे थें । अलाउद्दीन के सोभाग्य से चे अमन ल क डो त्त 
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९१ इस्लाम को तीसरी लहर _ ११९ 


sn VRS NER 5 
वनालिया जाय । जब ऐसे सिद्धान्तों के माननेवाळा कोई शासक वनजाय तो गैर 
सुसळमानग्रजा सन्तुष्ट केसे रह सकती है । 
2 मुहृम्भदतुगलक के अत्याचार 

१३२५ ३० ( १३८२ वि०) में दिल्ली का शासक मुहम्मद तुगलक हुआ। इसके 
अत्याचारों से प्रजा डुःली हो उठी थी। गङ्गा और यमुन। के मध्यवर्ती किसानों पर 
अधिक कर वढा दिया गया। कर वसूल करते समय बड़ी ऋरता से काम लिया जाता 
था । लोग अधिक सताए जाने के कारण घर छोड़कर जंगछ और पहाड़ों में जा घुसते 
थे । निर्देयशासक ने इन दतभाग्य लोगों को चन्यपशुओं को भाँति मारना आरस्भ 
किया । इनके सिर काटकर शहरों को दीवारोंपर लटकादिये जाते थे। शासकों को कठो- 
रता के इलावा सुगळलुटेरो ने भी लोगों का नाक में दम कर रकखा था । १३९८ ई० 
(१४५५ वि०) में तैसूर आरतपर चढ आया । यह इस इरादे से यहाँ आया था 
कि आरत सें एक भी हिन्दू जीता न छोड़ा जाय । देहली के पास इसमे लाखों 
निरपराध हिन्दू कत्ळ कर दिये । तीन दिन तक दिल्ली छुटती रही । 

पता नही परमात्मा को क्या इच्छा थी । इन तीन सदियों के दोर्वकाळ में भारत 
में इम पक सी ऐसे तापी वीरको नही देख पाते, जो विदेशियों के इथकण्डों से 
अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकता । हम देखते हैं, यदि किलीने विदेशी जुटेरों 
के विरुद्ध आवाज उठाई तो वढ अकेला ही विधर्भियों की कोपाश्चि में पड़कर भस्म 
खात्‌ होगया, परन्तु किसी . ओर देशमाई ने उसका. साथ न दिया । उनदिनों में 
जसळ्मेर और चित्तोर के इलावा इम समस्तमारतवषे को दासता;की जञ्जोरों में 
जकड़ा हुआ पाते हैं । जव कोई भी नेतिक आन्दोलन भारत का हितकर सिद्ध 
न हुआ तो अन्त में चतुर्थाअमियां को दी देश और जाति की रक्षा के लिये उद्यत 
होना पड़ा । 

महात्मा रामानन्द 

१३ वीं शताव्दी के अन्त में तीर्थराज प्रयाग की पवित्रभूमि में एक ब्राह्मण की 
धर्मपत्नी खुशीळादेवी की कुक्षि से प्र्ात्मा रामानन्द का जन्म हुआ। आपने काशी में 
रहकर विद्याध्ययन किया । पूर्गविद्धता प्राप्त करलेने के अनन्तर, श्रीराघवानन्द्‌ शुरु 
से आपने मोक्षाअम की दीक्षा ली । दिन्दुजाति में जाग्रति पैदा करने के भाव तो 
आप से पहले ही से विद्यमान थे । अतदव चतुर्थाश्रम में प्रवि होते ही आपने 
कोई क्रियात्मक उपाय निकालना चाइ) जिससे लोग शीघ्र हो परस्पर संगठित 
होकर एक दूसरे के सहायक वन जाँ । एतदर्थ रामानन्द ने हरिकीर्तन 


` करने की प्रथा निकाली । इस में लोग इकडे होकर दरिकीतेन करते थे । इस से 


जनता में परस्पर सहानुभूति वढने लगी । परिणाम यह हुआ कि छोगों में 
नवजीवन का सञ्चार हो गया । समयसमय पर चतुर्थाश्चमियाँ कते ऐसे ऐले उपायों से 
भारत का अधिक उपकार होता रहा दे । ये उपाय अपने ढंग के निराले ही थे 
जव राष्ट्र की सामाजिक दशा छिन्नमित्र दो जाती दै, ओर विदेशियों के आक्रमणों 
से जनता घबरा उठती है, तव नैतिक आन्दोलनों में भाग लेनेवाळे मचुब्य चहुतकम 
मिलते है । घार्मिक-आन्दोछन ही पेसी स्थिति में सफळ होकर नेतिकस्थिति का सुधार 
किया करते है । धार्मिक-आग्दोलनों में अधिकमहत्ता यह होती है कि इन में सर्व- 
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साधारण भाग लेने से नहीं हिचकता, चाहे कितनी भयङ्कर स्थिति क्यों न हो । 
दूसरी वात यह होती है कि इधर शासकवगे भी विशेष कोपदष्टि से नही (ताकते । 
अतः उस स्थिति मै महात्मा रामानन्द का लोगों में हरिसंकीतन की प्रथा चलाना 
अधिक महत्त्व रखता था । राए्ट्रहितचिन्तक महापुरुषों के धार्मिक-आन्दोळनां की तह 
में नेतिकसुघार छिपा हुआ होता दै । यही वात रामानन्दद्वारा प्रचालित हरिसंकी- 
तेन में अक्षरशः धरती हे । इसी आन्दोलन को जीवित रखने के लिये उन्होंने 
कालक्रम से विलुप्प्रायः बैरागी साधुसम्म्रदाय का पुनरुत्थान किया । यही कारण था 
कि उनदिनों के हिन्दुओं में भी जीवन के कुछ चिन्ह शेष थे | विदेशी विजेताओं के डर 
से यद्यपि तदानीन्तन दिन्दु-जनता अपना नेतिकसंगठन न कर सकी, परन्तु महात्मा 
रामानन्द के प्रशंसनीय उद्योग से लोगों में धामिकभाव इतने दृढ होगये थे कि वे. 
अपने उनभावों की रक्षा के लिये अपने प्राणांपर खेछजाने के लिये प्रतिपल तय्यार 
रहते थे । दाक्षिणात्य धर्माचाय्यो की शिक्षा तीन वर्णी तकही परिमित थी । अतः 
उससे सारी दिन्दु-जनता को लाभ न होता था! आपकी अंसामदया से आपके 
भक्तिमावों के. अधिकारी वे छोग भी वन गये जो चतुर्थवर्ण में उत्पन्न होने के कारण 
भगवदूभक्तिरूप असत से वञ्चित रहते थे । प्रभुकी अपारद्या से आप दीर्घजीवी . 
हुये । १५ चां शताब्दी के प्रसिद्ध प्रभुभक्त श्रीपीपा, थीरविदास, :भ्ीकवीर-प्रभ्नति 
आप दी के शिष्य माने जाते हें । महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर ओर नामदेव आप 
ही के समकोळीन हैं । नु 


चेतन्यमथु और वछभाचाय 


१६ वीं शताब्दी में प्रसिद्ध वैष्णव चैतन्यप्रमु और थीवहमाचाय का. जन्म 
वि० १५४२ और १५३५ में हुआ । चेतन्यप्रसु की सम्प्रदाय वङ्गाल में प्रचलित हे 
वल्लभाचायने पुष्टिमागे की ल की । आपका सिद्धान्त शुद्धाद्वेत हे । आपका 
हैं ऑर समस्त संसार उसका परिणाम है। रिणाम 
से विकृत नहीं होता । परिणाम के विकृत और अविकृत - ये दो सेद हा दि 
का विकृत परिणाम है और कटक खुबण का अविकृत परिणाम है । करिकाकार 
वळ जाने से स्वणे में कोई विकृति नहीं आती। जगत्‌ भी ब्रह्म का अविकृत परिणाम 

। ब्रह्निर्विकार हे; यह वात सिद्ध करने के छिये माया की चथा कल्पना करना 
भारी भूळ हे । सुवण से कटकादि की तरह जगत्‌ भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं। 
EF स चप्णवा की भांति आपकी सम्मदाय में भी भक्तिभाव का. साम्राज्य है । छोक- 

के अनुसार आपने चित्ताकर्षक राजसभावों का भी भक्तिमार्ग मै समावेश किया है। 


शुराः सन्ति सहस्रशः प्रतिपदं विद्याविदो पनेकशः 
सन्ति श्रीपतयो निरस्तघनदास्तेऽपि क्षितौ सूरिशः। 
' ये कर्मेण्यनिरीक्ष्य वान्यमनुजं दुःखादितं यन्मनः 
ताहूप्यं प्रतिप्यते जगति ते सत्पूरुषाः पञ्चषाः । 
( वाल्मीकि ) 
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कनमनर नी 


गोतसुनिचरितामृत 
उत्तराधे 
सातवा प्रवाह 


( १ तरङ्ग ) 


६६ अविनाशीमुनि बे १3 
पद्माकरं दिनकरः विकचं करोति, ` 
चन्द्रो विकासयति केरवचक्रवालम । 
नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, 
सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः । 
( भ्ठट ) 
संसार के आरम्भ से आजतक अनेक महापुरुष पुरुष पेसे इये. हैं, जिनका सारा 
जीवन देश और जाति को सेवा में व्यतीत हुआ दै । उनमें सेः पेसे महापुरुष वहुत 
कम है जिन फे नाम ओर आद्शेजीवन से संसार का इतिहास सुशोभित दै । 
अगणित महापुरुषों के नाम से. संसार अपरिचित है । इसके कईकारण हैं । इतिहास 
लेखकों का प्रमाद या पइचादूभाची सन्तति की. असावघानता । संभव दै ये दोनों 
ही. निर्दोष हों; परस्पर रागद्वेषादिं कें आधिक्य से भारत: सदियों से विदेशी आक्र: 
सणकारियों से. पददलित होता चछा आरहा हे | पेसी स्थिति में राष्ट्र के आगे 
साहित्य की रक्षा करना. एक कठिन समस्या हो जाती है । विशेषतः ऐसी दशा में 
जव कि, आक्रमणकारी स्वयं विजित जाति के संवेनाश पर तुळा हुआ दो । 

. लोकमियसुनि से अविनाशीसुनि पर्य्यन्त १६ उदासीनमुनि हुये हें । इनका इति- 
हास उपलब्ध नहीं होता । यदद वात इम पहले भी लिख आए हैं कि भारतीय 
इतिहास मै धार्मिक महापुरुषों के लिये वहुतकम स्थान है, इस फे कारणों पर भी 
हम वहां. पर्य्या. प्रकाश पाचुके हैं । जव इम छोकमरियसुनि के अदूसुतचरित पर 
हे डालते हे खो हमारा मन स स ३ अं सिया 

का जीवन भी. अदभुत घटना परिपूण दे । उक्त दोनों मदापुरुष चतुर्था थमी 
होते हुये भी संसार की भलाई में सरेंदा तत्पर रहे । इन्डी के आदशेजीवन से 
इम अनुमान करतेः है कि इनके:मध्यवत्ती १६ सुजियों ने भी इन्दो की भाँति देश 
ओर जाति का कल्याण अवश्य किया दोगा । यह हमारी अधन्य्रता दै कि दस उनके 
पवित्र चरित्र से सर्वथा वञ्चित हैं । १६ वो शताव्दी मे वेदमुनि के शिष्य उदासीन 
'अविनाश्ञीसुनिः हिन्दु-घमे के प्रचार में तत्पर देखे जाते है । आपके जीवन की प्रधान 


र घडनाद हमे  उदासघर्मर्ाकर ” ओर  बदासीनमझ्री/” से. उपचय दुर हो | 2 १ 


जिन्हें इमः यहाँ संक्षेपतः लिखते हे 1. 
प 
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चळ पड़े । इधर उधर घूमते घूमते आप आवू पर्वेतपर पहुंचे । वढाँ पर आपको 


से भारत की पर्य्याप्त रक्षा को । उसकुण्ड के द्शेन से आपके मन में विचित्र ही 
विचार उठने लगे । आपने अपने मनम कहा कि देवगति केसी विचित्र है.। हम 
उन्हीं मूसुराँ के वंशज होते हुये भी आज एकमी ऐसे क्षत्रिय कुमार को उत्पन्न नहीं 


कर सकते जो स्डेच्छांडारा पददलित होरही इस भारतभूमि को रक्षाका भार. =. 
अपने कन्धाँ पर ले सके । वहुतदेर तक आप उक्त विचारों में निमझ रहे। अन्त से 


यह निश्चित किया कि यद्यपि हम किसी क्षत्रियबीर के उत्पन्न करने में असमर्थ हैं; 
परन्तु देश और जाति को सेवा में अपना समस्तजीवन लगाने में तो सवेथा समर्थ 
हैं । वहाँ पर ही आपने आजोवन ब्रह्मचारी रहकर देश और जाति की सेवा करने 
के लिये शपथ लेली । महापुरुषों का कथन हे कि “ उत्साही के सहायक परमात्मा 
स्वयं होते दे । यत्नकरना ग्रत्येकपुरप का परमकरत्तेव्य है ”। इन्हीं विचारों के 
प्रवाह सें घह रहे अविनाशीमुनि को वहाँ पर बेदसुनि के दशन हुये। उन्हीं से आपने 
गुरुमन्त्र लेकर चतुर्थाश्चम में प्रवेश किया । ( उदासीनमञ्जरी ) 


अविनाशीध्ुनि की मनोरथसिद्धि 


तबसे लेकर आप दिन्दु-धर्स के प्रचार मै जुट गये। आप अपने सच्चे हृदय 
से काम करते थे 1 अतएव शीघ्र ही जनता से तव जीवन का सञ्चार होने लगा । 
किसी योग्यव्यक्ति के अन्वेषण में आए इर समय चिन्तित रहते थे । आपकी हादिक 
इच्छा यह थी कि प्रचारके कार्य को. सुलंगठित करदेना चाहिये । घमेप्रचार का 
कार्य इस ढंग से हो कि इसकी धारा वीच में रुकने न पाए । वे इस बात को भी 
अच्छीतरह से जानते थे के यह कार्य विना किसी दोनहारव्यक्ति के होना. कठिन 
हदी ह हवै । , 
नाशीसुनि इसी शुभवासना से वद्ध होकर प्रचार करते करते पः 
आ निकले । परमपिता परमात्मा की कृपा से चिर का शुभसंकल्प पूरा हुआ त 
अमूल्यरत्न की खोज मे अविनाशीमुनि वषा से इधर उधर घूम रहे थे, बद पञ्ञाव 
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की 'पवित्रभूमि में मिल गया । सूर्यवंश वेदीचंश्ावतंस झत्रियकुमार श्री थीचन्द्र 
महाराज को पाकर आप छृतङृत्य हो गये । जिसतरह की व्यक्ति आपको चाहिये 
थी ठीक वैसी दी मिळू गई । उस समय आपके आनन्द का ठिक्राना न था । संसार 
के समस्त राज्य को पाकर जितना एक याचक खुश होता है। आप उससे भी 
कईगुणा अधिक प्रसन्न इये । भगवान्‌ श्रीचन्द्र जीने भी गुरुशिप्यपरम्परा की 
पवित्रप्रथा के परिपालन के लिये उनसे थौतचतुर्याश्रम-उदासीनमत की दीक्षा ळी । 
अविनाशीसुनि की आश्ञाचुसार विधिपूर्वक सुनिवेष धारण कर छिया। 

आप १६ चीं शताब्दी के महापुरुष हैं । अविनाशीमुनि के चरित के दिग्दर्शन 
के अनन्तर आपका चरित भलिभाति लिखा जायगा। आप फे चरित की प्रधान 
प्रधान घटनाएँ आज तक भी लोगों को स्मरण हैं । जिन दिनों म अविनाशीसुनि 
पञ्जाव में धर्म्रचार का कार्य कर रहे थे, तव चे भारत के अन्य प्रान्तों के लोगों 
के धार्मिक भावों को पुनर्जीवित कर चुके थे । महापुरुषों के सत्संकल्प कभी वृथा 
नहीं जाया करते-इस नियम फे अनुसार अविनाशीसुनि को. योग्यशिष्य की प्राप्ति 
पञ्जाव में हो गई । अपने पूर्वजां की तरह अविनाशी मुनि के जीवन के भी प्रधान 
दो लक्ष्य थे - प्रथम जनता में धार्मिकभाषों को पुनर्जीवित करना । द्वितीय, नैतिक 
स्थिति में उत्पन्न हई ज्यो को दूरकरना । अविनाशीसुनि जव अपने धार्मिकप्रचार 
के कार्य्ये की सुव्यवस्था करके नेतिकस्थिति के सुधार की ओर अपना रुख चद- 
छना चाहते थे, तो उन्हें इस चात की अधिक चिन्ता थी कि उनके धार्मिकप्रचार 
का कार्य कहीं रुक न जाय । उन दिनों में इस्लाम धर्म के प्रचारक मौळवी, मुल्ला 
और पीरों ने अपने छलळ्वलोंद्वारा भोळीभाळी जनता की रुचि इस्लाम की ओर 
आकर्षित कर रक्खी थी। पाठक आगे जाकर पढेंगे, इन विधर्मियों को दबाने में 
और अपनी अलौकिक सिद्धियाँ दिखाकर केवळ हिन्दुओं को ही नहीं बल्कि 
मुसलमानों को भी हिन्दु-धर्म की ओर आकर्षित करने में प्रातःस्मरणीय थीचन्द्रजी 
किस प्रकार सफल हुये । 

राणा सांगा पर अविनाशीसुनि की कृपा 

ऐतिहासिक इष्टि से अविनाशीसुनि ने धर्मेप्रचार की तरह नैतिक क्षेत्र में भी 
बहुत कार्य किया । उन दिनों में राणा सांगा ( संग्रामसिंह) अपने भाई पृथ्वीराज 
और जयमल की क्रूर नीति से अस्त होकर अपने विपत्ति के दिन वीहड्चनों मै दिता 
रहा था । वहाँ पर ही उसे उदासीन अविनाझीसुनि के दर्शन हुये । सुनिजी की 
सेवा खुश्रूघा में लगे रहने के कारण वह अपने विपत्ति के दुःख भूल गया 1 मुनि झी 
के मनोहर ओर लाभप्रद उपदेशों को सुनकर राणा सांगा के मन में यह निश्चय ददो 
गया कि उसकी विपत्‌ उस के भले के लिये है । सुनिमदाराज के सडुपदेश और 
प्रोत्साहन से उसमें नवजीवन का सञ्चार हो गया । सुनि जी की सस्सङ्गति मै अधिक 
रहने के कारण उसका मन धार्मिक भावों का स्रोत वन गया। मुनि फे उपदेशा से 
ही उस के मन में यद भाव उत्पन्न हो गया कि विदेशियों के आक्रमणों से . यावत्‌ 
भारतभूमि सुरक्षित नहीं हो जाती तवतक जीना वुथा है। . ; 
` ` इंशवर की दया ओर अविनाशीसुनि के शुभाशीचांदों से महाराणा साँगा १५६६ 
वि० में पिता की मृत्यु के वाद चित्तोड़ का शासक वन गया । इसके विरोधी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२४ थोतसुनिचरितासृत - ७ प्रवाह 


दोनों भाई पहले ही मर चुके थे । राणा के सदूगुणां से तमाम रजपूतजाति इसे 
मन से चाहती थी। राणा का शौय विश्वविख्यात था । इसका उत्साह अद्वितीय 

था। सारे के सारे राजपूत योद्धा इसे अपना नेता मानते थे। अपने जीवन में इसने 
शबुओं से १८ लड़ाइयाँ लड़ीं । जिन दिनों में राणा चन में अपने विपत्ति के दिनि 
विता रह्मा था, तव एकदिन नीति का उपदेश करते समय मुनि ने राणा को वताया 
था कि शज्ुपर विजय पाने के तीन ढंग है - प्रथम जव शु आक्रमण करने की 
तैयारी में लगा हुआ हो उसी समय उसपर आक्रमण कर देना । जैसे, पञ्षाव के 
राजा जयपाळ और अनङ्गपांल ने सुसलमानॉपर धावा बोळ दिया थां । द्वितीय, ऊपर 
आ चढे शत्रु को रोकने ले लिये आत्मरक्षार्थ सामना करना । जैसे, मुद्दम्मदगौरी का 
सामना पृथ्वीराज ने किया विरोधी के वल को घटते देखकर अपने वळ को वढाते 
रहना और उचित अवसर के हाथ लगते ही उसपर धावा बोळ देना - इसी नीति 
का अनुसरण मेवाड़ ने किया | राणा हमीर से लेकर राणा सांगा पर्येन्त चे अपनी 
शक्ति का सञ्चय करते रहे । ळोधियों के शासनकाल में देइळीराज्य की शक्ति क्षीण 
होते ही राणा सांगा ने भारतभूमि को सुखळमानों के पञ्जे से स्वतन्त्र करने का भार 
अपने ऊपर ले छिया । उस समय अविनाशीसुनि भी राजपूतों को मातृभूमि को रक्षा 
के लिये अपने ओजस्वी भाषणों से उत्साहित कर रहे थे। उनका उस समय का 
स्वार्थत्याग राणा सांगा की प्रशंसनीय सहायता कर रहा था | यदि उस खमंय वावर 
का आक्रमण भारत पर न हुआ होता तो, अवश्य ही देहली का साश्राज्य राणा के 
हाथ में आ गया दोता। 


“ अनागतं यः कुरुते स शोभते ” ` 


१५७६ विश में अविनाशीमुनि अमरनाथ की यात्रा से लौट रहे थे । मार्ग में 
वावर द्वारा पीड़ित हिन्दुओं के आतेनाद सुनकर सुनि का मन पिघळ गया । इस 
वषे वावर ने सिन्धुनदी पारकर भेरा तक लूट मचा रक्खी थी । दूरदर्शी अचिनाशी 
सुनि शीघ्र ही पञ्जाव से राजस्थान पहुँचे । भावी विपत्‌ का सामना करने के लिये 
उन्दो ने राजपूतों को संगठित होजाने का उपदेश किया । मुनि जी उनदिनों में 
आम जनता मे यह प्रचार करते फिरते थे कि प्रभु ने हमें अच्छा समय दिया है। 
देहरी में छोधियों की शक्ति पळे दी क्षीण हो चुकी है । अतएव वावर के आगे 
चढने से पूव ही हमें देहलीपर अधिकार जमा लेना चाहिये; अन्यथा फिर हमें 
स्वतन्त्र होना कठिन हो जायगा । दूसरा ढैंग यह भी है कि हम अपना वळ चढाते 
रहें । जव वावर और इब्राहीम लोधी दोनों परस्पर लड़कर वळ क्षीण हो जाय तो 
उनपर घावा बोल दिया जाय; इस से भारत शीघ्र ही विधियां से सुक्त हो जायगा । 
मुनि के इस नीतिपूर्ण उपाय से तमाम राजपूतराजा सहमत हो गये। 


भारतर्म वावर की सफलता 
१५२६ ई० ( १५८३ चि० ) में भारतपर वावर ने एक भारी आक्रमण किया। 


पानोपत के मैदान में इत्राहीमळोधी और वावर भिड गये । कई दिन लड़ाई होती . 


रही । दोनों ओर के इजारों वीर काम आए । अन्त मै यद्धदे 
'देहळीपर अधिकार होते ही वावर ने आगरे को भी आपने का मे का । 
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आगरे से वोस मील “सीकरी 'के समीप मुगल सेना राजपूतसेना के सामने २५ दिन 
पड़ी रही । उसे यह साहस नहीं हुआ फि बह उस पर आक्रमण करे । राज 
पूतां को देखते ही सुगळसेना भयभीत दो जाती थी। अन्तमें हतादा होकर 
चावर ने सन्धि का प्रस्ताव राजपूतों की सेवा मै सेज दिया। उसमें यदद लिखा था 
कि “ देहली का प्रान्त अपने अधिकार में रखकर में राणा की आधीनता स्वीकार करने 
को तय्यार हुँ ” राणासांगा की ओर से “ शिळादिस्य ' दूत का कार्य करता था । वह 
उभयवेतन होकर चावर को कह आया कि घवराने की कोई वात नहीं । अन्त में 
दोनो ओर लडाई छिड़ गई ओर घमसान युद्ध होने लगा । दिलादित्य राणा का 
विश्वासपात्र था । अतएव वह सेना के अग्रभाग के संरक्षण में नियुक्त हुआ । 

तो: देव को इच्छा ही कुछ और थी । शिलाइित्य का अन्तःकरण मलिन हो चुका था । 
साधारण लालच के आगे उसको मझुप्यता ने पिशाचता स्वीकार करली । यह दुष्ट 
इधर की तमाम वाते सुगळसेना में पहुंचा देता था । इस से मुगठसेना,का उत्साह 
द्विगुणित होता गया ओर दुर्वळस्थानोंपर प्रहार पर प्रहार होने के कारण राजपूत 
सैनिकों का उत्साह घटता ही गया । यद्यपि मातभूमि की रक्षार्थे अगणित राजपूतों 
ने अपने प्राणों की आहुति विना किसी सङ्घोच के दी, तथापि शिलांदित्य की कतश्चता 
के कारण जयळक्मो वावर के हिस्से में ही आगई । शिलादित्य का यह कुकत्य 
भारत की दासता का निदान होकर ही रहा । राणा सांगा पराजित होकर चित्तौर 
नहीं गया । उसने यह प्रतिज्ञा कर ळी थी कि “सुगलो के दपेदळन के विना में चित्तौर 
के दर्शन न करूंगा । युद्धक्षेत्र ही भेरा निवासस्थान और लड़ना ही मेरे जीवन का 
प्रधानळक्ष्य होगा” । देव उसकी इच्छा के अनुकूल न था । अतयव उसी वर्ष राणा 
इस असार संसार से चळ वसे । यदि वे कुछदिन भी ओर जीवित रहते तो अवश्य 
ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर डालते; परन्तु यह इंइवर को स्वीकृत न था । 


अविनाशीशुनि की भद्दंसनीय राष्ट्रसेवा 


अविनाशीझुनि के प्रशंसनीय प्रयत्न से पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि चतु- 
र्थाश्रमी होते इये भी सुनिके पवित्र हृदय में देशके लिये कितना अपूर्वेग्रेम ओर 
उसकी रक्षाके लिये कितना अद्भुत साहस था । चे चाहते तो आवू की ही उपत्य- 
काओं में अपना सारा :जीवन शान्तिपूर्वक) ईइवरभजन में विता देते; परन्तु नहीं; - 
उनके मनम राष्ट्रप्रेम कूट कूटकर भरा हुआ था । चे अपने ज की तरह इस 
सिद्धान्त के उपासक थे कि प्रत्येक चतुर्थाश्रमी निन्वत्तिप्रधान हुआ भी राष्ट्र 
की सेवा कर सकता है । निष्कामलेवा से उसकी निश्वत्ति मै विळति आने का कोई 
भी भय नदि यदि वह निबृत्तिदेवी का पूर्णतया उपासक है । उनके जीवन में हम 
उक्त सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप में पाते दै । अमरनाथ की यात्रा से लोटते समय 
यावर से पीडित प्रजा के आसेनाद को सुनकर आप तत्क्षण राजस्थान पहुँचते हे । 
राष्ट्र के द्वितके लिये आप गाँव गाँव में जाकर संगठन की भिक्षा मांगते है । आपके 
इस प्रयत्न से राजपूतजाति एक अजेयशक्ति वन जाती हे। जिन राजपूतसैनिकों को 
लोघीसैनिक कुछदिन पहिले कुछ भी नहीं समझते थे, आपके इस संगठन से उन्हीं 
राजपूतों के आगे लोधियों के विजेता बावर को घवराकर सन्धि का प्रस्ताव उपस्थित 
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करना पड़ा । आपके ही सतत उद्योग से राजपूतजाति में यद एक विचित्र परिवतेन 
नहीं है तो और क्या दै ? हु 
राणा सांगा की मृत्यु से अविनाशीमुनि का उत्साह भंग दो गया। अब उन्हे 
ऐसा कोई वीर दिखाई न दिया जो झुगलों को यहां से मारभगाने का भार अपने 
कन्घोंपर ले सके । अतणब मुनिको संसार से ग्लानि हो गई ओर वे आबू पर्वत 
पर जाकर हर समय ब्रहमचिन्तन में लीन रहने लगे । नेतिकस्थिति की असफलता 
से मुनि के मन में सूकबेदना द्दोती रहती थी, परन्तु जिस समय चे अपनी धार्मिक 
सफलता की ओर ध्यान देते थे तो उनके आनन्द का ठिकाना न रहता था। झुनि जी 
को पूर्ण विश्वास था कि उनके पीछे उनके शिष्य श्रीचन्द जी अवश्य ही उन 
के सत्संकल्प को अधूरा न रहने देंगे । इसमकार आद्या ओर निराशा के संमिश्रण 
से एक अद्भुत अवस्था में सुनिजी अपना कुछ समय विताकर ब्रह्म मै लीन दो गये । 
हिन्दुजाति पर उदासीन महात्माओ के अनुपम उपकार 

पाठक इस वात से भळिभाँति परिचित हो गये होंगे कि मद्दाभारत फे संग्राम 

के याद; अर्थात्‌ युधिष्ठिर की प्रथम शताब्दी से लेकर विक्रमकी १६ वीं शताव्दी के 
अन्ततक उदासीन मद्दापुरुप समय समयपर किसभकार देश और जाति की 
रक्षा करते आए हैं | साधनों की भिन्नता में भी लक्ष्य की एकता रही दे। 
महाभारत के युद्धके वाद लोगों में कुछ डुवेछता आने लग गई थी। इसको 
दूर करने के लिये उदासीन जयझुनि ने छोगोंको उनके पूर्वजों के इतिहास 
सुना खुनाकर उन्हे सावधान किया । इसी उपकार की कृतशता में जनता 
ने उनके स्मारकभवन जगह जगहपर दनवाए । युधिष्ठिर की ८ चीं शताब्दी 
म॑ चेदविरोधी चाचांकों का दमनकर, पुनः वैदिकिसिद्धान्तों पर लोगों,को विश्वास- 
दिलानेवाले पूज्यपाद पद्चसुनि थे । इन्दा ने ही रुद्रमन्त्र सिखाकर पाणिनि को लौकिक 
और वैदिक व्याकरण लिखने फे लिये उत्साहित किया था । आप क्रियात्मकयोग के 
अद्वितीय शाता थे । श॒तिसिद्धमुनि ने वैदिकशाब्द्संग्रद्ात्मक निघण्डु की रचना करके 
चैदिकसाहित्य पर महान्‌ उपकार किया। महर्षि यास्क ने आप से उस विघण्डु को 
उसपर अपना निरुक्तत्रन्य लिखा । इंसा से साढे छः सौ चं पूवे भारत में जव 
बुद्धधसे के विचार अधिक बळ पकड़ गये थे तव वेदिकसिद्धान्तों की रक्षाके लिये 
सुवेशसुनि ने स्थान स्थानपर वेद्बिद्यालय स्थापित करवाए । पञ्चावकी ओर भाग 
रहे चन्द्रगुप्त को सुयत्नमुनि का वीरता का उपदेश देना, और अभयमुनि की दिव्य 
शक्तियोंद्वारा अशोक के बेटे छुनाळ की- आलो का अच्छा होना ऐतिहासिक इष्टि से 
कुछ कम उपकार की चीजें नहीं दै ' विश्वविख्यात कविवर कालिदास के गुरु 
चन्द्रमुनि ने भारतीय काव्यकळा पर अधिक उपकार किया दै । विक्रम की ८ वीं 
शताब्दी सं दारीतझुनि के अदूसुतचरित पर ध्यान देने से यह वात निस्सन्देह सिद्ध 
हो जाती दै कि वे भगवान्‌ कृष्ण को तरह पूर्णकर्मयोगी थे। हम यहाँ से आगे के सुनियो 
के जीवन में पक विशेषता पाते हैं। बह यह हे कि दारीत से पूर्व के झुनियां का 
कार्यक्षेत्र धार्मिकप्रचार तक परिमित था । संभव हे उनके धार्मिक आन्दोलनों की 
तह में नतिकसुधार भी छिपे इये हों । परन्तु इस समयतक किसी 'मुनि ने नैतिक- 
क्षत्र म खुल्लमखुल्ला भाग नहीं लिया था । महापुरुष समय की सुकमगति से अच्छी 
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तरह परिचित होते हैँ । वे उसीके अनुसार जगदुपकारार्थ अपने कार्यक्षेत्र का रुख 
भी पैसा ही वना लेते हें । विक्रम की आठवीं सदीतक भारतीयजनता का अपना 
घर का कळद था । दुद्धधर्म के अनुयायी भी अपने यहाँके ही थे। यदि कोश हिन्डु- 
राजा होता था, तो भी वह भारत का ही हितचिन्तक होता था और यदि कोई 
बोद्ध किसी प्रान्त का शासक वन बैठता था तो वह भी वहाँ की सम्पत्ति को उसी 
मान्त के हित सें व्यय करता था । उक्त नेतिकस्थिति से भारत का अधिक्र अहित 
होने का अय न था । अतणब उससमय के थरौतचतुर्थाश्रमियों ने स्थानीय नेतिक- 
स्थिति में हस्ताक्षेप करना उचित न समझा । हारीतसुनि के समय इम देशा की 
स्थिति को किसी और ही रूप में पाते हैं । विदेशियों के आक्रमणों से जनता 
भयभीत दो रही थी, और विधर्मीलोग भारत को लूटकर कङ्गाळ वनादेने पर तुले 
हुये थे । पेसे समय में हारीतसुनि ने अपने कार्यक्षेत्र की सीमा को धर्म के दायरे 
से आगे वढा दिया । धर्मकी नेया का कर्णघारत्व कुमारिळ को सौंप कर उदासीन- 
सुनि हारीत ने नेतिकक्षेत्र का सेनापतित्व वीरवर वप्पा को देदिया । धन्य दे दारीत- 
सुनि की विचित्रमद्दिमा ! ! आप तटस्थ रहकर तमाशा देख रहे हैं और कुमारिल 
तथा वप्पा किसप्रकार राष्ट्रके धर्म ओर धन की रक्षा में प्राणपण से लड रहे हैं ।. 
इधर कुमारिळ, प्रचण्डपवन के आगे सेघो को भाँति वोद्दो को परास्त कर रहा हे 
तो उधर बप्पा की तलवार अपने पराक्रम दिखा रही है । दारीतछुनि अपनी दिव्य-. 
ष्टि से दोनों वीरां के अद्भुत कायो का दूरसे ही देख रहे हैं। लोकप्रिय और 
अधिनाशीसुनि के अडुकरणीयचरित सी भारतके इतिद्दाख में कम महत्त्व नहीं रखते। 
कहने का तात्पर्ये यह है कि भगवान्‌ सनत्कुमार के जीवन से लेकर अवतक हम 
जिस किसी शुनि के जीवन की ओर जरा ध्यान से देखते दें; तो दमै उसके जीवन 
का लक्ष्य एक उच्च - आदरा दिखाई देता दे । न 


दिव्यशक्तियाँ 


हमें जहातक पता है, संसार की अन्यजातियों ने अपने महापुरुषों के गौरव 
बढाने में भरसक प्रयत्न किया है । यदि किसी ने थोड़ा-सा भी उपकार किया तो 
उसकी क्रतज्ञता प्रकट करने के लिये उसके उपकृत लोगों ने उसके नाम पर वहुत 
कुछ किया । यही कारण दे कि आज बे जातियाँ उन्नत, स्वतन्त्र और धनधान्य से 
परिपूर्ण हैं । इसके प्रतिकूल भारत में अगणित महापुरुष हो चुके हैं । संभव हे 
इतने किसी और देश में न इये हों । भारतीयजनता, उनके आंद्शचरित तो दूर रहे, 
उनके नाम से भी सर्वथा अपरिचित हे । क्या यह अधन्यता नहीं ? संभव है, 
जिन महापुरुषों के उपकारों से हिन्दु-जनता आजतक जीवित है उन्हीं के उपकारों को 
अुलादेना ही इसके पतन का. मुख्य कारण हो । दम तो इस वातपर वड़ा. खेद होता 
है कि ऐतिहासिकों की लेखनियों ने इतिहास पर सैंकड़ों ग्रन्थ लिखमारे परन्तु 
सिवाय लडाइ्यों की प्रधानता के उनके ग्रन्थों में और कुछ लिखा ही नहीं । संभव 
है ऐसे लेखकों को महापुरुषों की द्व्यशक्तियों पर विश्वास ही न होगा, क्योंकि 
चे तो स्थूलजगत्‌ को ही सर्वेसर्वा मानकर उसीके कायोपर अपनी लेखनी को 
चळाते. गये हें । चे क्या जाने, स्थूलजगत्‌ के इछावा कोई और जगत्‌ भी है या 
नहीं । अतएव वे ओर उनके अनुयायी किसी मद्दापुरुष. की. दिव्यशक्तिद्वारा घडित- 
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घटना पर उपद्दास करना आरम्भ करदेते हैं । थे नहीं चाहते कि जो घटना कुछ 
अलौकिक सी हे उसे पुस्तक में स्थान दिया जाय। क्योंकि उनकी दृष्टि में 
उसो घटनाएँ हेय एवं निराधार होती हैं । अतएव धार्मिकजगत्‌ का दिव्य इतिदास 
सूदष्मजगत्‌. के शान से अपरिचित ऐतिहासिकों की अज्ञता एवं अनवधानता से भूत 
की तहके नीचे दवजाने के कारण हमारे शान से वाहर हो चुका दे। यही कारण हे 
कि आज हम महापुरुषों की दिव्यशक्तियों से सर्वेथा अपरिचित हैं। 
सिद्धिया के .समझलेने का सरळ उपाय यह हे - प्रकृति के सत्व, रज 
और तम ये तीन विभाग है । रजोविभाग क्रियाशील हे ।' तमोविभाग से स्थूळता 
उत्पन्न होती. हे । सत्त्वविभाग का कार्य परधर्मों को अपने में छाना है। जब 
योगी अपने सत्त्वगुण को वढाता ही जाता है तो वदद प्रकृति पर विजयी होता 
हुआ अपने निजी सम्वन्ध को चेतन (इश्वर) से. जोड़ता जाता हैं । इसप्रकार 
चेतन के दिव्य ऐइवर्य इस मै प्रविष्ट होने रूगते हे । प्रकति जड़. ह । चेतन की 
सत्ता से ही यह अपने काये करती है । सत्त्वयुण के अधिक वढ जाने से जव चेतन 
के दिव्य ऐेइवर्य योगी में आ जाते हैं तो योगी सारे संसार की कत्री प्रकृति को 
अपनी दासी वना लेता है । अव उसके लिये कोई भी काये असंभव नहीं होता । 


० 


पाञ्चभौक्तिक कार्यो का होना या न होना उस की इच्छा पर निर्भर होता है । उसके 
विचार ही दिव्यशक्तिओं के सञ्चालक हो जाते हैं । - 

` योगशास्त्र के नियमातुतार [र सबैसाधारण व्यक्ति संयम के द्वारा अणिमादिकि 
सिद्धियाँ प्राप्त कर सकती है ।.संयम शब्द में “यम ' घातु हे । इसके साथ “सम्‌” 
उपसर्ग लगाने से संयम शब्द वना है । यम धातुका अर्थ है निम्नह करना अर्थात्‌ 
किसीपर अधिकार जमालेना हे । संयम शब्द से यही अर्थ निकलता है कि किसी 
पदार्थपर या किसी विपयपर लगातार विचारों का: स्फुरण होता रहे । दूसरे शब्दों 
में हम यह कह सकते हैं कि विचार वहाँ तन्मय होकर तदाकार हो जाय। विचार- 
संयम के द्वारा मनुष्य में अपूवेशक्तियाँ का विकाश होने लगता हे ।.निद्दीनार्थ हम 
गोतमबुद्ध, धुव) सिकन्द्र, नेपोलियन, रावण) इनुमान; व्यास, पाणिनि, कुमारिल 
मभ्रतियां का नाम छे सकते है । कहने का. भाव यह है कि ऋषिसुनियों ने अपने. 
अनुभवों छारा ऐसे उपाय भी निकाल रक्खे हैं जिन से प्रत्येक. जिशास संसार के 
तत्त्व को पहचानकर दिव्येदवय्ये की प्राप्ति कर सकता हे । संसार में जिन बातों. को 
खोग असम्भव समझते हैं वेमी योगशक्तियों द्वारा सम्भव हो सकती हैं । जव सवै 
साधारण में ये शक्तियां योगद्वारा उत्पन्न हो सकती हैं तो अवतारो मै इनके होने 
में किसी को सन्देह होना जानवूझ कर इन्कार करना है । 


साफ लिखी मिळती हैं । मुनिया की दिव्यशक्तियों में और भगवान्‌ कप 
कल स की दिर यों. वान्‌ थ्रीचन्द्र की दिव्य 

क मदान अन्तर दे । उनमें इन शक्तियों का विकाश योगके नियमानुसार: 

संयम से हुआ था ओर इनमें यद्द दिव्य-पेईवर्य स्वाभाविक था; क्योंकि भगवानः 
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१ तरङ्ग अविनासीसुनि १२९ 


नस्न्न्ऱ्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्व्त्त्त्त्त् त्त त्त त्त ्च्च्च् त्त ्त्त्््त्त््त्त््च्च््व्त्त्व्त्च्च्व्व्च्च्च्च् क 
औचन्द्रजी शिवके अवतार थे । अवतार में दिव्यादिव्य शक्तियों का दोना स्वाभाविक दे - 
यह विषय निर्विवाद सिद्ध दो चुका है। अतः इसपर यहाँ अधिक लिखना कुछ मदत्त्व 
नदीं रखता । इशवर.का, या किसी अन्य ईइबरीयशक्ति का अवतार दो सकता हे या 
नहीं इस विषयपर भी सप्रमाण लिखा जा चुका है*। अवतारवाद के मदत्त्व को लगभग 
२१ करोड मनुष्य विश्वास की इछि से देखते दै । अवतार का दोना ओर उसमें दिव्या: 
दिव्य शक्तियों का स्वाभाविक रहना आस्तिकजनता के मनमै कभी सन्दे उत्पन्न 
नहीं कर सकता । . 


` प्रयोजनपश्चकस्‌ . 


भगवान. श्रीचन्द्र जी भंद्दारांज शंकर फे अवतार हुये हें । अतः अणिमादिक 
सिद्धियो का उनमे दोना स्वाभाविक दै । १५ बीं शताब्दी मै यवनो के अत्याचारं 
से भारतीय जनता त्राह्वि चाहि कर उठी थी । अनुभवी लोगों को यह विश्वास 
गया था कि अब देदिकसिद्धान्तों की रक्षा का कार्य एक कठिन समस्या दै । 
पेसी स्थिति मै परमात्मा की किसी शक्ति का मनुष्यरूपेण यहाँ पर पहुंचना अत्या- 
चझ्यकं था । अत्तएव भगवान शंकरंजी महाराज १६ चीं शताब्दी के उत्तराने में. 
औ श्रीचन्द्र के रूप में पञ्ञाय मै अवतीणे हुये । इख अवतार के प्रधान पाञ्च 
लक्ष्य थे - प्रथम, सदियों से सूख रही थोतचतुर्थाश्रमळता को पुनः हरीभरी 
करना । द्वितीय, इस्छामधमापदेशक मोळवी, सुला और पीरो के द्वारा भोलीभाली 
जनता के मनमें दिन्दुधर्म के लिये. अश्रद्धा के ओर इस्लाम के लिये भद्धा के 
जो भाव जमादियि गये थे, अपनी अद्भुत सिद्धियाँ दिखाकर उन्हें दूर करना» । 
ततीय, भारत की नेंतिकस्थितिं की दशा झुधारने के लिये कई एक अच्छे अच्छे: 
दढप्रतिङ्ञ वीरों को उत्पन्न करनां। तान्त्रिकों के अनाचार को हराना और पञ्चदेयो 
पांसना के रदस्य खमझाकरं शेववेष्णवकलद्द को मिठा देना चतुर्थं और पञ्चम पयोजन 
हैं । उक्त पाश्चो में से प्रधानता प्रथम को ही है । शेष चार गोण हैं । भगवान्‌ 
इस वात को भलिंभॉति जानते थे कि थोत चतुर्थाथम के सुघार' से भारतका भविष्य 
अधिक सुधर जायगां, अंतरंव आपने निवृत्ति को ही प्रधानता देते हुये प्रवृत्ति को 
अपनाया । उत्तरकाशी की यात्रा के विचार को छोड़कर: बिधर्मियाँ द्वारा पीड़ित 
दुवै दुःखी हिन्दु जनता को रक्षा के लिये आपका सिन्ध में पहुँचना व्यक्त करता है 
कि आपके मनमें केवल निवृत्ति का दी राज्य न था । हां, यह अवश्य था कि आपका 
जीवन आरम्भ से अन्ततक निद्ृच्तिप्रधान ही रहा हे । आपसे लगभग ८ शताब्दी 
- पूवे शंकराचाय हुये । पाठकों को स्मरण दोगा, उस समय को और इस समय को 
स्थितियों में आकाश पाताळ का अन्तर है । उन दिनों मै वोद्धो से सामना करना 
था ' चे इतने छली; कपरी. एवे- अत्याचारी न थे जितने मुसलमान भारत के लिये 
सिद्ध हुये । तब तो केवळ-सिद्धान्तों पर कलह था । अतः शंकराचाय की अपेक्षा 


+ पाठक इसे सनत्कुमार के जीवन में देख सकते हें । 

% विपक्षी लोग छलं, कपट ओर पांखण्ड से दिन्दुजनता को सब्जयाग दिखाकर बिधी 
बना. रहे ये । उनकी प्रतिद्वन्दता में आपको भी अपने अलौकिक चमत्कार दिखाने पडे । 
' १७ 
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पभ Lg ME कक स्व 


भगवान. चन्द्र को अधिक प्रयास करना पड़ा । क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र 
विस्तृत एवं अधिक कण्टकाकीणे था। पाठक इल .वात से अलिमौति . परि- 
चित हैं कि महापुरुषों को तो योगशास्त्र के.नियमाचुसार संयम का सद्दारा लेकर 
दिव्वेइवय्ये की प्राप्ति होती हे । इधर भगवान्‌ थीचन्द्रजो, तो आरम्म से. ही तमाम 
अणिमादिक सिद्धियों पर अपना अधिकार रखते थे । अतएव. आपका शैशव भी 
छोकोत्तर था । अवतार घारण करते समयं. शिवस्वरूप मै. प्रकट होना और के जा 
भस्मादिकों से भूषित होकर बचपन की लीळाओं से मातापिता और. लोगों कों 
चकित करना आपके जीबन की मदच्तपूर्ण घटनाएँ हैं । श्री नानकदेव जी सिद्ध 
महात्मा थे । चे आपके शिवस्वरूप से पूर्णतया परिचित थे । वचपन में समाधि 
रगाकर बैठना और जज्गळों में जाकर सपे एव सिंहादिक बन्यपश्टुओं को अपने 
प्रभाव से प्रभावित कर लेना, इस वात को सिद्ध करता है कि आप एक साघा- 
रण शिशु न थे | पठितलोगों को तो उसी समय विश्वास हो गया था कि अन्याय 
का नाश करने के लिये आपका अबतार हुआ है । यद्यपि आप समस्त शास्त्रों के 
ज्ञाता आरम्भ ही से थे फिरभां आपका काइमीर में उच्चशिक्षा प्राप्त. करने जाना 
केवळ छोकमर्य्यादा की रक्षा के लिये था । वहुत से पाठकों के मन में यह वात 
जानने की जिज्ञासा होगी कि जव भगवान्‌ समस्त सिद्धियो पर अपना पूर्ण अधिकार 
रखते थे तो उन्द्ाँ ने भारत में मुसलमानों का आना जाना समेथा वन्द क्‍यों नहीं 
कर दिया ? इसका सीधे शब्दा में यह उत्तर हो सकता हे कि किसी .शक्ति का 
अवतार लोगों में नये भाव ओर जाग्रति उत्पन्न करने के लिये हुआ करता दै । 
सह नहीं चाहता कि ईश्वर के नियमानुसार ओर जीवों के अदणों' के सहारे कार्थ 
कर रही प्रकृति के अद्सुतयंत्र में हस्तासेप किया जाय । ऐसा करने' से संसार 
के सञ्चालक इश्वरीयनियमों में गड़बड़ मच जाने का भय वना रहता है, अतपच 
भगवान्‌ थोचन्द्र ने महाराणा प्रताप की पीठ तो ठोक दी कि उठो ! अपने देशकी 
रक्षा के लिये, पागपण से लड्ने के लिये तय्यार हो जाओ ! परन्तु स्वयं अपनी 
दिव्यशक्ति से किसी यवनबिजेता को नष्टश्र्ट नहीं करते। इसको तह मै यह 
रहस्य छिपा हुआ दै कि एसा करने से लोग अपने अंदष्टारुसार कार्य भी करते 
रहें ओर अवतारधारण का लक्ष्य भी सिद्ध हो जाय । ` ` ३ व्या 
2 (२ तरङ्ग) 
“ आचार्य श्ीचन्द्रसुनि ? 
ओदास्यमार्गः सनकादिगीतः, ` ` 
वकर ती 
छुः कलो :मे जगति .प्रत्॒त्यः ।. 
सञ्चिन्त्य चेत्थं भुवि सम्बभूव, ` 
र श्रीचन्द्र ” नामा गुरु रादिदेवः (स्स ) । 
-अब यदा से भगवान्‌ का चरिंत आरम्भ भारत के इति 
देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता हे, जव जब झा लक 
का सामना करना पड़ा इस देश को. किसा विशेष ' विपत्ति 
डा तब तव किसी न किली इंइवरीय शक्ति ने इसका हाथ पकड़ 
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कर इसे सङ्कटके समुद्र से पार उतार दिया । संसार के अन्य देशों की .अपेक्षाः 

सि को. इस .वात का. अधिक श्रेयः प्राप्त है कि इसने अधिक .मदापुरुषों को 

केया हे।-भगवान्‌ के. आविर्भाव से पूर्व, देश की स्थिति निराशाजनक हो 
रही थो । यवनं के : अत्याचारों ने इस पुण्यभूमि को नरक. वना रक्खा था । अपने 
छळ ओर कपरों से शासकों पर विजयी होकर ये लोलुप, लोगों को. ख़ब लूट 
रहे थे । किसी भी देशी शासक की यह हिम्मत न होती थी कि वह इन दुणे का 
सामना कर सके । विदे गी लुटेरों के अत्याचारों के इळावा हिन्दुओं के घरेलू झगड़ों 
ने इन्हें खण्ड खण्ड कर रक्खा था । शैव वेष्णवो. को और वैष्णव शेवा को सद 
उभूति की दृष्टि से न दखते थे । यहाँ तक कि एक दूसरे के नाशपर तुळा हुआ . 
था ।-इधर तान्त्रिक रोग भी मनमाने ग्रन्थ घड़कर लोगों को अनाचार की ओर 
प्रदुत्त कर रहे थे । इनके प्रचार से भारतका भविष्य दूषित दोने-को था । सुख- 
लमान लोग अपने धर्ष के प्रचारार्थ तरह तरह. के षड्यन्त्र रच रहे थे । पसी 
स्थिति में किसी विशेष महापुरुष का! आना, अत्यावश्यक था । भक्त लोग दिनरात 
सगवान्‌ शंकर के ध्यान में सम रहते थे। प्रत्येक भारतीय का हृदय परपात्मा को 
सहायता चाद्द रदा था ।. भगवान्‌ भक्तों के कणों को आरम्भ से दूर करते आए 
हैं । अतः इस समय दुःखी भक्तों के आत्तेनाद ने भगवान. को चुळा ही लिया । 


कि कक . - श्रीचन्द्रजन्मोत्सव 
: सेः १५५१ वि० भाद्रपद शुक्ला नवसी के दिन तळवण्डी* आस में श्री नानकः 
देवजी की धर्मपत्नी सुलक्षणी:( खुलक्षणा ) जी की पावन कुक्षि से भगवान्‌ शङ्कर 


+ यह नगर लाहोर से ३० कोश. पश्चिम में हे । इसे आजकल ननकाना कहते हें । पुरातन 


जन्मसाखी का (जो वजीरहिन्द प्रेस अमृतसर में प्रथमवार छपी है ) ११ वॉ पृष्ठ देखने से यदी 
जन्मस्थान ठीक निश्चित होता है ।:कई .एक छेखकों ने जन्मस्थान ` सुलतानपुर “( रियास्त कपूरथला ) 
लिखा है; परन्तु. यह उनकी आन्ति है । महाराज की भूआ नानकी, जो आपसे अधिक स्नेह रखती 
थी, जन्म से एक दो दिन बाद का चित्र अपने सुसराल सुलतानपुर ले गई थी। उस चित्र को जिस 
स्थान में स्थापित कर भ्रद्धाळमक्त पूजने लगे वही स्थान भगवान्‌ के जन्मस्थान के नाम. से सुल- 
तानपुर में प्रसिद्ध हुआ । यही प्रसिद्धि लोगों की आन्ति का. कारण हे । उक्त विषयपर अधिक 
विचार अन्यत्र किया जायगा | महाराज के अनुज लक्ष्मीचन्द के चार वंशधर तलवण्डी थें रहे 
पाशवों वंशधर छाजपतराय इसको उजाड देखकर देहरा बावानानक चला गया । तवसे आजतक उसके 
चंराधरः वेदी वहीं निवास करते हं । १७३८ वि० में साधु हनुमानदास तलब्रण्डी आए । अपने 
आचार्य भगवान, श्रीचन्द्र के जन्मस्थान को वीरान देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। अतः वे वहीं 
ठहर गये । वहाँपर ` उन्होंने एक मन्दिर बनवाया जिसे आजकल जन्मस्थान कहते हैं । हनुमानदासजी 
के पीछे उनके उत्तराधिकारियों ने इस स्थान को बहुत उन्नत बना दिया । आठवें उत्तराधिकारी 
महन्त साधुराम के समय तो यह. स्थान बहुत सम्पत्तिशाळी हो गया । दश उत्तराधिकारी ( वर्तमान 
महन्त ) नारायणदांसजी हुये । इस धर्मवीर ने इस स्थान की रक्षा के लिये अपने प्राणोंतक की 
परवाह न की । विपक्षियों ने इस स्थानपर सन १९२१ ई० (१९७८ वि०) में वळात अधिकार जमा . 
लिया । महन्तजी ने इसकी रक्षा के लिये बहुत यत्न किया परन्तु हिन्दुओं की अद्रद्शिता और शासकों 
की कुटिल नीति और भीरुता के कारण वे सफल न हो सके । अपने जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा 
करते हुए निरपराध भी वे दश वर्ष के लिये. जेल भेज दिये गये। ) 
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खकते । उनमें से प्रधान प्रधान और आवश्यक घटनाएँ लिखी जाती हैं - 
औचन्द्रप्रकारा मै लिखा दे कि जन्मसमय भगवान्‌ ने अपनी मातो को शिव 
स्वरूप में दर्शन दिये । माता की प्राथना पर आप फिर शिशुरूप होकर माता की 
गोद से लेट गये । समस्त परिवार वालकजन्म की खुशियाँ मनाने लगा । 
लोग, आकर चघाइयाँ देने लगे । आपकी भूआ नानको आपके पिता जी के 
पास आपके जन्म की वधाई लेकर आई। भ्रीनानक जी ने कद्दा “ वद्दन:! यह कोई 
साधारण शिशु नहीं दे । यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर ने हमारे घर में जन्म 
छिया दै । आपको स्मरण होगा, मेरो अनन्योपासना से प्रसन्न डो कर भगवान ने 
यद्द कहा था - कि में आपके घर में पुत्ररूप में अवतीर्ण हुँगा ”। संसार में दो 
दी महापुरुष ऐसे हुये हैं जो अपने भावी अनुष्ठेयधमे के सूचक चिन्हो के साथ 
उत्पन्न हुये हों । एक तो प्रातःस्मरणीय' क्षत्रियाग्रगण्य दानवीर कर्ण हैं ।, ये क्षात्रधर्म 
के चिन्ह, कच, कुण्डलादि लेकर पैदा हुये थे । दुसरे, उदासीनाचार्य भगवान्‌ 
भोचन्त्रजी दै । ये जटाभस्मादि वैराग्य के चिन्द लेकर अवतीणे हुये+। ः 

ज्योतिपी की भविष्यवाणी ु 2 
ज्योतिर्विद्‌ पण्डित हरद्यालुशर्मा जी सम्मानपूर्वक बुलाए गये । पण्डित जी ने 


ओतचतुर्थाग्रम का पुनरुद्धार यद्दी वालक करेगा । इसकी. आ 
द्व्यिजीवन का प्रभाव मुसळ्मानद्यासकॉ आयु: बहुत बड़ी द्दोगी । 


उपदेशों से हिन्दु-जाति में पुनः जीवन के चिन्ह दिखाई देंगे । इसीके उपदेशों से 


ठिकाना न था । प्रत्येक व्यक्ति भिन्नमि जला हो 

पण्डित जी केज्योतिषयाअबारा बताए हुये बल ना अ 
पण्डित जी के फळाउेशकथनानुलार आपका हि ठीक वैसे ही दिव्यधटनाओं से 
परिपूर्ण हुआ । आपके वचपन को विचित्रळीळाओं ने ही लोगों को विशवास दिला 
हि आ प दोनहार वाळक दै । आपके जीवन की विस्तृत घटनाएँ 
तार मे की, जणो । पाठकों के परिचयार्थ यहाँ पर संक्षेपतः कुछेक 


|» * यह भवना ननकस्योदय अरति इसेन्स सड क़ इ 22 इतिहासम्रन्यो से स्पष्ट किस हू । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५ 


२ तरङ्ग श्रीचन्त्रमुनि १३३ 
र कप: सन पर पे फफपप पपप फफ्सफपपपसपपम नमक व्र मस क. 0 आ 2 
अद्भतवाळलीलाए 


आपके शैशव की लीलाएँ विलक्षण ही हें । शश्व में आपका मुखकमल सदा 
खिला ही रहता था । आपको कभी भी किसी ने रोते न देखा था ।. आपकी 
विलक्षण चेष्टाओं से घरके लोग चकित हो रहे थे | उन्दो ने आजतक पेसे घालक 
को न देखा था । आपकी ओर जब कोई देखता तो आप झट हँस देते थे । इस से 
दूर्शक के आनन्द का ठिकाना न रहता था। ग्रामभर में यह वात प्रसिद्ध हो गई थी 
कि कोई व्यक्ति किसी दुःख या शोक से कैसा भी उदास क्यों न हो; आप के 
दर्शन होते ही उसके सव दुःख और चिन्ताएँ दूर हो जाती थीं। बच्चों के साथ खेलते 
समय भी आप तरस्थ होकर उन्हें देखते रहते थे । आपकी अधिक रुचि खेलने में 
न थी । परस्पर छड्रहे वालकों को देखकर आप उन्हें शान्त करने का यत्न करते 
थे । उनके मुख से परस्पर के कलह में अपशब्द. खुनकर आप उनको समझाते थे 
कि देखो गाली देना पाप सें शामिल. है । आपके सज्ञसे अन्य वच्चोंके' मन भी 
पवित्र हो गये.। कभी कभी आप उन्हें देवद्शनाथे देवमन्दिर में ले जाते । वहाँपर 
भगवान्‌ रामकृष्ण के सम्वन्ध में. पुजारी से उनकी पवित्र कथाएँ पूछते । इस से 
बालकों का रामकृष्ण के द्शेनाथे प्रतिदिन स्नेह वढता ही जाता था । इसी से प्रेरित 
होकर वालमण्डली पण्डित इरदयालु जी से अवतारा की. कथाएँ सुनने जाया करती 
थी । देवदरोन के समय कभी कभी कोई वाळक किसी अवतार के सम्वन्ध में: कोई 
वार्ता पुजारी से पूछ वैठता तो पुजारी को उसका उत्तर न:आता । इस से वाळमएडळी 
बहुत ही खुरा एवं सुदित होती । कभी कभी खेलने के. व्याज:से: आप वाळकों को 
किसी. छायावाळे बृश्षके. नीचे ले जाकर आप स्वयं वक्ता बनते और उनको ओता 
चनाते । इसप्रकार उन्हे ऐसी कथाएँ सुनाते जो मनोरञ्जक और: शिक्षाप्रद होती थीं। 
कभी आप उनको साथ ले कर नगर के नजदीक जंगल में चळे जाते ।. वहाँ पर जव अन्य 
साथी खेळ रहे होते थे तो आप योगी की भाँति आसन लगाकर बेड जाते । आँखें 
वन्द्कर पता नहीं क्या सोचते या किसका ध्यान करते । भूख और, प्यास की 
आपको कोई परवाह.न थी । बहुत देरतक आप वहाँ ही चैठे रहते थे । कभी कभी 
तो यहः होता था कि घरवाले हुँढते ढूँढते यहाँ पहुँचते और आपको उठाकर 
ले जाते । दूसरे वाळकों फे मातापिताओं ने अपने याळकों को इनके साथ जाने 
से रोका; क्योंकि आपका मन अधिक जंगल में ही लगता था । : 


याचक को मोतीदान 


. . उदासीनमञ्जरी में आपके जीवन की जब्त घटनाएँ विस्तार एवं और दी रूप 
में वर्णित हैं । प्रेमिपाठकों के श्ञानार्थे हम उन्हे यहाँ संक्षेपतः लिखते हे । एकदिन 
की बात है - आप - घरके आंगण में खेल रहे थे माता किसी घरके काये में 
दत्तचित्त थी । दूसरे घरों, से मांगता मांगता एक याचक आपके घरके आगे आन 
खड़ा. हुआ । शिशु श्रीचन्द्र दौडकर एक चनों की सुट्टी भरलाया और उसे याचक 
की झोळी में डालने का प्रयत्न करने लगा । याचक को वे चने मोती दीख पड़े 
अतणव वह लेने से कुछ हिचकिचाने लगा । उसने सोचा कि वालक अपनी भूल से 
मुझे मोतियों को चने समझकर: दे रहा दै । यदि मैंने ळे लिये तो .घरयाळे मेरा 
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घुराहाल करेंगे । भगवान्‌ उसे देना चाहते हैं और वह लेने से डरता है। इसी 
वादविवाद में माता की इष्टि उस ओर. चली गई । वच्चेके हाथ में मोती देखकर 
माता के हर्ष एवं आश्चर्य का ठिकाना न रद्दा । माता को उसीसमय स्मरण आगया 
कि यह कोई आश्चर्य की वात नहीं; क्योंकि यह शिक्षु तो साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर 
है। तव माता ने भिक्षुक को मोती ले लेने लिये कहा । भिक्षुक ने मोती ले लिये। 
६ चिरञ्जीवरद्दो ” यह. आशीर्वाद देता हुआ वह आगे चला गया। माता का हृद्य 
प्रियशिशु के घात्सल्यप्रेम से चञ्चल हो उठा । अतएव माता ने उसे गोद में 'ले छिया 
और चह अपने को धन्य धन्य समझने छगी। . र 
भगवान्‌ के पास सांप और शेर को देखकर छोग चकित हो गये। `. .. 
एकदिन भगवान्‌ उस जङ्गल. की ओर चल दिये जिस में एक भयानक शेर 
रहता. था । उसने आणे कई मनुष्यों को मार दिया था । साथियों के रोकने पर भी 
भगवान्‌ न रुके और सीधे यहां ही पहुँचे जहाँ सिंह की गुफा थी । साथी बालकों सें 
इतना साहस न था कि वे आपका साथ निभा सके । अतः वे सबके साति 
घरों को लौट आए और भगवान्‌ आगे ही आगे वढते चले गये । साथियों ने घर 
आकर उक्त समाचार माता जी के कानांतक पहुँचा दिया.। सुनते ही. माता जी. के 
होश उड़ गये । लगी वारम्वार व्याकुल होने । नगरभर में यह समाचार बिजढी 
की तरह दौड़ गया । नगर का. वच्चा वच्चा इस दुःखद : घटना पर हार्दिकखेदं प्रकट 
करने लगा । वहुत से लोग विना किसी को साथ लिये जङ्गल की ओर दौड पड़े। 
नगरभर में हाहाकार मच गया । भगवान्‌ के पितामह कल्याणऱाय स्थानीय शासक 
रायचुळार के पास दोड़े दौडे गये और उसे उक्त समाचार कह॑ सुनाया । रायघुलार_ 


पहले से ही भगवान्‌-पर अद्धा रखता था । अतः सदास्त्र सिपाहियों के साथ 


उसी जङ्गल की और चह स्वयं चल पड़ा। र १ टफ.) 
ढूँढते क्या देखते हैं, एक स्थान पर भगवान्‌ समाधि' लगाए वेठे है । 

बक काला साँप भगवान्‌, के गले में लिपटा हुआ हे ओर दूसरा कुण्डलाकृति हो कर 
उनके दक्षिण हाथ को सुशोभित कर र्र्द्दा है | सिंह भी आँले बन्द किये भगवान्‌ 
के चरणों के समीप शान्त डुआ बैठा हे | यह अद्भुत घटना देख. कर रायबुलार 
ओर अन्य सव फे सव चकित हो गये । किसी को चूँ-तक करने का साहस भी. 
न हुआ । शासक रायचुळार :स्वयं दुविधा में पड़ गया.। इस . समय वह न आगे 
यढ सकता है bi हट सकता दे, और नही शेर पर प्रहार ही कर सकता ह। 
अन्त में वह किकतंव्यमूढ होकर भगवान्‌ के भ्यान में रत हो जाता इ। मन की स्थिरता 
के होते ही यह भगवान्‌ के चरणों का दर्शन अपने हृदय में करने लगा ! भगवान 
भी अन्तर्यामी थे । उपस्थित घटना को अपनी दिव्यदृष्टि से प्रत्यक्ष देख.रहे ये.। 
अतः लोगो की अनन्य्द्धा देखकर भगवान्‌ ने समाधि खोळ दी और रायचुळार 
- झो अपने पास बुलालिया । रायबुलार भगवान्‌ के चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
सिंद्द के नजदीक जा बैठा । अन्य दशेकलोग जहाँ पर थे वहीं वेठ गये । जानत सिंह 
भगवान्‌ के चरणों में सिर झुका कर जङ्गल की ओर चल पड़ा और दोनो सांप भी 
आ एर भदरय, हो गये । कुछ देर. चुप रहने के वाद रायबुळार ने दाथ जोड़ कर 
कहा ` महाराज आपकी अद्भुत लीळा के रदस्य को आप ही समझ सकते. हैं । हम 
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जैसे अज्ञानी जीव तो इस के जानने में सवेथा अतम दे. । भगवन्‌ ! प्रार्थना यदद 
दै, आप मुझे कृपाकर- मेरे आत्मोद्धार का उपाय बतळाएँ 7 a £527२] 
ल रायबुलार को भगवान्‌ का सहुपदेश । . 

`` ` भगवान्‌ सुस्कराकर बोले, “ रायबुळार ! शासक के ,आत्मोद्धार का यही सरळ 
मागे: दै. कि: वद्द अपने आपको इंदवर की ओर से भेजा हुआ प्रतिनिधि समझे | जिस 
प्रकार साली. अपने चगीचे को रक्षा पूरी सावधानता से करता दे । ठीक वैसे दी 
शासक का कृतेव्य इ कि वह गुणी विद्वानों :का आदर करे और प्रजा में अशान्ति 
फ़ळातेवाले. . नराघमों को देश के नियमानुसार उचित दण्ड दे। शासक को अपनी. 
प्रजा. की रक्षा एकद्दी मन से करनी - चाहिये । राज्यनियम सब के लिये एक-सा 
दोना चाहिये चाहे अपराधी किसी भी जाति या धर्म का दो । शासक के आगे 


` खारी प्रजा परमात्मा की मनोहारिणी वाटिका है । शासक उसका माली हे । उसे. 


सदा. यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि मैं इस वाटिका को अन्यायद्वारा किञ्चित्‌ भी: 
क्षति .पहुँचाऊँगा तो. ये अधिकार मुझ से छिन जायँगे । सर्वत्र न्यांयकरना और 
प्रजापाळन. ही शासक के. आत्मोद्धार का वास्तविक मागे दै । अन्याय से प्रजा को 
दुखित. कर देना ही शासक को सदा के लिये नरक में डालने का प्रधान साधन 
है । ईश्वर पर विश्वास करो; .वदी इस विशाल ब्रह्माण्ड का: इत्ता कर्त्ता दे। उसी 
के आदेश से यह घिश्वप्रपञ्च चळ रहा दे । आप :भी उसी के. नियमों का पालन 
करें और जिस प्रकार वह अपने नियमों सें. टि नहीं आने. देता उसी प्रकार ऑप 
भी खदा सावधान: रहें ! इसी से तुझारा आत्मोद्धार निश्चित डे । ? ५ 

: .  रायबुलार भगवान्‌ के उक्त उपदेश को सुनकर अपने आपको, कृतकृत्य समझने 
ढगा।. उसने -साञजलि . होकर भगवान्‌ से घरचलने को कदा । भगवान्‌ शिशुरूप सें 
होकर उसके साथ हो लिये ॥ घर पहुँचते ही माता के आनन्द का ठिकाना न रहा। 
नगर के: तमाम वाळ, बुद्ध भगवान्‌ के. दशनाथे आए । जंगल की अद्भुत घरमा 
नगर भर.में फेल गई । लोगों का स्नेह श्रद्धा भें बदल गया । सर्वत्र इन्हो की चर्चा 
चलती थी लोगों के परस्पर, वार्तालाप का विषय भगवान्‌ की अदूभुत लीलाएँ 
थीं । -रायदुळार भगवान्‌ को अपना शासक मानने रूगा। इश्वर को माया विचित्र डे । 

एक दिन पहिले जो शासक था वह आज अपने को शासित. ओर शखित को शासक 
वना रहा है। वहुत से भ्रद्धाल बृद्ध और चृद्धाएँ प्रतिदिन भगवान्‌ के द्‌रीनाथे आने 
ळगीं । रायबुलार को भी भगवान्‌ के दर्शन किये विना चैन न आती थी। शेर ओर 
साँप की 'घटना से' परिवार के सव मनुष्यों को 'पुणेविश्वास हो गया कि भगवान्‌ 
साक्षात्‌ शिव है । अतः भविष्य में उन्हें पेसी घटनाओं की अधिक भीति न रही। 
: वालमण्डळ को, भगवान्‌ का. सदुपदेश 


भगवान. जव सात वर्ष के हुये तो इनके मातामह (नाना) भूलचन्द्‌ इनको 
माता सुलक्षणी और छोटे भाई लृक्ष्मोचन्द्‌ समेत अपने" ग्राम  पकखोके ले 'गया । 
इस से रायवुलार भगवान्‌ के दर्शना से बञ्चित रहने' कै कारण बड़ा दुःखी हुआ । 
उसने भगवान, के वहां जाने से पूरये ही उनका ` एक' मनोहर चित्र वनवालिया था। 


. प्रतिदिन उस चित्र के दशन से उसे जरा कुछ चेन आती थी। भगवान्‌ के उपदेशों 
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के अनुसार रायवुलार अपना जीवन यिता रद्दा था । अजापाळन में बद एक धर्मात्मा 
शासक वन गया था । हु 
उधर भगवान्‌ तीनवष तक अपने मातामद के यद्वा रहे । आपके शिक्षाप्रद 
एवं मनोहर और मीठे मोठे वचना को सुन खुन कर वहाँ के लोग भी आप के भक्त 
और स्नेही वन गये । आपकी विलक्षण प्रतिमा तथा अन्य अदूभुत चेष्टा देख कर 
लोग विश्वास करने लगे कि यद्द तो कोई योगिराज वाळकरूप में इनके घर अवः 
तीणे हुआ दै । वालकों के साथ खेळते समय आप उनको प्रेम की शिक्षा दिया 
करते थे। एक दिन खेलते लेखते आप उनको शोता. के रूप मै समझकर उपदेश 
करने रूगे- प्रिय. मित्रो, मचुष्य की बाल्य, यौवन, और वाद्धेक्य-ये तीन अवस्थाएँ हुँ। 
इन तीनों में से बाल्यावस्था उत्तम है । वालक दुग्ध समान दै । जैसे दूध से वडुत 
से स्वादु एवं उपयोगी पदार्थ तैयार किये जा सकते दै, उसी प्रकार उच्चशिक्षा 
प सदुपदेशों से वाळक मी पराक्रमी, बीर, तपस्वी, त्यागी, जानी ओर भक्तादि 
उच्च कोटि का पुरुष बनाया जा सकता हे । वालक का हृदय स्वच्छ और निर्मळ 
होता दै 1 उस. पर सदुपदेशों का प्रभाव शीघ्र होता दे। बह. स्वच्छ और इवेत चर 
के. समान सद्गुणरक्को को झटिति ग्रहण कर लेता हे ।. साइली वालक अपने ध्येय 
तक बहुत शीघ्र पहुँच जाते हैं । धर्मेपुस्तको में घुव ओर प्रहद इसके ज्वलन्त निदर्शन 
हैं । परमात्मा की भक्ति करना आवश्यक है । वही हमारी सववत्र रक्षा करता है । 
अन्य भक्त की अपेक्षा वाळकमक्त को प्रभु के दृशन वहुत शीघ्र हो जाते हैं। धन, 
यश, आयु ओर विद्या. की प्राति का. मूल छुद्धजनों को सेवा है । वदद इमें नियमः: 


पूर्वक करनी चादिये । प्रातःकाल हमें माता-पिता और चुंडजनों को प्रणाम, कर: 


उनसे झुमार्शीवाद्‌ लेना चाहिये । माता-पिता. को आज्ञा का मानता हमारा प्रथम 
कंतेत्य होना चाहिये । पितभक्त असम्भव को भी सम्भव कर सकता दै । उपनिषदों 


में कथा आती है - नचिकेत सदेह यमलोक पहुँचा । वहाँ पर यमराज से आत्मविद्या 


प्रा्तकर और जन्ममरण के वन्धन से मुक्त होकर वह वाम्निस अपने'पिता के पास चला 
आया । पिदृमक्त नचकेता ने विरादू की उपासना ओर आत्म-विद्या के प्रचारद्वारा 
समस्त प्राणियों के लिये स्वगे और मोक्ष का द्वार खोळ दिया। मातृभकि के प्रभाव 
से पाण्डव विश्वविजयी हुये । हमें तस्वग्रादी होना चाहिये । भगवान. बेद की आक्षा 
हं कि-दमें सदा सत्य बोलना. चाहिये । ” 


आठवी नूरदीन की सन्देइनिदरचि। | 
भगवान्‌ उपदेश कर ही रहे थे इतने में मौलवी नूरदीन Eo की मण्डली 


कां इस प्रकार वेडी: देख. कर वहाँ पहुँचे गया । एक बाळक से उसमे पूः 
क्या हो रहा हे ? उपर मिला कि यहाँ पर हरिकथा हो रही है । मौलवी ने इसे 
वात घना और बालकों के वोचमें उच्चासन पर. विराज रहे चालक से उसने 
प्रश्न किया;-- ह 

भगवान--जिसे. आप रद्दीम कद्दते हैं । 

मौळवी-रदीम किसे कहते हैं ? 


सगवान्‌--इक्वर दयाळु है। वह दया करना जानता है। रहम नाम है द्या. का 
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रहमचाला होने से वह रहीम कहलाता दै । अपने भक्तों के पापों को दूर करता है 
इसलिये उसे हरि कहते हैं। . | 

मौळवी--परमात्मा न्यायी है या अन्यायी? 

भगवान्‌--घह न्यायशीळ हे । मनुष्य के पुण्य ओर पापों के अचुसार उसे 
अनुग्ृहीत या निहीत करता है । विश्व की विचित्रता उसकी न्यायश्ीळतां का 
निदर्शन है । त्येक जीव के अदष्टानुलार वह उसे जन्म, आयु और भोग देता दै । 
क्या हम नहीं देखते ? एक राजकुमार है, भोग की तमाम सामग्री उसके पास दै । 
वह सदा नीरोग और प्रसन्न रहता दै ।. वह दीर्घायु का उपभोग करता दे । खरी, 
पुत्र, और स्त्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं । हजारों प्राणियों के भाग्य का 

उसके इशारे पर निर्भर है । इसके प्रतिकूल, एक अनाथ वाळक हे । माता 

पिता के मर जाने के वाद) दूधमिलना तो दूर रहा. पेटभर भोजनमिळना भी 
कठिन हो जाता है । चह भूख से तज्ञ आकर रोता हे, चिल्लाता दे; परन्तु कोई उसकी 
ओर. आँख उठाकर भी नहीं देखता । यह दे उसकी. महिमा की विचित्रता का दिग्द- 
शेन । इसी प्रकार संसार के अन्यपदाथो की स्थिति जान लेनी चाहिये । इंदवर 
समदर्शी हे । वदद किसी को उच्च या नीच नहीं वनाता । प्राणी के कर्मानुसार 
बह उसे सुख या दुख देता है । अतः उसकी न्यायशीळता में कोई सन्देह नहीं 
कर सकता । Di > , 

मौळ्वी--( साश्वये ) भला यह तो वताइये, ईइबर दयाळु कैसे सिद्ध 
डुआ ? दयाळु किसी को कठोर दण्ड नहीं दे सकता । इधर परमात्मा यदि किसी के 
उग्रपाप का कठोर दण्ड नहीं देता, तो बह न्यायशीळ केले ! अतः मानना होगा 
दयाळुता और न्यायशीळता ये दोनो मिथः विरोधी धम हैं । इनका. एकाधिकरण 
में भिन्न भिन्न काळ में भी रहना सम्भव नहीं । 

भगवान्‌--इश्वर साधारण लोगों के लिये न्यायशीळ है ओर भक्तों के लिये 
दयालु है । गोगोवर से घृणा करती है और यदि गोवर का स्पर्श उसके घास से हो 
जाय तो वह उसे खाना पसन्द नहीं करती । इसके प्रतिकूल अपने नवजात वत्स 
को, चाहे वह गोवर से लिप्त भी क्‍यों न हो; अपनी जीभ से चाटती हे । गौ 
में गोवर से घृणा और उसका अभाव दोनो पाए जाते हें । ठीक इसी तरह जगदी- 
श्वर जगत्‌ के शालन में न्यायशीळता की रक्षा के लिये कठोर होता हुआ भी अपने 
भक्तों के लिये असोमद्याभाव रखता है । उनके पूेदुश्चरितों पर ध्यान न देता हुआ 
शीघ्र ही उन्हे अपनी गोद में बैठा लेता दे । वछड को गो के समान भगवान भक्तों 
को बहुत शीघ्र अपना लेता है. । अतएव भगवान्‌ को भक्तवत्सल कहा दै । ”+ 

भगवान्‌ को. उक्तियाँ का मौलवी पर काफी प्रभाव पड़ा। चह इन्हें ईदवरीय. 
मनुष्य समझकर प्रणाम करने. लगा, और जयजय करता हुआ अपने घर की ओर 
चला गया । मौलवी ने इधर उधर के तमाम मुसलमानों में भगवान्‌ की कीर्ति का 
गान किया । आजतक तो हिन्दू ही उन्हें श्रद्धा को इष्टि से देखते थे; परन्तु इस 


मौलवी की मानल्षिक प्रसनत के कारण अवतो मुसलमानलोग भो भगवान्‌ के पवित्र 


4 भक्ता वत्सा इवेति भक्तवत्सा स्तान्‌ लाति=आददाति, स्वकीयत्वेन गहाति साडे स्थापयति 
इति भक्तवत्सलः । : 
१८ 
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; लये सन्दे 
के लिये आने लगे । वहुत से मोळवी, जिनको अध्यात्म विषय में कोई 
2 हो जाता था वे भगवान्‌ से अपना सन्देह निदृत्त कराने के लिये आने लगे। 
पण्डित विष्णुदास वेष्णव और सुखदयाळ गद्गद्‌ हो गये 

वे प्रतिभा और दिव्यशक्तियों की चर्चा दूर; नजदीक सव जगह 

फेल op यञ्ञोगान का अवण कर पण्डित विष्णुदास जी को आपके 
दृशीनों की उत्कट इच्छा दुई । वह अपनी शिष्यमण्डली समेत पक्खोके पहुँचा । 
आमवासियों से पर पता चला कि भगवान्‌ तो जङ्गल की ओर गये हुये है । 
पण्डित जी ने छोगों से अपने आने का प्रयोजन कह सुनाया । आम के लोग ओर अपनी 
मण्डली के साथ पण्डित जी उसी ओर चल पड़े जिधर जान गयेहये थे। हुँढते ढूँढते 
सघन जङ्गल में पहुँच कर क्या देखते दै, एक छायादार पेड़के नीचे भगवान्‌ समाधि लगाव 
बैठे है । जनता के आगमन के कोलाहल से भगवान्‌ की समाधि खुळ गई । पण्डित 
जी ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम की । भगवान्‌ ने कुशळ पूछने के वाद आगमन का कारण 
पूछा । पण्डित जी ने अपने मानलिकमावों को भगवान, के आगे निस्सङ्गोच कह दिया । 
भगवान्‌ की आज्ञा होते ही हरिचर्चा आरम्भ हो गई । 

पण्डित - इश्वर को अप्रिय क्या दे ? 

भगवान्‌ कृतघ़ता और अभिमान 

पण्डित -- नरक के तीन द्वार कौन कोन हें? . 

भगवान्‌ काम, कोध, और लोभ। के 

पण्डित -- शीघ्रातिशीत्र समाधिळाभ किस उपाय से हो सकता है ! 

अगचान्‌-- प्रणवजाप और अर्थचिन्तन से । ु 

पण्डित -- अविद्यापिशाची के पञ्जे से मुक्त होने के उपाय कौन कौन है? 

भगवान.-- सांसारिक विषयों में दोषद्शन, साधुसूक्तियों का अनुशीळन, अह- 
निशा भगवदाराधन ओर स्वात्मावळोकन । 

पण्डित जी भगवान्‌ के यथार्थ उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गये ओर ऊँचे स्वर से 
भगवान. की स्तुति करने ठगे । पण्डित जी ने कहा आजतक विद्वान्‌ तो मैने चहुत 
देखे थे; परन्तु आपकी तरद किसी ने भी इन प्रश्नों का हृदयत्राही उत्तर नहीं दिया। 
(धन्य हो प्रभु, धन्य हो? यह कहकर पण्डित जी प्रेमानन्द में मझं हो गये । उसी 
समय श्रोताओं में से एक भक्त” उठकर भगवान्‌ से कुछ पूछने लगा । 

सुखद्यालु-धीर कौन है ओर इंइ्वरप्राप्ति का मागे क्या हे? 

भगवान: वीर वही है जो कामशज को जीत लेता है । 

ओर शुरूपदिए मन्त्र का निरन्तर जाप-ये ईइवरप्राप्ति के प्रधान जतक चु 

सुखदयाळू अपने अश्चाँ के यथोचित उत्तर सुनकर गद्गद्‌ हो गया । उस को 


यह ज हो गया कि इस अवस्था में आध्यात्मिक प्रश्नों का यथोचित 
उत्तर देना एक साधारण वालक का काम नहीं हे। 
हे । पण्डित जी भगवान्‌ के चरणो में सिर या पा 


_ क इसका नाम सुखदयाळ या ओर यह सुल्तानपुर के शासक नवाब दोर डा एड दाल दोलतखा मंचारी 
de दौलतखा का एक कर्मचा 
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जाने के लिये आज्ञा माँगने लरो । भगवान्‌ ने सव के लिये जाने के लिये आशा माँगने उगे | भगवान ने सब के लिये आशा र देदी । लोग 
अपने अपने घरकी ओर चल पड़े । 


भगवान्‌ के माताम्रह की चिन्तानिदृत्ति 


भगवान्‌ उसदिन अधिकविलस्ब से घर पहुंचे । माता उनके अलौकिक चम- 
त्कारों से अपरिचित न थी । फिरभी दशेनों के विना व्याकुल हो रही थी । पुत्र में 
माता का स्नेह अनिवेचनीय होता है । भगवान को देखते ही माता ने उन्हें दोड़कर गले 
लगा छिया और चिर से दुखित हृद्य को आनन्दित किया । इतने में इधर उधर 
ढुँडता ढूँढता भगवान्‌ का मातामह भी घर पहुँचा और घर सें भगवान्‌ को देखकर 
डाउने लगा - (हैं ! पिताके समान तूभी अभी से जङ्गल और इमशानोँ में त्रैठने 
छग गया हे । बेटा ! याहर अधिक बैठना अच्छा नहीं । कोई काम भी तो सीखना 
चाहिये । बचपन में हरएक हुन्नर असानी से सीखा जा सकता दै । इमशानों में 
भूत और वना में भयङ्कर सिंह रहते. हें । दाव लगते ही एकपल में ये मनुष्य को मार 
डालते दै । देखना | आगे को अकेला वाहर मत जाना । ? यह कहकर भगवान के 
मातामह ने उनकी माता से यह कहना आरम्भ किया, “ देखो बेटी, तुम भी इस 
को वाहरजाने से नहीं रोकती'। भला वाळक तो नासमझ होते ही हैं। इनको हिता- 
हित का क्या पता होता है । आपको चाहिये कि इसे कभी बाहर मत ज्ञाने दें । 
मैं किसी अच्छे घराने की लड़की की तलादा में हँ । कहीं मिल जाय तो इसका 
विवाह ही करदे । परन्तु इसका इमशानों ओर जज्ञलों में फिरना  सुनंकर कोई भी 
इसे अपनी बेटी देना पसन्द न करेगा । 


यद्द सुनकर भगवान्‌ की माता ने कहा; “आप पेसी चिन्ता न किया करें; 
यह कोई साधारण वाळक नहीं दै । यह तो साक्षात्‌ शिव दै । यह कहीं भी फिरे 
इसे मौतका कोई भय नहीं । सृत्यु इस से स्वयं डरती है । सिंहादि हिंसक जन्तु 
इसका कुछ नहीं विगाड़ सकते । आप इसके विवाह की चिन्ता भी मत करें । यह 
तो कामजित योगीइबर है । यह संसार के वन्धनों में फँसनेवाला नहीं हे । ये बातें 
हो ही रही थी, इतने में भगवान्‌ की भूआ अपने पति जयराम के साथ वहाँ आ 
पुची । आठदिन वहाँ रहकर, जाते समय भगवान्‌ को अपने साथ सुलतानपुर ले 
। कुछदिनों के वाद माता. सुलक्षणी जी ने आप को फिर पक्खोके बुला लिया। 
वहाँ पर आप वालको में तरद्दतरह के शिक्षाप्रद च्य खेलते और अपने से बड़ों को 
सांसारिक शिक्षाप्रद कहानियां खुनाते । अतएव वहाँ का बच्चा बच्चा आपका स्नेही, 
प्रेमी ओर श्रद्धा वन गया । ४ 


पितामही की प्रसन्नता 


` अब हम पाठकों को तलवण्डी का हाळ खुनाते हैं । भगवान्‌ की दादी दत्ता 
आपके दशन विना अधिक खिन्न रहती थी । कारण यदद था कि उनके ब्रेटे श्री 
नानक जी तो पहिले ही :संसार से विरक्त होकर विदेशश्रमण के लिये चळे गये थे। 
अब उनके मनबहलाने के लिये घर म॑ ये दो पौत्र शेष थे। वे जब पक्खोके) अपने 
मातामह के यहाँ चळे गये तो उस विचारी ब्वृद्धाके पास कुछ भी न रहा । अतण 
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वद. हरसमय उदास रहने लगी । भगवान्‌ के दादा कल्याणराय' जी जव श्रीमती ठ्घा 
जी की खिन्नता का कारण अच्छीतरह समझ गये तो थे अपने दोनों पौत्रो और उनकी 
माता को यहाँ लाने के लिये पक्खोके पहुँचे । भगवान्‌ के मातामह सूळचन्दजी यह न 
चाहते थे कि उनके दौदित्र उनके घर से चले जायें । भगवान के दादा ने उन्हें घरकी 
दशा का बृत्त जव जरा खोलकर वताया तो वे उन से सहमत हो गये ओर कल्याणराय 
जी उन तीनों को तळवण्डी ले आए । इनके घर पहुँचते ही श्रीमती दत्ता जी के 
आनन्द का ठिकाना. न रहा । बह वारवार भगवान्‌ को अपनी गोद में लेकर 
कहती थी, “ बेटा ! क्या तूभी अपने पिता की तरह अपने घर से उदास है ।-” 
भगवान्‌ के मधुर बचनों से वृद्धा का. समस्त दुःख दूर हो गया। इनकी उपस्थिति में 
यह विचारी अपने पुत्रके वियोग के दुःख को, भूल जाती थी। किसी को क्या पता 
था; अपने पिता की भाँति भगवान्‌ भी रमते योगी होनेवाले हें । श्रीमती दस्ता जी 
के मन में यह वात कभी स्वम में भी न आई थी कि उनके. पुत्र के समान उनका 
पौत्र भी उन्हें छोड़कर चला जायगा । ऐसी घटनाएँ अवश्यस्भावी होती. हे. । किसी 
के रोकने पर वे रुका नहीं करतीं । भगवान्‌ अपनी दादी से वडी मीठी मीठी. वातें 
किया करते थे ।.आप की दादी की यह हार्दिक इच्छा होती थी कि-भगवान्‌ प्रतिपळ 
उनके पास ही रहे । भगवान के. भ्राता लक्ष्मीचन्द जी हर समय उनके संग रहते थे.। 
श्रीचन्द्रप्रकाश में लिखा है कि आरभ्भ से ही छक्ष्मीचन्द्र की भगवान. में अगाध 
श्रद्धा थी। आप कभी भी भगवान्‌ को आज्ञा का उलङ्घन न करते थे। भगवान.को 
यह भलिमाँति विद्त .था कि किलप्रकार उनके पिता संसार से उपरत होकर घर 


छोड़कर साधुओं में जा मिले। भगवान्‌ की भी अन्तिम उत्कट इच्छा यद्दी.थी। बे , 


इन विचारों को किंसी के आगे व्यक्त न करते थे। वे जानते थे कि उनके पिताकी 
उपरति से घरवाले कितने दुःखी हो रहे हैं । यदि चे भी अभी से उन जैसे वनने 
का प्रयत्न करने लगेग तो इन विचारों के दुःख की सीमा न रहेगी | अतएव भगवान्‌ 


चुप ही रहा करते थे । 
७ धार्मिक-शिक्षासमाप्ति 

इस समय भगवान्‌ की अवस्था ११ वर्ष की हो चुकी थी; भगवान्‌ के पिताम 
ने पण्डित इरिद्यालु जी को बुलाकर इनका यक्षोपवीत संस्कार करवाया और इन्हें पिक 
जी के यहाँ पढने विठा दिया । आप ने एक दो दिन में अक्षरक्षान प्राप्तकर गीता पढनी' 
आरम्भ कर दी। अन्य छात्रों की अपेक्षा आप पढने में अधिक मनोयोग देते थे। यही 
कारण था कि गुरुजी आप पर अधिक प्रसन्न रहते थे और आपका पाठशाला के समय के 
इळावा भी बड़े पेम और चाव से पढाते थे । कुछ ही दिनों में आपके : अद्भुत 
स्वाध्याय से पण्डित जी को यह विशवास, हो गया कि आप एक अद्वितीय विद्वान्‌ 
बनेंगे । पण्डित जी आपकी विलक्षण प्रतिभा की प्रशंसा करते न थकते थे । थोड़े 
ही दिनों में भगवान्‌ ने पण्डित जी के तमाम ग्रन्थ पढ डाले | इसलिये पण्डित जी 
की यह उत्कट इच्छा थी कि इन्हें संस्कृत की उच्चशिक्षा प्राप्त करने के. लिये कहीं 
बाहर भेजा जाय | स्थानीय पाठशाला की शिक्षा इनके लिये पर्य्याप्त न: थी। परन्तु 
पण्डित जी अपने इन विचारों को क्रियात्मक रूपदेना 'पसन्द्‌ न करते थे; क्योंकि 
भगवान्‌ के पितामद्दकी इच्छा इस बात के विरुद्ध -थी। कल्याणराय. यह 
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चाहते थे कि स्थानीय पाठशाला में कुछ धार्मिकशिक्षा दिलाकर इन्हें व्यावहारिक 
विद्या की ओर बृत्त किया जाय । बहुत दिनतक तो पण्डित जी ने अपने उक्त 
विचारों को मन में दवा. रक्खा । अन्त में उन्होंने एकदिन यह निश्चय किया 
कि कहदेने में क्या क्षति है। वे मानें या न माने इस में उनका अपना ही हित या 
अहित हे । दूसरे दिन प्रातःकाळ ही पण्डित हरद्यालु जी कल्याणराय जी से मिले 
और कहने लगे, “ बेदीकुलबर्दन! परमात्मा की वडी द्या है । आपके पोत्र की 
धार्मिकशिक्षा: समाप्त हो चुकी दे । इस शिक्षाप्राप्ति में इसने अपने आपको एक 
होनहार वाळक सिद्ध करदिया दै । वैसे तो आप अपनी इच्छा के स्वामी हैं; परन्तु 
भेरी अपनी सम्मति के अचुलार चाळक को भविष्य में संस्कृत की उच्चशिक्षा प्राप्त 
करने के लिये कहीं वाहर सेजदेना चाहिये । मेरा ख्याळ हे, यह सॅस्कृत- 
साहित्य में बहुत उन्नति करेगा । इसकी चेष्टापँ वता रही हैं, भविष्य मे इसके द्वारा 
देश ओर जाति का महान्‌ उपकार दोगा । मैंने इसके जन्म के दिन ही आपसे कहा 
था कि जन्मकुण्डली में इसके ग्रह बहुत आशाजनक हैं । मेरा जहाँतक विश्वास है) 
उक्त वाले खभथा सत्य होंगी ” । पण्डित जी यह कहकर चुप हो गये । कल्याणराय 
जी कुछदेर चुप रहकर बोले, £“ पण्डित जी ! आपकी इस द्वितमरी संम्मति से मैं 
पूर्णतया सहमत हूँ और आपकी: इस दितचिन्तकता का भी मैं कृतज्ञ हुँ । मुझे भी 
यही विशवास हे कि यहः वालक घक होनहार व्यक्ति है । झैशाव में ही इसकी 
उपरामता ने मेरे विचारों में परिवर्तन पदा करदिया दै । मुझे इस बात का वड़ा ही 
भय है कि कहीं यह भो अपने पिता की. तरह घर का त्याग: न करदे! यदि ऐसा 
हुआ तो हमारी रही सद्दी आशाएँ भी धूर में मिल जायँगी । आप जानते ही हें । 
पुत्र के वियोग से इम किस तरह निराश ओर दुःखी रहते हैं । इस वाळक के अच्छे 
लक्षणों से मुझे कुछ शान्ति प्राप्त होती है । मेरा विश्वास है, इसके पिता के बाहर 
चले जाने के कारण घर में जो उटियाँ आ गई हैं, वे इसके युवा दोने पर दूर दो 
जायेंगी । पण्डित जी! आपने चुरा न मानना, भविष्य में इसकी शिक्षा के सम्बन्ध 
में मेरी अपनी राय कुछ और दी है । जो कुछ दोना है वह अवश्य होकर रहेगा । 
आपकी और मेरी तो ये केवळ बातें ही बातें हें । जिसप्रकार आपने अपनी सम्मति 
मुझे विना सङ्कोच के कह दी दै वैसे मुझे भी कहने का अधिकार है। मेरे विचार 
में इस वाळक ने अव धार्मिकशिक्षा तो समाप्त कर ही ळी है, अव इसे व्यावहारिक 
शिक्षा की ओर मत्त किया जाय तो अधिक द्वितकर होगा । इसके बचपन से इम 
देख रहे हैं, इसका अनुराग अधिक निवृत्ति में है। इसकी स्वाभाविक चेष्टाएँ एक 
शान्त महात्मा जैसी हैं । मुझे डर दे, संस्कृत की उच्चशिक्षा पाने पर कहीं यहद 
संसार से सर्वथा उपरत न दो जाय | परमात्मा न करे! पण्डित जी! यदि ऐसा 
हुआ तो. हमारा कोई ठिकाना नहीं । मेरा विचार हे । इसे फारसी पढने ळगा: 
दिया जाय और इसका विवाह भी शीघ्र ही कर दिया जाय । कई एक अच्छे अच्छे 
अनुभवी वृद्धां की भी यही राय दै । इस वार्तालाप के अनन्तर' पण्डितजी निराश-से 
होकर अपने घर चले गये और कल्याणराय जी अपने किसी कौडुस्बिक कार्य में 
. दत्तचित्त हो गये। न्य ; > ह 
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औमतीमाता जी की कृपा से कठिन समस्या इछ होगई 


अब भगवान. के आगे एक कठिन समस्या आ उपस्थित हुई । यहः समस्या 
: प्रत्येक होनहार व्यक्ति के आगे आ उपस्थित हुआ करती दे! इसे इल्लकरना 
बा 1 का काये होता दै! भगवान्‌ को तो इसकी चिन्ता ही क्या थी | व्यचद्दार 

घे अवश्य इसे सिद्ध करने के लिये चिन्तित प्रतीत होते थे । अपने मान- 
भावों को व्यक्त करके अपने दादा और दादी को निराश और अप्रसञ्च करना 
कदापि पसन्द न करते थे । दूसरी ओर सांसारिक बन्धनं में फैंसजाने से भी 
कोशो दूर भागते थे । ऐसी कठिनस्थिति में उन्हों ने एक उपाय ढूँढ निकाला | 
किसी को वताया नहीं और मन ही मन उसको क्रियात्मकरूप में लाते गये । 
जव कल्याणराय जी कहीं वाहर गये हुये थे; तो भगवान ने श्रीमती 
से अपनी माता जी के पास जाने की आज्ञा माँगी । पदिले तो वृद्धा ने 
दी, अन्त में भगवान. का अधिक हठ देखकर कह ही दिया कि यदि तुम 
में वापिस आजाओ तो जा सकते हो । भगवान्‌ एक मनुष्य के साथ 
पक्खोके पहुंच गये । परिवार के तमाम लोग आपके दर्शना से अत्यन्त मन्न हुये । 
नगर के तमाम नर-नारी, याळ, वृद्ध आपके दशेनार्थ आए । वृद्धो को प्रणाम 
करने और छोटो से कुशललेम पूछने के अनन्तर आप एकान्त में अपनी माता जी से 
मिळे.। माता जी ने भगवान्‌ को वहाँ आने का कारण पूछा । भगवान्‌ ने उत्तर में 
कहा, “माता जी ! इस समय मेरे सामने एक विकट समस्या है । मुझे आपके 
सिवाय और किली से भी उसमें सहायता मिलने की आशा नहीं। अतएव में आपकी 
सेवा में उपस्थित हुआ हूँ । दादा जी इस समय मुझे फारसी पढाकर किसी व्यव- 
साय में लगादेने का यत्न कर रहे हैं । वे मुझे शीघ्र ही विवाह देने की धुन में 
भी हैं मेरी अन्तरात्मा इसके सवेथा प्रतिकूल दै । में सांसारिक वन्धनों में पड़ने 
से कोशों दूर भागता हुँ । यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध उन्दा ने वळात्‌ ऐसा करमी 
दिया तो किसी अन्य अनर्थ हो जाने की सम्भावना अवश्यम्भावी है । अविवाहित 
व्यक्ति का सम्बन्धक्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं होता । यदि वह अपने घर से किनारा 


घर से प्रथ होना बहुत व्यक्तियों के हार्दिक दुःख का कारण हो जाता है। विवाह 
होते ही मनुष्य के कन्धों पर सारे समाज का भार आपड़्ता है । ऐसी दशा में 
मजुप्य का घर से भागना सामाजिक दृष्टि के इछावा शास्त्र दृष्टि मं भी पाप का 
सूळ ठहरता हे । मेरे विचार दादा जी के विचारों से सर्वथा प्रतिकूल हे । मै अपने 
विचारों को उनके आरे ब्यक्त करने से संकोच करता हूँ। मुझे यह तो पूर्ण विइवास 
' हे कि किसी के समझाने पर भी मेरे विचारों में कोई रूपान्तर नहीं हो सकता. 
यदि मेरा विवाह कर भी दिया गया तो में प्रतिदिन घर के जञ्जाळों से सुक्त होने 
का i अवसर टूँढता रहुँगा | जिस प्रकार निरन्तर बह रहा जल यदि बन्धादि 
से रोक लिया जाय तो वह अपनी पूर्व स्वच्छता खोकर प्रतिपळ वहाँ से निकल 
जाने के लिये छिद्र अन्बेपण करता रहता है । वही अवस्था उस मजुष्य की होती 
है जिसकी इच्छा के विरुद्ध उसे घर के घन्धों में जोड दिया जाता हे । अविवादित 


प्राय 


नर 


क्ष 
नतर 


रह कर निवृत्ति मागे में चले जाने से मुझे यह लाभ दीखता है कि में फिर भी ; 
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कभी आपके दर्शन कर सकता हृ । विवाहित होने पर यदि खिन्नता की सहायता 

म॑ चाहर चला गया तो फिर कभी वापिस आने की सम्भावना नहीं हो सकती! 
मैंने अपने उक्त विचारों को आपके सामने इस लिये व्यक्त किया है कि आप मेरे 
विचारों को केवल जानती दी नहीं, वल्कि उनसे कुछ सहाचुभूति भी रखती हैं। ” 
भगवान्‌ के उक्त शुद्ध विचारों को सुनते ही माता जी का स्वच्छ* हृद्य प्रसन्नता से 
खिल - उठा । माता भगवान्‌ के विचारों से. अच्छीतरह सहमत होगई । माता ने 
अपने. उच्च विचार और. अपना सांसारिक अनुभव पुत्र को तरह तरह के दष्टान्तों 
से अच्छीतरह समझा दिया'। माता ने भगवान्‌ को यह भी भलिभाँति वतादिया कि 
संसार में किस तरह लोगों से व्यवद्दार रखना चाहिये । माता और पुत्र. के परस्पर 
विचारेक्य से दोनों के हर्षे का ठिकाना न था । इसके अनन्तर भगवान. ने संस्कत 
की उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिये बाहर जाने की इच्छा प्रकट की । माता जी ने 
इसे खद्दव स्वीकार करलिया । 


उक्त विषय में दूसरी कथा 


माता सुलक्षणी जी गुरु नानकदेव जी के विदेशगमन के पीछे अपना अखि पीछे अपना अधिक 
समय ईंश्वरचिन्तन में विताती थो । घरेळू घन्धाँ से अवकाश होते ही आप हरि 
कीतेन या भक्ति-भावोपदेशक पुस्तकें सुना करती थीं । अपनी सखियों मे भी आपके 
बार्ताछाप का विषय प्रधानतया घामिककथाएँ होती थीं । इससे आपका अन्तः 


“करण स्फटिक की तरह स्वच्छ और समाहित हो चुका था । 
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राउरि 
की माता के साथ उनकी मातामही अविनाशो मुनि की सेवा में पहुँची । साज्ञ 


भगवान. की मातामही ने कडा, “ सुनिमहाराज ! मैं एक अत्यन्त डुखिया 
व स आई हँ ! आप दयालु हैं, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दीजिये । 
आप योगिराज हैं और संसार में घटरही समस्तः घटनाओं का ज्ञान आपको' अच्छी 
तरह है । आपको विदित ही है, मेरे जामाता लो से ही घर छोड़ कर विदेश 
अमण कर रहे हैं । परमात्मा की कृपा और आप जसे महात्मापुरुषों के शुमाशीर्वा 
दो से उन के दो पुत्र हुये । मेरे जामाता के चले जाने पर थे ही. हमळोगों. के) 
विशेषतः मेरी बेटी के, जीवनाघार और भावी आझ्याओं के केन्द्र है । भगवन्‌ ! स 
आपसे क्या कहुँ, कहते समय कलेजा वाहर को आता है ।वे मेरी वेटी को आँखों 
के सितारे कल से लापता हैं !! पता नही हमारे किस पाप का फल हमारे आगे 
आ रहा है! मनमें तरह तरह की कब्पनाप उठती हैं ओर विलीन हो जाती हैं । परिवार 
के मञ्चप्य ओर खियाँ इस घटना से निहायत दुखी हे । भगवन्‌ ! आप योगी हें । 
आप अपनी दिव्य शक्ति से देख सकते हैं, घे. इस समय कहाँ हैं । हम तो निश्चित 
कर चुके है, वे .किसी हिंसक जन्तु का शिकार हो चुके है । आपके इस उपकार से 
इम आपके आजीवन कृतज्ञ रहेंगे 1 ? 
मुनिमद्दाराज चुढिया के इस आतेनाद को सुन कर मुस्कराने लगे । “ माताजी 
आप इतना घबराएँ नहीँ, आपके वच्चे सकुशल घर पहुँच जायँगे; परन्तु यह तो 
बंताओ; यदि वालक सकुशल घर लौट आए तो दोनों. हमारे डुये-इस में आपको तो 
काई आपत्ति नहीं होगी १०५ यह सुनकर भगवान्‌ की मातामही तो चुप रही; माता 
सुलक्षणी जो पास ही बैठी थीं, बोलीं, “ भगवन्‌, इन दो बालकों का तो कहना ही क्या 
हे, सारा संसार ही आपका हे । संसार के अन्द्र हम सव और वे दोनो वाळक भी 
हैं। वे तो आरम्भ से ही आप के हें । हम देनेवाले .कोन हैं । घर पहुँचते ही. हम 
उन दोनों को क सेता में भेज देंगे । इसमें एक विचार मन में अवश्य उठता 
है; वह यह कि आप जैसे शास्त्रज्ञ महात्मा ही कहा करते हैं कि वंशविच्छेद. पाप 
में शामिल है 1 यही कारण था, महामुनि सन्तरेण जी ने मेरे प्राणनाथ को सन्ता- 
नोत्पत्ति से पूर्वे साधु होने की अनुमति नहीं दी |” सुनि जी माता सुलक्षणी के 
सारगर्सित उत्तर को सुन कर बोले, “ तो अच्छा दोनो में से एक तो हमारा हुआ 
न” माता सुलक्षणी और भगवान्‌ की मातामही ने मुनि की उक्त माँग को 
स्वीकार कर लिया । यह वार्तालाप हो ही रहा था-इतने में घर से सन्देश मिला 
कि दोनो वालक सकुशल लोट आप है । अब मुनि जी ने कहा, ८ माता जी हमें 
कोनसा वालक कव दिया जायगा? ” माता जी इसका उत्तर देने. छगीं, ४ मुनिजी 
महाराज ! दोनो आपके ही हैं, जिसे आप आज्ञा करेंगे उसी को सेवासें भेज दिया 
डेली, जि मान जी, ने मन टा कहने सुनने की आवश्यकता दिखाई नहीं 
"देती, जिस पर हमारा ध्यान हे वह हमे स्वयं हूँ BR 
जी के चरणों में प्रणाम करके घर चलो गई त 2 2 इसके वाद बे बोनो सुनि 


उच्चशिक्षामासि के लिये भगवान्‌ की काझ्मीरयात्रा 


भगवान्‌ ने जव संस्कृत-स्वाध्याय के लिये अनुमति माँगते समय माता के आगे 


संसार से कुछ उपरति दिखाई तो उसी समय मुनि के उक्तवचन उन्ह स्मरण आ 
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गये । माता जी को विश्वास दो गया कि यही वाळक मुनि जी का अन्वेषण कर 
उनसे गुरुमन्त्र लेगा और सुनिवेष धारण करेगा । अतः इसे पढने की ओरसे रोकना 
नहीं चाहिये | माता तव मन हीमन सोच रही थी कि संभव है, वेद और शास्त्रा के 
पढने खे ओर महापुरुषों की सत्सङ्गति से यह वाळक एक अदूशुत व्यक्ति चन जाय। 
संभव है इसी के सदूशुणों और तपश्चर्य्याओ से ये दोनों कुळ विश्वविख्यात हो 
जायँ । धर्मात्मा पुत्र एक भी सारी कुळ को तार सकता है । अतः पठनार्थ जारहे 
इस वालक को रोकना मानों जानवूझकर अपना अदित करना है । अन्त में माता 
ने कहद ही दिया. ' बेटा ! तुम अपनी इच्छानुलार जहाँ अनुकूलता दो पढने के 
लिये जा सकते हो । मेरी इस वातं का स्मरण अवश्य रखना होगा कि कभी 
कभी अपनी इस माता को दृशान अवश्य देते रहना ? । 

भगवान्‌ ने कहा, “ नहीं माता जी, में आपको भूळनेवाळा नहीं हूँ । आपके 
स्मरण करते ही में सेवा में उपस्थित हो जाया करूंगा । आपकी आज्ञा सुनकर 
सेरा मन निद्दायत खुश हुआ है । माता जी ! अपने सारे परिवार में एक आपडी 
हैं जो मेरे मन के भावों को खूब पहचानती हैं, ओर तो सव के सव अपने अपने 
स्वार्था में लिप्त होने के कारण मेरे सम्बन्ध में अपनी पृथरू २ सम्मतियाँ 
घडते हैं । आपने काइमीर गमनाथे आज्ञा देकर झुझे कृतार्थ कर दिया हे । पुत्र 
तो वैसे भी माता के उपकारों से कभी उक्रण नहीं. हो सकता; परन्तु इस उपः 
कार ने तो मुझे और भी आपका कणी वना डाळा दै । ” 

अच भगवान्‌ ने माता की आज्ञा लेकर वहाँ अधिक दिन उहरनां उचित न 
समझा । एकदिन घातःकाळ वाह्ममुछत्ते में माता फे चरणों को छूकर आप काइमीर- 
की ओर रवाना हो गये । जाते समय माता ममता भरी आखो से भगवान्‌ की ओर 
निहार रही थी । भगवान्‌ भी कभी कभी पीछे की ओर ताक. कर माता के पवित्र 
दशेन कर लेते थे । 'भगवान्‌ की माता सांसारिक मोहजाळ से सर्वथा स्वतन्त्र थी। 
भगवान का तो कहना ही क्या हे । फिर भी माता से पृथक्‌ होते समय भगवान की 
आँखों से अक्षओ की धारा वह निकली | इधर माता जी मुख से कुछ पढ रही 
थीं और अवतो उन की आखे भी आंसुओं से भर आई | जब तक चे आंखों से 
ओझळ न हो गये तब तक माता उनकी ओर खडी देखती रही ! इस प्रकार माता 
से पृथक हो कर भगवान्‌ अकेले ही जम्मू होते इये काइमीर जा पहुंचे । 

(३तर) 
. आदर विद्यार्थी 


काश्मीर में भगवान्‌ ने स्वाध्याय आरम्भ कर दिया । आपकी प्रतिभा देखकर 
आपके अध्यापक पण्ति पुरुषोत्तम कोल जी आपसे अधिक प्रसञ्च रहते थे । अन्य 
विद्यार्थी इन पर गुरु की इस कृपा से इन से छेप करने रूंगे।| विद्यालय के छात्र और 
अध्यापक आपको श्रीचन्द्रमौळि कहकर पुकारते थे । कुछ शरारती छात्र आपकी झूठी 
शिकायतें गुरु जी के पास पहुंचाने रगे | गुरु जी का आप पर चढ विश्वास था, 
अतएव शिकायत करनेवालॉ को ही गुरु जी झिड़क देते थे। आप गुरु जी से पाठ 


पढ़ कर जङ्गछ में चले जाते । पुस्तक वन्द करके अलग रख देते ओर आप आंखे 


बैद करके समाधिस्थ हो जाते । एक दिन एक विद्यार्थी ने आपको ऐसा करते समय 
१८ 
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देख लिया । वह सीधा गुरु जी के पास पहुँचा ओर कहने लगा, कि श्रीचन्द्रमोलि 
तो आपसे पाठ पढते ही वाहर चला जाता दै । यह दिन भर कभी पाठ याद नहीं 
करता । गुरु जी को तो विशवास था कि यहद चाळक अमादी नहीं ह । यह अपना 
पाठ अवश्य याद कर लेता होगा । कहीं अन्य विद्यार्थी यदद न समझे कि शुरु जी 
श्रीचन्द्र से पक्षपात करते हैं, ओर उसकी शिकायतों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं 
देते, अतएव गुरु जी ने आपसे पाठ झुनाने को कद्दा। आपने सारा पाठ खुना द्या । 
छड़कों ने का यह पाठ तो आज का है | पीछे का पाठ पूछ कर देखे । शुरु जी 
के पूछने पर आपने पीछे का पाठ भी सुनादिया । आपके सुख से पीछे का खारा 
पाठ आहपूर्व सुनकर विद्यार्थी और गुरु जी चकित हो गये । एक ने कहा कि 
केवळ पाठ ही पाठ आपके कण्ठ है, आपको किसी पाठ के अथ का ज्ञान नहीं । 
अतषव आजकल चल रहे शावरभाष्य के तकेपाद की कोई फक्किका तो पूछ कर 
देखें । गुरु जी ने “ ओत्पत्तिकः ” इस पञ्चम सूत्र को ब्याख्या सुनाने को कदा । 
भगवान ने इसकी विस्तृत व्याख्या सुना दो । इसी में स्छोक-वातिक के भाव भी 
आ गये। यह सुन कर गुरु जी बहुत प्रसच्च इये ओर शिकायती छात्रों का मुख 
नीचे की ओर झुक गया । तदनु भ्रीचन्द्रमोलि तो शुरु जी को प्रणाम कर छात्रावास 
में चले गये, पीछे से गुरु जी और छात्र इनकी विलक्षण बुद्धि और अदभुत प्रतिभा 
की चर्चा करने ढगे । वार्ताळाप म॑ यह वात भी आ. गई कि जिस सूत्र की व्याख्या 
उन से पूछी गई थी उसका पाठ अभी शुरु जी ने पढाया ही न था । इस पर गुरु 
जी वोले-हमें भो तो बा इसी बात का हे । विना पढे हुये सूत्र की उक्त व्याख्या 
करना एक असाधारण विद्वान्‌ का काम हे.। सचसुच यह क्षत्रिय बट्ट ही 

है । इसकी स्मरण शक्ति अलौकिक है । स्वल्प ही दिनों में इसने i शा 
कण्ड कर लिये हैं । धन्य है इस की प्रतिभा ! इस में यह एक और विशेषता हे 
कि यद्द न तो किसी छात्र की स्वयं शिकायत करता है ओर नहीं इसकी शिकायत 
करनेवाले पर यह रुष्ट ही दोता हे । 


शाख्चाथयोग्यता-परीक्षा 
भगवान्‌ अभी काइमीर में ही थे । काशी का एक प्रौढ पण्डित घूमता घूमता 


काइमीर आ निकला । वहाँ के विद्वाना को उसने झास्त्राथे करने के लिये ळलकारा । 


उन दिनों में कारमोर को विद्वन्मण्डली फे प्रमुख भगवान फे तथव 
उनका नवागन्तुक पण्डित के साथ शास््रार्थ हाना अनिवार्य ब म 
एक अद्वितीय विद्वान था, शाखाथ के नाम से चद भी जरा हिचकता था। 
प्रतिभट चाहे कितना भी हुबेछ क्यों न हो, अवतक उससे सुठभेड होकर कोई 
निर्णय न हो जाय तव तक शक्तिशाली भट भी जय ओर पराजय के हषे और चिन्ता 
की झञ्झट में पड़ा रहता है। इन्हीं विचारों मै पुरुषोत्तम जी चिन्ताग्रस्त- 
से ह रहे थे । इसी समय थीचन्द्रमोळी जी वहाँ आ गये और शुरु जी को प्रणाम 
ज्र व nS प्रकार दुविधा में पड़े देखकर आपसे पूछे विना न रहा 
चुप रदे, निकरस्थ छात्रों ने बताया 
अ पाल सोमनाथ त्रिपाठी आजकल यहाँ काइमीर में आया श द्र 
र में दिग्विजय करता हुआ यहाँ पढुचा हे । यहाँ को पण्डितमण्डली को 
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भी उसने शास्ररार्थ के लिये आसन्त्रत किया दे । विश्वन्मण्डडी को ओर से यह कार्य 
गुरु जी पर सौंपा गया है । गुरु जी पण्डित मण्डली से कह आए हैं कि नवाग- 
न्तुक पण्डित से शाखाथ इमारा शिप्प थीचन्द्रमौछि करेगा । अब गुरु जी भी 
वोल उठे, हां ! वात वास्तव में यही दै, ओर झारा का स्थान अपना विद्याः 
ल्य ही निश्चित हुआ हे । भगवान्‌ सथ की वाते चुप होकर सुनते रदे । थोडी 
देर तक सन्नाटा रहा । परस्पर शक दूसरे की ओर ताकने लगे । कुछ देर के 
वाद शुरू और शिष्यों में परामशे दोने छगा । श्रीचन्द्रमौखि जी अव भी चुपचाप 
घेठे खुनते रहे । सुळुन्द चोला, “शुरु जी ! काशी के एक प्रौढ विद्वान से शास््रार्थ 
करना कोई साधारण वात नहीं । आप श्रीचन्द्रमोलि की दिनरात प्रशंसा करते 
नहीं थकते । पण्डित लोग इस से अधिक चिड़ते हैं। आप अच्छी तरह सोच 
विचार के । कहीं इसको आणे करवा कर ये लोग आपकी हँसी करवाना तो नहीं 
चाहते ? भेरी तुच्छ सम्मति के अनुसार शास्त्राथे का कार्य एक अनुभवी विद्वान्‌ 
का होता दे, विद्याथीयो का नहीं । में तो निस्संकोच कद्दता हॅ, कहां इसके साथ 
उस म्रौढ-विद्वान्‌ के शास्त्रार्थ में काइमीर की पुरातन मान मर्य्यादा धूलि में 

न मिल जाय ?। 

. कृष्ण ने कहा “तो इम इसकी घरमें डी परीक्षा क्‍यों न करले ! भगवान्‌ अव 
भी शान्त बेठे सुनते रहे । सुकुन्द बोळा, “में आपकी उक्त युक्ति से पूर्णतया सह- 
मत हूँ । परीक्षा का अकार मेरी अपनी सस्मतिं के अनुसार हो तो. सम्भव है अच्छा 
हो । वह यह है कि इम सब इस से भिन्न २ विषयों के प्रश्न पूछे । यदि इस ने 
इमारे सारे प्रश्नों फे यथोचित उत्तर दे दिये तो निस्सन्देह विज्ञय हमारा है । ? 

अच भगवान्‌ सुसकुराकर बोले, “ शुरु जी ! आप इसे इतना कठिन कार्य क्यों 
समझ रहे हैं । ऐसे एक साधारण कार्य को इतना महत्त्व क्यों दिया जा रहा दे । 
आप की कृपा होनी चाहिये, हम सव में से प्रत्येक उस दिग्विजयी को झास्ार्थ 
में इरा सकता है । यह मेरा अपना विश्वास हे । आप को जिस पर अधिक 
विश्वास हो उसी का नाम ले दें। इस में किसी सङ्कोच की आवश्यकता नहीं दे। ” 

गुरु जी ने कद्दा हमारा मन तो थीचन्द्र मौलि पर-अधिक विश्वास रखता है। 
अतः यह काम इसी फे लायक है । छात्रों के सन्देह निवारणार्थं गुरु जी ने कहा 
कि आप सव लोग अपनी ९ रुचि के अनुसार भि २ विषयों पर इन से प्रझ 

। सेरा अपना विश्वास हे, श्रोचन्द्रमोळि आपके सव प्रश्नों का उत्तर यथोचित 
रूप में दे देगा | यह खुनकर मुकुन्द प्रति छात्रों ने व्याकरणादि शास्ता के जटिल 
प्रश्न पूछे । भगवान्‌ ने उनके सव प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त और सरळ भापा में स्वल्प 
समय में ही सुनादिया । इस से शुर जी की भाँति सब विद्यार्थियों को यह दढ 
विश्‍वास हो गया कि श्रीचन्द्रमोलि शास्त्रार्थ में पीछे रहनेवाले नहीं हें । सव को 
इस वात की अधिक खुशी थी कि एक दिग्विजयी के साथ उनका सतीर्थ और 
शुरु जी का विद्यार्थी शाखां करेगा । 


आदरशेबिद्यालय 


इधर यह हो ही रहा था इतने में काइमोर की विद्वत्परिपत्‌ के तमाम सभासद 
सोमनाथ त्रिपाठी को साथलिये इस ओर आ रहे दिखाई दिये । छात्रों ने अपना 
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वार्तालाप यन्द कर दिया और आरहे पण्डित मण्डल के सत्काराथे झटिति सामान 
तथ्यार करना आरस्भ कर दिया । इतने में पण्डित लोग वहा आपहुँचे । पण्डित 
पुरुषोत्तम कोळ जी ओर इनके छात्रों ने ग्रहागत पण्डितां का सहप स्वागत कर 
उनको यथोचित स्थान पर विठा दिया । एक ओर पण्डित मण्डिली विराजमान थी 
और दूसरी ओर विद्यालय के छात्र वेठे हुये थे दोनो के वीच में विद्यालय के 
प्रधानाध्यापक और काइमीर की विद्वत्परिपत्‌ के प्रधान पण्डित पुरुषोत्तम कौल जी 
एक शुञ्र उद्यासन को भूषित कर रहे थे । कमरे में सन्नाटा छा रहा था। प्रतीत 
होता था यहां कोई हे ही नहीं । किसी २ समय पण्डितां की परस्पर कानाझखी 
इस नीरबता में कुछ वाधा एहुँचाती थी । आण हुए पण्डित छात्रों की ओर गहरी 
निगाह से देख रहे थे । 

फलादि से विद्वानों का यथोचित आतिथ्यसत्कार हो जाने के अनन्तर पण्डित 
पुरुषोत्तम जी ने कदा; “ में आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करना हुँ कि आपने 
यहाँ पर पथार कर अपने पवित्र चरणों से हमारे इस विद्यालय को पवित्र कर 
दिया । हमारे सुक्कत का फल है कि हम आप जैसे विद्वानों का दर्शन कर रहे 
हँ । ” सोमनाथ त्रिपाठी पण्डित जी की नश्रता। उदारता और निरभिमानता की 
प्रशंसा करने लगा | इतने में एक नवागन्तुक विद्वान्‌ ने कहा, “ मैं त्रिपाठी 
जी क भारत के प्रायः प्रधान प्रधान नगरों में भ्रमण कर आया हूँ विद्यालय 
भी देखे, अध्यापक भी वहुत से देखे और छात्रों के दर्शन भी हुये परन्तु यहां के 
छात्र ओर अध्यापक अपने ढंग के निराळे ही हैं । में यह कहे विना नहीं रह सकता 
कि यहाँ के विद्यालय की हरएक चीज आदर्श एवम्‌ अनुकरणीय है । 7 


थ्रीचन्द्रमौछि का एक दिग्विजयी पण्डित से शाखायै 

पण्डित दिवाकर जी ने कहा, “ समय पर्य्या हो चुका है अव शास्रीय विचार 
चलना चाहिये । सोमनाथ त्रिपाठी एक ओर येठा अपनी मूछों पर ताव दे रहा 
था । पता नहीं मन ही मन क्या सोच रहा था । पण्डित दिवाकर ने त्रिपाठी जी 
से पूर्वपक्ष करने के लिये सादर पार्थना की । त्रिपाठी जी परिष्कारों की वर्षा करने 
छग गये । ञिपाठी जी की संस्कृत घारागवाह चळ रही थी । दो तीन घड़ी तक थे 
बोलते ही गये । अन्त .में इति कह कर चुप हो गये । त्रिपाठी के अश्रतपूर्चं परिः 
प्कारा को खुनकर स्थानीय पण्डितों के सिर में चक्कर आने लगे । पण्डित दिवा 
कर जी तो दान्तों तले अङ्गो दवा त्रिपाठी जी की ओर एक हृष्टि से देख रहे 
थे! कई एक पण्डितों को तो यदद दृढ विश्वास हो गया कि त्रिपाठी के पूर्वपक्ष का 
समाधान करनेवाळा कोई काइमीर में दै ही नहीँ । पण्डित कोळ जी भी 
जरा घवरा-से गये परन्तु अव क्या हो सकता था । विद्वानों के आगे जो कुछ कह 
वे थे उसे तो निभाना आवश्यक था । पण्डित जी का थीचन्द्रमौछि पर पूरा भरोसा 
स । त्रिपाठी क सुख स॑ पूवपक्ष सुनने से पूर्व पण्डित जी ने यह सोचा था कि 
क्रि जी व्याकरण या न्याय का कोई खरडा पूछेंगे । इसका उत्तर हमोरा श्रीचन्द्र- 
मोलि आसानी से दे देगा । पण्डित जी का यह ख्याल न था कि त्रिपाठी ऐसे 
ह फेंकेगा जिनका टूटना एक कठिन कार्य होगा । त्रिपाठी के पूर्वपक्ष को हम 

दि समस्तशा्रों को खिचड़ी कह सकते हैं । नहीं तो अचतक कभी 
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और छात्र तो हर्षित हो उठते थे और त्रिपाठी और उनके साथियों में यह आपकी 
खुसकुराइट वर्छी की भाँति काड कर जाती थी। आपके शुद्ध उच्चारण और भावप्रधान 
भाषा पर शोतागण मुग्ध हो रहे थे । ज्यों ज्यों श्रीचन्द्रमोलि वोलते बोलते जिपाठी 
के पूवैपक्ष को खण्ड खण्ड करते जाते थे त्यों त्यों शुरु जी का दषे अपनी सीमा से 
बाहर होता चला जोता था । स्थानीय पण्डित और छात्र भगवोन्‌ के प्रसन्न चदन 
की ओर एक दृष्टि से देख रहे थे । किञ्चित्‌ काळ में ही भगवान्‌ ने त्रिपाठी के 
पूर्वपक्ष को दुद्दराकर संक्षिप्त शब्दों में उसका उत्तर दे दिया । इस उत्तर को विद्द- 
त्परिपत्‌ ने सवं स्वीकार कर लिया, जिसमें त्रिपाठी जी के साथी भी शामिल थे । 
अव विद्वानों के मनोरञ्जनार्थ भगवान्‌ ने उस पूर्वपक्ष को अनुपपन्न ठेहराना आरम्भ 
किया । त्रिपाठी जी इसका विरोध करने लगे । पण्डित दिवाकर जी ने साञ्जळि 
कहा; “ त्रिपाठी जी, आप क्षमाकरें, आप अपने समय में जो चाह वोळे. परन्तु 
जवतक एक विद्वान बोळ रहा है तव तक आप का वोळना अनुचित है । ” त्रिपाठी 
जी ळञ्जित-से हो कर बैठ गये । भगवान्‌ की गीर्वाणवाणी का अविच्छिन्न धाराप्रवाद्द 
चल रहा था | श्रोताओं को अपनी भी सुध न थी। भगवान. की बकतत। में श्रोताओं 
के ब्रह्मास्वाद-सहोदर आनन्द का अनुभव दो रहा था । अन्त में भगवान त्रिपाठी 
के पूर्वपक्ष की धञ्जियां उड़ाकर बैठ गये । इस समय फिर पूर्ववत्‌ कुछ देर सत्र 
सन्नाटा छागया। वडे वड़े पण्डितं का मन भगवान्‌ के चरणों की ओर झुक गया। 
तमाम विद्वान्‌ ' वरं वरम्‌? कह उठे । काइमीर के वृद्ध पण्डित कमलाकान्त व्याकरण 
केसरी ने कोळ जी से कहा, “ पण्डित जी, इसे आप एक साधारण विद्यार्थी मत 
समझना । ये तो चतुर्दश विद्याओं के उपदेश स्वयं भगवान्‌ झाङूर हैं ” । इसके वाद 
सभा का कार्य समाप्त हुआ और विद्वान लोग भ्रीचन्द्रमोलि का गुणगान करते २ 
अपने २ घर चले गये । 


त्रिपाठी को स्वस में दशन 


पाठकों को विदित ही होगा इस समय भगवान्‌ की अवस्था १४ वर्ष की थी। 
इतनी कम उमर में इतने वडे विद्वान्‌ से टक्कर लेना साधारण वात न थी। पाठकों 
को इस बात से चकित न होना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ तो काइमीर में पढने 
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का एक वहाना वना रहे थे । हम पहिले वता आए है; श्रीचन्द्रमोलि साक्षात्‌ शङ्कर 
थे । इन से कौनसा क्षात्र अपरिचित था । हमें यह वड़ा आश्चय्य हो रहा है | 
ज्िपादी एक वार मुंह की खाकर भी न समझा । वह फिर भी शास््रार्थ के लिये 
उद्यत ही रहा । वात यास्तव से यह थी कि उसने वनारस में रह कर निरन्तर वहुत 
वर्ष सारे शास्त्रों का स्वाध्याय वडे घोर परिश्रम से किया था । अतएव उन दिनं 
में उस जैसा सँस्कृत का कोई भी विद्वान भारतवर्ष में न था । उसे अपनी विद्या 
पर पूणे भरोसा एबं अभिमान था । परन्तु विचारा करे तो क्या करे, यहां तो 
प्रतिद्वन्द्िता उससे थी जिससे इन शास्त्रों की उत्पत्ति दुई । आखिर त्रिपाठी था 
तो एक मजुप्य ही, अतएव भगवान्‌ के स्वरूप को शीघ्र न पहचान सका। 

त्रिपाठी के अधिक अनुरोध से डुवारा शास्त्रार्थ के लिये एक दिन और निश्चित हुआ। 
झास्त्राथ के दिन से पूर्व रात्री को सोते समय त्रिपाठी भगवान विश्‍वनाथ से यह 
प्रार्थना करते करते सो गये कि कल को शारमार्थ मं हम विजयी हों । रात्रि के तीन वजे 
त्रिपाठी स्वप्न में काशी फे विश्वनाथ के मन्दिर में पहुंचा । वह स्वप्न में ही भगवान्‌ 
शङ्कर की मूर्ति के आगे नेत्र वन्द करके प्रार्थना करने लगा | अन्त में चह क्या देखता 
हे, भगवान्‌ विश्वनाथ फे स्थान में भगवान्‌ थ्रीचन्द्रमोलि प्रसन्नवदन से सुसकुरा रहे 


ईं । इन्ह देखते ही त्रिपाठी को पसीना आ गया ओर मारे घबराहट के उसकी. 


आंखे खुळ गई । निद्रा की स्त्रघावस्था दूर हुई और वे जांग उठे । उसी समय खान 
ध्यान करके पूजा करने वैठ गये । वास्तव में गतदिवस के प्रश्नोत्तर से त्रिपाठी जी 
समझ चुके थे कि काइमीर पर विजय पाना चालकों का खेल न था । विशेषतः 
उन्हें इस वातका अधिक खेद था कि सारे भारत की दिग्विजय का यश काइमीर 
के एक साधारण विद्यार्थी से परास्त हो जाने से धूर में मिळ जायगा | अतएव 
श्रीचन्द्रमोलि का नाम सुनते ही बद घवरा उठता था । स्वप्में दर्शन के समय भी उसकी 
बही दशा हुई । भगवान दयालु थे । स्वप्न में दर्शन देकर उसे समझाना चाहते 
थे; परन्तु उसके अद्प्रों ने ऐसा न होने दिया । त्रिपाठी के मन पर रात्रि फे 
स्वप्न का कोई प्रभाव न हुआ; . क्‍योंकि उसने इसे एक साधारण स्वप्न जानकर 


सुला दिया । 
द्वितीय शास्त्रार्थ 
त्रिपाठी की मोहनिद्रानिद॒त्ति और क्षमामार्थना 


ग्रातःकाळ नियत समय पर त्रिपाठी को साथ लेकर पण्डितमण्डली सभा- 
भवन en गई । शुरु जी की आश्लानुसार भगवान. थीचन्द्रमौलि जी भी सभा 
में आ पहुँचे । विद्यालय के शिष्टाचार के अनुसार भगवान ने पथम शुरु जी फे चरणों 
में साञ्जरि प्रणाम किया । फिर उपस्थित अन्यविद्वानों को यथोचित नमस्कारादि 
कर चे अपने नियत आसन पर जा वडे | सभाभवन में श्रीचन्द्रमौळि का प्रवेश होते 
ही त्रिपाठी जी के तो होश ठिकाने न रहे । वह मन ही मन सोच रहा था कि 
यह तो वही दै जो रात्रि को स्वप्न में काशी के विश्वनाथ के मन्दिर में भगवान. 
झाडून के स्थान पर वेडा हँस रहा था । अस्तु ! इस वार भी त्रिपाठी की अकळ 


प्र पड़दा ही पड़ा स्दा। वढ साक्षात्‌ देखता हुआ भी न पहिचान सका। 
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३ तरङ्ग आदशेविद्यार्थी १५१ 
जवकभी भगवान की और त्रिपाठी की परस्पर दृष्टि मिल जाती थी तो भगवान झर मुसकुरा 


न था) वल्कि वह तो शङ्कर का उपासक होने के कारण उनका प्रेमी था। इस समय 
तो बह अपनी ही अक्ञता के कारण दुखी हो रद्दा था । भगवान. ने तो उसे समझाने 
के लिये अवसर दिया; परन्तु उसकी विद्वता के अभिमान ने उसे ऐसा समझने से 
रोक रक्खा-अर्थात्‌ त्रिपाठी अवतक भी भगवान्‌ को एक साधारण विद्यार्थी ही 
समझता रहा । 


गतदिवसकी तरह आज भी कौळजी की ओर से फलादि से पण्डितों का सत्कार 
किया गया । इसके वाद पण्डित दिवाकर जी ने साञ्जलि प्रार्थना की कि सभा की 
कारवां३ आरम्भ होनी चाहिये । यह सुनते ही जिपाठी जी वादी के सिंहासन पर 
जा विराजे । इधर शुरु की आज्ञा होते ही भगवान, ने भी प्रतिवादी के आसन को 
जा विभूषित किया। यदद देखकर त्रिपाठी जी का झुँह सूख गया ओर सिर में चक्कर 
आने आरम्भ हो गये । इधर भगवान्‌ अपने आसन पर सस्मित और प्रसन्नवदन 
बैठे रहे । विद्वम्मण्डली आपकी अलौकिक मुखकुराइट पर मुग्ध हो रही थी । 
उस समय भगवान्‌ का सुखकमळ किसी अलोकिक तेज से घिरा हुआ दीखता था। 
विशेषतः यही दर्शकों के आल्हाद का कारण था । 


अव समय पर्य्याप्त हो चुकाथा । शाखाथे के मध्यस्थ पण्डित ने विग्रतिपत्ति 
को; “ इंइयरोऽस्ति नवा ?। मध्यस्थ की ओर से त्रिपाठी जी को एक पक्ष ले लेने 
को कहा गया । त्रिपाठी जी को अपनी विद्या का वडा अभिमान था । अतघच 
उन को यह विश्वास भी था कि बे असत्‌ को भी सत्‌ सिद्ध कर सकते हैं । यही 
कारण था कि उख समय त्रिपाठी जी ने नास्तिपक्ष को चुन लिया । लगभग दो 
तीन घडी तक चे अपने पक्ष का उपपादन करते रहे। आज के शास्त्रार्थ मै नई वात यह 
थी कि त्रिपाठी जी वीच में बोलते २ रुक जाते थे | कुछ ऐसा प्रतीत होता 
था मानों कोई उनके कान में कह रहदा हो, “ क्यों बृथा अनधिकार चेष्टा कर रहे 
हो; क्या तुम भूल गये दो-“ असन्नेव स भवति ” इस पर त्रिपाठी जी भी एक 
चार तो घवरा उठते परन्तु फिर मी अपने विद्या के अभिमान से बोलते ही चले 
ज्ञाते थे । जव त्रिपाठी जीं अपने वक्तव्य को समाप्त कर चुके तो श्रोताओं 
की दृष्टि एकदम भगवान पर पड़ी । यदद देख भगवान झुसकुराने लगे। मध्यस्थ ने 
भगवान. से अपना वक्तव्य आरम्भ करदेने को कहा । सस्मित और प्रसन्नवदन 
भगवान. अपनी मीठी आवाज से लगे खुधाबष्टि करने । भगवान्‌ का वक्तव्य आरम्भ 
होते हो थोताओं के आह्वाद्‌ का ठिकाना न था । भगवान्‌ का विषय दाशिनिक होने 
पर भी उन की भाषा नीरस न थी । पद्‌ पद्‌ से आाषासादय्ये उपक रहा था । 
श्रोतालोग सद्यः्परनिशँत्ति का अनुभव कर रहे थे । भगवान की सरस 
गीर्वाणवाणी सुनते २ उपस्थित विद्वानों को लोकोत्तर आनन्द आ रहा था। 
हृद्य की गम्भीर और सात्विक भावुकताओं से लवाळच भरे भगवान्‌ के वाक्य 
श्रोताओं के हृदय में अइूसुत आनन्द्‌ का सञ्चार कर रहे थे | भगवान भी तो उस 
समय भावों की उपरि सतह को छोड़कर उनकी अन्तस्तल तह तक पहुँच रहे 
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के अद्भुतद्रोनों की मस्ती में वे वक्तता के आनन्द को खो बैठते थे। इस भावद्वय 
की सागस्यावस्था में वे अपने आपको कतार्थ समझ रहे थे । त्रिपाठी जी की तरह भग- 
बान. की वक्तता नीरस, ओर इतनी लग्वी न थी । भगवान्‌ ने स्वद्पकाल में दी जिपाठी 
के पर्घपक्ष का अटुवाद करके और उससे भी कम समय में उसका शाखसस्मत और 
युक्तियुक्त उत्तर दे दिया*। उपस्थित विद्वानों ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर छिया। 
इतने बडे पूर्वपक्ष का इतनी जल्दी और ऐसे सारगर्भित शब्दों में उत्तर झुनकर 
पण्डिदलोग चकित हो गये । जव भगवान्‌ त्रिपाठी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे 
तो जिपाठी जी मन ही मन पछता रहे कि कहाँ पर आकर देव ने धोखा दिया है। 
भगवान्‌ के छप हो जाने के वाद वह फिर बोलने की धृष्टता करने रगा । इस 
चार पता नहीं उसे क्या हो गया, दो चार शब्दों के वोळते ही चह अपने आसन 
से उठकर भगवान्‌ के चरण छूने के लिये दौड़ा+। विद्ठानों की सभा में भगवान्‌ 
ने उसकी यह चेष्टा मर्यादाविरुद्ध समझी। अतः चे उसके वहाँ पहुँचने से पूर्व ही 
अपने आसन से उठे और शुरु जी से आज्ञा ले जङ्गल की ओर चल दिये । 
भगवान्‌ के वाहर चले जाने पर त्रिपाठी जी वहीं पर नेत्र चन्द 
ऊँचे स्वर से पढने-- ह 
I FB rf SPF 5 CS 5 
*अवच्छिन्नपूर्वजानुभव, काय्यं, विश्वरचनाप्रकार (तरकीव) सच्तिवेश (तरतीच) 
ति, सर्थ्यादिनियन््ण, प्राणभृद्चरितुतहुप्कृतफलवितरणादितः सिद्ध निष्प्रत्यूह 
भगचदस्तित्व मनाशाङ्गनीयम्‌ ॥ 
+ बात द्रअसळ यह थी कि सभाभवन में अच्छे २ गुणी, विद्वान्‌, और रामक्कृष्णा चित्र 
चारों ओर लगे हुये थे । जहाँ पर पण्डित लोग बैठकर शाल्नार्थ करते थे मे त 
सरस्वती, ब्रह्मा, गणपति, शङ्कर और शक्ति आदि देवताओं के चित्रों से सुसखित था । देवात त्रिपाठी 
जी के सामने की दीवार पर भगवान्‌ शङ्कर का चित्र था । भगवान्‌ जब त्रिपाठी के प्रश्नों का उत्तर 
दे चुके थे तो त्रिपाठी फिर बोलने की अनधिकारचेश करने लगा 1 अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि उस 
चित्र पर चली गई जिस को उसने एक वार पहिले भी पेखा था । परन्तु इसवार उसकी दृष्टि 
बहु पहुंचते ही उसका अज्ञानावरण दूर हो गया। उस चित्र में उसने भगवान्‌ शङ्कर के 
भगवान्‌ श्रीचन्द्रमोलि को देखा देखते ही उसने र BAS 
न्‌ ct उसकी 02 द 1 यह देखते ही उसके शरीर में विजली-सी दोड गई । रात्रि के 
जम का इय भी उसकी आलो के आगे आकर नाचने लगा। अव उससे न रहा गया ओर अपनी 


भृष्ता के लिये क्षमाम्नाशनाथे ने में ् 
गी हक नाथे कर भगवान्‌ के चरणों की ओर, बढा ही था क्रि इतने में भगवान्‌, स्वयं 
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असितगिरिसमं स्यात्कजले सिन्धुपात्रे, 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी, 
~ ~ | ७१ 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम 
तदपि तव शुणानाम्‌- ` इशा, पारज्न याति। 
यह स्छोक पढकर त्रिपाठी जी उस चित्र के आणे दण्डवत्‌ लेट गये । वहुत 
देर तक चे कुछ मन ही मन पढते रहे और अन्त में ऊँचे स्वर से उन्दाँ ने यह 
तानवार पढ़ा २ 5 ४ 
देवदेव विरूपाक्ष नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते । 


तत्क्षमस्व महादेव | पाहि सां करुणानिधे ! 

जव त्रिपाठी जी उस चित्र के नीचे लेटे थे तो उस समय उपस्थित विद्वानों 
की दृष्टि का उस चित्र की ओर जाना स्वाभाविक था । उस चित्र में भगवान्‌ श्री 
चन्द्रमौछि के प्रसन्नवदन की प्रतिकृति देखकर खव लोग चकित रह गये । अन्त में 
भगवान्‌ के शुरु कोल जी ने सव को वताया कि श्रोचन्द्रमोलि तो भगवान 
शङ्कर का अवतार हे । यह खुनकर सब पण्डित जय २ कहते इये और .अपने 
आपको कताथ समझते हुये अपने अपने घरों को चल दिये । 
र £ भगवान्‌ भक्त के वश में होते आए ” : ळे 

समाभवन वन्द॒होनेवाला था अतः त्रिपाठी जी भी जिस ओर भगवान्‌ गये 
थे उसी ओर चळ पड़े। बहुत देर तक जव भगवान्‌ ढूँढने से न मिळे तो जिपाठी 
जी भगवान्‌ के पवित्र दशनों की पिपासा से व्याकुळ होकर णक चक्ष के नीचे वेठ गये 
और भगवान्‌ का ध्यान करने ठगे ' जिपाठी जी झाम तक वहीं बैठे भगवान्‌ का ध्यान 
करते रहे । मध्यान्ह के वाद त्रिपाठी जी के साथी उन्हें ढुँढते २ वद्दा आ पहुंचे । 
क्या देखते छे, त्रिपाठी जी पद्मासनस्थ होकर नेत्रवन्द किये, हर, हर, महादेव, 
कदूरुद्राय प्रचेतसे, ओं साम्वाय शिवायनमः का निरन्तर जाप कर रहे हें। 

उनके साथियों ने आते ही सोमनाथ त्रिपाठी से पूछना आरम्भ किया-- 

एक--क ख श्रीचन्द्रमौळिः ? किमुपलब्धस्त्वया ? 

त्रिपाठी-स तु सर्वेत्रास्ति । ममात्मेच खः, नहि मां विद्वाय शक्नोति क्वचि 
रन्तुम्‌ । इस प्रश्नोत्तर के चाद वे इन्हें नगर में चळने फे लिये वाध्य करने लगे 
त्रिपाठी ने कहा जवतक भगवान्‌ स्वयं यहाँ आकर मुझे दशन नहीं दे देते, तवतक 
मेरा यहाँ से उठना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । यह निराशा जनक उत्तर 
सुन कर वे वापिस आ गये । त्रिपाठी जी फिर अपने ध्यान में मस्त डो गये। 
सर्य्यास्त होगया और रात्रि का अन्धेरा चहुँ ओर फैलने छगा । आवासद्यश्षोन्सुख 
पक्षियों के कळरव से दिझाएँ गज उठी मानों चे परमात्मा का धन्यवाद कर रहे 
थ्रे। शीघ्र ही उस सघन चन में चारों ओर नीरनता का निष्कण्टक राज्य स्थापित 
हो गया । कभी २ मृढु पचन के झकोरों से गगनचुम्बी वृक्षों के पत्तों सेशां झां की 


~ 


आवाज आती थी । 
२० 
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त्रिपाठी भगवान के ध्यान में मस्त था। कभी २ वन्य जन्तुआ की 
भयानक आचाजे--सिद्दा को गजेना और हाथियों का चीत्कार जिपाठी के कानों 
में आ प्रविष्ट होता था । त्रिपाठी जीका मन भगवान, के चरणों सँ आसन जमाए 
बडा था । उसे एक शेर तो क्या संसारभर के शेर भी डराने में तव असमर्थ थे। 
चन्द्रमा भी अपनी शुश्रज्योत्ला से घरातल को सिञ्चित करता हुआ निकला । इसा 
समय भगवान्‌ भी अपनी योग करने को गुहा से उसी माग से लोट रहे थे जिसके 
एक ओर सोमनाथ त्रिपाठी मध्यान्ह के पूर्वे से वहाँ बैठ रहा था। भगवान्‌ जव चुप- 
चाप आकर त्रिपाठी के पास खड़े हो गये तो त्रिपाठी के मन के भगवान. वहा से 
अद्य हो गये। अतः उसे नेत्र खोलने पडे । बह देखता क्या है! जिनके दुशेनाथ अव- 
तक उसके मानसिक चक्षुओंने घोर परिथ्रम किया साक्षात्‌ वे ही अव आगे आ उपस्थित 
डुये। सोमनाथ त्रिपाठी भगवान्‌ के चरणों पर लेट गया ओर अपनी भएता के लिये वह क्षमा- 
प्रार्थना करने लगा | भगवान. ने कदा -इस से हमें को! रज्ञ नहीं । क्योंकि हमें व्यावहारिक 
दशा में सव कुछ करना पड़ता है । देख ! तू तो हमारा भक्तः है, इस लिये हमने 
तेरे को समझाने लिये कई अवसर दिये | जव तुम स्वयं न समझे तो हमले भी 
यत्न करना छोड़ दिया । अव त्रिपाठी जी वोले 'सुझे तव विश्वास होगा कि आप 
मुझ पर प्रसन्न है, यदि आप उसी स्वरूप में सुझे देन देकर कृतार्थ करें जिसका से 
प्रतिदिन ध्यान करता हैँ '। भगवान्‌ ने अपने भक्त को प्रसन्न करने के छिथे अपना वैखा 
ही रूप बना लिया। अथ तो त्रिपाठी के आल्हाद की सीमा न रही । यह दौड कर 
भगवान. के चरणों को लिपट गया । भगवानने कहा, “देखो त्रियाठिन.! अव देर 
मत करो' हमें भी पीछे जाना है । आप जाओ काशी लौउ जाओ ? । चिपाठी ने 
कहा, “ भगवन्‌ ! अव जाना कहां है ? में तो अपने ध्येय तक पहुँच चुका हूँ। मेरा 
आपकी सेवा से पृथक दोना अव असम्भव है । भगवान. ने कहा-नहीं; ऐसा करना 
उचित नहीं । हमें “अं यहां कुछ ओर काम हे । जैसे हम कहते हैं, चैसे ही 
आपको करना उचित दे। हम कुछ समय के वाद तीर्थयात्रा करते २ काशी पहुँचे गे। 
तबतक तुम भी अपने कोड़स्विक भार से कुछ इलके हो जाओ गे। तब यदि तुम्हारी 
उत्कट इच्छा होगी तो हम आपको अपनी सेवा में. रखर्छ गे ” त्रिपाठी ने अपना हठ 
न छोड़ा, तव भगवान. वहाँ से अदृश्य हो गये । त्रिपाठी हाथ मकता २ उठ खड़ा 
हुआ और भगवान्‌ के आदेशानुसार दूसरे दिन च्राह्ामुदवरत में काशी की ओर 


चल दिया । 

हे न और मुनिमतीक्षा 

वाद भगवान्‌ ने विद्यालय जाना छोड़ दिया ओर वे दिनभर जङ्गछ में तप 

करते और रात्रि को अपने गुरु जी के यहां से कुच खाद्य लाल बह मे ते 
बापिस चले जाते । इसका प्रधान कारण यह था कि दिन के समय यदि नगर के 
लोगों को भगवान. का पता चल जाता तो सहस्रो नर नारी उनके द्शोनाथ वहाँ 
को चल पड़ते | इसे चे पसन्द न करते थे । दूसरे यह था कि अब घे वेदः 
को का ना समाप्त कर चुके थे और घर की ओर जाने का उनका सँकल्प 

1 था, अतः चे अब आश्रमपरिवतेन की धुन में थे । उन्होंने अपनी दव्यदष्टि 
देख लिया था कि कुछ दिनों में वहां पर अविनाशी सुनि आनेयाले र 
चहाँ पर बे मुनि जी की प्रतीक्षा में. रहने लगे । 
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३ तरङ्ग आद्‌शोचिद्यार्थी १५५ 
महासुनि अविनाशी १५७५ वि० में अमरनाथ की यात्राथे काइमीर पहुँचे ॥ यह 
वात पाठक अविनाशी मुनि के जीवन मै पढ ही आए हें कि सुनि जी यात्रा में 
जहां कहीं ठहरते वही पर लोगों को धम्मोपदेश देते और उन्हें :संगठन 
के महत्व को भी ख समझाते । इस समय तक अविनाशी सुनि जी 
अटक से कटक तक ओर कन्याकुमारी से कांइमीर तक पेद्ल भ्रमण 
सारत की धार्मिक और नैतिक स्थितियों का पूरा २ अध्ययन कर चुके थे । 
अतयव काइमीरी जनता के आगे जो उनके खदुपदेश हुये चे अधिक महत्त्वपूण 
थे । काइसीर में सुनि के दशनाथ लोगों की भीड़ लगी रहती थी । महाझुनिंजी 
प्रतिदिन सदुपदेरा सुनाकर स्थानीय जनता को कृतार्थ करते थे । 

एक दिन सायंकाळ; जब भगवान्‌ जङ्गल से लौटकर शुरु जी के घेर पहुँचे तो 
शुरू जी ने उन्हें अविनाशी सुनि के आगमन का वृत्तान्त कह सुनाया । भगवान्‌ 
सव कुछ जानते हुये भी मुनि के सम्वन्ध में गुरु जी से कई वातं पूछने लगें. । 
गुरु जी ने कहा कि हमने तो आजतक ऐसा विद्वान और देश तथा जाति कः हितः 
चिन्तक चतुर्थाथमी महात्मा देखा ही नहीं । उनका सडुपदेदा अपने ही ढंग का है 
शुरु जी के सुख से मुनि जी की प्रशंसा सुनकर भगवान्‌ भी अगले दिन अविनाशी 
सुनि फे सडुपदेशअ्रवणाथे नियतसमय पर वहाँ पहुँच गये । 


काइमीर में अबिनाशीञ्चनि का धर्मोपदेश 


लोगों की भीड़ काफी थी; परन्तु सर्वच झास्तिका साम्राज्य था सुनिने अपनो . 
उपदेश आरस्भ किया । “ थोठगण ! आप यह सुन कर हर्षित होंगे कि भारतंभूमि 
संसार भर में एक पवित्र स्थान है । संसार भर के विज्ञान की जन्मदात्री यही तो 
हे । संसार के आदिम घर्मेपुस्तक वेद प्रभु की प्रेरणा से यहां की पवित्र नदियों 
क्रे तट पर तप कर रहे ऋषि सुनियों को ब्रह्मा जी की दया से ग्राप्त इये । मानव 
सभ्यता फे विकास का केन्द्र यही भूमि हे । यहां के महापुरुषों का संदांचांर संसार 
भर फे मानवसमाज का आदर्श रहा हे । आदी में विकृति आते ही जनसंभूह का 
अपने सन्मार्गं से विचलित होना. एक नैसर्गिक वात दे । अतएव समय समय पर 
भगवान, स्वयं इसकी देखरेख करते आए हैं । प्रकृति के नियमानुसार संसार की 
कोई भी वस्तु अपने उसी रूप में नहीं रह सकती । अतः इसी नियम के अनुसार 
हमारे यहाँ भी परिवर्तनां का दोना स्वाभाविक है । परिवर्तेन की तद्द में उन्नति 


` और अवनति) ये दोनों छिपी हई होती हैं । परिवर्तन के आते ही जीवों के अडष्ट 


और राष्ट्र को परिस्थिति के अनुसार उन दोनों में एक, उन्नति या अवनति अपना 
सिर ऊँचा कर लेती हे । हमने आप लोगों को कल के उपदेश में वताया था कि 
मानवसमाज नैतिक उन्नति के शिखर पर पहुँचकर भी वह अपने आ।प. को सन्तुष्ट 
नहीं पाता । उसे वहां से पीछे हटकर अध्यात्मविद्या का श्रीगणेश करना पड़ता 
है । मचुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य इसी विद्याके द्वारा भात किया जो सकता 
है। परम पुरुषार्थ ही हमारे जीवन का अन्तिम लक्ष्य हे । इस तक पहुँचने के लिये 
हमें पूणे यत्न करना चाहिये । सौभाग्य की वात है, हमारे ऋषियों ओर मुनिया 
ने हमारे लिये यह मागे बहुत साफ कर दिया है । जिसके लिये हम और भांवी 
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सन्ताने उनकी आभारी हैं । मनुष्य के लिये संसार में सव से वढकर यदि कोई 
उसके लिये दितकर कार्य है तो वह है आत्मोन्नति । आजकल वहुत से लोगों का 
चिश्‍्चास इस पर कम होने लगा है | इसका भी एक कारण हे । प्रत्येक औषधि 
बीमार. को अपना प्रभाव दिखाए विना नहीं रह सकती यदि वह उसके नियमाडुसार 
देश, और काल के सहारे पर किसी चतुर वैद्य के द्वारा तय्यार की गई हे। यही 
चात इधर भी ह । स्मरण रहे यदि कोई राष्ट्र आध्यात्मिक उन्नति में आरो वढना 
चाहता हे तो उसे प्रथम भौतिक उन्नति के सिखर तक पहुँचना आवश्यक दै। स्मरण 
रहे, किसी राष्ट्र के जीवित रहने में प्रकृति की ओर से जो जो चीज़े परमावश्यक 
हैं; उनमे से किसी एक में भी किञ्चित्‌ डि आते ही समाज पतन की ओर रुख 
कर लेता हे । धीरे २ घह महामारी वढती बढती रा्रकी नस नस में फल जाती 
ह । राष्ट्र के रुग्ण होते ही उसकी हरेक तरह की उन्नति वन्द हो जाती दे । संसार 
की अन्य शक्तियाँ तव उसे कुचल देती हें और वद्द इस संसार से सदा के 
लिये चल वसता है-अर्थात्‌ बह अपनी पुरातन सभ्यता को खोकर किसी नये परि- 
वर्तन में वह जाता हे । 


काइमीरवासियो ! हमें यदद देखकर वडी प्रसन्नता होती हे कि प्रक्ति ने 
जिस प्रकार इस प्रान्त को अपने सौंदर्य का भण्डार वना डाला है, उसी प्रकार यहाँ 
के लोगों के स्वच्छ हृदयों को सद्शुणां का घर वना दिया दै । हरिचिन्तन, सत्स- 
क्षति और अध्यात्मविद्या द्वारा आत्मोन्नति में अटल विश्वास ही हमारी वास्तविक 
उन्नतिका मूल है । इस समय हम भारत भर का भ्रमण कर के यहाँ आए 
हैं । आप को यह सुन-कर खेद होगा कि इस समय इस पवित्र भारतभूमि की 
स्थिति डमाडोळ दो रही हे । वहुत सी अन्द्रूनी बीमारियां दिनरात इसके वळ का 
नाश कर रही है । परमात्मा ऐसा न करे इसका भविष्य भी कुछ और ही प्रकार 
का नज़र आ रहा हे। 


. देशभर के भ्रमण से हमने इसकी परिस्थिति का अच्छीतरह अध्ययन कर 
लिया हे । उसके अनुसार हमारी ओर से आप लोगों को यही सन्देश है कि आप 
लोग अपने थतधर्म पर दृढ़ विश्वास रखते हुये पूर्ण ईश्वर भक्त चनें । परस्पर के 
घरेलू झगड़ों को जहाँतक दो सके शीघ्र ही मिटा दो । परमपिता परमात्मा से 
प्रतिदिन यह प्रार्थना किया करो कि बे पहले की तरह अब भी आपके देश और 
धर है] > 
म की रक्षा के लिये अपनी ओर से किसी महापुरुष को भेजे । समाज का विकार 
व्यक्तियों के नाश का कारण हो जाया करता है । अतः इस समय जातिविकार का 
नाशा करके आपका कतेव्य ह कि आप लोग नेतिकसुधार की ओर भी यथाशक्ति 
चढ । तव आप आत्मोत्नति की ओर जा सकते हैं। और इस समय वास्तविक शान्ति 
या परमपुरुपार्थ पाने का केवळ उक्त मार्ग है” । सुनि जी यह कह कर हो 
i लोग जय जयकार करते हुये अपने अपने स्थान को चळ दिये । ल 
प प गुरु जी के घर से कुछ खाद्यपदार्थ लेकर अपने उसी जङ्गल में जा 
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गुरुशिष्यसंवाद 
चतुर्थाश्रमी और विराट्सेवा 


अबिनाशीं मुनि के सडुपदेशों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ताथा। आज तो 
उनके उपदेश से भगवान्‌ भी प्रभावित हो गये । मुनिके वहुत से शब्द भगवान्‌ के 
कणेविवर में अव भी चक्कर लगा रहे थे। दूसरे दिन भगवान, मुनिके उपदेश के समय तो 
न गये; परन्तु जब अविनाशी मुनि अपना उपदेश समाप्त करके अपने आसन पर जा 
बिराज झर भगवान्‌ भी वहां जा पहुँचे ओर मुनि के चरणों में प्रणाम करके 
चंड गये । 

कुछ देर तक वहां भगवान्‌ और मुनि दोनों चुपचाप वेठे रहे । एक दूसरे का 
पूरव परिचित न होने के कारण परस्पर कोई वार्तालाप भी न हुआ । भगवान्‌ ने इधर 
उधर, देखा तो कुछ ओर महात्मा अपने २ आसनों पर शान्त एतं मौन बेठे हुये हैं। 
इतने में मुनि का एक शिप्य वहाँ आया और शुरु जी के चरणों . में प्रणाम करके 
उनकी सेवा करने छगा।घुनि जी अपने इंश्वरचिन्तन में लगे हुये थे । कोई शब्द तक वहाँ 
खुनाई न-पड़ता था । शिष्य सेवा करता २ शुरु जी से चोला, “ महाराज जी; 
आज आपने अपने उपदेश में चदर्थाश्चमियाँ के घमे ओर कतेव्य वतळाण थे । 
उनमें ले सुझे यह वात समझ में नहीं आई कि एक चतुर्थाश्रमी .के लिये प्रवृत्ति 
हितकर केसे हो सकती दे? सुनि जी वोले; “ बेडा, चतुर्थाश्रमी ओर ब्रह्म सें 
कोई अन्तर नहीं रह जाता हे । जिस प्रकार ब्रह्म अपने अन्तरजगत्‌ की प्रेरणा 
से सव कुछ करता हुआ भी निप है, इसी तरह चतुर्थाअमी को भी प्रेरणात्मक 
कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं । चतुर्थाश्रमी के प्रधान कतेव्यों में विराट्सेचा भी 
एक कतेव्य है । दूसरी वात यह है कि चतुर्थाश्रमी की प्रवृत्ति के माने ये नही हैं 
कि बह फिर अपने समष्टिगत जीवन को किसी एक तङ्ग दायरे में वन्द करले । चह 
जव अपने आपको यह समझले कि में अव सांसारिक चासनाओं पर बिजय पा चुका 
हूँ, उस समय उसका सर्वोत्तम काये यही है कि वह विराट्‌ की सेवा में तत्पर हो 
जाय । स्मरण रहे, संसार के पदार्थ किसी फे पतन का कारण नहीं हें । उनकी 
आसक्ति ही नरक का मुख्य द्वार है । मानवसमाज का विकार विराट्‌ के नियमों 
में विष्नरूप वन बैठता है । उसके दूर करने में अधिकतया चतुर्थाश्रमी ही विराट 
का साथ निभा सकते हैं । अतः उक्त प्रकार से चतुर्थाश्रमी विश्व के कल्याण में 
तत्पर होता हुआ अन्य प्राणियों की भाँति प्रवृत्तिद्वार अपने मागे .से विचल नहीं 
हो सकता ” । र 

शिष्य,“ शुरु जी, यह तो में अच्छी तरह समझ गया, परन्तु यह वात समझ 
में नहीं आती कि जब हम संसार के तमाम झञ्झरों का परित्याग करके इस आश्रम 
में आए तो फिर उन्हीं सांसारिक झगडों की ओर हमें क्यों ध्यान देना चाहिये? | 
विशेषतः वे लोग; जो कि संसार के पदार्थों को भोगते हैं, राष्ट्र के दुःखों का उपाय 
भी उन्हें ही करना चाहिये; क्यों कि उस आपत्ति का कारण तो वे ही हैं, न कि 
चतुर्थाथमी ? 
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गुरुजी, “ चतुर्थाश्रमिया के मन मेलेले साक 


कार्यों में दिन रात भी लीन क्यों न रहें फिर भी इम अपने सत्पथ से गिर नहीं 
सकते । यह वात ठीक है, विकार का कारण संसारी लोग हे, उन पर जो आपत्ति) 
अन्याय या अत्याचार होते हैं उनका कारण भी उनके अपने ही कर्तव्य होते ढे । 


पर है न कि मुझ पर, तो भला क्या वह वीमार अपनी स्वयं चिकित्सा कर सकता 
हे ? कदापि नहीं । यदि उसे इतना ज्ञान होता तो वह वीमार ही क्‍यों पड्ता। उक्त 
उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ गये होंगे कि मानवसमाज अपना पतन कभी 
पसन्द नहीं करता; परन्तु कुछ पेसी भूलों से, जिन्हें वह पहचान भी नहीं सकता; 
बह पतित हो जाता है । वास्तव में चतुर्थाश्रमी महात्मा विइव की रुगणावस्था में इसको 
पथ्यापथ्य का ज्ञान करानेवाले एवं ईइवर की ओर से नियत किये अनुभवी और 


दूरदर्शी चतुर वेय हँ । 


में इतने सफल नहीं हैं जितने वे पूर्वकाल में हुआ करते थे। इसका कारण यही है 
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पू्वेजों फे आदर्श “वसुधेव कुुम्वकम'का अनुसरण करना चाहिये? । यह कहकर 
मुनि जी चुप हो गये और शिष्य भो प्रणामकरके अपने आसन पर चला गया । अव 
फिर भगवान्‌ और मुनि जी अकेले रह गये । समय पर्थ्या्त दो चुका था । भगवान, 
ने भी वहाँ से चलने का इरादा किया । अतः सुनि जी को प्रणाम करके भगवान्‌ 
आज शुरु जी के घर की ओर न जाकर सीधे जङ्गल में अपनी शुदा की ओर चल 
दिये । इस गुहा में भगवान्‌ की यह अन्तिम रात्रि थी । 


वास्तविक शान्ति की प्राप्ति का रहस्य 


दूसरे दिन प्रातः स्नान ध्यान करके भगवान्‌ कुछ फळफूलू लेकर सुनि जी की 
सेवा म उपस्थित हुए ओर प्रणाम करके वेठ गये । गत दो दिनों की अपेक्षा आज 
सुनि जी अधिक प्रसन्न थे । सुनिजी हैस कर बोले, “ बेटा प्रसन्न हो, 

भगवान्‌,“ आपकी दया दे। ” छ 

सुनिजी,--“ बेडा आप काइमीर के रहनेवाले है ! ” 

भगवान्‌,-“ जी नहीं ! मेरा जन्मस्थान तो लाहोर के नजदीक है । परिचयाथे 
आप मुझे स्थानीय सँस्कृतमद्दाविद्यालय का एक छात्र समझे । ” 

सुनि जी--“ बेटा! आपने कुछ झारत्राध्ययन भी किया दै।” ! 

भगवान-- आप जसे महापुरुषों के आशीर्वाद से और गुरु जी की झपा से कुछ 
किया ही हे । ? 

मुनिजी-“ आप रात्रि को भी आए थे न १” 

भगवान-- जी हाँ । ” - 

कुछ देर चुप रहने के वाद भगवान्‌ मुनि जी से वोले-- “ महामुने यदि आज्ञा 
हो तो में एक दो वाते आप से पूछकर अपने मन का सन्देह दूर कर सकता हूँ? 

मुनि जी -बेदा, आप वदे चाव. से पूछ सकते हैं। 

भगचान्‌- महाराजजी, वास्तविक शान्ति की प्राप्ति का उपाय क्या. है. ? कोई 
'ऐेसा सरळ मागे वताने की कृपा करें जिस में सबै साधारण लोग भी भाग ले सर्के । 

मुनिजी-बेटा! झान्ति प्राप्तकरने के शास््रविष्ेत मार्ग ये ही हैं-सत-शाल्त्रों का 


र स्वाध्याय, 'मद्दापुरुषों की.सत्सकृति ओर योगशास्त्र के नियमाचुसार संयमी रहते हुये 


योग की क्रियाओंद्वारा धीरे २ आगे वढते २ समाधि पर अपना अधिकार कर लेना.। 

भगंबान-सुनिराज जी ! आप जैसे मदात्माओं की छपा से ओर विद्वानों की द्या 
से मैने सत्‌-शाख्रों का स्वाध्याय यथाशक्ति किग्रा है । इंइवर की अपार दया से 
अने योगशास्त्र के नियमाचुसार धीरे २ समाधिपर भो अपना अधिकार कुछ करही 


"किया है । यथासमय भै दयाळु महापुरुषों का सत्सङ्ग भी करता ही रहता हूँ। . 


परन्तु सुझे वास्तविक शान्ति का लाभ न हुआ । संभव हे, किसी पूणे शुस के विना 
मैं उनके उपचारा को ठीक रूप में न ळा सका ईँ । आपके दर्शन से ही मेरे चित्त 
में उस शान्ति की झलक पड़ने लगी दै । मुझे पूणे विश्वास हे, यह भिक्षुक आपके 
द्वार से खालीं न जायगा ?। हू 

` यह सुन कर मुनि समाहित हो गये ओर वहुत देरतक कुछ न बोले। भगवान, 
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भी चुपचाप बैठे सुनि जी की ओर देखते रहे । अन्त में झुनिजी खिछखिलाकर हँस 
पड़े ओर अ प्रभो ! भक्तों के उगने का यह आपने अच्छा माग निकाला 
हे। आप तो साक्षात शिवस्वरूप हैं । जिस शान्ति की प्राप्ति का उपाय आप 
मुझ से पूछते हे. वद तो आपके चरणों की दासी है । प्रभो ! यह प्रतारणा अच्छी 
नहीं । मुझे जवतक आपके घास्तविक स्वरूप का पता न चला तवतक में आपसे 
एक साधारण मनुप्य की भाँति बातें करता रहा । अव आगे को आप को खरी २ 
वाते सुनाए विना न रहँँगा । कृपालो, देवदेवेश, आपद्दी नः अध्यात्मविद्या 
के जन्मदाता हैं । आप सकल चराचर की प्रत्येक क्रिया से परिचित है । भगवन्‌! 
आप सबकुछ जानते हुये भी जो मुझ से पूछ रहे हें यह आप का मर्यर्यादापाळन 
का उपाय वहुत ही प्रशखनीय है । अतएव उसी शिष्टाचार के लिहाज से यहां में 
कुछ आपसे कहता हूँ । आप जिस लक्ष्यपूर्ति के लिये यहाँ आए हे, जवतक आप उधर 
प्रदत्त नहीं हो जाते तवतक आपका उस वास्तविक शान्ति का पा लेना कठिन है । 
दयालो ! आप यदि मेरे ही मुख से कहाना चाहते हें तो मै कह ही देता हँ आफ 
को विदित ही है इस समय जनता के मानसिक भावों में विकृति आ चुकी है। 
भविष्य में इसका परिणाम बहुत बुरा होगा । आपके दर्शनों से सेरा हार्दिक दुःख 
जाता रहा । मुझे विशवास है, जिस महान कार्य की पूर्ति के लिये सदियों से उदा- 
सीन महात्मा निरन्तर परिश्रम करते आ रहे हैं; और जिस महान्‌ कार्य के लिये घोर 
परिश्रम करने के कारण मै भी बृद्ध हो गया हुँ; उसकी पूर्ति आपके दाथों से होती 
हुई मुझे दिखाई पड़ रदी दे। ” यह कह कर मुनि जी भगवान्‌ की ओर देख 
कर हंसने ठगे । 


भगवान्‌ का चतुथाश्रमप्रवेश 
दीक्षा के समय अविनाशीसुनि का उपदेश 


यह आषाढ पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन भगवान्‌ ने अविनाशीमुनि से उदासीन 

श्रौत चतुर्थाथम की दीक्षा ले ळी । गुरुपदेश दे देने के अनन्तर यी जो भगवान्‌ 
को उपदेश द्या चद्द अत्यन्त महत्त्व पूणे था, “ मुनि जी वोले, “ बेटा ! यह जो कुछ 
हो रहा दै, सब आपकी माया का ही खेल है । इस समय मैं जिस नियम का 
पालन करता हुआ आपको दीक्षा देकर आपको उपदेश कर रहा हूँ, वह नियम भी 
आपका ही चनाया हुआ हे । मुझे पता है, मैने जो कुछ कहना है, उसे आप 
भी पूर्णतया जानते हें; परन्तु शुरुशिष्यसस्वन्ध से जो कुछ मुझे कहना चाहिये 
उसे में कहदी डालता हूँ, च * जिस लक्ष्यपूर्ति के लिये थ्रौत चतुर्थाश्रमी सदियों से 
प्रयत्न कर रहे दे-चह दे थो का पुनरुद्धार । आप जानते ही हैं, अब 
थोतचतुर्थाश्रम लता कुम्हलाकर सूखनां ही चाहती है । यदि ' अब इसे सम्भाळा 
न जायगा तो यह शीघ्र ही सूखकर संसार से लुप्त हो जायगी। सें अधिक क्या कई. 
इस र यदि में बृद्ध न हुआ होता तो अवश्य ही आपका इसमें पूर्णतया साथ 
देता। हा झापतो अकेले भी सव कुछ करने में समर्थ हैं। श्रोतचतुर्थाथमियों तथा बैदिक 

पर जो चारों ओर से प्रहार पर प्रहार ददो रहे है; उनका रोकना भी सुझे 
- एक आवस्यक कार्य दिखलाई देता हे । यह भी आपके उक्त कार्य का एक अङ्ग ही 
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हे । इसकी सफलता के लिये प्रथम यह आवश्यक हे कि देववेष्णवादिसम्प्रदाय 
सेद से हिन्दु-जाति में जो परस्पर पैमनस्य यढ रहा दे, उसे पञ्चदेवोपासना के 
साम्यवाद के प्रचारद्रारा झान्त किया जाय । इससे जाति परस्पर संगठित होकर 
वळूवती दो जायगी । भारत के कई प्रान्तों में तान्त्रिकलोग जनता को घृणित व्यभि- 
चार्‌ की ओर प्रच्चत्त कर रहे दें । वे ऊपर से अपने आपको वेदानुयायी वताते हैं । 
इससे शुद्ध श्रोतसिद्धान्तों का नाम बद्नाम हो रहा दे, और देशके भडिष्य का मलिन 
होने का भारो भय दै । उक्त दोनों समस्यायाँ का सम्वन्ध हे अपने घर के लोगों 
से । इनके ठीक होते ही जाति में नवजीवन का सञ्चार हो जायगा और इन दोनों 
के ठीक हो जाने पर श्रौतचतुर्थाऽम को उन्नति का मार्ग भी साफ हो जायगा 1 
जाति. का संगठन होने से देश की नैतिकस्थिति कुछ बल पकड़ सकती है । इससे 
आप विदेशी शासन की जड़े खोखली करके भारत में प्रतिदिन वढ रहे इस्लाम के 
प्रचार को भी रोक सकते हैं । इस समय तक रामकृष्ण के लाखों वाज इस्लामी 
पोरां की झूठी सिद्धियों के शिकार होकर धर्म से पतित हो गये ओर वे दिन्दु-जाति 
की गोद को रिक्त कर चुके दे । में अधिक क्या कहूँ ! आप स्वयं जानते है, यदि 
उक्त कार्य्ये के अधूरा रहने का सन्देद्द मेरे मन से दूर न होता तो यह सत्य समझो, 
परलोक में भी मेरी आत्मा. को शान्ति मिळना कठिन हो जाता.” इसके चाद दीक्षा 
का शेषकार्य समाप्त किया गया । जो जो कार्ये आवश्यक थे वे भी . विधिपूरक 


. समाप्त इये । आज अविनाशी सुनि के आल्हाद की सीमा.न थी। मानो 


विद्वामित्र को भगवान. राम मिल गये । कुछ दिन शुरुचरणाँ में रहकर भगवान. ने 
शुरु जी से आवश्यक वाते. सव सीख लीं । अविनाशी मुनि के अन्य शिष्य ओर 
यात्रार्थं साथ आए हुये मदात्मा भी भगवान्‌ के व्यवहार पर मुग्ध हो रहे थे । 

अव भगवान्‌ ने वहाँ से चलने का इरादा कर लिया । मण्डली के अन्य साधु 
महात्मा भगवान्‌ के गमन को सुनते ही खिन्न होने लगे । भगवान्‌ का भी उनसे 
लोकोत्तर ्राठस्ने था; परन्तु भगवान्‌ अपने कार्यक्रम के अनुसार वहाँ से चळ 
देने के लिये विवश थे । अतः चे शुरु जी से आशा लेकर वद्दो से भारतश्रमण के 
लिये निकल पड़े । . ` . ने 

(५ तरङ्ग ) 
` भगवान्‌ की भारतयात्रा 
भक्त धनराय को भगवान्‌ कृष्ण के दशन 


भगवान ने भारतभ्रमण का प्रथम कार्यक्रम ऐसा बनाया जो रूगभग ११. वर्षे 
में पूरा हो सके । नेपाळ, तिब्बत, भूटान-प्रश्नति पत्रेतीय प्रदेशों में दी घूमते घूमते 
उनके « वर्षे बीत गये । छठे वर्ष गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, केदार, बद्रीनारायण होते हुये 
वे हरिद्वार आ निकले । हरिद्वार से दिल्ली होकर सं. १५८१ के कार्तिक शुक्ल द्वितीया 
को उन्होंने श्रीमथुरा जी में यमुनास्नान किया । तदचु भगवान्‌ कृष्ण के क्रीडास्थल 
वृन्दावन, गोवर्द्धन, गोकुळ वरसाना आदि स्थानों की यात्रा की । यहाँ पर आप 
भगवान कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर एक दो महीने इधर उधर घूमते रहे । इस 
यात्रा में तीथो के द्शेनों के इलावा आप देशकी दशा का भी स्वाध्याय करते जाते 
२१ 
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थे । भगवान, विचरते विचरते माघ सङ्क्रान्ति के दिन इसी प्रान्त प्या पय सान्ति क दिन इसी आन्त केत आम में जा 
पहुँचे । वहाँ पर गाँव से कुछ दूर बाहर पक कृष्णमन्दिर था । भगवान्‌ ने वहाँ 
पर ही अपना आसन जमादिया। भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम की तरङ्गे तो प्रथम 
ही आपके मनसे उठती रहती थीं । इस मन्त्रि में कृष्ण की सूति देख कर आप 
वदा पर ही बैठ गये और गीता का पाठ आरम्भ कर दिया । गाँव के वालक आ 
इधर ही गोएँ चराने आया करते थे । चे आते जाते भगवान, कृष्ण फे दशन 
इस मन्दिर में जरा ठहर जाया करते थे । आज और बाळक तो पीछे रह गये, उनमें 
से एक वालक मन्दिर में भगवान्‌ के द्रनाथ आया । वह मन्दिर में एक महात्मा 
को बैठे देखकर मनही मन प्रसन्न होने लगा । भगवान्‌ कृष्ण को प्रणाम कर्‌ के 
उसने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और पास ही पीछे दृटकर चुपचाप वठ 
गया । भगवान. अपना गीता का पाठ करते रहे । वालक भी बड़े चाव से पाठ 
सुनता रहा और जवतक पाठ समाप्त न हुआ तब॒तक 'बहाँ से उठकर न. गया । 
भगवान्‌ ने पाठ समाप्त किया ओर इतने छोटे बालक का गीतापाठ में इतना प्रेम देख 
कर भगवान्‌ बोले, “ वत्स, तुम्हारा क्या नाम दे ? तू किल जाति. का बाळक हे! 
इससमय तेरी उमर कितनी ? 


४ & 
बाळक, हाथ जोड़कर वोला, “ महात्माजी महाराज! मेरा नाम धनराय हं 
परन्तु घरके बड़े लोग मुझे धन्ना कहकर बुळाते दें । मैं जाट जातिका वाळक हूँ। 
मैंने अपने बड़ों से खुना दै कि मेरा जन्म १५७१ वि० में माघझुक्ळा पञ्चमी को हुआ था। 
इस समय मेरी उमर कितनी है, यह आप स्वय अडुमान' लगा ले ”भगवान, ने कहा, 
“हां | अब तेरी उमर १० साल की हे ?। वाळकने पूछा, “ महाराज ! आप यह तो 
_ बतादँ अब आप किल पुस्तक का पाठ कर रडे ये 1” भगवान्‌ ने कहा-'ओ धनः 
राय ! तू जाए ( यादव) जाति भे जन्म लेकर यह भी नहीं जानता कि यह 
कौन पुस्तक दे । यह तो तेरे हो वंश के जगत्मसिद्ध भगवान्‌ कृष्णचन्द की गीता है।” 
भक्त धनराय ने फिर हाथ जोइकर पूछा मद्दाराज! आपका शुभवाम_ क्या है ? यह 
प्रश्न खुनकर भगवान तो मुसकुराने लग गये ओर आपके पाल हो बेठे हुये आपके 
शिष्य +कमळदासपुनि ने गुरु का नाम लेना भी उचित न समझ और वाळक के 
प्रश्न का उत्तर देना भी आवश्यक था । अतण्व उखने वाळक को भगवान्‌ का नाम 
त्रिलोचन+ बताया । वहाँ कुछ देर ठहर कर भगवान्‌तो आगे को चळ “दिये; परन्तु 
घन्ने के मन में यह खटक गई कि महात्मा लोग सदा सत्य चोळा करते हें तो 
मैं हैँ भगवान्‌ कृष्ण का बंशधर | अतः भगवान्‌ कृष्ण को मुझ पर घसन्न होकर 
अवश्य दर्शन देने चाहिये । क्‍योंकि महात्माजी ने बताया था कि यादव शब्द से 
ही जाट शब्द वना है । अतः धन्ने ने प्रण किया कि यावत्‌ भगवान स्वयं आकर 
क यह भगवान: का वालसखा और अनन्य भक्त था ।; विद्याभ्यासाथ पक्लोके आम से. काइमीर को 
भगवान्‌ के चळे जाने पर यह उन के पीछे वहां पहुँचा । कामीर से . प्रचारार्थ, देशयात्रा के 
आरम्भसमय अधिक प्राथना करने पर इसे भगवानने शिष्य. बना लिया । फिर तीथयात्रा समय 
यह भगवान्‌ के साथ ही रहा | 
त्रिलोचन कथनसे श्रीचन्द्रमोलि समझा जाता हे. + 
Led | ला नाहि हें और 
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मुझे भोजन करने की आशा न दें तावत्‌ मैं भोजन तो दूर रहा जलपान भी न 
करूगा । अव धन्ना लगा मीठी आवाज से भगवान्‌ कृष्ण की स्तुति करने- 


अव दीजो दशै गिरिधारी । 


दीनदयाळ, दामोदर गोविन्द, सगलभक्त हितकारी, 
गोकुल तारी सकळ गोपिका तारी कुब्जानारी । 
दुष्ट सभा में, पकड़ द्रौपदी नम करें अत्याचारी, 
दीन अनाथ 'पाण्डव पत्नी रो रो कहे बेचारी - 
अब मेरा नही कोई रक्षक-श्रात, पिता महतारी । 
तत्सण अनन्तत्रसन अञ्च दीने-उसकी पेज सवारी, 
जन घन्ने को दशे दिखाबो पकडी ओट तुम्हारी । 
अव दीजो दशे गिरिधारी........:....... Rh 0 


: छड्के गडप चराकर घर चले गये और .घनराय बद्दी भगवान्‌ के मन्दिर में 
बैठा रद्दा। घरवालों ने अन्य लड़कों से पूछा कि घत्ना कहाँ है तो. उत्तर मिळा 
कि वह तो मन्दिर में आँख वन्द किये वेठा है । भोजन का समय हो चुका था। 
माता भोजन लेकर वहीं पहुंची । वहुत देर तक माता समझाती रही परन्तु घनराय 
अपने इठपर उटा रहा । अन्त में भोजन वद्दीं रखकर माता घर को लोट आई । भग- 
वान्‌ के दशन किये विना में ओजन न करूँगा घन्ने की यह प्रतिज्ञा अटल रही । माता 
के ममताभरे शब्द उसे अपने इठसे विचलित न करसके । धन्ने की भूख प्रतिक्षण ब- 
ढती ही जाती थी। उसने अपने मनमें यह निणेय करलिया था कि यंदि भगवान ने 
दशेन न दिये तो आगमें जळ कर मर जाऊँगा । अन्त को यही नोवत आ पहुँची। 
घंनपतराय जी आसन से उठ खड़े हुये और लकडियाँ इकट्ठी करने छगें। महात्मा 
त्रिलोचन जी की घूणी में अभी कुछ आग थी, उसे वह ठाकर चिता जलाने छगा। 
जव चिता की आग थकू २ जलने लगी तो घनपतराय जी उसमें कूदने ळगे। उसी. 
समय एक आकस्मिक झञ्जावात के प्रबल झकोरे से वह जल रही चिता न जाने 
किधर छुप्तप्रायः हो गई । इस से धनपतराय ओर भी कुपित दो गये । अब उसे 
ओर तो कुछ न सूझा; उसने अपनी कटार से ही अपना अन्त कर देना चाहा । 
ज्यों ही धनपतराय जी अपनी तीखी कटार को अपने पेटकी ओर सीधी करने लगे 
त्याँही भक्तवत्सल भगवान्‌ ने स्वयं आकर उसका हाथ पकड़ लिया! धन्ने ने कटार 
फेक कर प्रभु के चरण पकड़ लिये । भगवान ने भक्त को उठाकर छाती से लगा- 
लिया । घन्ने की भूख जाती रही । भगवान ने धनपतराय+ से भोजन कर लेने को 
कहा । घन्ने ने प्रथम भगवान्‌ को भोग लगाया, तदनु प्रसाद समझकर पीछे से 
बह भोजन खालिया । St 


-धनपतराय का पुत्र ज्ञानराय हुआ, यह पिताके समान पूर्ण मगवद्भक्त ओर साधुसेवी था । अतः 


इस के पास भगवान श्रीचन्द्र के शिष्य उदासीनमुनियों का आना जाना बना ही रहता था, उन झुनियों 
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१६४ ओतसुनिचरितासृत ७ प्रवाह 
काशी में सोमनाथ त्रिपाठी को भगवान्‌ के दशन 


अब पाठक भगवान, की यात्रा की ओर आ जायँ। भगवान. तप्त ग्राम से चल- 


आगर! इटावा होते इये अयोध्या पहुँचे । भगवान्‌ राम के जन्मस्थान का द्शन 
करके आप बे प्रसन्न य यहाँ से आप प्रयाग गये । १५८२ वि० में शिवरात्री को 
आप काशी पहुँचे। इधर उधर के पवित्र स्थाना के देखने के बाद भगवान. विश्‍वनाथ 
के मन्दिर में पहुँचे । वहाँ पर तब पुजारी लोग भोग लगा रहे थे । वहाँ के निय- 
माहुसार भोग लगते समय सिवाय पुजारी के मन्द्र में कोई नहीं जा सकता । 
. भगवान्‌ जव मन्दिर में जाने छगे तो पुजारियों ने उन्हें रोक दिया । वहाँ से कुछ 
दूर पीछे हटकर भगवान्‌ एक उँचे स्थान पर बैठ गये और ऊँचे स्वर से ओम्‌ ३ 
सोऽहम्‌ का जाप करने लग गये । पुजारी भोग की सामग्री अन्दर रख आए और 
थोड़ी दर बाद उन्हों देखा तो सामग्री से भरे इये थाल सब शुम हो गये । इस से 
मन्दिर के पुजारियों के आश्चय्ये का ठिकाना न था! दूसरी बार फिर भोग की सामग्री 
लाई गई ओर फिर वैसे ही गुम दो गई । इतने में एक पुजारी को स्मरण आया 
कि दमने जो उस महात्मा को अन्दर जाने से रोका था, यह सब कुछ उसी की 


के उस जगह चेदमहत्व के सम्बन्ध में प्रायः मनोहर उपदेश हुआ करते ये । क्यों कि - उनके युए 


परम्परागत वेदभक्ति के विचार थे.। उनके महत्त्वपूग उपदेशों से प्रभावित होकर ज्ञानराय ने : तप्त 
गाम में एक अति सुन्दर विशाल वेदमन्दिर बनवाया । इसी ज्ञानरायने जाटजाति में देश और 
जातिका प्रेम कूट कूटकर भरदिया था। इसी के उपदेश का फल था कि जाउजाति में चौधरी गोकुल- 
चन्द्र जसे वीरपुरुष हुये । गोकुलचन्द्र ने जाउजाति को संगठित करके एक महती शक्ति बना डाली थी। 
उस जारशक्ति से औरज्गजेव भी भय मानता था । उदयपुर के राना राजसिंह ओर शिवा, जी मरहद्रा 
तो देहडी से दूर रहते थे अतएव ओरङ्गजेव को देइली पर उनके आक्रमण का. इतना भय न था, 
जितना कि गोकळचन्द्र चौधरी का था । क्यों कि यह तो देहछो की जड़ों में ही अपनी संगठित 
शक्ति से हर समय तय्यार रहता था । ओरज्नजेत्र इसके आक्रमण के भय से अधिक घबराता था । 
अतएव उसुने गोकुलचन्द चौधरी के पास सन्धिपत्र भेजा । गोकुलने कहा, “ मै. तवतक कित्ती 
यत्रनराजा से सन्धि नहीं कर सकता जवतक्र मुझे किसी तरह यह विरवास..न दिला दिया जाय कि 
भारत के किसी भी भाग में हिन्दुओं पर यत्रनों के मनमानें अत्याचार न होंगे ” | औरङ्गजेब को इसकी 
ओर से निरन्तर भय चना ही रहता था । अतएव जाटशक्ति का दभन करने के लिये उस की सेना 
इस से कई यार लडी । शादी सेना को इसके आगे मुँह की खाकर लोरना पड़ता था । गोकुल की 
शक्ति को प्रतिदिन बढते देख कर ओरङ्गजेव की छातीपर सांप छेटता-था । अतः लडाई के द्वारा उसे 
हाय में आते न देखकर छल के प्रयोग से उसे पकड लेने का प्रबन्ध क्रिया गया | हसनभलि एक 
बड़ा धोखेवाज मनुष्य था । इसने गोकलचन्द को अपने फँदे में फँसा लिया | गोक्लचन्द्र पकड लिया 
गया ओर आगरे में छे जाकर उसका बन्द वन्द काट दिया गया । सम्भव है उसी समय विधम्मियों ने 
इस्लामी धार्मिक उत्तेजना से वह वेदमन्दिर गिरा दिया. हो जिसे ज्ञानरायने बनवाया था । इसीलिये उसका 
अब कोई चिन्ह दिखा नहीं पडता । यह घटना १६६६ ई० (१७२३ वि०) की है। इसकी इस त्तरह 
व अला कप हा बड़ा जोश फेल गया । भजासिंह जाट के पुत्र . राजाराम ने 
दा खूब सं 1 ई बुद्धिमान्‌ 
"ण मद हे एता शोय 2 पार 
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५ तरङ्ग भगवान्‌ की भारतयात्रा हे २६५ 
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अवज्ञा का फल है | अब तो वे लगे भगवान्‌ को ढूंढने । भगवान्‌ मन्दिर के नज- 
दीक ही बैठ रहे थे । जब पुजारी वाहर आए तो क्या देखते हैं कि भोगकी सामग्री 
के थाल भगवान के आगे पड़े हैं । अब तो पुजारी लोग भगवान के चरणों में लेटने 
ळग गये और भगवान्‌ से वारम्वार क्षमा प्रार्थना करने ळगे । भगवान चहां से उठ 
कर अस्सीघाट की ओर चल दिये । यह घटना सारे नगर में फॅल गई । सोमनाथ 
जिपाठी पहिले से ही भगवान की प्रतीक्षा में बैठा था । उक्त घटना सुनकर वह 
समझ गया कि चे ही काइमीरवाले भगवान, श्रीचन्द्रमौलि होंगे । भगवान, के अन्वे- 
षण में बह घर से तत्क्षण निकलपड़ा । उस समय उसका मानसमयूर आनन्द से 
नाच रहा था । उसकी चिरक्की अभिलाषा गुरुदेव के दशन से पूरी होने को थी। 
चह पूछता पूछता बद्दी जा पहुँचा जहां पर भगवान्‌ बेठे हुये थे । दूर से दौड़ कर 
उसने भगवान्‌ के चरण पकड़ लिये । भगवान्‌ ने अपने भ्रद्धा भक्त को उठाकर 
गले लगा लिया। कुशल पूछने के अनन्तर प्रेममय वार्तालाप आरम्भ हुआ। सोमनाथ 
जिपाठी ने वहाँ की विद्वन्मण्डली में भगवान. के आगमन का समाचार पहिले से 
हो दे रक्खा था, अतण्य वहां के विद्वान्‌ भी भगवान के दशेनों के लिये उत्कण्ठित 
थे। अव जव सोमनाथ त्रिपाठी के द्वारा उन्हें भगवान्‌ के आगमन का पता चला 
तो वे भगवान्‌ के दर्शनार्थ प्रतिदिन आने लगे । और भी बहुत से प्रेमी भक्त भग- 
यान्‌ के दशन करके अपने जन्म को सफळ करने रूगे। भगवान्‌ उनदिनोंमे अधिक 
मोन रद्दा करते थे । कभी कभी श्रद्धाळु भक्तों के अधिक आग्रह से वे प्रसन्न होकर 
डपदेशाप्तत की वर्षा कर-देते थे। भगवान अपने उपदेशों में लोगों को यह सम- 
झाया. करते थे कि विलासमय जीवन की अपेक्षा सादा ओर त्यागमय जीवन कहीं 
वढकर है । लोगो को संयमी चनाने के लिये वे अधिक यत्न किया करते थे । 
परस्पर भ्रातृस्नेह के उपदेशों के इलावा भगवान्‌ यह भी कहा करते थे कि घर्म 
और जाति की रक्षा में यदि प्राणां की भी वाजी लगानी पड़े तो पीछे मत हटो। 
भगवान्‌ अपने भक्तों को यह अच्छीतप् समझा देते थे कि राष्ट्र के पतन में धर्म 
का लोप दो जाया करता दै । अतः राष्ट के पतन के कारणों को. जड़ से उखाड़ 
देना घर्म की वडी भारी सेवा करना है । भगवान्‌ के उपदेश अधिक भगवद्भक्तिमय 
होते हुये भो घामिक. सामाजिक ओर नेतिक भावों से रिक्त न होते थे। आपके 


` डपपारन की परिपाटी आध्यात्मिक होती थी । भगवान. ने जब काशी छोड़ने की 


इच्छा की तो सोमनाथ त्रिपाठी ने काइमीर के जङ्गल की वात याद दिलाई । भगवान्‌ 
ज्ञे उसे स्वीकार कर. छिया । यहाँ से भगवान. गया, पटना; राजग्रह, आदि मगध- 
प्रान्तों में घूमते घूमते वैद्यनाथ होकर नवद्वीप चले गये। वहां से वङ्गाल और आसाम 
की यात्रा. के वाद जगदीइापुरी ( जगन्नाथ ) पहुँचे । खं. १५८४ वि० में चेजझुझ्का 
पश्चमी के दिन भगवान्‌ ने वहां ्रद्धाळु सोमनाथ को उदासीन मतकी दीक्षा देकर 
सोमदेव नाम रक्खा । 

जगन्नाथपुरी. से पञ्जाब. 


, भक्त सुखदयाळ और दोलतखां छोधी को उपदेश र 
पुरी में भगवान्‌ के दशेनार्थ जनता आने लगी । भगवान उसे उपदेशोग्नुत पिळाकर 
कृतकृत्य कर देते थे । वहाँ पर भक्तवर चैतन्य प्रभु से आपकी भेंड हुई । वहां की 
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द्वं घामिक भावों का खूब प्रचार करके भगवान. वहां से आगे चलना द्दी 
कहते दल सिकर्मी जी ने भगवान. का स्मरण किया । अतः अपनी 
भ्रतिज्ञानुसार भगवान. को वहांसे पञ्जाव की ओर आना पडा । पुरी में जहां पर वे 
उहरे थे वहां पर पीछे से वालद्दास पद्धति के मङ्गुदास उदासी ने एक स्थान वन- 
चाया जिसे अब मङ्गुमठ कहते हैं । 


भगवान पुरी से चलकर, जनकपुर) दरिदरक्षेत्र, गोरखपुर ओर नैमिषारण्य में होते 
हुये पञ्जाव य्य आ पहुँचे। आपका आगमन सुनते दी भक्त सुखदयाल, क्षत्रिय 
भगवान्‌ को सुलतानपुर ले गया । सुखद्यालु नवाव दौळतखाँ लोधी के पास भगवोन्‌ 
की बड़ी प्रशंसा किया करता था । अतएव नवाब भी भगवान्‌ के दर्शनों का इच्छुक 
था । जव भगवान. सुलतानपुर पहुँच गये तो नवाब भगवान, के दशनाथ प्रतिदिन 
आने ळगा और उनके अमूल्य उपदेशों से लाभ उठाने लगा | ज्यों जयो वह भगवान्‌ 
की सत्सज्ञति में आता था त्यों त्यां उसकी अद्धा भगवान. में बढती ही जाती थी। 
नवाव भगवान्‌ का पक्का भक्त हो गया । एकदिन दानकी महिमा वर्णन करते समय 
भगवान्‌ ने एक कञ्जूस की कहानी सुनाई, जो कि बड़ी शिक्षाप्रद है। अतः चहद 
यहाँ सङ्घक्षपतः लिखी जाती है । 

पक छृपण ने सारी उमर भूखा रहकर वहुत-सा धन इकट्ठा किया । धनस- 
ङ्क करने में ऐसा कोई पाप न था जिसे उसने न किया हो । वृद्धावस्था में जव 
मृत्यु का भय उसे दिखाई पड़ा तो लगा सोचने;-दाय मैंने क्या किंया । जिस 
सम्पत्ति के बढाने में ओर जिसकी रक्षा में में दिनरात परिश्रम करता 
रहा ओर जिसकी रक्षार्थ मेंने अपने आप को वलिदान कर दिया वह 
अब मेरी मृत्यु के वाद सारी की सारी यहाँ ही रह जायगी। 


अब वह लगा हाथ मलने; परन्तु अब उसका रोना और चिल्लाना व्यर्थ था। घन की 
चिन्ता में दही उसके आयु के तमाम दिन वीत चुके थे । मृत्यु अपना तीखा जङ्ग लिये 
उसके पीछे पीछे घूमती थी। कज्जूस के मन में अब तरह तरह के विचार उठने लगे । 
कभी वह सोचता था कि देवताओं को कुछ रिश्वत दे दी जाय जिस से वे प्रसन्न हो 
कर मुझे मौत से वचा दें । दुर्भाग्य से पेसा न हो सका । अन्त में उसने लक्ष्मी- 
देवी से प्रार्थना करनी आरम्भ की, “ हे विश्वविजयिनि | आप पर मेरी अटल- 
भक्ति को आप अच्छीतरह जानती हैं । मैं बचपन से लेकर आजतक किसतरह 
आप को रक्षा करता आया ट्ट । आपकी हो पूजा में मेरा आत्मत्याग पराकाष्ठा तक 
पहुँच गया । कल्याणि ! अव में सृत्यु के असह्य प्रहारों से आप की सेवा से सदा 
के लिये पृथक हो रहा हैं । इस समय मेरी रक्षिका आप ही हें ”। यह कह कर चह 
ऊँचे स्वर से रोने लगा । लक्ष्मीदेवी ने उसे धिक्कारकर कहा, “ भूखे, तूने मेरी 
वास्तविक पूजा नहों की । यदि ऐसा करता तो अब तेरी सहायता में में अवश्यमेव 
खडी होती । तूने मुझे पृथ्वी की सतह के नीचे गाड कर मेरे वास्तविक उपयोग 
को मुळा दिया । तेरे उसी कुकर्म का फल हे कि अव तु हाथ मळ मळ कर पछता 
रहा हे। तुझे पता नहीं, में उसी पर अधिक प्रसन्न होती हूँ जो मुझे दीन और 
डुखियों की सेवा में व्यय करता है । लक्ष्मीदेवी अपना कथन समाप्त करना न पाई 
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थी कि इतने में यमदूत वहाँ आ पहुँचे और उस छृपण. को पकड़ कर धर्मराज के 


` आगे ले चलने के लिये चळपड़े। ` 


यह कथा सुन कर नबाव के मन पर विलक्षण प्रभाव पड़ा । वह तव से लेकर 
अपनी सारी सम्पत्ति को दीन, दुखियों और गरीबों की सेवा में खचे करनेळगा । 
भगवान्‌ के पवित्र उपदेशों से प्रभावित होकर वह विलासता के जीवन को त्याग- 
कर अपना सारा समय प्रभुचिन्तन में विताने छगा। 
करतारपुर में मातापिता के दशन और धर्मचन्द्रदीक्षा 
भगवान्‌ सुलतानपुर से करतारपुर चले गये । उन्होंने नगर के वाहर आसन लगा 
दिया । पता चलते ही माता लक्ष्मोचन्द्र « को साथ लेकर वहां आ पहुँची। भगवान्‌ 
ने उठकर माता को प्रणाम किया और अनुज को आशीर्वाद दिया । देरतक देश 
देशान्तरों के सम्बन्ध में वार्तालाप होता रह्दा। माता जी के कई पक प्रश्नों का उत्तर 
देने के लिये भगवान, ने माताजीको वही झासत्र-रहस्य सुनाया. जिसको कपिल ने 
माता देवहति को सुनाया था। इसके श्रवणानन्तर माता का मोह जाता रहा ओर बह 
आत्मविद्याके लाभ से कृतकृत्य हो गई । माताजी के अनुरोध से वहाँ पर भगवान्‌ को 
कई मास ठहरना पड़ा । इन्हीं दिनों में भगवान्‌ का अचुज लक्ष्मीचन्द्र इस लोक का 
परित्याग कर गया । इनके देधलोकगमन की विचित्र कथाः वेदी वंश में वहुत 
प्रचलित दहे। : | 
% १५७५ वि० में इनका. विवाह हुआ । १५८०. वि० में इनके यही एक पुत्ररत्न उत्पन्न 
हुआ, जिसका नाम घर्मेचन्द्र रक्रा: गया । ; 
भगवान्‌ श्रीचन्द्र जी की अनन्यभक्त, प्रसिद्धइतिद्दासलेखक चेदीवंशकल्पतरुमञ्जरी, 
भ्रीलद्मीदेवी ने स्वरचित लक्ष्मीबिठास में यद्द कथा इस प्रकार लिखी दे-- 
श्रीलक्ष्मीचन्द्र को आखेट में बहुत. अचुराग था । १५८६ वि० वैशाख शुक्क ३ 
को जब ळक्ष्मीचन्द्र आखेट से वापिस आ रहे थे तो रास्ते. में भगवान्‌ मिळ गये । 
लक्ष्मीचन्द्र घोड़े से उतर पड़े और प्रणाम करके उनके पास वेठ गये। उस समय घजु- 
बाण उनके दाथ. में थे । उसके अनुचर शिकार में वध किये मुगाँ को लिये 
जरा कुछ पीछे खड़े थे । अकस्मात्‌ भगवान्‌ की दृष्टि उनकी ओर भी चढी गई । 
भगवान ने सोचा कि यदद सारा प्राणिवध इस धनुर्धारी का इत्य है ! भगवान ने 
इसे बहुत बुरा मनाया और कहने लगे, “ क्या आपने पिता जी की सत्सङ्गति से 
यही कुछ सीखा है? अकारण जीवहत्याकरना सत्पुरुषो का काम नहीं। केवल क्षत्रिय 
राजा. को अधिकार दै कि वह EE 
` ( परिचयं अलमत इ जिका । 
[ त्य मतो$चुमत:-सचिवे येयौ। 
पॉल भ्रमजयात्प्रगुण ) तजु हा रर 
. शारीरिक स्फूर्ति, चळलक्ष्य के वेध में सिद्धहस्तता, तथा प्राणियों के भय 
और क्रोध को सूचक चेष्टायों का परिज्ञान प्राप्त करने के लिये आखेट करे । राजा 
को आखेट से अधिक लाभ होता दै। शास्त्रों में भी उसका यह कर्म धर्म-रक्षा का 
अङ्ग होने से अधर्म नहीं कद्दा । शास्त्रसम्मत न होने पर भी आप अकारण प्राणि 
बघ करते दो, अतः इस हत्या के पाप का कडु फल आप को अवश्य भोगना होगा । ” 
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अगचान ने आवण मास की अमावस्या के दिन वेदिकुलकेतु श्रीधमंचन्द्र जा 
को उदासीन 'ऋषि की दीक्षा दी । इंसी वर्ष ३२ वर्ष के वाद्‌ भगवान की पिता 
जी से झट हुई» । भगवान. तच तीन वर्ष के ही थे जव शुरु नानकदेव साघु वनकर 
देशाटन को चले गये थे । १५५४ वि० से ले कर १५८६ तक लाउ बि० से ले कर १५८६ तक पितापुत्रका कभी मेळ 
यह सुनते डी लक्ष्मीचन्द्र जी ने भगवान, से कहा, “ भगवन्‌! में इन पापों का वदला 
र लिये अभी जाता हुँ-” यह कह कर वद अपनी धर्मपत्नी और पुत्र धर्म- 
चन्द्र को साथ लेकर अश्वारूढ हो गया और आकाशमागे से ऊपर को चल दिया। 
भगवान ने देखा कि यह तो अनर्थ हो गया और पीछे वेदीवंश के वढाने वाला कोई 
नहीं । एतदर्थे भगवान. ने अपनी भुजा पाञ्च योजन लम्बी वढाई और अपने पिद्घंश 
रक्षक धर्मचन्द्र को घोड़े से उतार लिया । इस प्रकार भगवान फे अनुग्रह से बेदी- 
वंद्य की रक्षा हुई । 1 न 

कृतज्ञता प्रकाशनार्थ वेदीवंदा में आजतक भी यह प्रथा प्रचलित हे कि 
_ विवाह से पूर्व वे अपने कुमारों को भगवान. थ्रीचन्द्र के चेश से भूषित करते 
हैं। शरीर में अखण्ड विभूति रमाते हैं और पारं के लिये खड़ाऊँ तथा ओढ्ने के 
लिये सृगशाळा देते हैं । वालक त्याग का पूरा पूरा अभिनय करता है । कुछ देर के 
लिये परिवार में आनन्द की जगह शोक छा जाता हे। लड़का वार जाने के लिये 
यत्न करता है । घरवाले घरके सारे द्वार वन्द्‌ कर देते हें | यदि कोई वाळक 
अपनी निपुणता से घर से वाहर चला भी जाय तो चहद फिर गृहस्थाश्म में प्रवे 
नहीं कर सकता । वेदी भगवान्‌ श्रीचन्द्र को अपना शुरु मानते हे । 

नवीन सिक्खधर्स के प्रचार से पूर्व गुरु श्रद्धालु जनता भी श्रीनानकदेवजी' 
के वशघर वेद्यां को गुरु माना करती थी । सोढी कुलभूषण श्रीरामदास जी 
आदिक ८०० रुपया और एक घोडा वेद्यिं के पूर्वज घर्मचन्द्रादिकाँ की सेवा में 
भेंट भेजते थे । सोढीवंशमणि थ्रोगोविन्द्सिह जी ने वेदी साहिवजादों(गुरुकुमारों) 
के स्वांगघारी को भी अभ्युत्थानादि से सम्मानित किया था । :कहाँ इस वेशका वह 
गोरव ओर कहाँ आजकल की शोचनीय एवं दयनीय दद्या । आज वही वेदीर्वश 
अपने वास्तविक स्वरुप को भूल कर कुलाचार से बिपरीत दीक्षा से दीक्षित होकर 
अपने पुरातन गौरव को मिला रहा हे । यदि यदद वंदा अपने उस गौरव 
को फिर पाना चाहता हे तों इसे उचित यही है कि यह अपने कुलरक्षक, वशबृद्ध 
गुरुवेव औचन्द भगवान. के चरणों का सेवक वना रहे । टर 2 


१ मुनिदीक्षा से ऋषिदीक्षा में यह भेद हे कि ऋषिशिष्य मुनिकी जाति 
धारणादि नही करता । उसे केवळ अधिकारी जानकर मुनिके समान सप्रणवद्रक्षर भ प 
किया जाता है। बह ब्रह्मचर्य, गाहैस्म्य, वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों में रह सकता है । उसके जीवन 
में संयम के उत्कप का होना आवश्यक दे । महाराजा एथु सनत्कुमार के ऋषिकोटि के शिष्य थे। 
कै यहाँ पर भगवान्‌ के पिता श्रीनानकदेवजी का कुछ वृत्त सुनाना आवश्यक 
क. यह आगेकी कई एक वाते समझने में सहायक होगा । श्रीनानकदेव जी १५७२ हे 
अमण से वापिस गव पक्खोके आए । आप शौव से वाहर ही आसन लगा कर बैठ गये । पता 


चलने पर आपके सम्बन्धी आप से मिलने आए । आपकी चन्द्रावती और 
आपको बहुत उपालम्भ दिये । आप सब कुछ चुप बे सुनते रहे ती ओर सुर मूलचन्द ने 


१६८ थोतमुनिचरितामृत ७ पराइ 
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नहीं हुआ । भ्रीनानक जी का चन्द्र जी में पुत्रभाव आरम्भ से हो न था । क्योंकि 
चे भळीमांति जानते थे कि श्रीचन्द्र जी भगवान्‌ झाङ्कर के अवतार दै«। अवतो भगवान्‌ 
चतुर्थाश्रमी हो चुके थे। अतः उनका पितापुत्र का वाह्य व्यवहार भी जाता रदा । पिता 
ओर पुत्र का वाह्य व्यवद्दार दो चतुर्थाथमी मुनिया के व्यवद्दार में बदल गया । 
इसका विस्तृतचर्णन अन्यत्र किया जायगा । 


' श्रीचन्द्रप्रकाश ' में थरीलक्ष्मीदेवी यह भी लिखती हैं कि भगवान्‌ के त्यागादि 
सदगुण उनके पिता के त्यागादिकों से कद्दी वढ चढ कर थे। अतएव लोगों की श्रद्धा 
गुरुनानक जी की अपेक्षा जगद्गुरु औीचन्द्र महाराज में अधिक थी। पिता के लिये इससे 
अधिक आल्हाद का कारण और क्या हो सकता हे कि पुत्र पिता से अधिक प्रतापी 
और यशस्वी निकल आष । “ सचेतो जयमन्विच्छेत पु पुत्रादेकात्‌ पराजयम्‌ ” अर्थात्‌ 
पिता पुत्र से पराजित होने की इच्छा रक्खे । गुरु शिष्य को और पिता पुत्र को 
अपने से उत्कृष्ट देखना चाहते हैं । वीर पिता चीर पुत्र को ओर विद्वान. पिला 
विद्वान. पुत्र को देखकर अति प्रसन्न होता हे; ठीक इसीप्रकार त्यागी पुत्ररत्न की 
प्राप्ति से श्रीनानक जी को अत्यन्त हर्षे हुआ । 9 £ 


पक्खोके गाववासी अजीतारँघावा, एक जाट साधुमक्त था । उसको मूलचन्द के कढुवाक्य सुनकर 
बहुत दुःख हुआ । उसने बहुत से जाटों को साथ लेकर एक क्षत्रिय जाति के कमेचारी के साहाय्य 
द्वारा लाहौर के सूत्रे की आज्ञा प्रातकरके एक नया आम वसाया, जिसका नाम' करतारपुर रक्खा । 
अक्तलोगो की प्राथना से भोनानकदेव जी वहां रहने लगे । उनका “सारा परिवार ,मी वहां बुलालिया 
गया और उसका भरण पोषण यौव की आगे होने लगा । नानकद्रेवजी गांव -से बाहर एक 
परकुटिया में रहते थे । भोलइमीचन्द्र उन्हें भोजनादि आवश्यक सामग्री वहाँ पर दे आता था। 
साधुकी यह स्थिति कुटीचक कहंझती है । भीनानकदेव जी ने किसी नये मत की स्थापना नहीं की | 
चे त्यागी महात्मा थे ! उनके पास कोई सम्पत्ति न थी । उनके- सेवकद्वारा बसाया गया गाव- 
करतारपुर उनके जीवनकाल में ही उनके वंशजों के हाथ आगयः था । अतएव. उन्हों ने अपना 
कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया. हां, अपने आपको उनके उत्तराधिकारी घोषित - 
करनेवाळों ने गृहस्य होने. के कारण स्वार्थवशात्‌ उनके पबित्र जीवन को आरूढ-पतन 
के आरोप से कलट्वित किया है। भीनानकरेव जी के वैयक्तिक प्रभाव से लाभ उठानेवाळे 
अगणित हुए, जिनके विषय में विशेष विचार किसी निबन्धान्तर में रिया जायगा । भ्रीनानकदेव जी 
करतारपुर वसने के बाद भी कभी कभी तीथयात्राथ बाहर चळे जाते थे । उनको अन्तिम तीर्थयात्रा 
१५८४ वि० में हुई । उसके बाद वे १२. वर्षतक करतारपुर में ही ईखरचिन्तन करते रहे । उन्होंने 
अपना सारा जीवन हिन्दु-धर्म के प्रचार में बिताया । 


> भगवान्‌ श्रीचन्द्रजी जब बहुत दिनतक घर न लोटे तो एकदिन श्रीतृस्ा जी ने गुरुनानकदेव जी से 
कहा-“ पुत्र, श्चन्द्र को घर से गये कितने ही वर्ष वीत गये । अबतक उसका कोई समाचार भी 
नहीं मिला । इस से सारे सम्बन्धी चिन्तित रहते हैं । :क्या किया जाय, कोई पेश भी तो नहीं 
चलती । ” उत्तर में श्रीनानकदेव जी ने कद्दा-“ माता जी, उनकी चिन्ताकरना व्यथ है । वे तो साक्षात्‌ 
महादेव हैं । ” इतना कहकर नानकदेव जी ने माता जी को उनके अवतार की सारी कथा सुनाई । 
तब से माताजी की चिन्ता दूर होगे! ..... eS 
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काझ्मीर में वेदभाष्यरचना 

यहाँ से भगवान फिर काइमीर की ओर चल पडे । इससमय भगवान्‌ की 
सेवा का कार्ये उनका शिष्य सोमदेव करता था । छोटेपुत्र लक्ष्मीचन्द्र की सत्यु से 
शोकाकुलहदया माता जी के अनुरोध तथा आग्रह से वृद्ध श्रीगुरुनानकरेव जी को 
सेवा ओर बाळक घर्मचन्द्र को रक्षार्थ अपने शिष्य कमळदास को जातेसमय भग- 

छोड़ गये । 
च भगवान्‌ सात वर्षतक काइमोर में रहे और वहीं वेदचतुष्यपर भाष्य' रचा । 
इस पवित्र कार्य में भगवान का प्रियशिष्य सोमदेव उनका सद्दायक था । उक्तवुत्त 
सोभदेवरचित शरीचन्द्रचूडचरित में लिखा मिळता है । 

पिशावर और काबुल में भगवान्‌ की अध्यात्मविद्या के अदूशुत चमत्कार 

१८२५ वि० में भगवान काइमीर से पिशाचर चले गये । वहाँ आपके उपदेश 
त में धार्मिक भावों का अच्छा प्रचार हुआ । वहाँ पर ही आपके एक 
सौदागर सेवक ने बहुत-सा धन आपकी भेंट किया । यह सौदागर विदेश से माळ 
भरकर स्वदेश आ रहा था । रास्ते में समुद्र में भयङ्कर तूफान आ जाने फे कारण 
जहाज डूबने लगा । भक ने अनन्य मन से भगवान्‌ का ध्यान किया । तव जहाज 

यने से वच. गया ओर व्यापारी को उस जद्दाज से लाखों का लाभ हुआ । भग- 

वानको भेट देने के लिये वह उन्हें ढुँढता ढुँढता पिशावर आ पहुँचा । भक्त की 
ओर से भेट किये गये धन से भगवान ने वहाँ एक: स्थान वनवाथा जो आजतक 
'पिशावर में भ्रीचन्द्रधमेशाला के. नाम से प्रसिद्ध है ।. पिशावर के हिन्दु उस में 
राक होकर हरिकीर्तन ए-धर्मचचा करते रहते हैं ।.इस:स्थान सें पांच घुतदोपक 
( ज्योतियां )-अदरनि जळते. रहते. हें । आजकल यह: स्थान वेदियों के अधिकार सें 
है । भगवान पिशावरुसे उठकर काबुल चळे गये । बहा जाकर उन्दो ने घूना छगा दियाः। 
जनता दशन को आती और उपदेंशासृत का. पानकर कृतकृत्य होकर चली जाती । 
भगवान्‌ के उपदेशों और उनकी अध्यात्म विद्या के अद्भुत चमत्कारो से मुसलमानों 


= यह पक्के गाम खा रहनेवाला एक यादव जातिका मनुष्य था । भगवान्‌ ने इस को 
करतारपुर मे oe था | किक नतर अवस्था १४ वर्षकी थी | 

१ हमें एक के कुछ जीर्ण ज्षीर्ग पत्र मिळे हें, इसका नाम “ पप 
है-यह वही हो । आदन्त के पत्र न मिलने से निश्चय नहीं ह जा उ कि वत 

२ अऊगानिस्थाननिवासी एक प्रेमी के पत्र से प्राप्त चतेमानवृत्त 

काबुल में आजकळ भी भगवान्‌ की स्मारक एक धर्मशाला हे । उसमें भगवान्‌ की धूनी 
मृगशाला, एक टोपी और खाट हें । भ्रद्धाइ लोग उक्त वस्तुओं की पूजा करके भगवान्‌ के इपापात्र 
बनने का यतन करते हें । इस स्थानपर एक और अलौकिक चमत्कार आजतक भी मिलता है - 
स्थान में एक खाट है । इस पर कोई मनुष्य सो नहीं सकता । यदि कोई प्रमादी हठात्‌ सो जाता 
है तो खाट स्तयं उछल कर उसे नीचे गिरा देती है । उदासीन वावा प्रियतमदास और श्यामदास 
जी ने इस स्थान की बहुत उन्नति कौ । आजकल इस स्थान में स्वामी शङ्करदास जी निवास करते ई 
गत अकाली आन्दोलन में विपक्षियों ने इस स्थान को स्वाधिकार में लाना चाहा; परन्तु रा 


सामने वे सफल न हो सके । काबुल में भगवान्‌ का एक तृणङुटीर ( छप्पर ) भी है । वहां वैठकर . 


भगवान्‌ जनता को उपदेश दिया करते थे । 
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५ तरङ्ग भगवानः की भारतयात्रा 2 ३७१ ` 
Tn 
` के मनोभाव वदळ गये । वे अपने पडोंसां हिन्दुओं को भाइयों की भाँति मानने 


लगे और उन्होंने पहिले की तरह , उनपर मनमाने अत्याचार करने छोड़ दिये । 
काचुळ में भगवान. अपने उपदेशों में अधिकतया राम ओर कृष्ण की महिमा 
का प्रचार करते थे । फल यह हुआ कि हिन्दु-जनता के :इछावा बहुत से मुसल- 
मान भी रामकृष्ण की भक्ति के पुजारी वन गये । वे अव इस्छामघमं कोः अच्छा 
न समझते थे । 
भगवद्भक्त वजीरखां की रक्षा 
उनमें से वड़ा रामभक्त एक चजीरखाँ नामक मुसलमान था । इसपर भगवान 
के सदुपदेशां का ऐसा रङ्ग लगा, जिसे उतारना वहां के मुछांओं और मौलानाओं 
को कठिन हो गया । चजीरखाँ हाथ में खड़ताळे लिये दिनभर गलियों और ' कूचों 
में भगवान. राम ओर कृष्ण के भक्तिभरे गीत गाता रहता । जवतक वहां के लोगों 
न इसके भगवद्धक्तिमय मट गीत ल में न hs ततच तो न नाल 
रहे; परन्तु ज्याँही किसी मौलवी ने छ बताया कि यह तो एक 
हने खिखाए भजनों को गाता है; तव तो वे इसे काफर समझकर 
मारने पर उत्तर आए । रास्ते में जहां कहीं वजीरखाँ मिळता लोग 


`. चहीं उसे फटकारना आरम्भ कर देते | इधर वह भगवदूभक्ति में इतना मस्त 


हो चुका था कि उसे अपने तनवदन की सुध न थी । वह सारे संसार को एक 
खिलोना समझता था । एंक दिन वह गाता गाता. अकस्मात्‌. एक मस्जिद्‌ के आरो 
आ खड़ा हुआ । वहाँ आगे वहुत-से लोग नमाज पड़ रहे थे'। इसकी खड़तालों को 
आवाज से चे सव. भड़क उठे और इसे मार देने के लिये दौड़े । वजीरखां को तो 
मृत्यु से भय था ही नहीं; परन्तु उसके एक प्रेमी ने.उसे झट भगवान, के छप्पर में 
पहुँचा दिया । पीछा करनेवाले वहाँ पर पहुँचे । मौलचो . और सुछाओं के भड़काने 
से चे इतने उत्तेजित हो उठे कि बजीरखाँ को वे जीवित रहने: देना नहीं चाइते 
थे । भीड़ जव छप्पर के नजदीक पहुँची तो भगवान्‌ के शिष्य सोमदेव ने बाहर 
आकर लोगों को समझाना और झान्त करना आरम्भ किया । भला चे कव मानने 
चाळे थे । अन्त में वे लोग छप्पर में घुसकर वजीरखाँ को पकड़ लेने का यत्न 
करने लगे । ज्यों ही वे लोग थोड़ा. आगे वढे तो उनके पाँव जमीं से चिपट गये 
और उनकी ऑखों ने भी उनको जवाव दे दिया।. यद्द देख उस झुण्ड के नेता. हाथ 
जोड़कर भगवान्‌ से क्षम,-ार्थना करने लगे । भगवान्‌ ने कहा यह वात अव हमारे 
हाथ में नहीं रही। तुम.ळोग चजीरखां से क्षमा-भिक्षा मांगो । तव चे वजीरखां स 
क्षमा मांगने लगे । बढ आगे से रामराम | छृष्णकृष्ण!. करता हुआ उनके आगे 
आगया । वजीरखां के दर्शन होते ही चे लोग भी रामराम ! छृष्णकृष्ण! करने लगे 
तव वै मुक्त होकर वहाँ से डि चले गये । उसी दिन से वहां की जनता इस 
छप्परःकोचडीअडासेमाननेङगी म वड़ी अद्धा से मानने लगी 

» स्थानीय जनता का यह दृढ विश्वास आजकल भी है कि छप्पर की शरण में आए हुये पर 
प्रहार करनेवाला मनुष्य वहीं पर जबड़ा जाता है; और उस की आंखें सदा के लिये बेकार हो जाती 


"हूँ । समय समय पर भयमीत लोग इसवा डाक्रय हेते हें । पहिले यह उप्पर घास का था; अब भद्धाहओं 


ने इसे टीन का बनवा दिया. हे । जिस काबुलनिवासी सम्बन से. उक्त बुत प्राप्त हुआ है; उसका कहना 
है कि वह छप्पर उसने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। हर 
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१७२ श्रौतसुनिर्चारितासुतं on RI >. SUE 


बन्धार में शंखनाद 

काबुल से भगवान्‌ कन्धार पहुँचे। इन दिनों में भगवान्‌ की सेवा में सोमदेव 
था। उदासीनमञ्जरी में लिखा है कि, उन दिनों में अफगानस्थान में रदनेवाले हिन्दुओं 
की दुर्दशा अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी थी। वेचारे हिन्दु जगह जगह पर 
ुत्कारे जाते थे । मुसलमानों की धर्मान्धता के कारण वे अपने किली भी 
घार्मिक रिवाज को पूरा न कर सकते थे। जाति के सामाजिक संगठन में शिथिडुता 
आते ही जाति के छोटे छोटे अङ्ग विदेशी शक्तियों से सताए जाने कतल । ऐसी 
स्थिति मै जाति अपने आप को भी भूल जाती है! तब विदेश रह पर जो 
गुजरती है उसे केवळ घे ही जानते हैं। उन दिनों में अफगानस्थान में कोई भी 
हिन्दु अपने देवालय में भगवान्‌ की पूजा के' समय शंखादि नहीं वजा सकता था। 
यदि कोई वजा भी लेता तो उसे इस्लाम स्वीकृति दी सत्यु के मुख से वचा सकती थी। 

ऐसी ही एक कन्धार की घटना हेम यहाँ लिखते हें । कन्धार में एक लक्ष्म- 
णदृत्त ब्राह्मण रहता था। बह भगवान्‌ कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसने अपने घर 
में ही एक कृष्ण मन्दिर वना रक्खा था । वह चुपचाप और विना झंखादि यजाए 
चहाँ भगवान्‌ की पूजा कर लिया करता था । क्यों कि स्थानीय सरकार की ओर 
से कन्धार में शंखादि बजाना अपराध समझा जाता था । एक दिन लक्ष्मणद्त्त तो 
कार्यवशात्‌ कहीं वाहर गया हुआ था ओर उस का इकलोता बेटा रामरत्न घर के 
आंगण मै खेल रहा था । वह खेळता खेळता मन्दिर में जा घुसा और वहां से एक 
देख उठा लाया । वह. उस के साथ खेळता खेलता उसे वजाने का यत्न करने रगा । 
भला विना अभ्यास के चह कैसे वज सकता था । कुछ देर फूँक मारने से. बह 
घीरे २ बजता था । रामरत्न ने गुस्से में आ कर एक एसी फूक मारी कि शंखनाद 
से सारा घर गूञ् उठा । घर के पास ही एक मोळची का घर था। चह दौड़ कर 
आया और उनके घरका द्वार खुळवानेके लिये किवाड़ों को खटखटाने लगा । देवात्‌ 
इतने में पण्डित लक्ष्मणदत्त भी वाहर से आ गया ओर मौलवी को अपने द्वार के 
आगे खड़ा देख जरा चकित-खा हो गया। आगे बढ़कर उसने और कहा, “ क्‍यों 
जी क्या वात है! ” मौलवी गुस्से से छाल पीछा हो रद्दा था और कड़क कर वोला; 
४ अव क्या क्‍यों पूछने का समय नहीं हैं, शीघ्र द्वार खुळवा दो ! नहीँ तो अभी 
तस्ते तोड डालता हुँ ।” पण्डितजी ने अब भी इस पहेली का अर्थ न समझा और 
रामरत्न से किवाडू खोल देने को कहा । पिता की आवाज सुनते ही 
बह दौड़ा दोडा आया ओर उपने द्वार खोल दिया । इतने में और भी बहुत 
से मुसलमान वहाँ आ इकड हुये । मोलबी रामरत्न को पकंड़ना चाहता था और 
पण्डित लक्ष्मण उस न आ कर रहा था कि यह बच्चो है। इसे तो 

कतेब्याकतंव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं। इस का यह अपराध तो ही क्षन्तव्य 
है। पण्डितजी के नम्नताभरे शब्दों ने पाषाण हृदय मौलवी फे he, असर 
न किया 1 बहुत चारविवाद्‌ के अनन्तर विवश होकर पण्डितजी को उनके हाथ 


रामरत्न सोप देना पडा । मौळवी लोग यह निश्चय कर चुके थे कि रामरत्न का निर्णय... 


उन के धर्मनियमानुसार होना चाहिये 1 र फो 
गाल दिये! प्रथम उन्हा ने रामरत्न को कामरानके द्वार 
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द. ०-० काल्या 


० तरङ्ग भगवान. की भारतयात्रा १७३ 


इधर लक्ष्मण फे तनजद्न में आंग-सी लग रही थी! तव उसे अपनी भी सुध न 
थो । उसका इकलोतां बेटा आज पाषाणहृदय मोलवी और मुल्लाओं के हाथ पड़ 
गया । लक्ष्मण को और तो कुछ न सुझा वह सीधा भगवान्‌ कीं शरण में पहुँत्रा । 
भगवान्‌ पहिले ही किसी से उक्त घटना सुन चुके थे। लक्ष्मण को भगवान्‌ नें 
आश्‍वासन देकर कहा, “ आप चिन्ता करना छोड़ दें। शीत्र जाओ और राम- 
रत्न के मस्तक पर इस विभूति का तिरूंक कर दो; सव काम ठीक हो जायगा | ” 
यह कह कर भगवान्‌ ने अपने अग्निकुण्ड से वेदमन्त्र पढ कर विभूति दे दी। 
लक्ष्मण इसे लेकर सीधा कामरान के दरवार पहुँचा । ) 

चहां पर मौलवी लोग रामरत्न के लिये मनमाने फतवे दे रहे थे। कोई कद्दता 
था इस की आंखें निकलवा देनी चाहिये। दूसरे की राय यदद थी कि इस के हाथ 
पाँव काट कर इसे बेकार कर देना चाहिये। तीसरा यह कहता था कि इसे कतल 
कर देना चादिये। कुछ कद रहे थे, यह 'सँगसार कर दिया जाय। कई एक उसे 
अवोध वालक को इस्लाम स्वीकार कर लेने के लिये फुसला रहे थे और साथ ही 
उसे भाँति भाँति के लालच दिखा रहे थे। कामरान के मन में कुछ दया थी। वह 
ड से चोला; “ यह 22० oi जच अपराध तो अवश्य ही क्षन्तन्य 

। ? यहद सुन कर सव के संव ळू इस की प्राणरक्षा इस समय 
केवल इस्ळामस्वीङृति करं सकती दे । ” और बहुत से धर्मान्ध मुसलमानों ने उन 
का साथ्‌ दिया । एक वृद्ध मोलवी ने रामरत्न को समझाया कि क्यों नाहक जान 
शचाता दे। मुसलमान हो जा, मै तुझे राजदरवार में सिफारिश से कोई उच्च पद दिलवा 
दूँगा । परन्तु रामरत्न के मन पर इन अ्रलोभनों का कोई प्रभाव न हुआ। कामरान ने भी 
उसे समझाने का यत्न किया, परन्तु वह भी सफल न हो सका । रामरत्न सर को 
यही उत्तर देता था कि हमारे यहाँ धमं के आगे ये शरीरादि. चस्तुए कुछ सी 
सूल्य नहीं रखतीं। मृत्यु तो पक चोला वदळ लेने का नाम है। मौत से डरकर 
धर्म से पतित दोना हिन्दुचालक जानते ही नहीं। जो मुझे धर्म से पतित होने को 
कहता. है, चारे मन से वह मेस दितचिन्तक ही हो, मेरे से शत्रुता करते है। 

उपर्युक्त वादविचाद हो ही रहा था, इतने में लक्ष्मण वहां पहुँच गया। राम- 
रत्न के समझाने के बहाने से वह मोलवी लोगों से आज्ञा लेकर रामरत्न को एकान्त 
सें ले. गया ओर डले अ त्यान क हुई विमति का. तिलक कर 
दिया। उसने उस ससे कह दिया कि “ यह महात्मा हुई ह जिस 
से हम उपदेश सुनने जाया करते थे!” पता नहीं इस विभूति में A -.2 शक्ति 
थी.। रामरत्न के मस्तकपर इस का तिलक होते ही उस में एक विलक्षण आत्मवळ 
आ. गया । जव रामरत्न. लौटकर फिर -द्रवार में पहुँचा तो मौलवी लोग अपने 
अपने फतवे तय्यार किये बैठे थे। एक वार फिर किसी मौळची ने कहा, रामरत्न 
अब. भी समय दे समझ जाओ । ” रामरत्त ने कहा, “ क्या क्या वार वार मुझ से 
'पूछते हो जो तुम्हारी, इच्छा हे सो करो, मैं अपने अटळ निश्चय से इधर उधर 
होनेवालों में से नहीं हुँ। ” 


श अपराधीको भेदान में खड़ा करके चारों ओर से पत्थर मार मार कर मारदेना संगसार कहलाता है। 


यह प्रणित प्रथा आज कल भी अफगानस्थान में प्रचलित है। कुछ वष हुये अमान्चुछ्का के शासनकाळ में एक 
“मर्जए! मुसलमान, संगसार किया गया या जिस की चर्चा संमाचारपत्रों में चिरतक चलती रही] 
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१७४ ` थौतसुनिचरिताएत ७. प्रवाह 
कही जण और कामरान अपना निर्णय सुनाना चाहते ही न्न य उनाना चाहते ही थे कि इतने में य ह सिय उना चाही हो ये कि इतने में 


ए डे 1 पर था 
सब की जिहाएँ स्तब्ध हो गई । सब के हाथ पाँव जकडे गये । जो जहां 
बह. वहाँ ही प्रस्तरप्रतिमा की तरह प्रतीत. होने ळगा। यद्द देखकर कात 
दादाकार मच गया। कामरान का मित्र गुलअकवर एक उदार व्यक्ति और साया 
का सत्सङ्गी था। वह झट समझ गया कि यह तो उसी महात्मा का काम 


कुछ दिन से वाहर उतरा हुआ है । वह तत्क्षण, दरवार में गया और सब से कहने - 


लगा कि तुम उन महात्माओं से क्षमा-प्रार्थना करने की प्रतिज्ञा करो जो आज कल 


नगर से वाहर ठहर रहे हैं । उन्दाँ ने वैसे ही किया तो वे सव के सब वन्धन से । 


गये। $ - 
प रळ की आज्ञा से लक्ष्मण अपने बेटे के साथ भगवान. की सेवा में गया ॥ 


पीछे ते वड़े बड़े प्रतिष्ठित हिन्दुओं को साथ लेकर कामरान भी भगवान्‌ के पास पहुँचा। 
भगवान ने कहा “ शासक को किसी पर अन्याय: करना :अचुचित हे । उसे अपनी 
प्रजा के साथ समवुद्धि से व्यवद्वार करना चाहिये । पक्षपाती शासक अधिक दिन शासन 
नहीं कर सकता ” कामरान के मन में भगवान के इस उपदेश का वडा अमर हुआ। 
वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, महाराज; आप के उपदेश से में भविष्य में 
अपने राज्य में ऐसे अन्याय न होने ढूँगा। ” भगवान ने कहा, यदि ऐसा करोगे तो 
आपके राज्य में सचेदा शान्ति वनी रहेंगी ”:। तव कुछ देर ओर वार्तालाप के अन- 
न्तर सव लोग वापिस आगये.। की का 
कन्धारनरेश. कामरान के प्रमाद को बुरा परिणाम 

एक दिन भगवान्‌ जङ्गल में एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुये थे । कामरान 
शिकार खेलता खेळता वहाँ आ निकला । ठीक उसी पेत की उपत्यका सें, 
जहां भगवान्‌ समाधिस्थ थे, उसने एक सुग को मारा । भगवान्‌ तो समाधिस्थ 
थे। अतः सोमदेव यह दयनीय घटना को देखकर कामरान से बोला कि यह स्थान 
बा के यहाँ बैठ दोर से याक बन गया दे; अंतः यहाँ जीवहत्या करना 

त नहीं । कामरान ने कहा यदि आप के भगवान्‌ इस सृग को पुनर्जीवित करः 
तो में आपकी वात सहभ मानने को तय्यार हँ । RF 


हो । जिस हत्या से समाज को कुछ लाभ 


यहां पर यहद भी जान लेना चाहिये कि कामरान ने | आंबे 
ली थीं। अतः भगवान, ने भावी घटना को सूचित करने के लिये कद दी चा 
इसकी आंखें निकाली हें; उसकी आंखे भी किसी के द्वारा निकाल ली जायँगी ”। 
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५ तरङ्ग र भगवांन की भारतयाचा १७५ 


~ 


भगवान्‌ की इस उक्ति का पता चळते ही कामरान थरथर कांपने लगा और इस 
अवद्यंभावी घटना से किली तरह वचजाने का उपाय पूछने की इच्छा से वद्द भगवान्‌ 
के चरणों के नजदीक लेट गया। भगवान्‌ तय समाधिस्थ थे। भावी दुःख की चिन्ता से 
वह भूख प्यास भी भूल गया । लागतार १५ घण्टे चहद यैसे ही पड़ा रहा। जव भगवान 
की समाधि खुळी तो सोमदेव ने कामरान की दशा का सारा हाल भगवान्‌ को झुनाया। 
उन्होंने कहा, “ सोम ! नियति का नियम अटल है। जो कुछ होना है, वह होकर 
ही रहेगा । ” भगवान. फे ये शब्द सुनकर कामरान वारंवार विनति करने रूगा। 
तब सोमदेव के अधिक कहने सुनने पर भगवान. ने कहा, “ अच्छा, कामरान ! 
जवतक तू अकारण किली को सताने एअं शासन के मद से निर्दोष 
जन्तुओं के व्यर्थवधादि पापों से अपने आप को दूर रक्खे गा, तव तक तुझे इस 
भावी घटना का कोई भय न दोगा । परन्तु स्मरण रहे; प्रमादो होते हो तुशे यह 
दुःख -भोगना पड़गा+ । ” भगवान्‌ के उक्त शाबर सुन कर कामरान के हृदय में दया 
के भाव उत्पन्न हो गये । चह अपने किये पापों पर पश्चात्ताप करने ळपा । उसने 
हाथ जोड़ कर कहा-' महाराज मेरे मन का कांडा तभी दूर दो सकता है, यदि 
आप इस सृत मृग को पुनः जीवित कर दें । .' कामरान की प्रार्थना सुनकर भगवान, 
की अप्नतमयी दृष्टि उस मग पर पड़ी चह झटिति उठकर उछळता कूदता जंगळ में 
जा घुसा । ओर कामरान भगवान्‌ को प्रणाम करके अपने स्थानःको चला गया । 
यद घटना १५९७ चि० की हे। :. .: . 1309 79784 881 क 


पिता जी का परलोकगमन', . 


““ भगवान्‌. वहां पर कुछ दिन और ठहर कर वहां से :क्िववुदान चले: गये । 
उघरं ही वलोचिस्तान होते हुये पिशावर पहुँच गये। ' 7 ' वट फ 

इधर भगवान्‌ के पिता श्रीनानकदेव जी १५९६ की आश्विनवदि १० के दिन 
देचलोक पधार गये । अतएव भगवान्‌ के . शिष्य कमळदास ओर धर्सचन्द्र दोनो 
खिन्न रहने लगे । माता सुलक्षणी जी भी भगवान्‌ के दशनां के लिये वहुत दिन से 
उत्कण्ठित थी । कारण यह था कि उनका प्रियपुत्र थ्वीलश्मीचन्द्र तो पहिले 
'ही परलोक सिधार चुका था । अब आराध्यदेव. पति भी जिन के दशन से अपने 
चित्त को आश्वासन दे लिया. करती थी सदा के लिये अडञ्य हो गये, १६ वर्षका एक 


# कामरान ने कुछ दिन तो भगवान्‌ की शिक्षा को याद रक्ला ओर वह अच्छी तरह सन्मार्ग में 
चलता रहा । परन्तु अन्त में तो वह मनष्य ही थां अतएव प्रमांद का शिकार हो गया | पूर्ववत्‌ मगया में 
बहफिर अनन्त जीवों का वध करने लगा । भगवान्‌ के वचनानुसार उसे स॒ग,की आंखों के निकालने 
का पाप-फल अवश्य ही चखना था । अतएव, १६११ वि० में वावर के बेटे हुमायूँ ने कावल पर 
आक्रमण कर दिया । लडाई में. कामरान पकडा गया ओर कैद में उसकी आंखे निकलवा दी. गई । 
कामरान हुमा का छोटा भाई था | इस प्रकार कामरान को अपने कुछ का कडु-फळ अवश्य ही चखना 
"पडा | इस असह्य दुःखः में कामरान को भगवान्‌ के उपदेश स्मरण आए ओर वह बारम्बर अपनी 
असावघानता के लिये अपने आपको धिक्कारने लगा! ` ' ` `! " `` ` `“ - ०% 
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0 क स या कुलमान फुर्ति 
था परन्तु आजकल तो वह भी भगवान्‌ 


दशेने रहता था । धर्मेचन्द्र यन 
का ल थे । आते जाते यात्रियों से और भक्त लोगों से ये भग 


गमन और माता की दर्शनार्थ उत्कट इच्छा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह 
oF तो धर्मचन्द्र को भी कुछ बोलने का साहस हो. गया। वह बोला, भगवन, 
क्या इस दास की आशालता झपाजळ से सिञ्चित हो कर पछ्वित ऑर पुष्पित न 
होगी ? क्या प्रेमविहता माता को आप दशन देकर तार्थ न करे गे १ यह तो आपका 
ही कार्य हे । चाहे आप मुझे अपनी सेवा में रखळे या आप स्वयं चलकर मुझे 
पितामही की सेवा में नियुक्त कर दें। आप मेरी इन प्राथनाओं पर अवश्य ध्यानदें । ” 
यह कहकर धर्मचन्द्र मौन हो गये । उन दिनों में पिशावर की जनता भगवान. के 
उपदेशों से लाभ उठा रही थी । हरसमय भगवान के पास भक्तों की भीड़ ठगी 
रहती थी । जनतां भगवान. का वियोग सहन न कर सकती थी । अतएव भगवान, 
को वहाँ कुछ दिन श्रद्धालभक्तो की प्रसन्नतार्थं ठहरना पड़ा । आखिर भगवान. ने 
भक्तों को समझा वुझाकर वहाँ से प्रस्थान किया । गुजरात स्यालकोटादि होते हुये 
चे देहराबावानानक आ पहुँचे। वहाँ गाँव से वाहर एक ठाहली (शिक्षपा के पेड्के नीचे 
भगवान्‌ ने आसन लगा दिया । समाचार मिलते ही श्रीमती माता जी भी शीघ्र वहाँ आ 
गई । माता जी पुत्र फे दुलेभ दशाना से पतिदेच के वियोग को भूल गई । गांव के 
लोग भी भगवान्‌ के द्शनाथे आने लगे ओर भगवान. के पास श्रद्धाळुभक्त हरसमय 
ड्य दी रहते थे । भगवान्‌ उपदेशासूत की वर्षा स अपने भक्तों को प्रलन्न 

1 


भगवान ने काङ्गड के पर्वतीय प्रान्तों में धर्मचारा्थ अपने शिष्य कमलदास को 
मेज दिया । भगवान्‌ स्वयं उस टाहली के नीचे से उठकर दूसरी टाहली के नीचे 
जा वठे । उक्त दोनों स्थान देइरावावानानक के समीप अवतक वर्तमान और प्रसिद्ध 
हैं । इसके वाद, नानकदेहरा से १९ कोश ईशानकोण में. एक वारठग्राम हे; वहाँ पर 
भगवान्‌ कुछ रिन रहे । आम नानकचक में भगवान. का एक वटसाहिव> स्थान है। 
ये चारों स्थान जिला गुरुदासपुर में वर्तमान हैं | इन स्थानों में रहकर भगवान. ने 
जो महत्त्व पूणे काये किये उनका ब्योरा किसी स्वतन्त्र निवन्ध में दिया जायगा । 


+ लक्सीचन्द्र ने पकखोके ग्राम में कुछ भूमि लेकर नानकपुर आम वसाया । धर्मचन्द्र के साथ 
डु जी आजकल यदु निवास करते थे। करतारपुर के समान यही .पर .भी ` श्रीनानकदेव 
जी का स्मारक देहरा बनवाया गया। इस लिये यह ग्राम देहरावावानानक नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


२ याही, विल्व, पीपल, बट, आस्ला, इन पाड वृक्षों की यहु भगवान्‌ ६ 
यह बात वहाँ आम जनता में असिद्र हे] . ह ३ i पञ्चवटी थी- 
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५ तरङ्ग भगवान्‌ की भारतयात्रा क १७७ 


भगवान्‌ की हरिद्वारयात्रा . . ; 

१६०० चि० में भगवान्‌ ने हरिद्वार की यात्रा आरम्भ की । मागे में भगवान्‌ 
नगर ओर गाँवों में ठहर ठहर कर जाते थे। जिला जाळन्धर के नया शहर से दो 
कोश.पर दौलतपुर आम में भगवान्‌ कुछ दिन ठहरे । यहाँ पर भगवान. के बैठने से 
सूखा टाहली का पेड़ हरा हो गया । - 

भगवान, धीरे २ हरिद्वार जा पहुँचे ।. वहाँ पर वे. अधिक कनखल में ही टिकते 
थे । क्योंकि वे उले अपनी सम्प्रदाय का एक ऐतिहासिक : स्थान समझते थे । उदा- 
सीनों के आदिम आचार्ये थीसनत्कुमार जी अधिक कनखळ में ही रहा करते थे । 
अतः भगवान्‌ का गमनागमन अधिक वहाँ ही होता था । कनखल में उसी स्थानपर 
भगवान्‌ का एक मन्दिर वना हुआ है । 

भगवन, सोमदेव, वीरदासादि . .शिष्यों के साथ उत्तरकाशी की ओर जाना 
चाहते ही थे कि इतने में एक भक्त भगवान. के दशनाय आया । यह सिन्धुदेश के 
रहनेवाला था । घर से चह यहाँ हरिद्वार की यात्रार्थ आया था । हरिद्वार में भगवान. 
की कीति का श्रवण करके वह. कनखल. भगवान्‌ के दर्शनार्थ आया । इसका नाम 
रामचन्द्र था । भगवान सवकुछ जानते हुये वी उस से सिन्धुदेश की दयनीय दशा 


|... 


के सम्वन्ध मै कुछ पूछताछ करने लगे । - 
सिन्ध की दुदेशा का हाळ सुनकर भगवान्‌ नगरठठा पहुँचे 
रामचन्द्र ने अपने अभागे सिन्धुदेश की दशा का “चित्र इसप्रकार खैञ्चा, 


“ भगवन्‌ ! आजकल सिन्धुदेश की दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही है। झै उसे 


खुनाकर आपके समाहित चित्त को विक्षिप्त करना नहीं चाहता । परन्तु; आपके 
आदेशाभङ्ग की श्रष्टता से भी घवराता हूँ । मनमै यह विचार भी आता हे, संभव 
है, आप जैसे योगिराज की छुपा से सिन्धुदेश का उद्धार दी हो जाय। इस लिये 
आपके आगे उसके दुःखों का न रोना तो उसका बुरा चिन्तन है। अतः अव में 

ˆ दयाळो ! अरवदेशनिवासी लङ्का मै आदम के चरणचिन्ह की यात्रार्थ चिर से 
आया जाया करते थे । सिन्ध उनके मागे में पड़ता था । अतः यात्रीलोग सिन्ध में 
ठहर कर आगे जाया करते थे । इस्लामधर्म का अरब में प्रचार होते ही वहाँ के 


, निवासियों ने सिन्ध ओर मकरान के मध्य के देश को जीत डो 1 तव उन्‍्हों ने 


वहाँ. इस्लामघम के प्रचार करने का पक्का इरादा करल्या । ७६९ वि" में 

समस्तसिन्ध पर इनका अंधिकार दो गया । इंससमय उन्दाँ ने हिन्दुओं को मुसल- ' 
मान बनाने के लिये निन्दित से निन्दित उपायों का सहारा लिया। लाखों हिन्दु 

बलात्‌ विधर्मी वनाए गये । लगातार ८०० वषे से यह देश यबनों द्वारा पददलित 

होता आरदा दै। भारत के अन्य प्रान्त के किसी धार्मिक या नैतिक नेता ने उस की ओर 

कभी आंख उठाकर भी नहीं ताका। धर्मप्रचारक तो कोई उधर घर्म से पतित होने के 

भय से सिन्धुनदी से पार नहीं जातां । यदि कोई जाते हैं तो वे हैं तान्त्रिकलोग। 

चे उधर हिङ्गलाजदेची की यात्रार्थ जाते हें | वे स्वयं ही आचार भें इमलोगों से 

बहुत पीछे होते हैं, अतः उनसे भी सिन्ध फे उद्धार की कोई सम्भावना नहो हो 

१ बौद्ध इसे भगवान्‌ बुद्ध का चरणचिह बताते हैं। , . . 
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का उनके आचारविचार सेतो पत वल्कि देशकी जनता में अनाचार और कदा- 
ते ह । पेसे लोगों के अधिक गमनागमन से सिन्धुसमीपवर्ती कच्छदेश 
अनाचार का सुण्यकेन्द्र वना हुआ दै । इसी के. संसग से अब सिन्धवाली भी सद्यः 


मांसादि के सेवन में प्रवृत्त हो रहे डे । अतएव खनातनधमं के सँस्कार प्रतिदिन 
मसावि होते जा रद प्रभो, यबनों के धमैप्रचार और अत्याचार की इतनी 
अधिकता है कि वे. अनौचित्यः और अन्याय से जरा भी नही घवराते । यदि किसी 
हिन्डु से कुछ थोडा-सा भी अपराध हो जाता है तो वे उले न्याय का ढोंगे रचकर 
कह देते दे कि या तो इस्लाम. स्वीकार करो अन्यथा प्राणंदण्ड सहने के लिये तथ्यार 
हो जाओ । ऐसी परिस्थिति मै ढुबैल हृदये तो अपने अमूल्य घर्म के वदले इन 
तुच्छ प्राणों को मोळ ले लेते इ । साहसी और वीर पुरुष प्राणों को तुच्छ समझकर 
अपने घर्म की रक्षार्थ हँसते हँसते मृत्यु का आलिङ्गन, कर लेते हें | भगवन. | कया 
क्या वताऊँ-यच्नां की. अत्याचार रूपी प्रचण्डाभि में हिन्ढु-जाति रपी चन्दनतरु 
प्रतिदिन दुग्ध हों रहा. दे। कुछ अत्याचारी यवनों ने अपना दम्भजाळ फेलाया हुआ 
है। चे अपनी करामातों के सब्जवांग दिखाकर सहस्त्रों हिन्टुओं को धर्म पतित करे 
रहे हैं। सरलहृदय आर्यरमणियों. को पुतरादिकों का. प्रलोभन देकर उन्हें अपने 
जाल मै फैसा लना तों उनके वाएँ हाथ का खेळ है। अद्धा लोग उनको अपना 
पोर मानते हैं। इन पीरों.का अन्दरूनी प्रचार इस्लाम के प्रचार में तब्बार से भी 
अधिक सहायक हैं। पीरो की कपटमय युक्तियाँ भोले भांलें हिन्दुओं को शीतर ही 
इस्लाम का भक्त वना डाळंती दे । इंस ल्यि सिन्ध म हिन्दुं-जाति का अस्तित्व 
सन्देहास्पर हो रहा है। अंबे आवश्यकता केवळ इस बात की हैं कि सिन्ध की इस दय- 
नीय दृशापर कली महापुरुष का दंयामंये हद्यं दरवित हो उठे। ओर चहं अपने 
आत्मत्याग सें उसका उद्धार करें। इंसंके पीछे उद्धार करने की चेष्टा इवंकरं मरे 
हुयं. को दूँढकर द निकालने के समान होगी । भगवन्‌. ! क्या बताऊं | डुदेशा के 
चित्र का स्मरण आते हों मेरा तो हृदयं विदीणे होने रूगंता है ।” रामचन्द्र ने अपने देश 


की दु.खभरी कहानी इसतरद समाप्त की और वह भगवान्‌ के चंरंणों परं सिर रख- 
जल 30 1 RU ee , 

ठ भगवान, के देयामय हंदय में करुणा का स्रोत वह निकला । हिन्दुओं की इस 
दूयनीयं दशापर भगवान का id कों तरह पिधळे गया । कुछ देर तो भगवान 
चुप रहे, ओर कुछ मनी मन॑ सोचते रहें। उन्होंने आखिर अपने शिष्यों से कहा. 
“अब न उत्तरकाशी की यात्रा का विचार स्थगित कर देना चाहिये और यहाँ से सीधे 
सिन्ध की (द ओर चलं देना अधिक हिंतकर होगा ”। इन्हें यह कह कर भगवान्‌ ने 
रामचन्द्र को आइवासन देकेर कहाँ, भक्तराज, मंत चिन्ता करो । प्रभु द्दमारी अवश्य 
रक्षा करंगे । यह जाति मिंटनेवाली जातियों में सें नहीं हे विश्वास करो ! इसे 
मिटानेवाला स्वयं मिंट जायंगा । इसंमकार भक्त रामचन्द्र को आश्वासन देकर 
भगवान उसी दिन वहाँ से सिन्धु की ओर चल पडे । हरिद्वार से वठिण्डा, मुल- 


तान होते i भगवान्‌ नगरदठेंद्वा जा पहुँचे । वहाँ एक सघन जङ्गल में भगवान नें _ 


घूना लगा द्या । अगि 
भक्तगिरि को देवी के दशन 
गरठट्ठा ० 1 1... दाया दु stan, YY = 1. = 
नगरटट्टा उन दिनों में सिन्ध के प्रधान मुसलमानों का अडा चना हुआ था। 
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इसके इलावा हिङ्गलाजदेव्री की याज्ना को जानेवाळे तान्त्रिक ,लोग आथः तगरे 
होकर ज करते थे । भगवान का इस स्थान पर ठडरत्ता यदी .तात्पय रखता था 
क्कि सु की शक्ति का केन्द्र यही थान था और-झाकों के आने जाते का 
यह रास्ता था । अतः मुसळमानों का मान-मईन और झाक्तछोगों का सत्पथ पर 
लाना इली स्थान पर ठहर कर वो .सक्रता था । 

बाहर के शाच्ुओं की अपेक्षा घर के द्रोहियों से अधिक भय रहता :हे । अतः 
भगवान्‌ ने मुसलमानों को कुछ कहने सुनने -से. नाल तन्त्रिका की ओर ध्यान .दिया। 
तान्जिकलोगों के साथ यात्रा में बहुत से श्रोतस्मासेघर्मावळम्वी भी होते थे। उन्हे 
ये लोग तन्त्रगन्था की मनघड्न्त कहानियाँ .सुनाक्रर अपने किद्धान्तो से सहमत 
कर लेते थे । दिङ्गलाज देवी की पूज़ापद्धति में अबतक भी ताम्त्रिको का प्रभुत्व 
दे । कच्छदेश में तान्त्रिकभावों के .साघ्राउ्य के सूचक कुछ (पञ्चमकारारि) अनाचार 
अबतक भी प्रचलित हैं । आएगये यात्रियों .से वार्तालाप भगवान्‌ के शिष्य क्रिया 
करते थे । उन दिनों मै भगवान मौन रहते थे । अपने पूर्वज्ञोँ की प्रथानुसार, सगज- 
देश से मदात्मा भक्तगिरि अपने ३६० शिष्यों के . साथ हिक्ललाजदेवी की यात्ारथ 
आया और जव वह पञ्जाव .पहुँचा तो अन्य साधु मह्रोत्माओं से उसने भगवान्‌ श्रीचन्द् 
का यशोगान -सुना । .तभी से भक्तगिरि के मनमें भगवान्‌ के दर्शनों की उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हो गई । जव किसीसे यह खुना कि वे आजकल नगरठड्टामे हैं तो 
बढ आनन्द से प्रफुल्लित हो गया। पाठक यहद पीछे पढ आए हैं, उन! दिनों मै भगवान. 
के शिष्य नवागन्तुक तास्म्रिकों को सत्पथ मैं लाने का अधिक यत्न किया करते थे. 

भक्तगिरि के साथ एक रामगिरि तान्त्रिक था । भकगिरि को चढ तास्त्रिक- 
विचारों का भक्त वनाने'के-लिये यत्न करता रहता था। अन्यंलोगॉ से सुनी दुई भगवान 
'शीचन्द्र की. दिव्यश्क्तियांःकी: चर्चा :ज्ञव उकभी :भक्तगिरि;किसी के आणे करने 
'छगता तो रामंगिरि झट चिड ज्ञाता और सब को बुरा -सला:कदता कहता इधर 
उधर चला जाता । :पता नहीं क्या बात -थी, अगवान? क्री प्रशंसा :का एक शब्द भी 
उसे दिन भर बेचैन करदेने मै पर्थ्या -था ।-बह ;भक्तगिरि को 'कहा करता -था. 
४ श्रीचन्द्र को ।जो लोगःशक्तियों का .:भण्ड्ार-वताते दें; वे भूलते ह । -ये.तो भोले 
'भाले भक्तों की उड़ाई हुई गप्पं हैं ।: कलियुग में केवल -शक्तिपूजा ही पुरुषार्थ चतुः 
श्य के देनेवाली है 1-तान्त्चिकप्रक्रिया ही समस्त :शक्तिय़ो की जननी हैः।-कछि में 
लोग योगाभ्यास: करने भं असफल: हो :जायँगे, 'एतदर्थ :अगवान-शहुरः ने -तान्जिक- 
-मत की रचना की है। आप. लोग अभी से इतने उत्तावल्े क्यों हो-रहे:हो, तुम एकवार 


: दिङ्गलाज्ञ देवी:के भवन में:तो पहुँचो;। च॒द्टाँ पर :हमलोग अलोकिक चमत्कारो को 


देखेंगे. । इसके इलावा वहाँ -पर बड़े वडे हाक्तशिरोमणि कौढाँ के दरोन .भी हांगे।” 


जव यह वार्तालाप हो रहा 'था तो'घूमता-घूमता सोमदेव वहाँ आ निकला । 
भक्तगिरि और सोमदेव का “परस्पर वार्तालाप आरभ्भ :हुआ । अन्त में भक्तगिरि ने 


९ के दशन:की इच्छा प्रकट की ।'सोमदेव “उसे अपने साथ ले .गया। भक्त- 
रि की भगवान्‌ पर पहिले से ही 'अनन्य 'थद्धा थी ।'परन्तु .अब दर्शना से तो 


सह और भी कई गुणा वढ. गई So 
. भगवान ने कुशल पूछने के अनन्तर "पूछा, “ महात्मनः, कहाँ से'आगमन ,डुआ 
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प्रस्थान करने की इच्छो हे ” ! भक्तगिरि ने हाथजोड कर कहा, मद्रान 
त नव्य से आरहा है, और आगे हिङ्गलाज के दनाथ जाने र विचार दै 
भगवान बोले, “ यदि देवी के दर्शन यहाँ ही हो जायें तव * अक्तरि स कहा 
तो आपका वहुत ही अनुग्रह हो और मैं आ जीवन आपका आभारी रहुँगा। न 
अगवान- अच्छा तो यदि यहाँपर देवी के दर्शन हो जायें तो हिङ्गलाज 
: pd जी, नहीं ! “ अक्के चेन्मधुविन्देत्‌ किमर्थे पवेतम्‌ व्रजेत्‌ । सद्दाराज 
जी, अक मनुप्य का प्रयत्न अपनी मनोरथसिद्धि के लिये होता है । यदि सुझे 
यहाँ पर ही भगवती के दर्शन हो जायें तो मैंने वहाँ जाकर क्या लेना है। भगवान. 
की आज्ञा से वह रात्री भक्तगिरि ने वहाँ ही विताई । प्रातःकाल होते ही देवी ने 
उसे दर्शन दिया और उससे यह कहा, “ भक्तगिरि, तू यदि अपना कल्याण चाहता 
है तो इन्हीं के चरणों का सेवक हो जा । ये साक्षात्‌ भवानीपति शक्कर ह । 
त्यागी मुनियों के उच्च आद्श स्थापित. करने के लिये इस रूपमै भगवान्‌ शंकर 
अवतीर्ण हुए हैं । दयालु शङ्कर ने वम्भियाँ के कपटजाल से दयाकर. तुझे वचा- 
लिया है। अतः तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम इनके चरणों के सेवक दो 
जाओ ” | देवी यह कहद कर अदृश्य हो गई । देवी के उपदेश से भक्तगिरि का अज्ञा- 
नान्धकार दूर दो गया । अतएव उसने सारी घटना भगवान्‌ के आगे कद दी। इस 
समय भक्तगिरि के मन में चतुर्थाअम का रहस्य समझने की इच्छा उत्पन्न हुई ओर 
उसने इसे भी भगवान्‌ के आगे प्रकट कर दिया । 


उपदेश सुनकर भक्तगिरि भक्तभगत्रान्‌ वनगये 


चतुर्थाश्रम का रहस्य बताने के लिये भगवान्‌ ने उससे यह कडा, “ वेद में 
प्रवृत्तिधर्म और निवृत्तिधमे-दोनां उपदिष्ट हैं। प्रवृत्तिघर्म से स्वगे की ओर निवृत्ति- 
धमे से मोक्ष की प्राप्ति दोती हे । प्रवृत्तिधर्माबुष्टान का क्षेत्र गाहस्थ्य और निवृत्ति 
धर्मानुष्ठान का क्षेत्र ओदासीन्याश्रम दे। प्रवृत्ति और निवृत्ति की शिक्षा के लिये 
क्रमशः प्रथम और तृतीयाश्रम का सजेन हुआ । इस प्रकार, ब्रह्मचर्य, गाहेस्थ्य; 
वानप्रस्थ ओर औदासीन्य-इन चार आथमाँ की रचना हुई । उक्त चारों आश्रम 
झास्त्रसम्मत हें । आरम्भ में प्रथम निवृत्तिसेवी सनत्कुमारमुनि की कृपा से औदा- 
सीन्य चतुर्थाश्रम का विकास .हुआ । इसका दूसरा नाम ब्रह्मलँस्था दै । आश्रम- 
चतुष्य प्रतिपादक, “ त्रयो धर्मस्कन्धाः ” इस वाक्य के देखने से मोक्षा- 
श्रम का नाम अह्मसंस्था और मोक्षाश्रमी का नाम. त्रह्मसस्थ निर्णीत होता 
हे । उदासीन शब्द का भी यही अर्थ है। इस शब्द में उद्‌-और आसीन 
ये दो भाग हँ । उद्‌ का अथ ब्रह्म और आसीन का अर्थ संस्थ है । ऋग्वेद 
में मोक्षाभअमी के लिये मुनि शब्द का प्रयोग किया गया हे । मुनिका अर्थ 
ज्ञानवाला होता है । ज्ञान से ब्रह्मसाक्षात्कार ही लेना होगा | यतः साधारणज्ञान के 
अदण से तो प्रत्येक ज्ञानवाळा ल्या जा सकता दै । यदि ऐसा ही माने तो दूसरों 
की अपेक्षा मुनि में विशेषता क्या हुईं ? अतः मोक्षाथ्रमियों के प्राथमिक नाम 
उदासीन, व्रहासंस्थ ओर मुनि-ये तीन थे। पीछे से जब महामुनि सनत्कुमार के भरग 
आदि नो भाइयों के द्वारा गाहेस्थ्याधम का विकास हुआ, तदनु आवश्यकतानुसार 
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प्रबुत्ति और निद्वृत्ति शिक्षणोपयोगी घरह्मचये और वानप्रस्थ-इन दोनों आश्रमा का विकांस 
हुआ। विकाशापेक्षया मोक्षाश्रम प्रथम होने पर भी सित की अपेक्षा 
से उनका स्थान आरोह की दृष्टि से चतुर्थ हुआ। व्यवद्दार निपुणता का पूरा अध्य- 
यन करके ही मजुष्य प्रवृत्ति में भाग लेता है। प्रवृत्ति से उपरति होते ही निवृत्ति- 
स्थ हो जाता हे । निवृत्तिस्थ मनुष्य धीरें धीरे ब्रह्मननिष्ठ दो जाता है। आदिम 
श्रौत मुनियों में जगत्कल्याणकारी पश्चदेवोपासना के भाव पाए जाते थे । दुर्दैवात्‌, 
अनन्यभाव का विपरीतार्थ समझकरके-पाश्चों मं से एक एक देवता को ही 
अधिक मदत्त्व देने वाले सम्प्रदायाँ का जन्म हुआ। इन्हों में उपास्यसेद से शौच 
और वैष्णच-ये दो विशेष श्रेणियाँ हुई । इन भावों के भिन्न भिन्न उपास्यदेव की 
भिन्नता को महत्त्व देने वाले मोक्षाश्रमी स्मात्ते हुए । कारण, इन भावों का पोषण 
स्मात्ते प्रमाणों के आधार पर किया गया ' अतः श्रौतचतुर्थाश्रमी उदासीन ही हैं। 
इस समय तक मोक्षाश्रम की दो ही शाखाएँ थीं । इन दोनों में भेद था तो केबल 
इतना कि थोतमोक्षाश्रमी पञ्चदेवां को समभाव से पूजते थे। स्मात्ते मोक्षाश्रमी 
अपने अपने एक एक देव की प्रधानता पर आश्रित थे। उक्त दोनों श्रेणियों में 
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दोनों म॑ समान थे । अर्थात्‌ दोनों श्रेणियों में मोक्षाअरम के सिद्धान्तो का पालन 
अच्छी तरह होता था। 
समय ने पळटा खाया, वहुत से चालाक विषयलम्पटाँ ने मनमाने 
अनाचारों को स्वरचित पार्वतीशिवसंवादात्मक ग्रंथों के आधार पर शिव आज्ञा 
यताकर भ्रौतधर्स की सदाचारभित्ति को गहरी चोट पहुँचाई। उनका प्रचार वड़े 
ढँग से होता था। अतएव कितने ही आस्तिक लोग उनके कपट का शिकार हो 
गये । उनके प्रचार का अधिक प्रभाव शैव चतुर्थाथमियाँ पर पड़ना स्वाभाविक था, 
क्‍यों कि चे अपने सारे सिद्धान्ता को शिवरचित बताते थे। इसलिये अव चतु- 


 थाश्रम तीन शाखाओं में विभक्त हो गया। वे झाखाएँ ये थीं-त, स्मात्ते ओर 


आधुनिक । आरम्भ म श्रौतशाखा का ही सर्वत्र प्रचार था। स्मात्तेशाखा ज्यों 
ज्यों बल पकड़ती गई, त्यों त्यां ्तशाखा घटती गई । आजतक चतुर्थाश्रम की 
स्मात्तंशाखा भी आधुनिक (तान्त्रिक) शाखाद्वारा ग्रसित की आ रही दै। शुरु देव 
अविनाशी सुनि की दया से अब औतशाखा का फिर पुनरुत्थान हो रहा दै। आशा 
है कि, अव शीघ्र ही देवोपासनाप्रयुक्त भेदभाव दूर हो जायया ओर स्मात्ते मोक्षा- 
श्रमी भी थौत प॒थपर चलना आरम्भ कर देंगे। संभवतः त सुनियों के सदुपदेश 
खुद्शनचक्र से तान्त्रिकमतराहुपराग का अन्त हो जायगा। दुःख की वात है, 
मरक शैवस्मासे भी तान्त्रिकों :के वहकाने में आकर, व्यर्थ ही विवेकञ्रष्ट 
हो रहे 1! 


इसके वाद भगवान्‌ ने भक्तगिरि को चतुर्थाश्चमियों के कुटीचकादि सेद और 
उनके देनिकाचारादि वताए! सा क महात्मन, पाञ्चां देव माया-दवळ 
। पाओं के पूजन में एक ही का पूजन दे। अनन्यभाव का यह 

अर्थ त र वैष्णव शिवका पूजन न करे। स्वप्रकृत्यनुसार जिस देवता का 
पूजन आरम्म किया है, यदि उसके पूजन से अवकाश मिळता है तो उसे दूसरे 
का भी पूजन करने में कोई आपत्ति नहीं समझनी चाहिये । इएदेव की सूति में 
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अन्य देचका भाव न होकर उसी उपास्य देवका -भाव वना रहना 'चाहिये। प्रभु 
अक्त भावना के राज्य में उन्नत होकर संसार की समस्त .चस्तुओं में अपते इष्ट .क्रा 
ही दीन करते हैं। भावना के उत्कर्ष से विश्वभर में प्रभुदर्शन ही अनः 
न्यभाबर है । व्य सेदभाव को पारस्परिक कलह का निमित्त वना देना .भक्ति नदी” 
-यह -कह कर भगवान्‌ चुप हो गये । परिव 
ह के उक्त उ से भक्तगिरि के अन्तःकरण में विच्रित्र परिव्रतन 
हो गया! अव उसके मन मै 'मेद्भावपू्ण स्मात्तेचतुर्थाथ्रमशाखा फे लिये कोई 
अद्धान रह गई । यहीं कारण था कि -भक्तगिरि ने तान्त्रिक रामगिरि को अपने 
:टोळे से पथक कर दिया! भक्तगिरि के निर्मळ मनपर भगवान के सडुपदे “की 
,छाप ळग गई । इस लिये उसने औदासीन्य चतुर्थाअम की दीक्षा ले लेने.की इच्छा 
भगवान्‌ -के आगे प्रगट की । भगवान्‌ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ल्या । 
अक्तगिरि को औदासीन्यमत की दीक्षा दी -गई ओर उसका नाम भक्तगिरि से भक्त- 
भगवान. रक्खा गया। दीक्षा के समय भगवान्‌ ने जो सदुपदेश अपने शिष्यों को 
{द्या -चहः अत्यन्त महत्व पूणे था। पाठकों के लामार्थ वह यहाँ संक्षेपतः लिखा जाता है। 
आदर उपदेश 
“प्रिय शिप्यवगे, यह वही पवित्र सिन्धु नदी है, जिसके तट प्र ` उदासीन 
“विद्वामित्र सुनिने यज्ञ किया था। इसी नदी के समुद्रसङ्गम पर सर्वोत्तम तीथे 
नारायण -सरोवर है। यह वही स्थान है जहांपर .नारदमुनि से दक्ष के दश हजार 
“बेटों (हयेइब-शवलाइव) ने शुरुमन्त्र ले कर संसार में ओदास्य धर्मे का प्रचार किया। 
“बेदादि सच्छाखाँ के अवलोकन से पता चलता दे, सिन्धु देश ही हमारे पूर्वजों की 
आदि *जन्मभूमि है । यहां से हिन्दुओं के अस्तित्व का मिटना क्या कम खेद .का 
विषय है? उदासीन, खुवेप, महेष, ओर द्वारीत प्रश्नति मुनिया के धर्म एवं जाति सेवा 
के आदश आप लोगों के आगे हैं धर्म ओर जातिसेवा के लिये ही आप सांसारिक प्रिष- 
योपभोग को जलाअलि देकर साधु हुये हैं । अब “समय 'आ गया 'है। आप 
“अव सब धर्म की रक्षा के लिये कार्यक्षेत्र में कूद पड़ो । गाहंस्थ्य जीवन कोई-पाप- 
मय नहों, केवळ कुद्धस्वरक्षा में लगे रहने के कारण मनुष्य को जातिसेवा के लिये 
पर्य्याप्त समय नही मिलता । साधुमहात्माओं को इधर उधर को चिन्ताएँ नहीं 
सतातीं, अतः चे लोग देश और धर्म की रक्षा के पवित्र लक्ष्य तक पहुँचने के लिये 
अपने प्रण को पूरा निभाने में समर्थ होते हैं । घमेमेमिसुनिवृन्द ! धर्मसेवा के 
“मैदान में उतर आओ, अपने सदढुपदेशभन्दाकिनी के पवित्र प्रवाह से जनता के 
पापमय हृदयपरळ को क्षालित कर दो । अपने समान त्यागी और धर्मसेदक 
व्यक्तियों को उत्पन्न करो । वीरों की वीरताशि को प्रज्वलित करदो। देझमें संग. 
“न का शंखनाद सर्वत्र खुना दो । सृतप्राय .हिन्डुजञाति में उद्योग-महामन्त्र के उपदेश 
09 सिन्धुनदी के तटपर निवास करने से हमारे पूत्रजों का नाम सिन्धु पड़ । सकार के स्थान 
स्म इकार आजाने से सिन्धु से हिन्दु बना । सकार के स्थान. में -हकार का प्रयोग छोक और गा 
beled है । वेद में सिरा शब्द के स्यान में हिरा शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में po 
भष नक 'बताता हे! लोक में-सप्ताह-हप्ताइ, साग-हाग, -सास-हाह, दस-दइ, आदि अनेक 
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से नवजीवन डाल दो । धर्म के अलौकिक महत्त्व को समझाकर प्रत्येक हिन्दु को 
इंडपंतिज्ञ होने का और अपने देशकी रक्षा के. लिये प्राणपण से. काम करने का पाठं 
पंढां दो । निभेयंता के साथ धमेरक्षा के लिये हिन्दुओं का हँसते हँसते सत्यु का 
आलिङ्गन करना अवश्य फळ लायगा । तितिक्षा ही उन्नति का द्वार है । अरबों ने' 
अपने इंस्लामधभे के प्रचारार्थं कितने कष्टों का सामना किया । उसी तितिक्षा का 
परिणाम हे कि आज उंच अरवों की विजयपताका भारत में फहरा रही दे । हमारे 
ख्ये क्या यह छज्जा की वात नही : विदेशीलोग कितनी दूरसे आकर अपने" 
धमे का प्रचार कर रहे हैं | इस अपने घर में भी. अपने धर्म का प्रचारः 
करने मे असमर्थ हो रहे हैं। हमारे ही सद्दधर्म किसतरह पीरलोगों के 
पेडयन्थो के शिकार होकर विधर्मी वन रहे हें और फिर वे हमारे ही गले कोः 
दवाने के लिये तय्यार रहते र 1 क्या आप. असूल्य जातिभवन को यवनपीरों को 
कपटाशि से धकधक जळते दें भी चुपचाप खडे देखते रहोगे:! सहस्रो दिन्दु- 
थमं से बलात्‌ पतित किये जा चुके हैं । रहे सहे पीरों के कपटों का 
शिकार हो रहे हैं. । तान्त्रिको के. अनाचारम्रयार की महामारी के प्रकोप से हिन्दुः 
जाति. के सदाचार का प्राणान्त दों रद्दा है । परमश्रद्धास्पद हिन्दु-धर्म को मनघडत्तः 
प्रथाओं के संमिश्चण से कलङ्कित एवं हास्यास्पद बनाया जा रहा है । हमार सहः 
योगी स्मात्तेमुनियाँ का विष्णुशिवनिवन्धन. पारस्परिक विवाद भी हिन्दु-धर्म के, दितः 
में वाधक-सा हो. रहा दे। घमेवीरो ! घर्मक्षेत्र मै आगे पाँव वढाओ । उत्साही के: 
सहायक पशु स्वयं होतें हैं । इश्वर पर दढ विश्वास करके कार्यारम्भ करदो! हसें: 
विश्वास है, उस दयामय की कृपा से शीघ्र ही जाति के दुःखों का अन्त होने को: 
है » । भंगवान्‌ के उपदेश से सुननेवालों के जीवन में! पलटा. आ गया । चे सबके: 
सव धमेप्रचारार्थ इधर उधर चल दिये। भगवान के शुद्ध एवं दुखित हृदय से निकले 
हुये शब्द उनके शिष्यो पर अपना. पूरा असर कर गये । उन सव शिप्योँ ने अपने 
जीवन का लक्ष्य घमेप्रचार ही वना लिया । इधर जव भक्तभगवान्‌ ने उदासीनधमे 
की दीक्षा ले ली तो. मगंघ में भी श्रोतचतुर्थाश्चमी महात्मा वळ पकड़ गये । श्रीमद्दन्त 
भक्तगिरि के अधिकार में: जो ३६० मठ थे.वे सव उदासीन. मठ वन गये । इंइवर. 
की अपार दया से भगवान्‌ के शुरु अविनाशीसुनि का सत्यसंकरप खूब फळा 


और फूळा । 
र धमैप्रचार के पाञ्चकेन्द्र 


सिन्ध, पञ्जाव, काइमीरं, अफगानस्थान ओर सीमापान्त इन पाश्चपान्तों में 
भगवान्‌ ने स्वयं धर्म का प्रचार आरम्भ किया । काइमीर में श्रीनगर, सिन्धु में ठट्टा, 
पंज्ञाव मै वारठ, सीमाप्रान्त म॑ पिशावर ओर अफगानस्थान में काबुल, धमेप्रचाराथे) 
ये पाञ्चकेन्द्र वनाए गये । परमात्मा की दया से उससमय ओर भी कईएक महा- 
पुरुष पैदा हुये जिन्हो ने यथाशक्ति दिन्दु-जाति के उद्धार की चेष्टा की । चे सभी 
हमारे थ्रद्धेय हैं। उनके उपकारों के लिये दिन्दु-जाति सदा के लिये उनकी आभारी है। 

यहाँ पर हम यहद लिखदेना आवश्यक समझते हैं कि अन्य महापुरुषों ने भारत 
के अन्य प्रान्तों में अपना काम किया लेकिन सीमाप्रान्त सिन्धकाइमीरादि देशों में 
की अपेक्षा उनदिनों म सीमाआन्तीय देश दी अधिक विधर्मियों के आक्रमण और 
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बिक्रम को १६वो शताब्दी के महापुरुषों में भगवान्‌ का आसन वहुत ऊँचा है। भग- 
चान. की शिष्यमण्डली ने, विहार, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त और महाराष्ट्र में 
धर्मप्रचार किया । कईएक उड़ीसा, बङ्गाल और आसाम में भी जा पहुँचे । वैसे 
भारत के प्रत्येक प्रान्त में उदालीनमुनियों ने धर्म का प्रचार किया और 
उदासीन मठ भो स्थापित किये; परन्तु विशेषतः यवनपद्दलित देशों में ही इनका 
घमेप्रचारकरना मुख्य लक्ष्य रद्द दे । उन्हों ने अपने धम की रक्षार्थ यवनों की तीखी 
तल्वारों की जरा भी परवाह नही की । वे अच्छीतरद्द जानते थे कि सीसाप्रान्त 
(फरण्टीयर) ओर सिन्धप्रभ्नतिप्रान्तों में यवनां की अत्याचाररूपी अभि धक्रधक्‌ जल 
रही है । परन्तु वे तो अपने धर्म की रक्षा के लिये मौत का डर भुलाए हुये थे । 
वहाँ पर उन्हों ने केवल प्रचार ही नहीं किया वल्कि अपनी दिव्यशक्तियों के अद्भुत 
चमत्कार दिखाकर विपक्षियों के पत्थर दिलों को भी मोम की तरह पिघला दिया। 
यही कारण है, कि सीमाप्रान्तादि-यवनप्रायःप्रदेशों के हिन्दु-छोग अवतक जीवित हैं । 
परमात्मा को दया से भारत के भिन्नभिन्न प्रान्ता में समय २ पर साधुसमाज जाति के 
उत्थान ओर इसके धर्म के प्रचार का काये करता रहा है। विहार ने यौद्धभिक्षु, 
संयुक्तप्रान्त ने बैरागी, दक्षिण ने दृशनाम सन्यासी वीतराग घर्मसेवक उत्पन्न किये। 
पञ्जाव को इस वात का गोरव है कि वह इस वात में किसी से पीछे नहीं रहा । 
मुगलशासनकाल में ही साचा साहसी, धमेसेवक उदासीन औतमुनिरत्न पजाव- 
प॒योनिधि से आविर्थूत हुये । सीमाप्रान्त ओर पञ्जाव में यवनराज्यकाळ भे हिन्दु- 
घर्म को वचालेने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। 
भगवान्‌ द्वारिका से उदयपुर पहुँचे 

भगवान्‌ का अधिक निवास ठट्टा, वारठ, और श्रीनगर-इन तीन स्थानों मै 
था । भगवान्‌ ने ठट्ठा से द्वारिकाःकी यात्रा का संकल्प एकया । मार्ग मै आपने कड 
देदा में अपने सदुपदेशों से वेदविरुद्ध प्रचलितप्रथाओं का निराकरण किया । भगवान्‌ 
की असीम दया से सिन्धु तथा कच्छ देश से अनाचारियाँ के अट्टे उखड़ गये । लोग 
श्रौतपथके पथिक वन गये ॥ द्वारिका से सुदामापुरी होते हुये भगवान्‌ कुछ समय 
गुजरात भ्रान्तमें भ्रमण करते रहे ओर अपने सदुपदेशों से याच 
करते रहे।। जनता का कल्याण 


भगवान्‌ को आदुपवेत फे देखने की इच्छा हुईं । क्यों 
दृष्टि में अधिक महत्त्व रखता था । भगवान, के दा se बीबी पक 
युद्दा में रहनेवाले योगिराज बेदमुनि से इसी पर्वत पर उदासधम की मुनि-दीक्षा 


राणा प्रताप को भगवान्‌ का क्षात्रधर्मोपदेश 


. “सिल्ध में भगवान के दिन्दु-धर्म के का समाचार र 
. “सिन्ध में भ॒ न अचार का समाचार प्रायः 
प्रान्ता में भी पहुंचता दी रहता था । महाराणा, प्रताप के मन्त्री मम इन रे 
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को कीति अच्छीतरह सुन रक्खी थी अतएव भामाशाह को भगवान्‌ पर अटल श्रद्धा 
थी । उस की प्रेरणा से राणा मन्त्री के साथ भगवान्‌ की सेवामें जहां वे ठहरे थे 
उपस्थित हुये । भगवान्‌ के दर्शन से दोनो आनन्दित हुये । कुछदेर इधर उधर को 
वात करने के अनन्तर भगवानने कहा#-४ तुम सूर्यवंशी उस राम के वंशधर दो; 
जिसने अकेले ही अपने वाहुबळ पर विश्वास . रखकर त्रिळोकी' को भयभीत करने 
वाले महायोधा राचण पर विज्ञय प्राप्त की । इस से रामने यह सिद्ध करदिया कि. 
उत्साही पुरुप असंभव को भी संभव कर सकता है । मुण्यों का तो कहना ही क्या 
द, जङ्गली पशु ओर जड़ पदार्थ भी उत्साही के सहायक हो जाया करते हैं-यह 
चात राम के चरित से हम अच्छीतरद्द सीख सकते है । वीरवर वप्पा आपके ही 
बंश में हुये हैं । उनकी वीरता का सिक्का तमाम मुस्लिम जगतपर जम गया था। 
उनकी विजयपताका गजनी तक फहराती थी । फिर चिन्ता किस वातकी है; जब 
चिइचस्भर पकळिङ्ग मेवाइभूमि के स्वयं अधीइचर है । आप तो केवळ उनके मन्त्री 
हैं । आप अपने धका पालन करें । स्वकतेव्याबुष्ठान ही सफलता देवी की प्रसन्नता 
का साधन दे । मुगल दळ की अधिक संख्या से घवराना भूल दे । गजथूथ सिं 
पर कभी विजय नहीं पा सकता । क्या तुम्हें उस कर्मदेची का स्मरण नहीं हे; जिसने 
कुतुछुद्दीन को रणभूमि में वुरीतरह पराजित किया था | उसदेवी में वीरता कूट 
कूट कर भरी हुई थी । दष्टदती नदी के तीर पर जव महासंत्राम हुआ, तव इसके 
पतिदेव रावल समरसिद्द वीरगति को प्राप्त हो गये । जव कुतुबुद्दीन चित्तोर पर 
चढ आया, तव इसने अपनी वीरता के जोहर दिखाए थे । .कुतुवदीन उसकी वीरता 
को मरते दूमतक न भूळा । क्या आप अपने पूर्वज महाराणा लक्ष्मणसिह को भूल 
गये । उसने अपने ११ बेटों सहित अपने आपको मात्भूमि की. वलिवेदी पर वलि- 
दान करदिआ । १३ हजार राजपूत वाळाओं के साथ अपने सुन्दर शरीर को कु 
२ जळरही चितावन्दि में एक तृण की तरह फॅककर जिस रमणी-रत्न ने हिन्दु 
की पवित्रता का डङ्का समस्त संसार में वजाया चह प्रातःस्मरणीय श्रीमती पद्मिनी 
आप ही की प्रपितामही थी क्या आपको अपने दादा राणा संग्राम्षद्द की अनुपम 
चीरता का स्मरण नहीं ? उसने केवल चित्तौर की स्वतन्त्रा के लिये ही नहीं वल्कि 
देहली को हस्तगत करके यवनों के राज्य के अस्तित्व को यहाँ से मिटाने के 
अद्वितीय साइस किया था ॥ ; 


रहे हैं यह उनके पूज हारीतमुनि का आश्रमस्थान है । ठीक इसी जगहपर हारीतमुनि ने बप्पारावळ 
को क्षात्रधर्म का उपदेश दिया था । अब फिर वही दृश्य उपस्थित है। हारीतमुनि के वेशधर श्रीचन्द्र- 
मुनि वीरबप्पा के वंशधर, वीरक्षिरोमणि राणा प्रताप को क्षात्रधम का उपदेश कर रहे हैं । 
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सदा ही ध्यान रद्दता च कि यह शेर मी उसी चंशलता । क्‍यों कि यह शरीर द सर भो ज्यो बंशलता उसी वंशलता 


ण सूर्येवंशा bt 
'का एक फूल दे । 
-बश्परिचय और paps A 
क्षः से "उनके वंश: 
यह सुनकर प्रताप को और -भी दषे !हुआ और सु क या 


-सम्बन्ध ` का उसके 'मनमें संकल्प हुआ । प्रताप ने कहा. 1 
आज्ञा Ss 'पूछता चाहता हैँ ” । मुनि बोळे, “ वत्स, सहर्ष ws । मला 
कहा, “महाराज, में आपका 'बंशपरिचय चाहता हूँ ।”? खा शार भ वव 
के दो पुत्र-थे एक लव और दूसरा कुश। लव के वंशधर-लाहोर. में ओर प खर 
में निवास करते थे । -ये- दोनों -नगर पञ्जाव में -हैं । आपके पूवेज कनक गम 

लाहोर “में -रहते -थे । पीछे से किसी कारण-वश गुजरात के वछमी नगर में जावसे। 


- को पञ्जाव से. निकाल दिया ।'वे काशी जाकर वेद्‌ पढने 'छग गये | 
कथ को इतने निपुण हुये कि इनकी कीति भारत के कोने कोने में फैल गई। 


-इमारा जन्म जुआ -दे ।” 
त्सः! *घबराना नही !:अव -यवनसाख्राज्य ःका अन्त-समीप-ही है। चन्द 
वंश ऋ शाखा प्यादवजाति "की जाग्रति ऽका यत्न “घनराय कर रहा दे । कुछ:ही 
व्खमय के *अनन्तर : किसी महापुरुष “के “आधिपत्य में यादवसंघ स्थापित होक़र 
देहली नरेश से -संग्रामःकरेगा । आपही का एक वंशघर .भी उस समय : पूर्ण "परा- 
*क्रमी “होगा । “आपके पूर्वज हमीरसिंह 'के चचा जयसि, 'अजयसिह के पुत्र :जुजनसिड, 
“जो अपनी भाग्य परीक्षा के 'लिये महाराष्ट्रव्यले' गये थे, जिनका चेशविस्तार बढी 
महुआ :उनकी "नवमी दामी! पीहड़ी में एक -प्रतापी वालक़ :होगा:।+मेरी प्रेरणा से 
एक साधु उसका सहायक:होगा। कास्मीर "में वह महापुरुष मेरे झिप्यों से मिलेगा । 
अ्न्द्रवंश और :सूर्येवं कके तेजःसे -यवनसाघ्राज्य एक वार “नष्ट्ट हो जायगा । 
पञ्जाव में एक वैरागी साधुद्धारा मुगल साम्राज्य की सत्ता दुवेळ हो जायगी । :अन्त 
में मेरे अनुयायी एक साधु के वचन से उत्पन्न हुआ एक हिन्दु-वालक पञ्जाव का 
“राज्य 'करेगा ”'1*सुनि का “वंश” और: भविष्यवाणी 'सुनकर ' राणा प्रताप को: और उनके 
“मन्त्री भामाशाह को अत्यन्त" आनन्द “हुआ । मुनिःकी आज्ञाचुसार तव. ये:दोनोःअणाम 
“करके चले 'गये. । - 
(६ तरङ्ग) 


-श्रीगुरु अढिमत्तमुनि 
“चे भगवान्‌ कीः सेवा में कैसे पहुंचे, <वह घटना यहां, लिखी जाती है । यहाँ 
*सेशभगवान-राजस्थानःके जोधपुर, बरीकानेरादि प्रसिद्ध:नगरों का भ्रमण .करक्रे:पञ्जाव 
उयते: हुये काइमीर जा 'पहुँचे-। :वद्दाँ :हरिद्त्त-आह्मण का पुत्र 'कमलासन सं० १६३१ 
१/झनका जन्म देवी :्रभावतीःकी कुक्षि से. श्रीनगर में हुआ । 
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में: भगवान्‌ का शिष्य इया । यह बालक जन्म से हीः इश्वरभक्त और गम्भीरप्रकृतिः 
काथा. । दूसरे लड़कों को तरह इसे वच्चों। के; साथःखेलना'सखिकरः न'था। जवः यह" 
किसी' से भी. न बोलता तो दशको को. ऐसा मालूम होता थाः जैसे! यद्द:किसी' 
का ध्यानः कर: रहा हो । इसकी चेष्टाएँ आरम्भ सें ही मद्दापुरुपो के समान थीं । 
इसके दिनभर का कार्यक्रम महात्माओं! काः सत्सङ्ग और इश्वरचिन्तनः थाः! 

बहुत दिनतक भगवान्‌ का दर्शन ना पाकर. काइमीर की जनता' व्याकुळ: हो रद्दी 
थीः। अव अकस्मात्‌ भगवान्‌ का आगमन सुनकर जनता प्रसक्नचित्त- से उनके दर्शनार्थ' 
आने लगी । भगवानः के. सदुपदेशों और पित्र दर्शनों खे. लोग अपना जन्मः सफल 
करः रहे थे । कमलासन: भी जनता के साथ अगवइर्ञनार्थ आया।: लोहे को चुम्बक 
की तरह, भगवान. के उपदेशों ने उसे आकर्षितः कर छियाः । अतएव चह: फिर लौट 
कर घर नहों गया । दिनरात भगवान. के अझ्निकुण्ड ( धूणे ) के पास वंह' बैठा: रहता 
और उन्हीं के चरणों में रहकर अपने आपको सफल समझता । कभी कभी तो वह 
भगवान्‌ के प्रेम में इतना मस्त दो जाता था कि; उसे! कईदिन तक खाने पीने तक 
की खुध न रहती: थी। दिव्यशक्तियों के पभाव से और अखण्डब्रह्मचर्य कीःसहायता से 
भगवान्‌ का शरीर सदेव वाळकों का' सह रहा! कभी कभीः यद्द भगवान्‌ को अपने 
कन्धों पर विठलाकर एक स्थान से दूसरे तक ले जाता था'॥ भगवान्‌ कीः कन्था 
( गोदड़ी ) इसीके कन्थे पर रहती थी । यह स्वयं एक मोटा कस्वळ रकखा करता 
था! यह का -मधुपान से भ्रमर की तस्ह मत्त रहता था'। अतघचः इस 
महापुरूष के गोददिया, ( कन्थाधर' ) कम्बलियाः ( कम्वलास्वरः) अळिमत्तः, ये तीनः 
नाम पंडे.। भगवान्‌ ने इसकी अनन्यभावमय. सेवा से प्रसक्त होकरः इसे बर द्यि 
कि, “ तू थतमुनियों ( उदासीनों ) का नेत होगा; और सर्वत्रविजयीः होतः हुआ 
तू ्रह्मनिछा का लाभ करेगा । तुम्हारी शिष्यपरस्परा में व्रझनिष्ठ, इइवरभक्तः और 
लिदा छवं लोकोत्तर विद्वान्‌ उत्पन्न दोगे । समस्तसिद्धियां तेरी चरणसेचि- 
क 33. || 


$ तरङ्ग शिष्यमण्डळ ; १८७ 
न््््स््््््क््््त्त्स््स्स्त् le नाडी 


श्रीगुरुवालहा समुनि 

आप कमलासन फे अनुज थे । आप का नाम वालकृप्ण था। आप उसी विद्यालय 
में पढते थे जिस में भगवान्‌ ने वेदवेदाङ्गाँ का स्वाध्याय किया था। इस विद्यालय के 
छात्र भगवान को स्नेह और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। भगवान्‌ के पास इनका 
आनाजाना प्रायः वना ही रहता था । एक दिन की बात ह कि थ्रीवालहास' जी 
अन्यविद्यार्थियों के साथ एक वागीचे में बैठे हुये थे । परस्पर के वार्तालाप में शास्रीय 
विषय चळ पड़ा | किसी छात्र ने किसी दार्शिनिकविचार में ऐसा प्रश्न किया 
जिस का उत्तर देना सचेसाधारण के लिये आसान न था 1 आपकी कुशाप्रवुद्धि में 
उसका उत्तर स्फुरित हो गया । आपने उसे सव को सुनाकर विद्यार्थियों को चकित 
कर दिया। विद्यार्थोलोग वहां से वापिस लोट आए ओर आप वहां पर ही कुछ देर बैठे 


१ कई एक महात्माओं का कहना है कि इनका वास्तविक नाम कम्तछासन था परन्तु भगवान्‌ प्रेम 
से इसे कम्बलिया कह दिया करते थे । र 
२ इस शब्द का अपभ्रंश अलमस्त 'इ ॥ 
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१८८ शौतसुनिचरिताखत _ ७ पवाह 


NR न नमन, 
| कारण यह था कि.उक्त प्रश्न के समाधान ने अन्य छात्रा कों तो सन्तुष्ट कर दिया 
पद), आपकी अन्तरात्मा ने इस समाधान को सन्तोषजनक न समझा था । पहिले 
भी बहुत वार शास्त्रीय विषयों के पूर्वपक्षों का समाधान आप स्वल्पकाळ में ही करके 
चदे २ विद्वानों को चकित कर देते थे | पीछे से उपी पर फिर अपनी विचारदक्ति 
दौडाते रहते थे। अतः एक ही पूर्वपक्ष के आप अनेकों समाधान सुनाकर गुरुजी को 
खूब प्रसन्न करते थे । कईबार आप किसी वात के चिन्तन में सारा २ दिन पक ही 
स्थान में खड़े रहते । एक दिन आप नदीपर स्नान करने गये, जान ३ करके भीगी 
धोती ओढे वही पर ही आप दिनभर किसी प्रश्न का समाधान सोचते २ वेठ रहे। सायं 
काल को जब छात्रलोग वहाँ सन्ध्यावन्द्रनादि करने गये तो आपको वहाँ इसप्रकार 
समाहित चैंठे देख वे सव चकित हो गये । आप जव किसी चिन्तन में तत्पर हो 
जाते थे तो सारे संसार को भूल कर तल्लीन हो जाते थे । 


एक दिन आप एक ऊँचे मकान पर वैठे किसी गहनविषय पर विचार कर रहे 
थे । वहुतदेर वैठने के वाद आप उसी विचार की धुन में मकान की छत पर इधर 
उधर टदलने ळगे । टद्दळते २ दुर्दैवात्‌ मकान की दीवार से आपका पर फिलल गया 
और आप घड़म से नीचे आगिरे। मकान वहुत ऊँचा था । आपके प्राण इल 


नइयर शरीर से पृथक हो गये। विद्यालय में छुट्टी हो गई । छात्रों फे मन शोक से . 


व्याकुळ दो रहे थे। उन्हा ने आपकी मृत्यु का समाचार भगवान्‌ के आगे जा सुनाया । उन 
को शीघ्र विइवास न हुआ ओर उन्होंने कदा-नहीं, वह मरा नहीं । चह तो आपलोगो से 
उपहास करने के लिये रवास. रोके पड़ा होगा । विद्याथी कहने ठगे “ महाराज! 
यदि आप आज्ञा दें तो हम उस का शव यहां ले आते हैं, फिर तो आप विश्वास 
करेंगे न ”। भगवान्‌ ने आज्ञा देदी ओर चे उसे उठा ळाए। , 


इधर इन की माता प्रभावती को जव इनके छात पर सं अचानक गिर जानेका 
पता चला तो उसने मन में कहा कि यदि मेरे पुत्र को कोई घातक चोट न आए 
तो मैं इसे मुनिका सेवक वना दँगी । वे तो वहुत दिन से भगवान्‌ की सेवा में 
आना चाहते थे; परन्तु माता की आज्ञा के न मिलने से वे रुक रहे थे । 


लड़कों ने शव को भगवान्‌ के आगे रखकर कहा-“ देखिये भगवन्‌ इस का 
शरीर बिल्कुल ठण्डा हो चुका है ” । इस समय विद्यालय के अध्यापक भी इनके 
` साथ थे। भगवाऊ ने, कहा “क्यों बृथा ही ऐसा कहते हो! वाळ तो तुम्दारी 
बातें सुन २ कर हँस रहा है। जरा इसके मुँह को ओर तो देखो”। अध्यापक 
ओर छात्रों ने भगवान्‌ के वचना पर विश्‍वास कर ज्यों ही उसके मुँह की ओर ध्यान 
से देखा तो वह सचमुच हँसता हुआ दिखाई दिया । वालहास का प्रथम नाम 
वालकृप्ण था । अब से उसे लोग वालद्वास कह कर पुकारने लगे । वालकृष्ण के पुनर्जीवन 
से उस का माता अध्यापक आर सहपाठी खुशी से प्रफुल्लित हो उठे। अब माता जी 
ने भी उसे मुनि की सेवा में रह जाने की आज्ञा देदी । इस से वालहास जी का 


मागे साफ हो गया ओर उस का चिर का मनोरथ पूरा हुआ । अधिक प्रार्थना 


करने पर भगवान्‌ ने उसे अपना शिष्य वनालिया । 
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६ तरङ्ग शिष्यमण्डळ न १८९ 
श्रीशुरुगोविंद्देव और श्रीपुष्पदेवजी 
* भगवान्‌ फे दो! और शिष्य हुये - एक गोविन्ददेव, दूसरे पुष्पदेव । पुष्प- 


देव दरसमय ब्रह्मानन्द रसास्वाद से पुप्प की तरह खिला रहता था । इसलिये उस 
का नाम पुष्पदेव पड़ा । भगवान. को तपोमय जीवन अधिक प्रिय था । अतएव 


` - जहाँ कहाँ वे अपना आसन लगाते वहाँ घूणा अवश्य प्रज्वलित किया जाता था । 


कभो २ भगवान्‌ पश्चाज्षि-तप भी तपा करते थे । भगवान्‌ के अलिमत्तादि चारों - 
शिष्य इनके धूणे की सेवा किया करते थे।* पञ्चाझितपञ्चरण चारों दिशाओं में 
चार धूणियाँ ळगाना दे । वहाँ झाख्रों के नियमानुसार पञ्चमाझि सूये माना जाता 
दे । जव भगवान्‌ पञ्चाझि तप किया करते थे तो इनके चारों ओर इनके चारों 
शिष्य. बैठते थे और मध्य में भगवान स्वयं विराजमान होते थे । भगवान्‌ के 
आसपास के चारों अझिकुण्डाँ के पास स्थिति होने से इन चारों के झिप्यसंघ का 
नाम चार अझिक्कुण्ड हुआ । - 

उदासीनमञ्जरी में गोविन्ददेव और पुष्पदेव की घटना इसप्रकार वर्णित है,- 
श्रीनगर का अलिद्ध धनिक क्षत्रियकुळतिळक जयदेव, सन्तान न होने के कारण अधिक 
खिन्न रहा करता था । एक दिन वह अपनी घमैपत्नी सुभद्रा को :साथ लेकर पुत्र- 
कामना से भगवान्‌ की शरण आया और इसप्रकार प्रार्थना करने लगा “भगवन्‌ 
आप दयाळु हैं । आपके दरवार में किली भी वस्तु की कमी नहीं। हमारी आपके 
चरणों में सविनय प्रार्थना यही है कि आपके वरदान से हमारी मनोकामना पूर्ण 
हो । आप हमारे मानलिक कष्ट को पूर्णतया जानते हें; फिर भी मैं उसे आपके आरे 
कह देता हूँ । प्रभो ! क्या कहूँ, हमारा झास्रोक्त गाइईस्थ्यजीवन का उद्देश्य पूरा 
होता नहीं दीख पड़ता । यही कारण हे, मेरी धर्मपत्नी, असीम शोक-सागर में . 
गोते खाती रहती है” । 

भगवान्‌ ने उनकी थद्धाभरी प्रार्थना सुनकर उनकी मनो-कामनापूणे होने का 
वर दे दिया । तव सुभद्रा ने अपने मन में यह संकल्प किया कि यदि भगवान के वरदान 
से मेरे यहाँ दो पुत्र हो जाये तो प्रथम पुत्रको भगवान्‌ की सेवा में अपित कर दूंगी। 
उसी समय जयदेव यदद सोच रहा था कि दोनों पुत्रों में छोरा वेरा मैं भगवान्‌ 
की सेवा में दे दूँगा | दोनों ने अपने २ संकल्प को गुप्त रक्खा । समय - पाकर 
भगवान्‌ की कृपा से उनके दो पुत्र हुये । परस्पर सङ्कल्पो का भेद खुळ जाने पर 
उन्हें पता चला कि दोनों बेटों पर उनका अधिकार नहीं है । इस पर उन्हो ने यह 
कह कर सन्तोष कर लिया कि प्रभु. की इच्छा ही ऐसी हे । जयदेव ने सुभद्रा को 
आश्वासन देते इये कहा, “ कल्याणि ! हमारे भाग्य में विधाता की ओर से पुत्र- 
सुख लिखा ही नहीं गया । अतः हमें विधाता की इस इच्छा पर किञ्चित्‌ भी खेद 
प्रकट न करना चाहिये । पता नहीं हमारे मनमें एक दूसरे के विरुद्ध सङ्कल्पोत्पत्ति 
से विधाता क्या चाहता दै । संभव दै, हमारे दोनों बेटे भगवान. की सेवा में जा 
कर विशेष पुरुष ही वन जाये । इस से तो हमारा और भी कल्याण निश्चित है ।. 


१ इन दोनों का. जन्म श्रीनगर में हुआ था, माता का नाम सुभद्रा और पिता का नाम जयदेव या | 


२. गोइन्दसाहिब ।. ३ फूल्साहिव । रद... 
, .३ यही. कारण. हे करि इन चारो महापुरुषों के शिष्यसंघ चारधूणा नाम से पुकारे जाते द 
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पप | सरित 0. शौतमुनिचस्तिमुत ७ प्रवाह: 
हमें इनके लालन, पालनादि का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे लिये वही पर्य्याप्त 


१ ? दढप्रतिज्ञ माता 
द्वे । हमें विधाता के इतने अनुअह परभी प्रसन्न रहना चाहिये । ” दढप्रतिश उ 
पिताने अपनी उदारता का. पूर्णपरिचय दिया । चाळकों का. लाळनपालनः पूतया 


होने लगा । शैशव के वीतने परं उन्होंने अपनी प्रतिशालुसाए दोनो बालकों को” 


भगवान की सेवा में जा उपस्थित किया । माता-पिता' की उदारता का यद षक 
ज्वलन्त उदाहरण है । दढ प्रतिज्ञा का यह एक उच्च आदश है। धन्य हे, वे माता-- 
पिता जिन के पुत्रर॒त्नों ने यवनात्याचार झञ्झाबात के प्रचण्डप्रकोप द्वारा मूल से 
डखाड़े जा रहे हिन्दु-घम-तरु की अपने लोकोत्तर तपोवळ के प्रभाव सें 
प्रशंसनीय रक्षा की । 
महात्मा रामदेव जी 
इन दोनो महापुरुषों की. शिष्यपरम्परा में बड़े २ आदशे महात्मा. इये । गोविन्द 

देव के पञ्चमस्थान मे प्रतापी महात्मा रामदेव हुये । इनका' जन्म' बिलासपुर: राज्यः 
में हुआ । ये जाति के राजपूत थे । इनका गृहस्थः का नाम रामसिंह था । साधु 
होने के पीछे भी ये क्षात्रपकृति के अनुसार अइवारोद्दण किया करते थे । इनकी 
दाहनी ओर इनके शिष्य एक निशान रक्खा करते थे । इनकी लोकोत्तर योगशाक्तिः 
से. इनके आगे विना बजाए दुन्दुभि ( नगारा) वजा करता था । इनमें और भी 
बहुत सी दिव्यशक्तियाँ विद्यमान थीं । एकवार किसी मदोन्मत्तने आपका नगारा छीनने 
की श्रृष्टा की | चह अपने साथियों सहित तत्क्षण अन्धा हो गया । वाद में 
अधिक क्षमाप्रार्थना करने पर आपने उसका अपराध क्षमा कर द्या “ उस प्रमादी 
द्वारा किये गए शुरु के अपमान, से असन्तुष्ट हो कर आपके शिष्य महदेव ने 
अपराधी का सिर काट लेने की प्रतिज्ञा करळी । वाद में गुरुदेव के समझाने सेः 
उसने अपराधी की पागड़ी काट कर अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की । अतएव इनके 
अनुयायी गद्दी-घरों में इस विचित्र-घटना के स्मारक चिन्ह अद्ध-पगड़ी का धारण 
करना अबतक प्रचलित है । 

महात्मा रामदेव के राजसी ठाठ से चिड़कर किसीने इनके नन्दलाल कें 
पासं इनकी शिकायत की । इसका पता इन्हें भी लग गया । ये स्सा शुरुजीकी 
सेवा मे जां उपस्थित हुये । इन्हों ने अपने नगारादि सारे राजस चिन्ह शुरु जी 
के आगे रखे दिये । मद्दात्मोनन्द्छाळ जी का अन्नक्षेत्र अहनिश चलता रहता था । 
हंजारो अनाथां की उद्रपूत्ति इनके यहाँ से होती थी । रामदेव के इस विनीतभाव 
से प्रसन्न हो कंर नन्दलाल जी ने अपने महानस की लोह (तची) इन्हें दे कर यह 
वर दिया किं “ तुम्हारे अन्नक्षेत्र में कभी चुटि न आए गी। जाओ संसार के अनाथों 
की रक्षा के लिये अन्नदान करते रहो।” साथ ही यह भी कह दिया कि “परोपकारी 
मुनि के छियें राजससंमारोह रखना भी निषिद्ध नहीं । ” रामदेव गुरु की प्रसन्नता 
पाकर पञ्जाव के, माळवा, दोआवा, और, माझा प्रान्त में विशेष-धमे-प्रचार करते २ 
अनवरतं उ से अनाथों कों सन्तुष्ट करते रहे । 

आपका प्रसिद्ध नामान्तर माँ्दादेव भी है । इसके 

सो उने जाते हँ । प्रथम, आपकी सेवा में दाक रा रा 
प्राथेन करते थे । आप. दिब्य शक्तियों के भण्डार तो थे दी। इसलिये आपका वचन 
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| 'होते ही आकाश मै मेघघटाएँ छा जाती थी छा जाती थीं । 'किशानों के सन्तप्त हृदय यथेष्ट वृष्टि - 


द्वारा शान्त हो जाते थे । सररू-हृदय पञ्जाव की कृपकजनता आपको 
| 'नाम से पुकारतो थी । द्वितीय, काइमीर तथा शिमछाकी तराइ में और कछ- 
र - सुज देश में एक 'मोंदा नामक प्रतिष्ठित राजपूतजाति अवतक उपलब्ध होती है । महात्मा 
| 'रामदेव उसी में उत्पन्न इये 'थे । अतः पूर्वेजाति को दृष्टि से लोगों में घे मीदां.नाम 
| 'से'मलिद्ध डुये। तृतीय, आप 'अपूवेवक्ता थे । अतः आपके उपदेशों के सम्बन्ध 
में लोग कहा करते थे कि महात्मा जी सदुपदेशों की झडी लगादेते हें । अतः सदु- 
पदेशत्रृ्टि 'करने वाला-इस अर्थ 'में लोग उन्हे मींदादेव कहते थे । 
इन्हीं की शिष्य 'परस्परा में ग्रातःस्मरणीय उदासीन सम्प्रदाय के कणधार/महात्मा 
'ग्रियतमदास जी हुये । आपके उद्योग से समस्त उदासीनों ने ' संगठित होकर 
“ उदासीन 'पश्चायती अखाड़ा ? : नामक संस्था को विशेष रूप दिया । इसपर अधिक 
5 'प्रकाश अन्यत्र डाला जायगा । श्रीनिर्वाण प्रियतमदास जी 'के पवित्र ज़ातीय/संगठन 
में पूर्णसद्दयोगी :भ्रीनिर्वाण 'सब्तोषदासजी थे । इन दोनों महापुरुषों को उदासीन 
“खम्पदाय 'के आधार :स्तरुभ :समझना चाहिये । 
भगवान्‌-की कृपा से सिन्ध में अत्याचारों का अन्त 
भगवान. तव काइमीर में ही थे जव समाधि द्वारा उन्हें सिन्ध के हिन्दुओं की 
“दुदेशा का पता चळा । भगवान 'इसे सहन न कर सके । अतः -शीघ्र ही :काइमीर 
ले सिन्धु की ओर चळ पड़े 1 ; 
भगवान्‌ जब उट्ठे से गुजरात की ओर चले गये थे तो पीछे से सिन्ध के पीरों 
को अपने कपट-जाछ फेलानेका सुअवसर मिल गया । थोड़े ही दिनों में उनकी 
कृत्रिम शक्तियों का प्रभाव जनता पर जम गया । उनकी प्रसिद्धि यहां तक वढ गई 
“कि सम्राट्‌ अकवर भी उनके द्शनार्थ सिन्ध पहुंचा । सिन्धु म॑ पीरों 'के षड्‌ यन्त्रां 
के इळावा द्विन्दुओं पर एक और आपत्‌ का पहाड़ ट्रट्नेवाला था । थद्धाल मुस्लिम- 
, जगत्‌ का यह विश्वास था कि जद्दाँपर ७० शक्तिशाली पीर हो चुके वहाँ की यात्रा 
। का पुण्य मक्का के समान होता हे । नगर ठट्टा मैं ऐसे ६९ पीर हो चुके थे । टि 
1 क्रेवल,एक और पीर की थी । १६१४ वि० में मिरजा इसातर खां का बेटा मिरजा 
बाकी ठट्टा का शासक वना । यह वड़ा दुराचारी, प्रकति का कठोर ओर इस्लाम 
का कट्टर पक्षपाती था । इसने उट्टे का शासन हाथ में लेते ही हिन्दुओं को ओर 
अंधिक तड़ करना आरम्भ किया । उन्हीं ' दिना में उसने अपनी .कन्या का विवाह 
“देहली सम्राट अकवर से कर दिया जब वह लोगों के कहने सुनने से पीरोंको दशे 
नाथ 'सिन्घंमे आया था । सम्राट्‌ से सम्बन्ध होते ही मिरजा को हिन्दुओं पर और 
भी मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिल गया । जो कुछ उसके मनमें आता 
था. बह वही कर डालता । उसके शासन में हिन्दुओंकी घामिक-स्व॒तन्त्रता का संवेथा 
अपहरण कर लिया गया । कोई हिन्दु देव-पूजा नकर सकता था और नही कोई 
,अपने.मस्तक पर तिरूक-ही लगा सकता था । देवाल्यों में शह्ञादिकों का बज़ाना 
“तो दूर रद्दा किसीको मुखसे रामनामादि उच्चारण करने का अधिकार न 


यण जज्ञाकी भाषा में,मीह नाम दृष्टि का दै । अतीत होता हे कि मीहवाल इस अधम लाघव 
_से मीहां शब्द लोगों .ने बोलना आरम्भ करंदिया होगा । _ 
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ठहरे थे । उट्टे की जनता भगवान्‌ का शुमागसन 
खुनकर प्रफुलिंत हो गई । को दर्शनाथ आने लगे और अपनी २ करुणाकदानिया रो 
भगवान्‌ को सुनाने ठगे । 2 
र नान उन्हे धेय देकर उपदेश देना आरम्भ किया, “ भक्तगण | घस क 
नियमों के पालन मै बुढि मत आने दो । यदि इस में तुम्हारे प्राण जाते है 2 
` ज्ञाने दो । प्राणों की अपेक्षा ध्म अधिक कीमती और स्थायी वस्तु द। यदि 
के डर से धर्म खोकर जीते हो तो तुम्हारा जीना ही बथा हे । क्या तुम्द यह 
चिइवाल है कि तुम सर्वदा जीते रहो गे । यदि नहीँ, तो क्यों राजडर से धमका 
पालन नहीं कर रहे । मृत्यु प्रत्येक के लिये अवइ्यंभावी ह्‌ । फिर क्या न हम 
घर्म की वलिवेदी पर सहपे खड़े होकर इसका प्रसन्नवदन से आह्वान करें। हमारे 
घर्म में मरना तो एक रूपान्तर हे । किली रोग से पीडित होकर, डरते २ सत्य 
का शिकार होन. कायर मनुष्य का काम हे । धर्मवीर अपने प्राणपण से घर्मे कीं 
रक्षा में अपना सर्वस्व लुटा देते हैं । अत; जाओ और अपने २ मनिद्रों में देवपू- 
“जन आरम्भ करो । ” भगवान्‌ के इस ओजस्वी भाषण से छोगों के मनों में उत्साह 
का सञ्चार हो गयो । सवके सव अपने २ मन्दिरों में गये और देवपूजन करने लगे । 
चे हिन्दू जो स्थानीय शासक के भय से अपने देव पूजनादि धार्मिककर्तव्यों को 
के भय से वर्षौ से वन्द किये बेंठे थे, आज चेही भगवान्‌ के ओजस्वी भाषण 
लित हो कर मुत्यु का भय शुळाकर फिर अपने धर्मका कार्य वडे उत्साह 
से करने लगे । देवाल्या में फिर पूजन होने लगा और शह्खध्वनि से आकाश 
गूज्ञ गया । 
यह सुनत हो नगर के मुसलमानों को आग सी लग गई । चे गुस्से से पागल 
हो गये ओर मिरजावाकी के दरवार नै हिन्दुओं फे विरुद्ध वे यह शिकायत लेकर 
गये । दरवार के कर्मचारी भी हिन्दुओं के प्रत्येक धामिक काम से चिड़ते थे । अतः 
राजाज्ञा से नगर के प्रधान २ हिन्दु दरवार में बुलाए गये ! मिरजावाको ने उन से 
इस अपराध का कारण पूछा । हिन्दुओं ने यह कहा कि हमारे धर्म के अनुसार 
हमें अपने शुरुआं की आज्ञा का पालन करना पड़ता हे । आजकल हमारे धर्मगुरु 
एक चतुथांश्रमी महात्मा यहाँ पर पघारे हुये दै । उन्हो ने हमें ऐसा करने को कहा 
हे । हमारे लिये उनको आज्ञा का पाठन करना आवश्यक हे । मिरजावाकी ने कहा, 
क्यों एक फकीर के कहने से तुम अपनी जानें खोते हो । जिस फकीर की आज्ञा 
से तुम ऐसा कर रहे हो वह तो पागल है । पहले की तरह अव की चार मिरजा 
को हिन्दुओं को शीघ्र ही दण्डित करने का साहस न हुआ । यह भगवान्‌ की दिव्य 


शक्तियों का ही प्रभाव था । अतः हिन्दु-छोग द्रवार से अपने घरों को सहप . 


लोर आए । 


दरवार के तमाम प्रश्नोत्तर भगवान के पास भी पहुँच गये । 
भगवा; 
अच्छा, अभी पता चल जायगा कि पागल कौन दे । भगवान के से र शा 
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निकलते ही मिरज्ञा पागल हो गया । इसने अपनी कटारी से अपने पापमय जीवन 
का अन्त स्वयमेव करलिया । उक्त घटना १६४२ वि० की है । इस प्रकार सिन्ध को 
दान जनता ठट्ठा के पापी शासक के अत्याचार से मुक्त हुई । भगवान्‌ के सदुपदेशों 
से जनता में पीरों का प्रभाव भी कम हो गया । भगवान्‌ फे द्वारां चलाये हुये 
धर्मोपदेश के कार्य-क्रम से सिन्धु के हिन्दु-लोगों का घर्म सुरक्षित रहा । भगवान्‌ 
की आक्षादुसार उदासीन महात्मा आजतक सिन्ध में मे का प्रचार करते आरहे हें । 
भगवान्‌ के दशनाथ महाराणा प्रतापक्रा सिन्ध की ओर प्रस्थान 

अव हम पाठकों को मेवाड़ की ओर ले चलते हैं । महाराणा प्रताप स्वयं ही 

इढ-प्रतिक्ष थे । भगवान के उपदेश से तो वे और भी अपने कर्तव्य पालन पर 


:छुल गये । जयपुर नरेश मानसिंद की अदूरदर्शिता से १६३२ वि० में हल्दीघादी 


का भयङ्कर सङ्ग्राम हुआ । मातृभूमि की स्वतन्त्रता और धर्म की रक्षा के लिये 
राणा और उसके साथी प्राणपण से ळडे । राजपूतों के कठोर प्रहारो से एकवार 
तो यवन-अलूयकारी इर्य उपस्थित हुआ । राणा के तीक्षण. भाले के आघात से 
अकवर के पुत्र सलीम (जहांगीर) का महाबत मारा गया । देवात्‌ सलीम के प्राण 


. बच गये ! महावत के मरते ही उसका हाथी उसे रणक्षेत्र से ले कर भाग गया । 


युद्ध करते २ राणा तीनवार शब्रुओं के घेरे में आए । परन्तु देश के सौभाग्य से वे 
चाळ २ वच गये । एक वार उनको रक्षा इस प्रकार हुईं जब चे चारों ओर से शत्र 
आं द्वारा घेर लिये गये तो स्वामीभक्त झाळाठाकुर ने उनके बचाने का एक 


निराला ही ढंग निकाला । शत्रुओं को धोखा देने के लिये उसने राणा के छत्र को अपने 
“सिर पर रख लिया। दाजु इसे ही राणा समझकर इस पर टूट पडे । इस प्रकार इसने 


अपने प्राणों की आहुति देकर राणा के घाणों की रक्षा की | जव शच झाला को 
राणा समझकर उसकी .ओर दोड रहे थे तो राणा को रणभूमि से वाहर आ जाने 
का अवसर हाथ लग गया । उनका घोड़ा चेतक तब वार तय्यार खड़ा था । 
राणा अपने उस घोड़े के असीम साहस एवं चातुरी से शह्ओं की दृष्टि से शीघ्र 
ही ओझल हो गये । - 

महाराणा प्रताप मुगल सेना से ११ वषे तक लड़ते रहे । प्रताप के सारे 
आश्रय-स्थान शत्रुओं के दाथ चले गये । प्रताप के मुख्य योद्धा भी देश के दुर्देव से 
वीरगति को प्राप्त हो गये । केवळ इतना ही नहों, खान पान को सारी सामग्री भो 
समाप्त हो गई । ऐसी निराशा-जनक स्थिति में राणा ने अपने कुछ सनिकों के साथ 
सिन्ध» जाने की इच्छा को । ४ 

प्रताप मेवाड से चलकर अभी मरुभूमि की सीमा तक पहुँच न पाए थे कि 
उनके मन्त्री भामाशाह ने कईं पीड़ियों. का संग्रहीत धन उनकी सेवा में अर्पित कर 


क किसी के द्वारा उन्हें यह पता चळ चुका था कि उन दिनों में उनके परमाराष्य भगवान्‌, 


श्रीच्द्र जी नगर उद्य में हें, ओर उन्हीं कीं दिव्य शक्ति से 07 पख शासक पागल हो कर मर गया । 
कृपा सेही सिन्ध के हिन्दुओं का घमै बचाहे इस बात का पता भी प्रताप 
वा कम । अव प्रताप ने भगवान्‌ के दर्शनों का सङ्कल्प पूरा करने के छिये सिन्ध 
की ओर प्रस्थान करने का विचार किया था । संभव है, प्रताप .का ऐसी स्थिति में भगवान्‌ के दीन 
करने लिये सिन्ध में जाना यह भाव रखता हो कि ऐसी विकट समस्या सं भगवान्‌ ही यताएँमे कि 
प्रताप को क्या करना चाहिये, । 
२५ ` 
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न र च अ दई पर्यन्त २५जार सेनिक'अनायासतः 
रक्‍्खे जा सकते थे । 


खे. भर 
भामाशाह को भगवान्‌ के दशन 
पूं रात्रि को भामाशाह ने स्वम में एक विचित्र 
तद बजा क र च तेजस्वी महापुरुय उसके आगे खडा द्ै। पि 
तेज से दों दिशाएँ प्रकाशित हो रही दै । प्रथम तो भमाद्याद्द ने इधर र त 
ध्यान न दिया । जव उसके कान में लगातार कुछ शाब्द सा निरन्तर आता र स्य : 
तो उसने आख खोल कर सावधानता स देखा तो आगे एक महापुरुष जड देखा 
दिये । जब उसने और भी भ्यान से देखा झट पहचान लिया कि यह ठे उसका 
परमाराध्य महापुरुष दै । साञ्जलि प्रणाम कर उसने पूछा; प्रभो ! क्या आज्ञा दे : 
मदापुरुप ने कहा, “ झां में लिखा है कि वैश्य घनसंप्रह करे । लेकिन सङ््रद 
के ये माने नहीं हैं कि बैद्य धन को पृथ्वी में गाड दे और उसे उसके सदुपयोग 
से दूर रक्स । संग्रह के वास्तविक अर्थ ये दै-कि वश्य घन इकट्ठा करके समय 
पर उसके द्वारा कोई महत्त्वपूर्ण कार्य करे । अव सुअवसर आ उपस्थित हुआ दे। 
आपके राणा धर्म और देश के लि लड़ रहे है । निरन्तर ११ वष झड़ने के कारण 
अब उनकी आर्थिक स्थिति कुछ आशाजनक नहीं । अतः आपके संग्रहीत धनका 
इस से बदुकर और कोई सदुपयोग नहीं हो सकता कि तुम अपने सारे संग्रहीत 
घन को अपने राणा की भेंट करदो-इस से देश और जाति की का भला होगा 
और आपको इस महादान का अनन्त फल होगा । आपके इस धन की सहायता से 
राणा अपने सैनिक-वल को यढाकर रण में शत्रुओं को पराजित कर सकेंगे। ” 
महापुरुष यह कह कर अदृश्य हो गये ओर भामाशाह ताकता ही रह गया । वाद 
में उस के मन में तरह २ के संकल्प उठने लगे । कभी वह उक्त घटना को स्वप्न 
उहराता था ओर कभी उसे सत्य ही समझने लगता था । अन्त में उसने यह निश्चित 
किया कि वह स्वप्न न था, मद्दापुरुप के सत्यादेश का उसे अवश्य पालन करना 
होगा । अतः प्रभात को प्रतीक्षा में भामा ने उस रात्रि को व्यतीत किया । 


भगवान्‌ की सहायता से राणा की सफलता 


उसी रात को राणा को भी कोई यह कहता हुआ सुनाई दिया कि “निराश 
क्यों दोते दो, आप की परीक्षा हो चुकी हे। कठोर तपश्चर्या का फल, विज्यलक्ष्मी 
का लाम शीघ्र ही दोनेवाळा है। जिस महापुरुष के दशनाथ सिन्ध जाने 
का विचार कर रहे दो वह यहाँ भो तुम्हारे साथ ही है। यद रूपान्तर में मेवाड 
सें सदा विद्यमान रद्दता है ”। प्रताप इन शब्ले को सुनकर अति विस्मित हुआ। काफी 


देर सोचने पर भी राणा इस आकाशवाणी का रहस्य न समझ सका । जब दिन . 
में भामाशाह ने पर्य्यात धनराशि राणा की भेंट की और रात्रि का सारा वृत्त कद ` 


सुनाया तव तो राणा की आँखें खुळीं और रात के वचन उसे स्मरण आए। अब 
उसे यद्द डढ विश्वास दो गया कि चिरदृष्ट वह मददापुरुष हर समय उसकी सहा- 
यता में रता दै ओर उसीकी कृपा से उसे दृदद्धनराश्चि की पातो हुई दे । इन 
विचारों से राणा का उत्साह द्विगुणित हो गया । अव उसे पूर्ण विद्वांस दो गया कि 
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ooo 
विजय अवश्य ही. उसकी होगी। इन विचारों को लेकर प्रताप वापिस लौटा और 
बड़े उत्साह से सेना के संगठन में लग गया । पर्याप्त रेनिकवळ के होते ही प्रताप 
ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। यबनों के कई सेनाध्यक्ष राणा के दारा 
मारे गये। अवकी दार राणा में बिचित्र उत्साह था। अतः इसकी वीरता के आगे 
यवन सेना के पैर न जमे । १६४३ वि० में राणा ने उन ३२ दुर्गो पर अपना अधि- 
कार जमालिया जो कुछ दिन पूर्वे शु के हाथ चले गये थे । उस समय प्रताप 
का उत्साह इतना वढ गया था कि इसने मानसिंह के राज्य में भी छूट मार की। 
तव अकचर का भी इतना साहस न होता था कि प्रताप पर चढाई कर सक्ने । 
2 राणा का परलाकगसन 1 

एक वात वडेही खेद की है कि राणा चित्तौर के दुर्ग को.फिर न जीत पाए । 
राणा को अन्त तक इस वात का हार्दिक खेद रहा । राणा के जीवम की अन्तिम 
घड़ी वडी ही हृदयद्रावक दै । प्रताप मृत्यु शय्यापर पड़े हुये है और उनके तमाम 
प्रधान २ सरदार शोकातुर आगे खड़े हैं । राणा को दीर्घ निद्वास लेते देख 
सोलस्वरा सरदारने हाथ जोड़कर पूछा, “ महाराज ! क्या व्यथा है : राणा ने 
गम्भीरता से कहा, “ क्या मेरे अनन्तर मेरा देश फिर मुगलों के दाथ चला 
जायगा । १ क्या ये सुन्द्र कुटियाँ जो मुझे राजभवनों से भी अधिक प्रिय हैं; 
रमणीय प्राखादों में वद्छ जायँगी । ? । क्या राजपूत वीर अपनी वीरता के गौरच 
को भूलकर आलसी ओर विलासी हो जायेंगे ? क्या राजपूतों की स्वतन्त्रता-ळता, 
जो इनके खून से पुष्पित और पल्लवित हुई है, फिर रूख जायगी । ” ? राणा के 
इन हार्दिक डुःखभरे वचनों को झुनकर सबके सव राजपूत सरदार तडूफ उठे 
और एक स्वर से बोले कि “ इम लोग आप के समक्ष में यह शप्रथ लेते हैं कि 
इम जीतेजी ऐसा कभी न होने. देंगे । अपने घिशवासपात्र खरदारों के मुख से यदद 
डढमतिज्ञा खुनकर राणा को कुछ विश्वास हुआ और उसे कुछ मानसिक शान्ति भी 
मिली । इस प्रकार आइवासन पाकर राणाने १६५३ वि० में इस नइचर झारीर का 
त्याग शान्तिपूर्वक कर्‌ दिया । भगवान्‌ थीचन्द्रजी की कृपा से मेवाड के राणा 
ने यवनां को जीता ओर "ठट्टा के हिन्दुओं को दुःख दूर हुआ । 

a (७ तरज ) 
काइमीर में मुसलमानों के अत्याचार 

इधर काइमीर की दुर्देशा का वृत्त भी इम यहाँ लिखते हैं । १४०३ बि० से 
१६४३ तक काइमीर के मुसलमान शासक शमसुदीन से याकूब पर्यन्त ३० हुये । 
उन्होने लगभग २५० वर्षके लम्बे समय में हिन्दुओं को इइलाम में छानेका भरसक 


. यत्न किया । तलवार और लालच ये दोनो साधन इस्लाम के प्रचार में प्रधान रहे। 


१ भगवान्‌ का पवित्र धूना उक्ला में अबतक वर्तमान हे । भक्त भगवान्‌ की शाखा के उदा- 
सीन साधुओंने उस स्थान की खूब उन्नति की । इस स्थान के महन्त श्रीवालक्रदास ओर लक्ष्मणदास 

म अब तक सिद्ध पुरुष होते चले आए हैं । इस स्थान के अधिकार में कुछ भूमि भी ह । यहाँ 
बै में दो मेळे होते हैं । यह स्थान नगर उहा से एक कोश बाहर हे ।  श्रद्धाहओं की कामनाएँ 
अबतक पूण. होती चली आती है । उदासीन साधु और उनके सेवक हिक्षलाज को यात्रार्थ पाय: नहीं 


दे 


जाते । उनका विश्वास है, ठा की यत्रा से हिल्ललाज की यात्रा का फल हो जाता है । 
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ज शालको ने भी इन दोनों को सहायता से हिन्डुओं को मुसलमान 
बनाया । जव इनके अत्याचारा से लोग अधिक तङ्ग आगये तो बहुतलोग तो काइमीर 
छोड़कर भाग गये और कितने वलात्‌ मुसलमान चना लिये गये । जो अपने धर्म 
पर डटे रहे चे कतल कर दिये । अन्त में ब्द ११ घर ब्राह्मणों के शेष रह गये 
वाकी सारे कुछ धर्म-पतित हो गये ओर कुछ वहां से दौड़ गये । दूसरी जातियों 
की अपेक्षा वहां के ब्राह्मणों पर शांसकों की अधिक आँख थी । क्योंकि थे उनके 
प्रचार में अधिक बाधक सिद्ध होते थे । इस्लाम. के धर्मोपदेशकों ने याळूवद्याह को 
यह समझा दिया, “ जयतक हम यहां के ब्राह्मणों को मुसलमान नहीं. बना लेते 
तबतक हमारे धमे का यहाँ पूर्णप्रचार होना कठिन दै । यदद इन्दी की शरारत हू 
कि ये हिन्दुओं में उन के धमे के कट्टर भाव भरदेते हु: जिस से वे हमारे धम 
को तुच्छ समझ कर इसे स्वीकार नहीं करते । कभी २ तो पे संगठित होकर 
हमारे मूलोच्छेद पर झी तुळ जाते हैं । अतः अव यह आवश्यक है कि येनकेन 
प्रकारेण इन्हें इस्लाम में लाया जाय। यदि इन्होंने अपनी शक्ति को संगठित कर 
लिया तो याद रक्खो ये फिर हमारे वल से दवने के नहीं । हमने यह अच्छी तरह 
देखा है कि इनके उपदेश में एक अपूव प्रभाव है । जो इसे खुनलेता दे, वह सत्यु 
को पक खिलोना समझने लगता है | हम चाहे उसे कितने ही लालच दिखलाएँ 
या भय की चातें सुनाएँ; परन्तु उसके मन पर कोई असर नहीं होता । ” मौलवी 
और मुल्लाओं के उक्त कथनका याकूव पर पर्य्याप्र प्रभाव पड़ा । अतएव 
यह निश्चय किया कि आज ही श्रीनगर के तमाम ब्राह्मणों को दरवार सें घुलाकर 
यह कह दिया जाय कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो अन्यथा प्राणदण्ड दिया जायगा। 

काइमीर भें एक विचित्र घटना 

समाधि में काइमीर की दयनीयदशा देखकर भगवान्‌ ठट्टा से काइमीर 
पहुँच गये । काइमीर की जनता उनके दिव्य चमत्कारों से पहिले 
से ही परिचित थी । वहाँ का विष्णुकोळ ब्राह्मण एक विचित्र घटना से भगवान्‌ 
का अनन्यभक्त यन गया । घटना इस प्रकार है-एक्क दिन वह शोकातुर हुआ 
बाहर जा रदा था तो अचानक उसकी दृष्टि भगवान की ओर गई । शरीर में 
भस्मी रमाए, जटाधारी; तेजस्वी दिव्यव्यक्ति के दशन से उसे कुछ शान्ति प्राप्त 
हुईं । वह अपने दु:ख को भूल गया ओर प्रणाम करके भगवान्‌ के पास आ बैठा । 

भगवान ने उसके शोक का कारण पूछा । उसने हाथ जोड़कर कहा “ भगवन, 
क्या वताऊँ: महापुरुषों से कुछ छिपा हुआ नहीं हैं। ” भगवान और विष्णुकौल 
में जव यह वार्तालाप हो रहा था तो कुछ लोग. एक शच की अर्थी लिये 
आगे से आते डुये दिखाई दिये । लोगों के पीछे एक झोक-विद्दछा, बृद्धा जा 
रद्दी थी। दयानिधि भगवान्‌ उससे कुछ पूछने लगे । वह शोक सागर 
में निमझ थी अतः उत्तर देने के लिये असमर्थ थो । उसके ओए-स्पन्दून से यह 
पता चलता था कि वह अपनी सूकवेदना के सम्वन्ध में भगवान से कुछ प्रार्थना 
करना चाहती दै । इतने में समीपस्थ विष्णुको ने कहा- महाराज, यह हमारी 
जाति की एक सुझीला ओर धर्मनिष्ठा विधवां है। इसका इकलोता बेटा ही इसके 
डक आधार था । आज वह भी दुर्दैवात्‌ इसके हाथ से छिन गया । भगवान 
उस वृद्धा के करुणाकन्द्न पर बड़ी ही द्या आई और विष्णुकोळसे योले, 
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“लुमलोग भूल रहे हो, यह वालक मरा नहीं, सावधानता से देखो, यह तो सोया 
हुआ है । इसे क्यों बृथा ही श्मशान में ले आए हो । जाओ वापिस ले जाओ।” 
भगवान्‌ के मुख से यह सुनकर विष्णुकौल साद्यय हो गया । उसने वाळक के पास 
जाकर उसे हिलाया तो वह सचमुच राम २ करता २ उठ बठा । यह देख सारे 
लोग चकित हो गये । * यह सव कुछ इस महापुरुष की द्या का फल दै” विष्णु 
के सुखसे यह सुनकर लोग भगवान की शरण में आ गये । वृद्धा ने अपने जीवित 
पुत्र को भगवान्‌ के चरणों में रख दिया और उनके चरणों की धूळि को वारम्बार 
चह अपने मस्तक पर ठगाने लगी। कुछदेर तक भगवान का उपदेशासुत पानकर लोग 
अपने घरों को चले गये । श्रीनगर के घर घर में भगवान. के इस दिव्य-चमत्कार की 
चर्चा होने लगी । थरीनगर' की जनता, अपने २ विचारानुसार भगवान्‌ को योगि- 
राज और साक्षात्‌ विइवम्भर समझने लगी । 


काउमीरशासक याकूब को उसके पापों का दण्ड 


कोऽत्र भूमिवल्ये जनान्युधा तापयन्‌ सुचिरमेति सम्पदम्‌। | 
(भावी) . 
'उक्त घटना से कुछ दिन वाद याकूव ने. ब्राह्मणों को अपने दरवार में चुलाया। 
ब्राह्मणों ने राजकर्मचारियों से कहा कि हमें राजाज्ञा पर विचार करने के लिए कुछ 
समय मिलना चाहिए। राजकर्म-चारियों ने इसे स्वीकार कर लिया। इन्हीं दिनों 
में विष्णुकोल की सम्मति से ब्राह्मणों के. प्रतिनिधिमण्डल ने भगवान्‌ की शरण में 
उपस्थित होकर इस विकट समस्या से मुक्त होनेका उपाय पूछा। भगवान्‌ ने 
बाह्मणों से कहा, “ चिन्ता की कोई वात नहीं, ईदचर सब कुछ ठीक कर 
देगा। प्रभु के प्यारे हिन्दु-धर्म को हि मिटाने की सामथ्य किस में है । आप को 
स्मरण नहीं! जव २ इस धर्भ पर विपत्ति के वादल छाए तमी प्रभु ने स्वयं आकर 
इस के दुःखों का अन्त किया। कभी कभी द्याल परमात्मा अपने किसी घतिनिधि- 
द्वारा इसे सङ्करों से मुक्त करता है। हमें इइवरपर' पूर्ण विदवास रख कर कार्य करना 
चाहिये । अपने धर्म को रक्षा के लिये यदि सर्वस्व भी लुट जाय तो भी अद्दोभाग्य 
समझो । अत्याचारी शासक अधिक दिन नहीं टिक सकता। याकूव के शासन का 
अन्त अब नजदीक हे । प्रभु चाहें तो वह समय भी आयगा। जव काइमीर में हिन्दु-राज्य 
स्थापित होगा । और यवनराज्य यहाँ से सर्वथा नष्ट हो जायगा । जाओ याकूच से 
कह दो कि हमारे शुरुमहाराज आजकल यहाँ पधारे हुये हैं, आप किसी तरह उन्हें 
अपने धर्म में ले आएँ । हम तो फिर स्वयं ही तुम्हारी आज्ञाका पालन कर 
डेंगे। ? ब्राह्मणों के प्रतिनिधिमण्डल ने यैसे ही किया। याकूव ने अपने मन्त्री को 
भगवान्‌ को दरवार में ले आने के लिये भेजा । भगवान. के दशन करते ही मन्त्री के विचारों 
में परिवर्तन आ गया। उसने उन्हें तव एक विलक्षण स्वरूप में देखा। वह प्रणाम 
कर के भगवान्‌ के पास वेठ गया। भगवान्‌ ने अपने धूने से एक जलती हुई 
लकड़ी लेकर वजीर के देखते देखते जमीन में गाड दी । वह स्वल्प काल में ही 


१ उस समय श्रीनगर का नाम रेणाबाड़ी था. ! 
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= अरी 
एक हरेभरे ब्रक्ष' में परिणत दो गई | इसे क 12 जा जा अतीत 
न ने समय 
आ। याकूव ने जव आमात्य को उधर मेज दिया तो उ म 
इली पीड़ा उत्पन्न हुई कि उस का जीना कठिन हो गया। उसने उसी समय एक 
नोकर को वजीर के पीछे उसे बुलाने के लिये भेजा । नोकर को माग भा न 
मिला अतः चह सीधा भगवान. के आश्रम में जा पहुँचा। आमात्य वहा चलू 


गया था अतः भगवान. ने उस भ्रत्य का सन्देश अपनी दिव्यशक्ति से आमात्य को 


सुना दिया। इस से आमात्य के मन में भगवान्‌ के लिये और भी अदधा डीत 
हो गई। उसे यह भी विश्‍वास हो गया कि याकूव की पीडा का कारण उन 
अवज्ञा हे। अतः उस ने यह निश्चय किया कि ज्ञीत्र ही उसे भगवान के चरणों में 
लाकर उस का अपराध क्षमा करवा देना चाहिये। ; 
आमात्य ने याकूब फे पास पहुँच कर उसे भगवान के दिव्य चमत्कारों की चर्चा 
सुनाई और उसे उन की शरण में चढ्ने को कद्दा। आमात्य ने याङ्ब को यह 
विश्वास दिलाया कि उसकी पीड़ा का उपाय सिवाय भगवान की शरण जाने 
फे ओर कुछ नहाँ हो सकता । उ 
याकूब ने कहा “मैं भूछा हुआ हुँ। यदद मुझे भी विश्‍वास है कि उन्हीं की 
अवज्ञा से मेरी दुर्गति हुईं है । अतएच मैंने आप को बुलाने के लिये आप फे पीछे 
नौकर भेजा था । परन्तु अव तो मैं इतना असमर्थ हुँ कि चल भी नहीं चकता | 
आमात्य ने कद्दा- चे तो वडे दयालु हैं । यदि आप यहाँ पर ही अपने .शुद्ध 
मन सें उन से क्षमाप्रार्थना करें तो सम्भव दै, वे आप के अपराध को क्षमा कर दे। 
याकूव ने वैसा ही किया। भगवान की द्या से उस का पेटददे उसी समय 
चन्द्‌ हो गया। व्यथा से मुक्त होते ही याकूब की श्रद्धा बढ़ गई ओर चह उसी 
दिन भगवान के दुर्रानार्थ वहाँ आया । भगवान ने उसे यह उपदेश द्या । “ प्यारे 
याकूब ! परमात्मा को प्रतिक्षण अपने पास समझो । अपनी समस्त प्रजा को उसी 
का स्वरूप समझकर उस की सेवा में तनमन लगा देना सच्ची भक्ति दै। किसी 
हिन्दु को चळात्‌ इस्लाम में छाना सवेशक्तिमान ईश्वर स विरोध करना हे । संसार 
के सभी सन्मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के उपाय हैं। अतः अपची अपनी रुचि के 
अनुसार प्रत्येक को निजाभिळपित मार्ग का अवलम्वन करने दो । परमात्मा की ओर 
से शासक को जो अधिकार मिलते हैं; उन्हे उसे विचार कर उपयोग में लाना 
चाहिये । अयोग्यशासक प्रजा को दुःखित कर डालता है। तव आर्तजनता की 
दुःखभरी प्रार्थनाएं सुनकर प्रभु उस अयोग्य शासक से अधिकार छीन लेता हे। 
अतः स्मरण रक्खो । शासक के लिये न्याय जीवन ओर अन्याय मृत्यु है ”। याकूब ने 
कहा, “ महाराज! आप फे सदुपदेश से मेरा अन्तःकरण साफ हुआ हे । अच तक 
मुझे कतेव्याकतेव्य का ज्ञान न था । आप के इस उपदेश से मुझे सत्पथ का पता 
चला दै । भविष्य में मै इली के अनुसार कार्य करूंगा । परन्तु आजतक अज्ञान 
ह प्रमाद्‌ कति हजारों निरपराध प्राणियों के प्राण लिये हैं उन का स्मरण 
अ सं भय से उठता हूँ । महाराज : 
उत्कण्ठा है कि क्या इन भूलों का कोई प्रायश्चित्त शु १७ तकी सडा 


1 


नगर में विद्यमान हे । वहां यह स्थान गुसश्रीचन्दचुनार नाम से प्रसिद्द दै । 
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१ यह जुनार का वृक्ष आधा इरा ओर आधा जला हुआ आज तक भी काइमीर के . 


दया का फल हूँ | 


क जहांगीर को भगवान के दसन १९२, 
& _ भगवान ने कहा, “याकूब! जव किसी बीमार की बीमारी असाध्य हो जाती 
दे तो उस समय अच्छी से अच्छी दवाई भी उसे लांभ नहीं पहुँचा संकती। इसी 
तरह आप के कुकर्म भी अपनी सीमा सं वाहर हो चुके हैं । अतः इन की शान्ति 


` किसी प्रायश्चित से नहीं हो सकती । प्रभु के न्यायाळ्य में आप शासन के अयोग्य 


ठहराए जा चुके हें । अतः काइमीर का राज्य अब अधिक दिन तक आपके हाथ 
न रहेगा ।” यह सुनते ही याकूब काँपता २ उठ खड़ा हुआ ओर प्रभु से प्राथना 
करता हुआ प्रणाम करके चला गया । देवात्‌ इसी बये अकवर की सेना ने काइमीर 
पर आक्रमण कर दिया और याकूच पराजित हुआ । तव काइमीर देहली राज्य में 


. मिला लिया गया* । 


(८ तरङ्ग) 
गी ha ~ C 
जहांगीर को भगवान्‌ के दशन 

काइमीर से भगवान्‌ पञ्जाव में 'कादराबाद्‌ आगये। भगवान्‌ फे दिव्य-चम- 
त्कारों की चर्चा जनकर्णपरस्परया जहांगीर फे कान मे भी पहुँची। उसने स्वयं 
काद्रावाद में आकर भगवान्‌ के दशेन किये। बादशाहने भगवान. से लाहोर चल्ने 
की प्रार्थना की । भगवान्‌ ने इसे स्वीकार न किया। 

भगवान. के दशन के अनन्तर वाद्शाह जहांगीर की श्रद्धा वढती ही गई। 
वह लाहोर में रहता हुआ भगवान के. दशनां के लिये उत्कण्ठित रहने ळगा। अत- 
एव उसकी आज्ञा से उसके अनुचर भगवानः की सेवा में आते ही रहते थे। जहाँ 
गीर को उत्कण्डा ज्यों ज्यों वढने ठगी, त्यों त्यां बद भगवान्‌ को लाहोर ले आने 


के लिये अपने अनुचरों को लगातार भेजने ळगा। अन्त में बादशाह का अनन्य . 


प्रेम देखकर भगवान. लाहोर पधारे। भगवान. का आगमन सुनकर जहाँगीर को 
अत्यन्त आनन्द हुआ । वह बड़े चाव से भगवान को खुथुषा करने लगा। एक 
दिन जहांगीर ने एक खुला दरवार किया ताकि उसके राजक्मंचारी ओर आम 
जनता भगवान्‌ के दशनों और उपदेशाँ से लाभ उठा सक्ने। वादशाइ को प्रार्थना 
स्वीकार करके निश्चित समय पर भगवान्‌ ने दरवार में दर्शन दिये। उस सयम 
उनके शिष्य कमलासन -उनके साथ थे। भगवान्‌ की आज्ञा से कमलासन ने उनकी 
गोदड़ी को धक तरफ रख दिया। भगवान्‌ को सिंहासन पर विठलाकर जब सब 
लोग अपने २ स्थान पर बैठ गये तब सव सभासदां और वादशाइ की दृष्टि उस 
कन्था की ओर गई । उस समय वह तरह तरहको चेष्टाएं कर रद्दी थी । चह कभी 


काँपती थी, कभी सङ्कुचित हो जाती थी और कभी फेल जाती थी। कभी पृथ्वी 


एप आजकल कारमीर में जो हिन्दु-राज्य है वह भगवान्‌ की दया का फल है। उत्ताल्यान सृत- 
जीवित बालक के बंशाधरों से सुनकर लिखा गया है। उस वालक कीं सन्तान के आजकल काइमीर 
में ३०, ३५ घर हें । यवनों के अत्याचार से कारमीर में श्राह्मणों के केवल ११ घर ही शेष रह 
गये थे । आज उन्हीं की सन्तान कास्मीर में हजारों की तादाद में है । यह सब भगवान्‌ की 


थि 


+ यह स्थान जि० गुरदासपुर में देहराबाबानानक के पास था। आजकल उजाड पडा है। उस 
जगह उसका परिचायक एक येह शेष हो ` | जल i 
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२० टर अ ऱ्य 

SS ED को यह हो र्हा 
ज उठती थी और कमी नीचे गिर पड़ती थी। बुशकों अम 

र कि सन्तु इस में व्याकुल ओर दुखी हो रहा हे । द्रचार ने इस का रहस्य 


की। भगवान्‌ ने कहा कि मद्दात्माओं की 
पा रा या को उसका पता लगाने से विशेष लाभ 


विचित्र धारणा होती दै। संसारी वा माती 
नहीं । उनका परम कतेव्य तों यही दे कि वे उनकी सेवा से लाभ इम वा. 
गीर ने पुनः हाथ जोड कर पूछा, “ महाराज कन्या मै आपने हा छ 
द्वे। ? यह बताने का अबुप्रह्द अवश्य करें ताकि हमारा कोतूहल दूर हो। 
भगवान, ने कन्थास्थ ज्वर से कहा, “ भाई जरा बाहर आकर बादशाह को 
अपना परिचय दो ” ज्वरने कन्था से निकल कर बादशाह को पकड़ लिया। उसके 
नेत्र लाल हो गये, शरीर काँपने लगा ओर मुख सूख गया। वादशा ने दुःखी हो 
कर भगवान. से यह प्रार्थना की, “ महाराज मुझे इस से छुडाइये; अन्यथा यहद 
मेरे प्राण लिये विना न छोड़ेगा ”। 
भगवान. ने कहा; “हमने इसी लिये आपको रोका था। सभा में आने से पूर्व 
हमें ज्वर आनेवाला था। ज्वर आजाने से वार्तालाप में गड्बड मच जाने का भय 
था । एतदर्थ हमने इसको कुछ समय के लिये इस कन्था म रख दिया था। यहां 
से जाकर हम इसे संभाळ छेंगे। ज्योंदी भगवान्‌ ने ज्वर को वादशाह को छोड 
देने की आज्ञा दी, उसी समय जहाँगीर पूर्ववत्‌ स्वस्थ! हो गया। 
तदनन्तर बादशाह और भगवान, के परस्पर ये प्रश्नोत्तर हुये। 
जहाँगीर- आपने गाइस्थ्य क्यों नही किया? . 
अगचान- प्रजातन्तु की वृद्धि के लिये गाह्रेस्थ्य मनुष्य के लिये किसी अंशतक 
ठोक है; परन्तु यद्द इसका वास्तविक लक्ष्य नहीं है।  " 
` विषयवासना पूर्ति तो यह जीव अन्य पशु पंक्षि आदिकों के जन्म में करता 
` आया है, मजुप्य जन्मकी सफलता तो केवळ इसी में है कि मजुष्य मायिकविषय 
जाल से विरक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करे। आपही वतलाएँ आपने 
सांसारिकविपयों से क्या लाभ उठाया है।?। $ 
जह्दाँगीर- हिन्दू थेष्ठ हैं; या मुसलमान ! 
भगवान--जिस में भूतदया है, वही श्रेष्ट हेर 
जहाँगीर-परमात्मा कहां है ! दिखाई क्यों नही देता ? 
भगवान्‌--वह सर्वेव्यापक दै । स्थानविशेष परिच्छिन्न वस्तु को ही निर्दिष्ट किया 
जा सकता दै । क्या कोई आकाश का विशेष स्थान वतळा सकता हे? चक्षुरादि 
इन्द्रियाँ नश्वर पदाथा को ही देख सकती हैं । परमात्मा के दशेनार्थ दिव्यचक्षुओं 
की आवध्यक्रता रहती हे । 
चादृशाह-दिव्यचश्चुआं की प्राप्ति केले होती है? 
१ इस दिव्यचमत्कार का वर्णन सूरयप्रकाश' रास १ अंसु ६ में है। निक 
२ भगवान ने बचोभंगी से हिन्डु-धर्म को ही उत्तम कहा। क्यों कि भूतदया का होना, 
: “ अहिंसा. परमो धर्मः ” सिद्धान्त के माननेवालों ,हिन्दुओ में ही संभव हो सकता. है न कि हिंसक 
यबनों में। विधर्मि के साथ एक चतुर्याश्रमी की भाषणपरिवारी ऐसी ही उचित हे । . 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ht =o 


र्र 


व 


सलमा 
RP 


१.५ णाय 


९ तरङ्ग कर्ताराय और सङ्गतदेय २०३ 
इतराय ओः न 
भगवान्‌ परमात्मा की अनन्यभक्ति से । 
चाद्शाइ-भक्ति का उद्य केले होता द्दे? 
भगवान्‌-साध्चु सत्उङ्गति से । 
चा०,-साधु किसे कहते हें ? 
भ°,~जिसे ईश्वर के अतिरिक्त और किसीकी परवाह न हो। 
चा०--फिर आप ग्रहस्थो के यहां क्‍यों जाते हे? ५ 
अ०,-वेरे जैसे पागलों की चिकित्सा के लिये। 
चा०,-यदि किप्ती का चिकित्साकराने का विचार न हो? 


भ०,-फिर वहूपूर्वक करेंगे। क्या पागल को चिकित्सा पूछकर की जाती हे ? 


PRP HO क ७ 


धन्य हैं ! आफ्ने सांसारिकवेभयो. पर ळात मार दो है। भगवान ने कदा नहो, 
आप हमारे से अविक धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने सांसारिक विषयों में 
फक्षकर परलोक को ळात मार दी है जो इस संलार के वैभवो से कहों बढ़ चढ 
कर है । कुछ दिन याद भगवान्‌ ने लाहोर से प्रस्थान करना चाहा, वादशाहने अप- 
रिमित घन भेट किया । भगवान्‌ ने इसे स्वीकार न करके लाहोर से प्रस्थान कर 
दिया । उक्त घटना १६६३ वि० की है । 
(९ तरङ्ग) 
कर्ताराय 


इनका जन्म १६४५ वि० में लाहोर में हुआ । इनके पिता का नाम राजाराम 
ओर माता का नाम रत्नदेवी था । इन्हों ने भगवान्‌ से चतुर्थाश्रम की दोक्षा ली । 
घटना इस प्रकार है-जहांगीर की अनन्यश्रद्धा से जव भगवान लाहोर म थे तो 
जनता इनके उपदेशों का अवण करके इनको अनन्य भक्त हो चुकी थो। अन्य लोगों 
के साथ युवक कर्ताराय भी भगवान के दशन करने आर इनके सदुपदेश सुनने 
आता था । औरों की अपेक्षा इस पर भगवान्‌ के वचना का अधिक प्रभाव हुआ । 
अतः यह मन से संसार से विरक्त हो चुका था । सांसारिक वासनाएँ अव इसे न 
सता सकती थीं । इसके पिता ने इसका बित्राइ कर देने का सडुल्प किया | शीघ्र 


' ही सगाई हो गई ओर विवाह संस्कार का दिन आ पहुँचा । इसका एक मित्र 


देशराज था । इनका परस्पर सच्चा प्रेम था । इसने उसे वरात मै चलने को कहा] 
देशराज फे पिता ने उसे वरात ४ जाने को आज्ञा न दी । अतः उसे एक सच्चे मित्र 
की वरात में भाग लेने का सोभाग्य प्राप्त नहो सका । 

परमात्मा की गति विलक्षण है । पता नहीं क्षण में क्या हो जाने वाला है । 
किसी को क्या पता था कि देशराज के अपने मित्रकी चरात में न जाने की तह भे 
यह छिपाहुआ था कि वह उससे सदाके लिये वियुक्त हो जायगा। अस्तु, कर्ताराय 
की वरात वडी सजधज कर निकली और नगरभर मैं मङ्गल हो रहा था । इधर 
देशराज भी अपनी दुकान वन्द करके किसी कार्थ के ल्यि अपने घरकी ओर जा 
रहा था । मागे में अकस्मात्‌ एक. दीवाळ के गिर जाने से देशराज की सत्यु हो गई । 
घरवाले उसका शव लेकर इमझान में पहुंचे । नगर के इमशान उसो रास्ते में थे 

२५ 
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जिस से कर्वाराय की वरात ने जाना था । जव वरात इपशान के पाख से 
` गुजर रही थी तो बहाँ देशराज के सम्बन्धी और अन्यलोग 
करुणा-फरदन से पथिकोंकों व्याकुल कर रहे थे । यह देखकर कताराय सेन 
रहा गया वह रथ से उतरा ओर उधर जाने लगा । डुलहा को इमशान की ओर 
जाते देखकर उसके पिता और अन्य साथियों ने उसे अमङ्गलकारक इमद्यानभूमि 
की ओर जाने से रोका; परन्तु बढ रुकनेवाळा कब था। उसके मनपर इमशानभूम 
के भगानकडइय़ का अभिटप्रभाव अपना आसन जमा चुका था। अत-बह सीधा चहां 
ही पहुँचा जहाँ एक शय पड़ा हुआ था |! वहाँ दूर से ही देशराज के पिता को रोते 
देखकर कर्ताराय के मन मे भाँति भाँति के बिचार उठने लगे। समीप पहुँचकर जब उसने 
अपने मित्र देशराज़ के शब को देखा तो उसके शोक और दुःख की सीमां न रही। 
कर्ताराय ने अपने वरातीवेश् को वहीं फाड डाला, और वह चहीं बैठकर बहुत देर 
तक रोता. रहा । अव संसार उमे जलती हुईं आग दिखाई देता था । उसके सते 
तरह तरद के विचार-तरङ्ग उठ रहे थे । अव उसने यही निश्चय किया कि डष्टपू्े 
सुनि की चरण -शरण के बिना मुझे शान्ति-प्राप्ति नहीं हो सकती | अतएव वह. 
चहं से भगवान के अम्वेषण सँ चळ पड़ा । दूढता २ वह काद्राचाद के जङ्गल मै 
अगवान, के चरणों में जा पहुँचा । वह एक चर्षतक अनन्यमन से भगवान्‌ की सेवा 
करता रहा | उसके पूर्गेवराग्यमय-डपवढार से प्रखन्न होकर भगवान्‌ ने उसे 


१६६३ वि. में. अपना शिष्य चना लिया । 


श्रोणुरुसङ्गतदेव । 

कर्ताराय के शिष्य श्रीसंगतदेव जी हुये । इन्डी का दूसरा नाम सत्य रम 
था। इनका जन्म विश १७०० मे जिला .फिरोजपुर के डरोली! आम में उपल 
जाति के क्षत्रिय विनथरात्र के घर हुआ । इनका पहला नाम विज्ञयराय था। वाल्या- 
वस्था में यें ईश्वरभक्त ए साधुसेवो थे | इनकी वाणी में अपूवे शक्ति थी । समय 
पर इनकी वाते खुनकर दिरोधीवगे भी इनके अनुकूल हो जाताथा । जव ये गाहे 
र्थ्य में थे, तव भी इनका व्यवहार साधुओं का-सा था । लोगों की इन पर अपूव 
श्रद्धा थी । नगर के तमाम कलह और अभियोगों का निय जनता इन से करवाती 
थी । लोग न्यायाधीश के पास न जाकर परस्पर के विवादों का निर्णय इन्हो से 
करवा कर सन्तुए होते थे। अतिदुराग्रही का भी मन इन की वाते वद्ल 
जाता था । इलिढिये छोग इन्हें फेर कहते थे। (पञ्जावी में फेर का अर्थ दूसरे के 
चित्त को वदलदेनेवाले का ह ) क्यों कि इनकी युक्तियुक्त वाते सुनकर इठी लोग भी 
सत्पथ पर्‌ आ जाते थे । अतपच इनका नाम फेरु पड़ा । दूसरा कारण यदद भी हो 
सकता हे, ये अपने घरका काम छोड़कर भी दूसरों के हित में अधिक इधर उघर' 


फिरा करते थे | संभव दे इस वात से इनके सम्वन्धियों ने चिडकर इनका नाम: $ 


फेरु रख दिया हो । 

इनके जोवन की पक और विचित्र घटना दै जो यहां लिखी जाती हे-आपकी 
न्यायप्रियता का पूर्णेप्रभाच जनता पर पड्चुका था, क्योंकि आप सन्यरक्षा के लिये 
किसी की भी परवाह न करते थे । एकवार आपके सम्बन्थियों का किसी एक 
पा र 1 मे अमे के नर मेजर मधिल | यका 
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९ तरङ्ग कर्ताराय और सारङ्गदेव २०३ 
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र्‌ के साथ जमीन के सम्बन्ध में कुछ विवाद हो गया । वास्तव में उस 
विवाद सें इनके सम्वन्धी गल्त रास्ते पर थे । हा पञ्चायत सीरा पर 
पारणाम कुछ न हुआ । अन्तमें पञ्चायत के समक्ष विपक्षी ने विजयराय को ही 
“इस विवाद का निर्णेता चुना, क्योंकि वह इनकी सत्यभक्ति से पूर्णतया परिचित 
था । इसके प्रतिकूल इनके सम्बन्धी यह न चाहते थे कि इस अभियोग का निर्णय 
-विजयराय पर छोड़ दिया जाय क्योंकि उन्हे विज्ञयराय से यह भय था कि वह , 
तो अवश्य ही विवाद का निर्णय विपक्षी के. पक्ष में देगा । अब पश्चायत के वीचपेँ 
य मामला तह हो चुका था, अतः वे इस के विरुद्ध कुछ न कर सके । यदि वे 
पञ्चायत के इस निर्णय के बिरुद्ध कुछ आवाज उठाते तो लोग यह समझते कि झगड़े 
का सूळ ये ही हैं । अन्तमें अभियोग विजयराय के आगे पडुंचा वादी, प्रतिवादो 
के अज्ञोत्तर और इधर उधर के अन्वेषण से बिजयराय को यह पता चला कि 
उसके सस्वन्धी ही इस विवाद में अपराधी है । अतः उसने उनके विरुद्ध निर्णय 
[कूर दिया । घरवाले तो इस से चिड़ गये; परन्तु नगर की जनता इन पर सुग्ध 
दाकर इन्द सत्यइमथु' ( सच्ची दाहड़ी ) कहने ठगी । ५ 

उन दिनों में महात्मा कर्त्ताराय घूमते २ विजयराय के आम पधारे और नगर 
से वाइर घृणा लगा कर बैठ गये। बिजयराय इनके द्ेनार्थ आए । चिरपिपाखु 
चातक को स्वातिविन्दु मिला । सौभाग्य से आज चद्दी दिन आ उपस्थिन हुआ 
जिलकी अतीक्षा में विजयराय बहुत दिन से थे। सुनि के उपदेश से विजयराय 


आग्रह करने पर भी ये विवाहवन्धन से I जी तीन चार दिन 
कर जघ चलने लगे तो विजयराय ने शान चने स प्रकट को । मुनि न्न 
उसे साथ ले चलने से साफ इन्कार कर दिया । गुरु से वियुक्त होते ही इन्हें 
असह्य कष्ट हुआ । उस समय ये प्रति पंल व्याकुळ होने ढगे और अन्त में इन्हों 
ने गुरु जी के पीछे २ चलने का निश्चय किया । घरवालों को पता छगा तो चे 
इन्हें. रोकने लगे । परन्तु ये किसी की कव सुनने वाले थे । इन्हें तो यह शुन लगी 
हुई थी कि कब गुरुजी की आज्ञा से उनकी सेवा में रहने का सोभाग्य घाप्त हो । 
विजयराय की युरुभक्ति निराळी ही थो। यह गुरु के पास इस लिये नहों 
जाता था कि शुरु जी उसे साथ ले चलने से इन्कार कर चुके थे। अव 
उनकी आज्ञा के विना उनके पास जाना ये उनकी अचज्ञा समझते थे । 
और इस विचार से पीछा भी नहीं छोड़ते थे कि पुनः गुरुजी का मिलना _ कठिन 
१ सुखवतीं रोमसमूह का नाम समधु है । यह पुरुष के ही होता हे । इमश्र दाव्द पुरुष का 
चिन्ह होने से मनुष्यत्व का सूचक है। सत्य का वास्तविक अ प्रसिद्ध ही है । सत्यरमथु सत्यं वास्त- 
विकम्‌ः इनथु मनुष्यत्वम्‌ यस्य सः-इस अर्थ में वहुत्रीही समास होकर सस्यइमश्र शब्द वना । अव 
सत्यरमथु उसे वहा जायगा जिसमें बास्तविक मनुष्यल हो । न्यायशील, निर्भीक और इढप़रतिक्त होना 
ही वास्तविक मनुष्यता है । विजयराय ऐसे ही थे । अतः जनता में सत्यरमभ नाम से प्रसिद्ध हुये । 
एतदर्थक ही पज्ञावीभाषा का सचीदाइड़ी शब्द हे । . पाटीत 
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हो जायगा । अतः विजयराय सी के पीछे २ ४५42 लगे । जहाँ 
थे उस स्थान पर वद भी अपना आसन जमा 
ता मयी कि वह अपने आगमन का पता सुनिजीको न लगने ता उ 
रसी स्थिति रही । मुनि जी विजयराय की तमाम चेष्टाओं 


चित होने पर भी उसकी परीक्षा करने फे लिये चुप थे । 


सुनि जी कव रुकने घाले थे। अव विजञयराय की परीक्षा का समय आ पहुँचा | 
प यह कब घबरानेवाला था । बह तो अपने गाँव में गुरु जी के दर्शन करते ही 
अपना सर्वस्व उनके वाले कर चुका था । गुरु जी के पीछे चलते स जव विजय- 
राय सघन वन में पहुँचे तो आगे उन्हे एक भयानक सिह देखा द्या । शेर 
दृहाइता हुआ इधर आ रहा था । ये अपनी शुरुभक्ति की मस्ती में आगे ही आगे 
बढ़ते गये; और शेर इनके पास से गुजर गया । धन्य हैं अनन्यशुरुमक्ति । यह 
इइय देखकर सुनि के मन में विजयराय के लिये अपूर्रद्या का भाव उदय डुआ । 
अव सुनि जी अपने आपको न रोक सके; दौइकर विज्यराय को-आओ बेडा 
सत्यश्मश्ु,-कद कर गले लगालिया । मुनि ने प्रसन्न होकर वर दिया कि जाओ 
आज से तुम सज्ञतदेव ' इये । तुम्हारे द्वारा उदासीन सम्प्रदाय को एक शाखा 
का सञ्चालन दोगा । सुनि जी ने उसी दिन उसे उदासीन सम्मदाय का 1 
यह वात १७३० की है । महात्मा संगतदेव जी एक वर्ष गुरु जी की सेवा में रह 
कर वाद में उनकी आज्ञासे जिला लाहोर में चूनियाँ नगर की ओर चले गये । 
कुछ दिन तक उसी २ प्रान्त में धर्सम्रचार का कार्य करते रहे । दिव्यशक्तियों के 
प्रभाव से पश्चावभर में आपकी कीर्ति फैल गई । लोग दूर दूर से आप के द्शो- 
नाय आने लगे । भक्तमण्डली की प्राथना से आपने जिला लाहोर में माँ के गाँव 
झं एक आश्रम बनाया । वहां पर आप ने अतिथि ओर अनोथा के लिये अन्नक्षेत्र 
भी जारी किया. 
आप एक समय अपने गुरुदेव के शुरुमाई थ्री गुरुदत्ता जी की तपोभूमि के 
दर्शनार्थ कीर्तिपुर पघारे । आपकी प्रशंसा थीगोविन्दसिद्व भी सुन चुके थे । 
अतपच आपके दर्शन के लिये उनके मनमें उत्कण्ठा वनी ही रहती थी । कीर्तिपुर 
में आपका आगमन सुनकर वहाँ चे स्वय्ने पघारे और आग्रहपूर्वक वे आपको 
आनन्द्युर ले गये । वहाँ पर थोगोविन्दरसिद्द ने आप की वडी थद्धा भक्ति से 
En को । महात्मा संगतदेव जी उनका अपूर्वे प्रेम देखकर कुछ दिन वहीँ 


एक दिन भ्रीगोविन्द्सिह अपने उमसन्दाँ को दण्ड दे रहे थे। क्‍यों कि वे उन्हं 


८ पञचाचीमापा में संगत नाम भक्तमण्डळी का हे । उसका देव अर्थात्‌ अध्यक्ष या आराध्य . 


देव । भावार्थ यह था कि अनन्तभक्तमण्डछ्यां तेरी सेवा में रहेंगी । 
२ यह प्रान्त पज्ञाव में लम्मे नाम से प्रसिद्ध है । 
३ मसन्द नाम उन का था जिन्हों को श्री गोविन्दसिंह ने गुरुनिमित्त निकाले हुए ददामांश एवं 
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१० तरङ्ग समर्थेशिक्षण . २०५ 


धोखा दे चुके थे। कुछ मसन्द्‌ गर्म तेल डाल कर जलाये जा रहे थे और कुछ 
तल्वार के घाट उतारे जा रहे थे । कुछ मसन्द गुरु संगतदेवजी की शरण में इस 
अभिप्राय से आए कि श्रीगोचिन्दसिइ की इन पर अद्धा है, अतः इन के कथन से चे 
उनके अपराध को क्षमा कर देंगे । मसन्दाँ की करुणा पूणे उक्तियां सुनकर संगत- 
देवजी को दया आई और उन्हा ने गोविन्दर्सिह से उन का अपराध क्षमा करवा दिया। 
वहां से लंभेपान्त की एक भक्तमण्डली उन्हें आकर ले गई । 


( १० तरङ्ग) 
समर्थरिक्षण 


. काद्रावाद्‌ के जङ्गल में कुछ वषे वितोकर भगवान्‌ ने दक्षिणभारत की यात्रा 
का विचार किया । भारत के अन्य प्रान्तों में तो भगवान्‌ श्रमण कर ही चुके थे 
और उन र प्रान्तों के तीथा की यात्रा भी हो ही चुकी थी । वाकी केवल रामेसवर 
की यात्रा शेष थी। एतदर्थ भगवान्‌ पञ्जाव, से देहली, गवालियर जव्वळपुर, नागर 
रामगिरि, उढकमण्ड होते हुये रामेश्‍वर पहुँच गये । वहाँ कुछ दिन उद्र कर 
को धर्मोपदेश देते रहे । रामेश्‍यर से लङ न चळे गये। लङ्का से लोट कर अपने शिष्य 
कमलासन के साथ भगवान. नीळगिरि होते हुए नासिक के समीप टाकळी गाँव में 
पहुंचे । यहाँ पर समर्थ रामदास ने भगवान्‌ के दशन कर अपने जन्म को सफल 
किया । यह वात १६८० वि० की है। इस समय समर्थ की अवस्था १८ वर्ष की थी। 
इन का प्रथम नाम नारायण था। आरम्भ से ही संसार में विरक्त था । अतपच वह 
विवाह-वन्धन में न पड़कर दिनरात भगवद्धयान में रत रहता था । उसने भगव- 
द्भक्ति को ही भपने. जीवन का लक्ष्य वना लिया था । नारायण किसी ऐसे शिक्षक 
की तलाश में था जो उसे विश्वास दिला देता कि वद्द ठीक मागे में जा रहा हे। 
आज उस का चिरका सङ्कल्प पूरा हुआ । भगवान्‌ के दर्शन होते ही उसे विश्वास 
हो गया कि ये महात्मा अवश्य ही उसके मन के सन्देद्द दूर करेंगे । जव भगवान्‌ 
टाकली पहुँचे तो नारायण तपश्चर्या में तत्पर था। नारायण भगवान्‌ को देख कर उठ 


_ टाकली पहुँच ता न 
अन्यान्य गेट सिक्खों से लाने के लिए नियुक्त कर रक्‍खा था । उन पर कोप का कारण यद्द था कि 


चे उस द्रव्य को हडप कर जाते थे। 

+ हमने उक्तकधा असुद्रित गुरुसंगतदेवजन्मसाखी से ली हे । ओर प्राचीन उदासीन 
भद्दात्माओं से भी ऐसा ही उना है । इन के गुरं का पूरा नाम कर्ताहरराय था। खुगमता के लिए 
लोग इन्हें कर्ताराय वा हरराय कह दिया करते थे। बडे नाम को आम वोलचाल में अक्सर लोग छोटारूप 
दे दिया वरते हैं। नामसमानता से श्रान्त होकर कुछेक सिक्खलेखको ने श्रीगरुदत्ताजीके पुत्र हरराय जी से 
इनका समागम छिख दिया है । इतना ही नहीं बल्कि अन्धभक्ति की दासता मे पडकर मनमानी 
कल्पना के सहारे पर महात्मा जी के जीवन को ही ख्पान्तर में बदल डाला हूं जो निराधार होने से 
माना नहीं जा सकता । खेद का विषय है कि भारतीय लेखकों के पक्षपातपूग दृषितभात्रों से महा- 
पुरुषों का सत्य इतिहास अन्धकार में ही रह जाता है । हमारे विचार में सिक्खलेखकों का ऐसा 
लिखना एक भारी भूल ही नहीं बल्कि गुरु के गौरव को धक्का लगाना हे । अन्य सम्प्रदाय के सञ्चा- 


लको की निन्दा लिखने से लेखक अपने महापुरुषों की निन्दा के लिये हुसरों को आमन्त्रित करता है। ` 


स्मरण रहे, पक्षपातपूर्ण लेख चरित्रनायक के गौरव को न बढ़ाकर अपकीति के कारण हो जाते हैं | 
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भर उन के चरणों भ॑ प्रणाम र 
2 कहा, “ महाराज ! आपने द्शेन देकर मुझे कृतार्थ करः a मुझे 
मुझे पूण आशा ना ही ES Ss दूर हो जायँगे । प्रभो ! सुरे 

तलाकर छतार्थ करें कि मेरा क र : 
र “अगवान नारायण, तेरा कर्तव्य वही दै, जिस के लिये तू संसार में आया दै । 

नारायण-दयालो ! मुझे तो कुछ पता नहीं कि मै यहां किस लिए आया हैं। 
इतना अवश्य कह सकता हुँ कि मलुष्यजन्म का वास्तविक लक्ष्य भगवद्धक्ति है । 

भगवान- यह तो आप का कथन ठीक है, परन्तु हमें भक्ति का रहस्य अवश्य 
समझ लेना चाहिए। भगवान. का विराट्‌ स्वरूप-समस्त जगत्‌ उस से एथकू नहीं 
हे । अतः जगत्सेचा से वढ़ कर और भगवद्भक्ति क्या है ! संपूर्ण जगत्‌ की सेवा 
करना मनुष्य की शक्ति से वाहर है। अब किसी एक, भगवदंदा, देश की सेवा में 
ळग जाना चाहिये । जव किसी देश में अत्याचारियों के अत्याचार अधिक चढ जाते 
हें तो लोग सन्मार्ग से च्युत होकर कुमार्गगामी हो जाते हैं। पेसी स्थिति में 
जगत्‌ के प्राकृतिक नियमों में विक्रति आ जाने के कारण भगवान. के विराट्स्वरूप 
में कुछ उथलपथळ मच जाती है। इस से परिणाम यह होता हे कि जगत्का सात्त्विक 
यायुमण्डल तामसवायुमण्डळ के रूप में वदळ जाता है । संसार की इस स्थिति में 
महापुरुषों के सात्विक तपश्चर्यादि कार्य विध्नित होने लग जाते हैं ! पेली दशा में 
'महापुरुपाँ का सव से वड़ा कर्तव्य यही होता हे कि वे देश की दयनीय दशा के 
“सुधार में लग जाय । इस से लोगों का सुधार होते ही एक सात्तिक वायुमण्डल, 
तय्यार हो जाता हे जो महात्माओं के भगवद्धश्यान में सहायक होता है। इस समय 
अन्य देशों की अपेक्षा भारत की दशा अधिक चिन्तनीय हो रही है अतः आपका 
प्रधान कतव्य यही है कि आप तन मन से इसी के सुधार में तत्पर हो जायै-यही 
सर्वोत्तम भक्ति है। 

नारायण-महाराज़ ! इस समय भारत को क्या दुःख है? 

..._भगवान--इस समय भारत के कोने कोने पर यवनां का अधिकार हो चुका 
है। वे यहां शासन करने की इच्छा से नदीं आए। आजकल वे लोगों को धर्म से 
पतित करने में छगे हुये हैं । थे नहीं चाहते कि भारत में हिन्दु-सभ्यता का नाम 
भी शेप रह जाय! उनके अत्याचार अव पराकाष्टा तक पहुँच चुके दै । स्थान स्थान 
पर मन्दिर तोड़े जा रहे हैं । घमंपुस्तक जलाकर खाक में मिलाए जा रहे हैं । राम 
ओर कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और अयोध्या अपवित्र की जा रही हैं। इस से 
बढ़कर ओर दुःख क्या हो सकता हे? 


नारायण- महाराज, मुझ मे इतना सामथ्यं कदां कि में देश और जातितेवा . 


जैसे महान्‌ कार्य में प्रवृत्त हो सकूँ । 
भगवान्‌--नहीं नारायण! तुम राम के उपासक हो ! रामभक्त तो 
र, ; सदा से 
समर्थ होते आए है । उन के आगे असाध्य कार्य भी एक साधारण चात हे । राम 
भक्त इजुमान्‌ का समुद्रोहङ्कन उक्त चात में दढ प्रमाण है। विश्वास करो ! 
अपने उपास्य के स्वरूप ही हो | अतः ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपसे न हो 
सके । राम के दास में हरेक कार्य करने का सामर्थ्य दोना स्वाभाविक ह 
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नारायण--भगवन, आप का आदेश मुझे शिंरोधायं है । आप के शुभाशीर्वाद ने 
मुझे समर्थ वना दिया है । अव से में अपने आप को समर्थ समझता हँ । आप की 
आशज्ञालंसार में यथाशक्ति देश के सुधारका कार्य करूँगा। परन्तु में प्रकृत्यचुसार 
रणक्षेत्र सँ श्र उठा कर काम नहीं कर सकता, हां! किसी योग्य क्षत्रिय कुमार को 
ही इस काम में नियुक्त कर में उस का पथप्रदर्शक वन सकता हँ ! 

अगवान:- नारायण, राम अपने दास को कभी नहीं भूळते। तुम भी तो रामः 
दास दो ! तुम्हें वे केसे भूल सकते हैं । वे अवश्य ही तेरी मनोरथसिद्धि के लिये 
अपने किसी वंशधर को भेजने की घुन में होंगे। | 

अगवान. के उक्त वचन सुन कर नारायण अपने आप को समर्थ रामदास समझने 
लगा। सुनि अव वहां से प्रस्थान करना ही चाहते थे कि समर्थे ने पूछा महाराज; 
“ बल्ले क्या आज्ञा है? क्या मै यहां तप ही करता रहूँ या किसी अन्य कार्य में 
भाग लेना आरम्भ करूँ? व 

भगवाद--अव तुस्हे तीर्थाटन करना चाहिये। पूर्वजों के पवित्र स्थानों के दशेन 
से पुण्य होगा और तुम्हारे अन्तःकरण मै पवित्रता वढेगी। साथ ही देशाटन से 
देश ओर जाति की दुईँशा का ज्ञान हो जायगा । धार्मिक केन्द्रों में जाकर हा धर्स 
के हास या वृद्धि का पता लगाया जा सकता दै । - 

समर्थ--में आप की पुण्य जन्मभूमि एवं वंद का परिचय प्राप्त करना चाहता हुँ। 

कमलासन) “ मद्दाराजजी की जन्मभूमि पञ्चनद दै! रहना रायः काइमीर में 
होता है। आप का जन्म भगवान. राम के वंद्य में हुआ हे ॥ ” समर्थ कमलासन के 
सुख खे यह वात खुन कर अत्यन्त प्रसन्न डुआ कि भगवान का जन्म मर्य्यादा 
पुरुषोत्तम राम के वंश में हुआ है । वैसे तो समर्थ इस समय प्रस्न दिखाई देते 


(> 


थे. परन्तु. उन्हें इस वात का दवार्दिक खेद हो रहा था कि उस के पथप्रदर्शक उसले 
ज्ञुदा हो रहे थे । कमळासन ने समर्थ के मनोभावां को समझ कर कहा ५ समथ! 
जव आप तीर्थ-यात्रा करते करते काइमीर में पघारेंगे तव मे आप से अवश्य 


मिळूँगा । काइमीर के श्रीनगर में पहुँच कर आपने चुनार स्थान पूछना। चहां पर किसी 


* कारणवश में न भी दोउँ तो मेरे गुरुभाई आप को यइुत मिलेंगे। अधिकतया 


आषाड की किला के दिन हम सब उदासीन वहाँ इकडे होते हैँ। महाराजजी भी 
उस दिन वहाँ देन दिया ही करते हें । उस दिन हम आप का पूजन करते ह 
और आप की आश्ञानुलार वेद की स्थापना कर उस का पूजन करते हैं । तव जनता 
भी दनाथ आती दै और एक दर्शनीय उत्सव मनाया जाता है । ऐले मनो- 
हर दृश्य का पता देखने से ही चल सकता है। जव कभी महाराज वहाँ नहीं होते 
तो इम आप के अग्निकुण्ड का पूजन करते हैं । भगवान्‌ के स्मारक एक चुनार के 
चुक्ष की शाखाओं को फूठमालाएँ पहनाते हैं। इस के वाद दिन रात वेद का स्वाध्याय 
| 39 
क मैं पूछ सकता हँ. कि अब आगे को महाराजजी का कार्यक्रम क्या 


है १ कमलासन कुछ कहना ही. चाहते थे ये में भगवान. चोल उठे, “ रुतकृत्यम्‌ ” 


` सुन कर कंमलासन ओर समर्थे स्तव्घ-से हो गये । समर्थ ने 
सवा जोड़कर पूछा & फिर :अब कहां कया होगा महाराज! भगवान. ने ऊपर की 
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ओर कर कहा, te शीघ्र शिचनेर चनेर भं शिवाजी 2 समथ यह खुन कर चुप हि 
गये इति समः को योग की कुछ क्रियापँ सिखाकर वहाँ से चल दियि। समर्थ 
वहाँ पर उन का अभ्यास करने लगा ओर भगवान. के कथनानुसार शिवनेर में शिवाजी 
के जन्म की प्रतीक्षा में रहने लगा । 
काञ्मीर में अपने शिष्यं को भगवान्‌ का उपदेश 

` टाकढी से भगवान्‌ इन्दौर, कोटावून्दी, मथुरा देहली, कुरुक्षेत्र होते हुये. वारठ 
पहुँच गये । यहां पर ही थोअङ्गद के उत्तराधिकारी अमरदास रामदास) अर्जुनदेच) 
हरगोविन्द इन चारों ने भगवान्‌ के दर्शन किये। और यहां पर ही वि० १६८७ में 
इरगोविन्द्के बड़े पुत्र युरुदित्ताजी ने भगवान्‌ से उदासधमे की दीक्षा ली। यहां पर गुरु- 
दत्ता जी एक वषे तक भगवान्‌ की खेवा में, रहे। भगवान के सत्सङ्ग में रह कर भी 
गुरुदत्ता जी ने उन से योग की सारी क्रियाएं शीघ्रही सीख लीं । वहां से भगवान 
गुरुदत्ताजी के साथ श्रीनगर पहुँच गये । अव भगवान इस संसार से अन्तर्द्धान होने 
का दृढ निश्चय कर चुके थे । अतएव इस आपाढी पूर्णिमा के दिन पूजनादि हो 
चुकने के वाद भगवान ने अपने शिष्यां को अपना सन्देश सुनाया । “ महात्माओ ! 
प्रभु की असोम दया से आप छोगों में अब ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है जो आध्या- 
त्मिक उन्नति के शिखर तक पहुँच चुके ढे और धर्म सेवा करने में परम उत्साह 
रखते हैं। अतः आप सव का यह कतव्य हे कि आप उनके नेतृत्व में धर्म-प्रचार 
का कार्य जारी रक्खे । भारत के कोणे २ में घूम २ कर यचनपददलित हिन्दु-जाति 
के उत्थान का पूर्ण प्रयत्न करें । घमग्रधान हिन्दु-जाति का जोवन धार्मिक-भावों के 
निरन्तर प्रचार पर निर्भर हे । अव मेरा विचार पञ्जाव के वारठ काइमीर के श्रीनगर 
सिन्ध के ठह्टा सीमा-आन्त के पिशावरादि प्रसिद्ध केन्द्रों को छोड़कर कहीं एकान्त 
में रहने का है । संभव है भविष्य में आपकी और हमारी मुछाकात न होगी। आप 
रोगों को हमारा अन्तिम सन्देश यही है कि आपने इस धर्म-प्रचार को परम्परा 
को अट्टट वनाए रखना । '” 

भगवान्‌ की सम्मति से पञ्चपरमेश्वर की स्थापना 

भगवान का उपदेश सुनकर शिष्यमण्डली में कुछ शोक- गाः , 
शिष्यमण्डळ के परामर्श से कई एक प्रधान जिये भगवान्‌ से सविनय नरं १ 
की कि महाराज, आप तो अव हम से पृथक्‌ हो रहे हैं परन्तु धर्म के प्रचार क 
कोई कार्यक्रम तो चता दीजिए। भगवान्‌ ने उन की प्रार्थना खुन कर कहा “८ आप 
सव संमिलित हो पञ्चपरमेश्‍चर की स्थापना करें। इस में चार अनुभवी महात्मा 
सण्डलपति ओर पञ्चम उपास्य देव हों । इस द्वारा किये गये धमेप्रचार से दे 
तथा जाति का अवश्य कल्याण होगा। ” भगवान्‌ के इस आदेश को खुनकर क 
स्मरणीय अनुभवी थीमक्तभगवान्‌ की सम्मति से समस्त साधुओ ने एकमत ता 
पेश्वपरमेश्वर की स्थापना की कमलासन (अलमस्त) वालहास, गोविन्ददेव, पुष्पदेचर 


. १ भगवान्‌ के समक्ष स्थापित पश्चपरमेश्वर को १९ बीं शताब्दी के अन्त मे 
पूणप देनेबाळे उदासीन संप्रदाय के प्राण पुण्यश्लोक शी निर्वाण ह 2 
२ भगवान्‌ के सामने तो पुष्पदेव मौन रहे; परन्तु अधिक उपरत होने के कारण पीछे 
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इन चारों मदा पुरुषो को मण्डळपति निर्वाचित किया । क्यों कि येही चिरकाळ तक 
भगवान्‌ की सेवा में रहने के कारण. अधिक योग्य सव के प्रिय तथा डेय थे। अपनी 
शिष्यमण्डली के पारस्परिक म्रमपू्ं तथा न्यायसंगत आयोजन से गुरुदेव (भगव(न.) 
. अति प्रसन्न हुए और वर दिया कि भविष्य में और भी उदासीन महात्मा, उन के जप, 
. तप, आदि के प्रभाव तथा महत्व के कारण सम्पदायद्वारा मण्डळपद से संमानित 
किये जायँगे। जिनकी शिष्यपरस्परा उनके नाम से उदासीनसम्प्रदाय का विशेष 
प्रचार करेगी । ३ 2 he 
इसके अनन्तर श्री नगर से भगवान, फिर वारठ आ गये । यहाँ पर कुछ समय 
ठहर कर शुरदित्ता के साथ चम्वा की ओर - चळ पड़े । मार्ग में ममून' गाँव के 
, नजदीक एक चिरकाळ से सूके .हुये पीपल के नीचे आ बैठे । यह वृक्ष भगवान के 
आसन लगते ही हराभरा दो गया । और आजकल भी यह वृक्ष वहाँ विद्यमान दे। 
(११ तरङ्ग) 
भगवान्‌ की चस्बा-यात्रा 
आम जनता श्रद्धा पूचेक इसका पूजन करती है । लोगों की मनोकामनाएँ इस 
- से पूर्ण होती दें । भगवान्‌ ने चम्वा पहुँच कर गुरुदिता को वापिस लोट जाने को 
कहा । गुरुदिता मे सेवा में रहने की प्रार्थना को । अन्त में भगवान्‌ ने उसे सम- 
झाकर वापिस कर दिया । यहाँ से गुरुदत्ता कीरत्तपुर की ओर चल पड़ा। मार्ग 
“सै उसे भूटाननिवासी भगवान. के शिष्य त्रह्मकेतु जी के दशन इये । ये भगवान के 
“ददनों के लिये उत्कण्ठित हो रहे थे । ओर भगवान्‌ के अन्वेषण में इधर उधर घूस 
रहे थे । अव गुरुदत्ता जी से यह सुनकर कि भगवान. चम्बा में हैं उसी ओर:चल 
पड़े । गुरुदत्ता जी.ने कीतिपुर पहुँचकर, गाँव .के पास. एक पहाडुपर घोर तपश्चर्य्या 
आरस्भ +की । ये वहाँ पाश्चचपे तक तप -करते रहे । 


वहीँ शीघ्र ही इस पद से स्वयं प्रथक्‌ ददो गये ।.इस, रिक्त स्थान के लिये , समस्त साघुओं ने श्रीसूक्त 
भगवान्‌, से प्रार्थना की । उन्हो ने अन्य महात्माओं का अधिक अनुरोध देख .कर यहद पद. स्वीकार ,कर 
लिया और .श्रीपुष्पदेव की स्मृति तथा उन.की शिष्ष्यमण्डडी के सम्मान के छिये “ उपास्यदेवही उन 
? ` का मण्डलपति सानां जाय › की सर्व .को सम्मति दी । र 
I ३, उदासीन सम्प्रदायमें श्रथा,है कि,जो भगवान्‌ के सम्मुख, मंडलपति नियत हुए, उनकी 
पद्धति के साधू “ अभिकुण्ड ( धूणा ) के साधू ” और जो भगवान्‌ के पीछे.मण्डलपति नियत हुए 
कणात तक के कारण उन की पद्धति के साधु “ पुरस्कार के साधू” (बखशीश के साधू) 
॥९९::१ रर 

५. यह गव जिला गुरुदासपुर, तहसील पठानकोठ में हैं । 
| ३ + उसी पद्दाइपर १५९३ वि० में .इनका देहान्त हो गया । उदासीन सम्प्रदाय में चार मण ल - 
| पतियों के .समान इनका आदर है । कारण, चम्बा जाते समय ये भगवान्‌ के साथ रहे । अतएव 
साधुओं में ये मगवान के अधिक कृपापात्र समझे जाने लगे | महात्माओं में संयम का अधिक महत्त्व 
है । युवक गुरुदत्ता ने ऐसा अपूव संयम किया जिसे देख वृद्ध महात्मा मी चकित हो गये । 

एक लोकोक्ति यह भी है कि सिद्धो से सम्बाद करते समय श्री नानक देवजीने गोरख से यह 
कहा, “ मुझसे अतिरिक्त कोई है हो नहीं, मै किसे अपना गुर वनाऊ 1! ” गोरख ने उपहास से 
कह दिया कि तेत गुर वह होगा जो तेरे अङ्ग से उत्पन्न होगा । भ्रीनानकदेवजीने विचारा कि. अङ्ग 

२७ 
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भगवान्‌ की आज्ञा से शिला राती में तैरने खिसी प कव 

ब्रह्मकेतु जी भी घीरे २ चम्वा जा पहुँचे । भगवान्‌ 
हो गये । छगभग १२ वर्ष पय्येन्त ब्रह्मकेतु जी भगवान. की सेवा [at विर 
ग्य भै कुछेक विचित्र घटनाएँ घटों । एक दिन प्रातःकाल भगवान्‌ सम ri 
कर ऐरावती (रावी) के तट पर आ उपस्थित हुये । भगवान पार जाना हर बसे 
अभी दिन का प्रकाश अच्छी तरह फैला न था । अतः पार जाने वाळे लोग इ 
अधिक वहाँ न पहुँचे थे जिनके लिये नाका चलाई जाय । भगवान. 28 शाल 
ब्रह्मकेतु ने मलाह से किशती लाने के लिये कहा । इतने में वहाँ पर डुबे 
आदमी ने कहा, “ मद्दात्मा जी, आपतो भगवान्‌ राम के वंशधर हे, राम स 
पर बड़े २ पर्वतां को तार दिया था फिर आप इक छोटी सी श्चिलाको 3 तैरा 
सकते जिल पर आप अब बैठे हुये है । यदि आप ऐसा नहा कर सकते तो संभव 
है भगवान. राम के पत्थरोंका तैरना भी ऐसा चैंसा ही होगा । यह खुनते ही बा 
ने, अपने पूर्वपुरुषों के द्व्यजीवन को विइवासनीय सिद्ध करने के लिये, उ चा 
को नदी. मै फॅकदिया ओर स्वयं उस पर आसन लगा कर बैठ गये । शिला 
तरती दूसरी ओर जा लगी । भगवान्‌ शिला से उठ कर एक घाटी में प्रविष्ट हो 
गये । ्रह्मकेतु जी देखते ही रह गये ऑर भगवान, घाटा के सघनचन में अदृश्य हो 
गये । भगवान के अद्य होने से ब्रह्मकेतु भी व्याकुळ हो उठे ओर शीत्र दी एक 
मछाह की तरणी पर बैठकर नदीके दूसरे तट पहुँचे । ब्रह्मकेतु जी के नदी पार 
करने में काफी समय लग गया । अतः भगवान्‌ दूर निकछ गये । ब्रह्मकेतु जीने 
पंय्याप्त यत्न किया परन्तु भगवान्‌ न मिले। । 
अपने शिष्यों के नाम । भगवान्‌ का अन्तिम सन्देश | 
अन्ते त्रह्मकेतु जीने एक स्थान पर वेठकर यह प्रतिक्षा की कि यावत्‌ भगवान्‌ 

के दहन नहीं होते तवतक अन्नज़ल- का अहण:न करूँगा । दो दिन और.दो राते 
- अह्मकेतु जी वद्दो पर भूखे और प्याले भगवान की प्रतीक्षा मं पेठे रहे । अन्त में 


DDS SOY 


* तो पुत्र उत्पन्न होता हे । पुत्र को गुर बनाना लोक-प्रधा के विरुद्ध है । दूसरी वात यह है कि 
इम श्रीसन्तरेण जी को गुरु बना चुके दें । यदि पुत्र को गुरु नहीं बनाते तो एक महापुरुष का 
वाक्य असत्य होता है । इस विचार से नानक देव जी गुरु दत्ता के रूप' में अवतीर्ण हुये । इस 
तरह खात्मज श्रीचन्द्र को अपना गुरु बनाकर ' श्रीनानकजीने गोरख के वचन को सत्य किया । इस 
कंथा का कुछ आभास पुरातन जन्मसाखी सूर्यप्रकाश आदि सिख्खो के ऐतिहासिक अन्थों ` में पाया 
जाता है । जन्म समय माता दामोद्री को गुरुदत्ता का नानकरूप में दर्शन देना, बुढनशाह फकीर से 
_ चिरकाळ से रक्खीहुईै इमानत रुप दूधका नांनकरूप धारण कर ग्रहण करना उक्त लोकोक्ति का ही 


पोषक है । गुरु श्रीचन्द्र के उपदेशों में कहीं २ पर गुरदिता के लिये नानक शब्द का प्रयोग हुआ ' 


हे । इस विषय में हमारी धारणा कुछ ओर ही हे,-संभव हे, गुरुदत्ता की आकृति श्री नानकदेव . जी 
की आकृति से मिळती जुळती होगी । अतःलोग उन्हें 'नानककहने लग गये हों। या उनका दसरा 
नाम ही नानक होगा । क्योंकि जिस प्रकार श्री नानक देवकी वहन का नाम नानक रहने पर: भी 
श्री हरिगोत्रिन्द की थम पत्नीका नाम भी नानकी था, इसी तरह गुरुदत्ता का भी वास्तविक नाम नानक 
रख 4 1 पीछे से पूर्वद्द्ध पुरुष के नाम ळेने के सङ्घोच से माता उन्हें गुरुदित्ता कह दिया 
“ करती होगी । `` छ ु RT छ 
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अह्मकेतु की इस प्रतिज्ञा से भगवान. को ढौटना पड़ा । भगवान्‌ को देखतेंही ब्रह्म- 
- केतु जी उठ खड़े हुये । और दौड़ कर चरणों पर लेट गये । परमाराध्यगुरु जी के 
दशन से उनकी सव भूख और प्यास जाती रही । भगवान ने बह्मकेतु को. आइवासन 
दे कर कहा, “ अव हम एकान्त चास अधिक पसन्द करते हैं, अतः आपको हमारी 
आज्ञा यही हे कि हमारा यह सन्देश तुम काइमीर में जाकर अप्रने सव शुरु भाइयों 
को सुना दो । भगवान ने संक्षिप्त शब्दा में अपना सन्देश कह कर त्रह्मकेतु खे कडा, 
: देखो तुमने हमारी आज्ञा का पालन करना होगा । पहिले की तरद मुझ से फिर 
मिलने का इठ मत करना । ” इन शब्दाँ के वाद भगवान्‌ वहों अन्तद्धान हो गये। 
यह घटना १७०० वि० पौपक्रृष्ण पञ्चमी की है | उदासीन साधु इसी दिनको निर्वाण 
तिथि मानते हैं । वहुत से महात्माओं की यह भी धारणा हे कि भगवान चिरञ्जीवी 
हैं ओर उन्हों ने अपने शरीर को नहीं त्याग । अतएव कह महात्मांओं को. हिमालय 

की घाटियों में भगवान्‌ के फिर भी दर्शन हुये । / 
अबकी वार ब्रह्मकेतु जी भगवान. के अदृश्य होने से व्याकुळ नहुये ओर चस्ता 
में कुछ समथ ठहरकर धीरे धीरे २ श्रीनगर (काइमीर) की ओर चल पड़े | वे 
१७०१ थि० की अषाडपूणिमा से एकदिन पहले श्रीनगर पहुँचे । पूर्णिमा के 'दिन 
बह्मकेतु जी भगवान्‌ के सारे शिष्यों को मिले ओर पूजनादि हो चुकने के वाद 
उन्हो ने भगवान. का सन्देश उन्हें सुनाना आरम्भ किया । “ महात्माओं ! चस्वा के 
नजदीक एवी नदी के तटपर भगवान. ने अन्तद्धोन होने से कुछ समय पूर्व मुझे एक. 
सन्देश सुनाया था जिसे में उन्हीं की आज्ञानुसार आपलोगों को आजुपूवे खुनाता 
हूँ । ” ४ ज्ञीवन को तपोमय वना रखना प्रत्येकका कर्तव्य होना चाहिये। त्याग के 
उच्च आदश को लोकवासना की दासता में पड़कर कळङ्कित नहीं करना । आत्मा 
की स्वतन्त्रता के लिये भरसक यत्न करना सवका कर्तव्य है। स्वयं प्रकाश में पहुँच 
कर अन्धकार में पड़े हुये साथियों की अपेक्षा करना भारी भू हे । गुरु अविनाशी 
सुनि के पवित्र लक्ष्य को मतभुला बैठना । उसी की पूर्ति के लिये तीव यत्न करना 
आपलोगों का परमधमे है । अङ्कति ओर फलवासना से कतंच्य-पद्धति दूषित 
हो जाती है । इस से वचे रहना । योगक्रियाशिक्षणस्रोत कभी सूखने न पाए ” 
यह कह कर ब्रह्मकेतु जी मौन हो गये । समस्त शिष्य मण्डली ने भगवान के 
जयकारों से आकाश शुञ्जादिया। उदासीन साघुओंने अपने आचाय्य की आज्ञाका पाडन 

अपने तनमन से किया इसपर कहीं अन्यन्न प्रकाश डाला जायगा । 
( १२ तरङ्ग ) 
हिन्दुजातिपर भगवान्‌ के उपकारों का दिग्दर्शन 

इस प्रकार १५० वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ यहाँ जीवों का. कल्याण करके अव एकान्त 
निवास करने लगे । भगवान के चरितावलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
इनके सदुपदेशों से अनन्त जीवों का कल्याण हुआ । इनक्रे जीवन म हम पाञ्च 
महान कायी की पूर्ति देखते हैं । प्रथम, चतुर्थाश्रम की लुप्तप्राय भ्रोतशाख़ा का 
* पुनरुज्जीवित करना । इसमें कितनी सफलता हुई इस पर कहीं अन्यन्न प्रकाश 
डाका जायगा । यहां पर इतना लिख देना ही पर्य्या हे कि भगवान. ने अपने 
जीवन में -ही कितने ऐसे शिष्या को पैदा कर लिया जिन्होंने इनके पीछे इनके 
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उद्देश्यों की सिद्धि के लिये भरसक यत्त किया । थोत सयको रति. विर 
तक पहुँचाने का अधिक सौभाग्य भगवान के चार शिष्यां कोहे। जि नाम 
अलिमत्त चाळहास पुष्पदेव और गोविन्ददेव है । इन चारोंका बिस्तृत परिचय पाठक 
किसी निवन्धान्तर मे पढे गे । बै न 
सम्प्रदाय को पुनरुज्जीवित करने में भगवान्‌ का तात्पय्य यह था 
हिल समा अ प्रथम धार्मिक प्रचार का कार्य संगठित रूप से दोना चाहिये | श 
से समाज संगठित होकर अपनी नैतिक स्थिति को भी सुधार सकता द । तद्‌ 
इन्दो ने घमै प्रचारार्थ पाञ्चकेन्द्र नियत किये । पञ्ञाय में वारठ, काइमीर में श्रीनगर, 
अफगानस्थान में काबुल, सीमामान्तर्म पिशावर, और सिन्ध मै नगर उठा | किसो 
समाज के घामिकमाचाँ पर जव प्रहार होने लगते हैं तव वह कई भागा से विभक्त 
हो जाता दै । समाजका विभाग उसके संगठन को नए कर डाळता है। संगठन के 
इूउते ही नैतिक स्थिति दुर्बळ हो जाती है ओर समाज किसी अन्य शक्ति का दाख 
हो जाता है । हिन्दु-जाति पर प्रकृति का उक्त नियम अक्षरशः घटता हैं । चतुर 
चैद्यकी तरह भगवान. हिन्दु-समाज की इस घातक बीमारी को झट ताड़ गये ओर 
उन्होंने इसकी चिकित्सा का निराला ही ढंग निकाला । उस समय तीन चीज 
थीं जो हिन्दु-धर्म को क्षति पहुँचा रही थीं । उनमें दो तो अपने यहां की थीं ओर 
इक बाहर की । शैव ओर वैष्णवोंकी परस्पर खीञ्चातानी ओर कलद्द लोगों के मनों 


में घमं से अरुचि उत्पन्न कर रहे थे । इधर तान्त्रिकों ने लोगों के सारििकभाचों 


के पतन का द्वार खोळ रक्खा था। उधर मुसलमानों के पीर अपने तरह २ के 


उपायों से और झूठी सिद्धियो से विचारे भोलेभाले हिन्दुओं को इस्लाम फे भक्त. 


बना रहे थे । दिन्दुधर्मतरु की जड़को काटरहे इन तीन कीटों को मिडाना 
भगवान. ने अपना प्रधान कतव्य समझा । 
शेवचैष्णवकळहद को शान्त करने के लिये भगवान. ने. पञ्चदेचोपासना के 
रहस्य को लोगों के सामने रखा | इस से सफलता भी काफी दुई । तान्त्रिका के 
अनाचार से समाजको सुरक्षित करने के लिये भी पञ्चदेयोपासना सहायक सिद्ध 
हुईं । इनके अनाचाराँ को पोळ खोलने के और इनके वढ्‌ रहे प्रचारको रोकने के 
लिये भगवान्‌ को. इनके प्रधान केन्द्र, कच्छ और सिन्ध में काफी दौड धूप . करनी 
पडी । मक्तगिरि जैसे सरल एवं शुद्ध हृदयों को इनके कपट जाल से वचा लेना 
भगवान्‌ का ही काम था । 
मुसलमानों के पीरों के दान्त खट्टे करना हिन्दु-धर्म के इतिहास में भगवान 
का एक महत्व पूर्ण कार्य है । पीर यदि किसी को एक सिद्धि दिखाते तो भगवान 
अनेकां दिखा देते थे । इस से लोगों को यह विश्वास हो गया कि सिद्धियाँ का 
७4 बी पा ना ये बहुत हैं। यदि भगवान के 
रः ध्यान को इधर अ न कर लेते तो निस्सन्देह हेन्दु- 
धर्म इस्लाम के गर्भ में विलीन हो गया होता । ६ 
भगवान, के प्रचार से पूर्व इस्लाम के प्रचारक और मुसलमान विज्ञेताओं के 
` मनमें हिन्दु-घर्भ के लिये बहुत तुच्छ विचार थे । परन्तु इनके अलोकिक सो 
से उनको अपनी धारणा वदर देनी पड़ी । इतना ही नहीं उनके मन पर हिन्दु- 
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गया याज ये चे भलीभाँति समझ गये कि अब हिन्दुओं को हडप 
कर लेना लोहे के चने चवाना हं । 


भगवान के साधारण वार्तालाप में और उपदेशों में चुम्बक की भाँति एक 
आकषण शक्ति थी।. जिस किसी. ने इन का थोड़ा साभी उपदेश सुन लिया. झट 
यह्वी इनका अनन्य भक्त वन गया चाहे वह हिन्दु हो या मुसळमान.। अपने दोघ" 
शच में ये. गाँव पक्खोंके में वालक्रीडा करते समय अपने साथ खेळ रहे वच्चों को 
कुछ उपदेश कर रहे थे। इतने में चहां एक मौलवी आगया । मौलवी ने दो चार 
प्रश्न किये और यथोचित उत्तर सुन कर वह अवाळू रह गया । सुलतानपुर के 
नवाव दौळतखां लोघी ने इनका. उपदेश: सुन कर अपनी सारी सम्पत्ति गरीबों के 
दुःख दूर करने के लिये लगा दी काबुल में इनके मुख से कुछ उपदेश सुनकर 
वजीरखाँ कृष्ण ओर राम के प्रेम में मतवाळा हो गया। वाळक घनराय ने इनके दो 
शब्दों पर विश्वास करके अपनी इठप्रतिज्ञा से भगवान्‌ कृष्ण को बुछा कर ही 
छोड़ा । आपने अपने दिव्य चमत्कारों से काघुल के शासक कामरानको, उट्टे के 
शासक वाकी को ओर काइमीर के याव को अपने चरणों के सेवक वनाए । 
ये तीनों ही हिन्दु-धर्म को तुच्छ एवं हेय समझते थे । परन्तु भगवा की दया 
से इन तीनों को ही एक हिन्दु धर्म के रक्षक के चरणों में मस्तक रखना पड़ा । 


कहने का भाव यह हे कि भगवान्‌ ने ऐसी पतितावस्थामें भी हिन्दुधर्म के महत्व - 


को सर्वसाधारण के मन में उच्च वना दिया | इस तरह शैव और वैष्णवों के पर- 
सपर कलह को दूर करने के लिये पश्चदेवोपासना का प्रचार करके भगवान ने 
तान्त्रिकों की ख़बर ली । पीछे से पीरों की करामातों को अपनी सिद्धियो के आगे 
फीका पादिया । इस तरह हिन्दु धमे का मागे साफ हो गया और लोगों 
में कुछ संगठनशक्ति आने लगी । धर्म का कार्य कुछ सुधरा हुआ 
देखकर इन्हों ने नैतिक दशा की ओर ध्यान दिया । द्वारिका की यात्रा 
के वाद भगवान्‌ आवू होते हुये उदयपुर में ठहरे थे । वहाँ के राजकुमार प्रताप को 
बे उसी समयं ताड़ गये थे कि इसके हाथ से कोई महत्व-पूर्ण काय होगा । अतएव 
लौटते समय उसे अपने उपदेश से ओर भी पक्का कर आए थे । मुगल सेना से 
निरन्तर गयारह वर्ष लड़ते लड़ते राणा जव आर्थिक दशा के ठीक न रहने से 
सर्वथा निराश हो चुके तो उनको इनका स्मरण आया ओर चे झट सिन्ध के उट्ठा 
नगर की ओर चल पड़े । उन दिनों में भगवान भी ठट्ठा में ही थे। राणा ओर 
सुगों के संघर्ष का सारा समाचार इनके पास जाता ही थां। राणा को रणभूमिसे 
हटकर इधर आते देख इन्दो ने मागे में ही उसके मनोरथ को पूरा करके उसे फिर 
रणाङ्गणमें पूर्ववत खड़ा कर दिया । अबकीवार राणा विजयो हुआ ओर:हिन्डुओं को 
सद्यो से निराशा के गाढे अन्धकार में आशा की किरण दिखाई दी। 

इस प्रकार उक्त शैव वैष्ण कलद्द को मिटाकर तान्त्रिकों का दमन करना और 
पीरों के दम्मों की पोल खोलकर उन पर अपने घर्म का प्रभाव डालना इनक महत्व 
पूर्ण कार्य हैं। पञ्चदेवोपालना के रहस्य समझाकर लोगों में धार्मिक भावों को इढ- 
करना और श्रौत सम्प्रदाय को पुनः जन्म देना आपके ओर भी महत्वपूण काये हैं । 
उक्त चार महान कार्योके अतिरिक्त पश्चमकाये नैतिक स्थिति की रक्षाके लिये 
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समय समय पर राणा को उत्सादित करना है। स है। समर्थ रामदास पर आपकी शिक्षा 
का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। 
शिवाजी जैसे शिष्य को उत्पन्न कर उन्होँ ने भारत से यवनसात्नाज्य के उखाड़ने 


में काफी यत्न किया। 
इस प्रकार इनका सारा ही जीवन देश और जाति की सेवा में व्यतीत हुआ। 
चर्मप्रचारकों के आगे निर्भयता का एक आदर रखने के लिये आपने एकवार च 


सन्राटू जहांगीर के यह पूछने पर कि संसार मं घमै कौन सच्चा दै, दिन्दु-धम 
अच्छा और सत्य बताया था । जाति के दुःखों को सुन कर आप घण्डाँ तक कुछ 
मन ही मन सोचते रहते थे । आपके जीवन में एक विशेषता यद भी थी कि आप 
चाहे अपने किसी भी आवश्यक काये मे दत्तचित्त हों; परंतु जाति के भळे के लिये 
आपके आगे वह साधारण हो जाता था । उदाहरणार्थ, रामचन्द्र ( सिन्ध निवासी) 
के मुख से सिन्ध की दु्देशाका हाळ खुनकर आपने अपनी उत्तरकाशी की आच- 
च्यक यात्रा को स्थगित करके सिन्ध को यात्रा को थी । 

_ इस प्रकार जीवनभर गुरु अविनाशी की आज्ञाओं का पाळनकरके उनके लक्ष्य 
की पूति की । आपके इस महोपकार से दिन्दुजाति कभी उऋण नहीं दो सकती। 
यवन अत्याचारभँवर में पड़ी हुई दिन्दु-जाति के सच्चे कर्णधार ! आपको हमारा 
वारम्वार प्रणाम है- : ER 
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( समाप्तिः ) 
(१) 
आजीवनम्‌ झुनिवरस्ये पवित्रलक्ष्य- 
पूति विधाय कृतदेशमहोपकारं ! 
` म्ळेच्छाततेहिन्दु-जनता-तरि कर्णधार ! 
तुभ्यं नमोऽस्तु सततं गिरिझावतार ! 
(२) | 
आचार्य बसन वनेन्विसनन्तुय्याश्रमोद्धारणम्‌ , 
स्माचौनाञ्च मिथः विवादहरणं ्रीपञ्चदेवाचेनभ्‌ । 
शाक्तानों शमनं विधर्मिदेमने राणारणोत्साहनम , 
श्रीश्रीचन्द्रसुनेर्विशुद्धचरित भव्याय भूयादभशम्‌ । 
(३) 
नानानिवर्न्धसिन्धुनां सारं यत्नसमुद्धतम्‌। 
एतदुपहतं रीत्या, शहातु शशिशेखरः ॥ 
. (४) 
(विज्ञप्ति: ) 
इछ किमपि लोकेऽस्मिन्न निर्दोष न निगुणम्‌ । 
आहणुध्वमतो दोषान्विहृणुध्व॑ गुणान्वुधाः । 
(५) 
( आशीर्वचनम्‌ ) 
` सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयाः । . 
सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्रिदुःख़भाग्भवेत्‌ । 


"र अचिनाशिमुने:, २-जाम्रात, ३ श्रोतचतु्थश्रिमोद्वार, ४ पञ्चदेबोपसनोपदेशद्वारा सैव 


्वे्णवकलहनिबृत्ति. ५ तान्त्रकाँ का शमन. ६ यवनधर्मोपदेशक और शासकों को नीचा दिखाना 
७ मारत में हिन्दुघर्मरक्षक वीरा को उत्साहित करना. ८ भगवान्‌ के अवतारधारंग करने के 
उक्त पाञ्च क्य थे । 
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